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वक्तव्य 


प्रस्तुत ग्रंथ 'भारतीय संस्कृति और साधना' का प्रथम खण्ड प्रकाशित करते 
हुए हमें अत्यधिक गौरव का बोध हो रहा है | परिषद्‌ अपने प्रारम्मिक काल से अबतक 
प्रकाशन की दिशा में जो थोड़ी-बहुत सेवा कर सकी है, उससे पूज्यचरण कबिराजजी 
का हस संस्था के प्रति ममत्व-बोध रहा है, यह हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है । 
यही कारण है कि परिषद्‌ ने जब उन्हें भाषणमाला के लिए आमन्त्रित किया, तब 
उन्होंने उस आमन्त्रण को सहर्ष स्वीकार कर परिषद्‌ को गौरवान्बित किया | साथ 
ही उन्होंने अपने विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित और अप्रकाशित लेखों का समस्त 
संकलन देकर हमें विस्मय-विमुग्ध कर अपने आन्तरिक हृदय की शुभेच्छा प्रकथ की | 
हम उनकी इस अहैतुकी कृपा के लिए चिर ऋणी हैं | परिषद्‌ के आमन्त्रण पर उन्होंने 
जो भाषणमाला, रेकर्ड कराकर, भेजी थी, वह तान्त्रिक वाडइमय में शाक्तर्दरि 
के नाम से पृत्तकाकार छप रही है, जो यथाशीत्र प्रकाशित होगी | 

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, प्रस्तुत ग्रन्थ उनके प्रकाशित-अप्रकाशित लेखों 
का संकलन है | संकलन की विश्ञालता के कारण इसे दो खण्डों में प्रकाशित करना 
सुकर जान पड़ा | इसका द्वितीय खण्ड भी इसी क्रम में प्रकाशित हो रहा है । इस तरह 
दो खण्डों मं उनकी अबतक प्रकाशित और अप्रकाशित कतिपय रचनाएं, भारतीय 
संस्कृति और साधना' के नाम से पाठकों के सम्मुख रखी जा रही है। उनमें उनका 
गम्भीर पाण्डित्य दाशनिक 'अनुभूतियों की छटा से ओोज्ज्वल है | पृज्य श्रीकविराजजी 
के इतस्ततः बिखरे हुए साहित्य को प्रकाशित कर परिषद्‌ अपने को परम गौरवबान्बित 
एवं कृतकृत्य मानती है। प्रभु की कृपा से ही यह महान्‌ मंगलमय अनुशन आनन्द 
के साथ यथाविधि सम्पन्न हो सका | 

महामहोपाध्याय पृज्यपाद श्रीकविराजजी के व्यक्तित और कर्त त्व के सम्बन्ध में 
हम क्या कहें | वे स्वयं विश्वविश्रुत मनीपी हैं | उनकी गणना उन मनीषियों में है, जिनकी 
श्रृंखला कपिल-कणाद के युग से चली आ रही है | हम उनके उपकृत हैं कि उन्होंने हमें 
सेवा करने का सुभवसर प्रदान कर कृतार्थ किया | उनका साहित्य निरवधि काल तक 
अक्षुण्ण रहेगा, यह हमारा विश्वास है | 


आशा है, सुधी फठक इस ग्रन्थ को पाकर आनन्दित होंगे | 


बिहार-रा ट्रभाषा परिषद्‌ 


| । 
पौष, शुस्त एकादशी, २०१९ वि० भुवनेध्वरनाथ मिभ्र माधव 


“परमाराध्य पृज्यपाद 
योगिराजाधिराज विज्ञानसम्रार 


गुरुदेव श्रीक्षीविशुद्धानन्द परमहंसदेव 
की | 
पावन स्मृति में 
हृदय की गम्भीर भक्ति तथा कृतज्ञता के निदर्शन-रूप से 
उत्यष्ट 
--दीन अन्थकार 
प्रातरुग्त्सह्रांशुकाटिकूटरफुरस्विषं..। 


विशुद्धानन्दनाथाय गुरबे सतत॑ नमः ॥१॥ 
सुयेविज्ञानसम्भारविद्ितादूभुतकमंणे .। 
नमोस्तु गुरबे तस्मे विश्युद्धानन्दवेघसे ॥ २॥ 
सवोद्गसोरभोद्श्रान्तभृज्ञसब्ञीतसंस्तुतम । 
विशुद्धाननस्दकमलममलं वितनोतु मामू ॥ ३ ॥ 
विद्यदामस्फुरद्वामनयनाम्भो जमच्जुल्म्‌ । 
वर्षन्तमिव कारुण्यं विशुद्धानन्द्माश्रये ॥४॥ 
योगप्रभावसम्पन्नसिद्धिवृन्दसमेधितम । 
नराकारं शिव बनन्‍्दे विशुद्धानन्दसद्गुरुम्‌ ॥ ५ ॥ 
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श्रीयुक्त मह्यामद्ोपाध्याय गापीनाथ कविराज, एम० १०, डी-लिदृ०, 
भूतपूर्व प्रिंसिपल, गवरन॑सेण्ट संस्क्रत कालेज, वाराणसी 


भूमिका 


इस ग्रन्थ में संगहीत प्रबन्ध विगत ४० वर्षों के भीतर विभिन्न समयों में 
प्रकाशित हुए थे-- इनमें से अधिकांश प्रबन्ध पत्रिकाओं में प्रदत्त स्वतन्त्र निबन्ध 
के रूप में ओर कतिपय लेख ग्रन्थ-विशेषों की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुए ये । 
इन प्रबन्धों के चयन में कालगत, विषयगत अथवा भावगत किसी प्रकार का क्रम 
नहीं रखा गया है। आलोच्य विषय भी सब प्रबन्धों का एक ही है, या एकजातीय 
ही है, यह भी नहीं कह्दा जा सकता; फिर भी यह सत्य है कि इस वैचित््य के अन्तराल 
में एक ही लक्ष्य की ओर इंगित विद्यमान है। यह वैसा ही है, जैसी कि विभिन्न रंगों के 
पुष्यों से गुंथी गई माला होती है। विभिन्न पुष्पों के भीतर पिरोया हुआ जो सूत्र है, 
वह भारतीय संस्कृति के प्रधान अज्भ-स्वरूप आध्यात्मिक साधना के मम को समझने का 
प्रयत्ञ है। इस साधना की दो दिद्वाएँ हैं--एक है क्रिया की दिशा और दूसरी है भाव 
की दिशा । इनमें भाव अन्तरंग है और क्रिया बहिरंग । अन्तनिहित भाव को न 
समझने पर क्रिया व्यर्थ मालूम पड़ती है। उसी प्रकार क्रिया का त्याग करने से भाव 
में प्रवेश पाना असंभव हो जाता है। दोनों ही सत्य हैं और दोनों ही आवश्यक | 
अतखब प्रत्यक साधना की प्रष्ठभूमि में उसका सम्यक्‌ उपपादन करने के लिए उसके 
तत्व के दर्शन की आवश्यकता होती है। यह दर्शन खण्ड दृष्टि में सम्यक्‌ दर्शन का 
रूप नहीं प्राम कर सकता; क्योंकि विना अखण्ड या सामूहिक दृष्टि के खण्ड या अंश 
का तात्पय परिस्फुट नहीं हो सकता | मतों का खवण्डन-मण्डन केवल बुद्धि के निर्मेलत्व- 
सम्पादन के लिए तथा प्रस्थानगत वैशिष्टथ कौ रक्षा के लिए होता है। बलतः 
समन्वय-दृष्टि से देखा जाय, तो सभी मत सत्य हैं एवं रष्टि और अधिकार के भेद से सभो 
उपादेय भी हैं। इसलिए, सर्वत्र सहानुभूति के साथ समीक्षण आवश्यक है। ऐसा 
यदि न किया जाय, तो रहस्य का उद्धाटन ही नहीं हो सकेगा । जो पुरुष भ्रद्धा के 
साथ सत्य के निकट उपस्थित नहीं होता, उसके समक्ष सत्य अपना स्वरूप प्रकट ही 
नहीं करता । यही भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के ऐक्य का निगृढ़ तस्व है। 
अविभक्त विभक्तेषु” यह गीता का वचन भी इसी अर्थ का परिचायक है | 

अतएव, विभिन्न दृष्टिकोणों से विचारना चाहिए, परन्तु परमार्थ रूप में जो सत्ता 
दष्टिगोचर होती है, वह एक ही है। इस दृष्टि से देखने पर बौद्ध, जैन आदि प्रस्थानों 
का, न्याय आदि पड़ददनों का तथा वैष्णव, शेष, शाक्त प्रभात दृष्टियों का वैशिष्ख्य 
अखण्ड सत्ता की पृष्भूमि में परिस्कुट रूपसे प्रकट होगा | 

आध्यात्मिक साधना का रहस्य समझने के लिए साधक को अपनी व्यक्तिगत 
प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए, जिसका बोधिचित्तविवरणकार ने 'सस्‍्वाशय' के नाम 
से निर्देश किया है। साथ ही उस साधना की परम्परागत धारा और वह महाभाव के जिस 
दिग्विशेष को निर्देशक है, उसकी स्रूपगत विलक्षणता और अखण्ड सत्ता में उसका 
निर्दिष्ट स्थान क्या है, यह जानना आवश्यक है| इसमें साधक की बुद्धिगत सृक्ष्मता 
और स्वच्छता के मूल में परमात्मा की जाग्रत्‌ करणा अबश्य ही होनी चाहिए | 


८ 


भारतीय साधना भारतीय नाम से आख्यात होने पर भी विश्व-मानव 
की साधना है। भारतवर्ष में प्राचीन युग से वर्तमान काल तक असंख्य साधन- 
धाराएँ प्रवत्तित हो चुकी हैं ओर हो रही हैं| यदि कभी भारतीय साधन-धाराओं के 
क्रम-विकास और उनके अन्‍्तर्निहित वेचित्र्य के विबरण का निरूपण करते हुए किसी 
इतिहास-ग्रन्थ का निर्माण हो, तो इन सब प्रथक्‌प्रथर्‌ साधन-घाराओं के मूल का 
निरूपण करना सहज होगा । उस समय यह स्पष्टतः प्रतीत होगा कि अन्यान्य देशों में 
प्रचलित प्रायः सभी धाराओं की एक झलक किसी-न-किसी आकार में भारतीय साधना- 
विशेष में विद्यमान टै । तब समझ में आयेंगा कि भारतीय अध्यात्मविद्या के विशाल 
क्षेत्र में सभी धर्मों का वेशिप्स्य न्यूनाधिक मात्रा में संरक्षित है | 

पृण्णी ग्रन्थ में प्रकाशनीय प्रबन्ध-राशि में से ४० प्रबन्ध लेकर ग्रन्थ का यह प्रथम 
खण्ड प्रकाशित हो रहा है। इन लेखों का विशेष परिचय देने की आवश्यकता नहीं | 
शीर्षक से ही विषय स्पष्ट हो जायगा | आशा है, ग्रन्थ का द्वितीय भाग भी यथासंभव 
शीघ्र ही प्रकाशित होगा ! 

इतस्ततः बिखरे हुए इन प्रबन्धों को ग्रन्थ के रूप में एकत्र सुसज्जित कर 
बिहार-राष्ट्रभापा-परिपत्‌-मन्धावली में प्रकाशित करने का पूर्ण श्रेय उक्त परिषद्‌ 
के उत्साही तथा सुयोग्य संचालक मेरे चिरस्नेहभाजन डॉ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 
माधव जी को है| में उन्हीं की निरन्तर प्रेरणाओं से अपनी अस्वस्थावस्था में 
भी इन्हें एकन्र कर सका। इन्हें प्रेस में देकर में अखस्थ होने के कारण चिकित्साथ॑ 
बम्बद चला गया | मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने प्रकाशन की सारी सुब्यवस्था की | 
इसलिए, में उनके प्रति अपना सस्नेह धन्यवाद व्यक्त न करूँ, यह कंसे सम्भव है | 
उनके साथ ही बिहार-राष्ट्रभापा-परिपद्‌-परिवार के अन्यान्य सज्जन, जिन्होंने इसके 
सम्पादन आदि में श्रम किया है, सभी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं | 

वाराणमंय -संस्कृत-विद्वावद्यालय के प्राध्यापक पं० श्रीजगन्नाथ उपाध्यायजी ने 
मेरी अस्वस्थतावश अनुपस्थिति में ग्रन्थ के प्रफ-संशोधन आदि द्वारा मेरी जो प्रचुर 
सहायता की, इसके लिए उनके प्रति में दह्दिक साधुवाद व्यक्त करता हूँ। 

इस ग्रन्थ के मुद्रणकाल मे में अस्वम्थ रहने के कारण प्रायः काशी से बाहर ही 
रहा, इसलिए इसके मुद्रण मे अश्युद्धियाँ रह गई हैं। जो अश्युद्धियाँ अरथावधारण में 
बाधक प्रतीत हुई उनका प्रायः शुद्धि-पत्र बना कर ग्रन्थ के अन्त में सन्निविष्ट कर दिया 
गया है | कृपया पाठक सुधार छे | 

अन्त में, में काशी-विश्वनाथ-पुस्तकाव्याध्यक्ष पं ० श्रीक्षीकृष्णपन्त जी को, जिन्होंने 
उपाध्यायजी के कार्यान्तर-व्याप्रत होने पर आनुपन्लिक प्रफ-संशोधन, परिश्रमपृर्वक 
सम्पृर्ण पुस्तक पढ़कर शब्द-सूची तथा शुद्धिपत्र निर्माण में मुझे अत्यधिक सहयोग प्रदान 
किया, सरनेह आशीवांद प्रदान कर यह संक्षिप्त वक्तव्य समातत करता हूँ । 
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प्रथम खण्ड 


काभ्मीरीय शेव-दर्शन 


१ सूचना--का ्मीरीय शैव-दर्शन प्रत्यभिज्ञा-दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है । पाठक 
ध्रत्यभिज्ञा-दशनां नाम सुनकर ऐसा न समझे कि में किसी नई दर्शन-प्रणाली का सृत्र- 
पात कर रहा हूँ | प्रत्यभिज्ञा-दर्शन नई वस्तु नहीं है। यह भारतीय विचार-साम्राज्य की 
एक अति प्राचीन दुर्लभ सम्पदा है | काछ की विचित्र गति से आज यह अपरिचित- 
प्राय हो गई है, तथापि यह बात माननी ही पड़ेगी कि एक दिन इसका प्रभाव भारतीय 
साधनादक्षेत्र में सबंत्र परित्याम था। जो लोग हमारी सभ्यता की विशिष्ट धारा की 
ऐतिहासिक दृष्टि से सूक्ष्म भाव से पर्यालोचना करने की चेश करते हैं, वे प्रत्यभिज्ञा 
दर्शन के महस्य को सहज ही समझ सकते हैं। निगम और आगम, अर्थात्‌ बेंद और 
तन्त्र कया हैं और इनका पारस्परिक सम्बन्ध क्या है, यहाँ इसके विचार करने की 
आवश्यकता नहीं है | किन्तु, यह अ्रव सत्य है कि इस निगम ओर आगमम के अन्दर 
ही भारतवर्ष की सनातन साधना का बीज निहित है। श्रीमद्धागवत को “निगम- 
कल्पतरु का गलित फल! कहा गया है | मेरे विचार से इसमें आंशिक ही सत्य है; क्योंकि 
श्रीमद्भागवत जिस प्रकार निगम का, उसी प्रकार आगमकबल्पतरु' का भी 'गलित 
फल है। पाञ्चरात्र आगम में जो कुमुमित होता है, वही श्रीमद्धागवत में परिपक्क रस से 
भरपूर फल के रूप में परिणत है। इसी प्रकार, प्रत्यभिज्ञा-सिद्धान्त भी आगम का--- 
शेवागम का सारभूत सरस-स्वरूप है । जेसे, श्रीमद्भधागवत का अव्म्बन कर गौडीय 
वेण्णबों ने 'अचिन्यमेदामेद” रूप अपूब दार्शनिक सिद्धान्त को अवतारणा की हैं, उसी 
प्रकार स्वच्छन्द , मालिनीविजय प्रभ्नति आगम एवं तैत्तिरीय संहिता प्रभ्मति निगम-समुद्र 
का मन्थन करके काइ्मीरीय दोबों ने ईश्वराद्ययवाद-रूप जाज्वल्यमान र्नमाला का 
आविष्कार किया है। दोनों ही भारतीय साधना के गोरव-स्तम्म हैं | 

२ नामकरण -- प्रत्मभिज्ञा-दशन' नाम बहत पुराना है, ऐसा नहीं प्रतीत होता | 
माधवाचार्य ने सबंदशनसंग्रह में इस नाम का प्रयोग किया हैं आर हम लोगों ने भी 
उन्हीं का अनुसरण कर इसी नाम को ग्रहण किया है। अवश्य ही प्रत्यभिज्ञा-हृदय, 
इंश्वरप्रयभिजा विम्शिनी प्रभति प्राचीन ग्रन्थों के नामकरण में प्रत्यमिज्ञा शब्द का 
व्यवहार किया गया था, किन्तु हमारा विश्वास है कि यह न्याय, वेशेपिक प्रभ्ृति के 
समान दाशंनिक सिद्धान्तविशेष का वाचक नहीं है | सर रामकृष्ण गोपाट भण्डारकार ने 
कहा है कि कास्मीरीय शवागम दो भागों में बिभक्त है--प्रथम स्पन्द-शासत्र ओर 
द्वितीय प्रयमभिज्ञ-शास्त्र | स्मन्द-झास्त्र के प्रचारक बसुगुप्त हैं ओर प्रत्मभिज्ञा शात्र के 
प्रवत्तेक सोमानन्द हैं | यह विभाग ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ अंश में सत्य होने पर भी 
विचार करने पर अ्रान्तिमूहक जान पड़ता है; क्योंकि स्पन्द और प्रत्मभिशा-प्रतिपादक 
ग्रग्थों में अवान्तर विषयों में किश्वित्‌ मतभेद का आभास होने पर भी दोनों 
शार्त्रों के मूल सिद्धान्न और आलोचना-प्रणाली में कुछ भी भेद नहीं है। स॒तरां 


२ भारतीय संस्कृति और साधना 


'प्रत्यभिश्ञ-दर्शन' शब्द से स्पन्द और प्रत्यभिज्ञा दोनों ही मतों का निर्देश होता है | 
प्राचीन साहित्य में 'त्रिकदर्शन', 'महेश्वरदरशंन' प्रश्नति नाम विशेष प्रचलित थे, किन्तु 
माधवाचार्य का अनुकरण होने से अग्न प्रत्यममिज्ञा नाम का ही अधिकतः प्रचार है | 

३ प्रत्यभिज्ञासम्मत अद्वैदवाइ--बद्यपि आगम और उपनिषदों में द्ेत, अद्वैत, 
द्वैताद्वैत प्रदति सभी प्रकार के दाइनिक वादों के मूल यूत्र देखे जाते हैं, तथापि अधिकार- 
भेद एवं रुचि-वेचित्य के कारण कोई-कोई प्रस्थान किसी एक विशेष सिद्धान्त की 
प्रधानता स्वीकार करके प्रवत्तित होते हैं | शंकर, रामानुज, मध्य प्रभति आचार्यों के 
उपनिषद्‌ और गीता पर किये हुए भाष्यों की तुलनात्मक आलोचना करने से यह 
ब्रात भठी भाँति समझ में आ सकती है | यह अवश्य स्वभावतः ही होता है। सभी 
देशों के आध्यात्मिक शास्त्रों के इतिहास में इसके दृशन्त हैं । इसी प्रकार, आगम की 
व्याख्या के प्रसंग में वाश्मीरीय शोवाचार्यों ने अद्वेतवाद को ही अहण किया तथा इस 
वाद का माहात्म्म दिखलाने के लिए वे एक अभिनव दशन-शासत्र का निर्माण कर 
गये | भारतीय द्शन-शास्त्र के इतिहास में यह अद्वैत-सिद्धान्त ईश्वरबाद के नाम से 
प्रसिद्ध है। आचार्य अभिनवगुम इस सिद्धान्त के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता हैं | 

४ अद्वितवाद के प्रकार-भेद--आचार्य गौडपाद ने माप्ड्रक्य-कारिका में एवं 
आचार्य शंकर ने शारीरक सूत्र ओर उपनिषदादि के भाष्य में अह्माद्वरेतवाद की जो 
व्याख्या की है, आजकल साधारणतः अद्वेतबाद शब्द के एकमात्र अ्थंरूप में उसी को 
लिया जाता है । कहना न होगा कि यह सिद्धान्त समीचीन नहीं है। अद्वैत-प्रस्थान के 
अनेक प्रकार हैं | ब्रह्ममाद उन्हीं के अन्तर्गत एक मतविदयोष-मात्र है| श्रीकण्ठ , रामानुज, 
बल्‍्लभ प्रभृति के सिद्धान्त शुद्ध अद्वेतमत नहीं हैं, यह बात ठीक है; परन्तु शुद्ध अद्वैत- 
बाद का भी भारतीय दशन-द्ाम्त्र के इतिहास में कभी अमाव नहीं था | 

बौद्ध अद्वैतबादी थे। बुद्धदेव का 'अद्वयवादी' भी एक नाम था, इसका उल्लेख 
अमरकोप में पाया जाता हैं। यद्यपि 'कथावत्थु' नामक ग्रन्थ में अनेक प्रकार के, 
विशेषतः अष्टादश भाग में विभक्त बौद्ध-सम्प्रदाय के, दर्शन और धर्म-सम्बन्धी मतों का 
वर्णन है और यह सभी परस्पर-विरोधी मत आगे चलकर सौत्रान्तिक, वेभाषिक, योगा- 
चार ओर माध्यमिक्र-इन चार प्रधान श्रेणियों में अन्तर्निद्दित हो जाते हैं, तथापि इन 
सभी मतों का ताथर्य माध्यमिक-प्रदर्शित शृत्यवाद में है, इस बात को बोधिचित्त- 
विवरणकार ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार क्रिया है-- 

'भिन्नापि देशनाउमिक्का शुन्यताहयलक्षणा।' 

यह झूत्यवाद कठोर अद्वयवाद है | सत्‌, असत्‌ प्रभ्ति कोटिचनुष्टय से विनि- 
मुक्त कर तीश्ा युक्तियों की सहायता से नागाजुनादि आचार्यगण इस शूत्य तत्त्व को 
द्वैत-विकत्प से सब प्रकार बचाने का प्रयास करते हैं| बहुतों का विश्वास है क्नि स्वयं 
शंकराचार्य अपने ब्रह्माद्वतवाद के लिए विज्ञानादँत अथवा स्न्यद्वैत मिद्धान्त के सामने 
ऋणी हैं | बोद्धागम की सिंदृति' शंकर के दर्शन में 'माया रुप में स्थान पाती है | 
दार्शनिक दृष्टि से शंकर की भाया' प्राचीन आर्प माया से कुछ अंग में बिलश्षण है, 
इसे स्त्रीकार करना होगा । फ्रांस देश के सुविख्यात अध्यापक पूर्स (?०४७»॥) ने 
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वेदान्त और बौद्धमत की तुलनात्मक आलोचना के प्रसंग में गौडपादकारिका में बौद्ध- 
भाव का प्रभाव प्रदर्शित किया है | पपण्डितप्रवर विधुशेखर शास्त्री महाशय ने इसे ओर 
भी स्पष्ट करके दिखलाया है। यद्यपि शंकर योगाचार और माध्यमिक मत का खण्डन 
करते हैं, तथापि अनेक स्थलों पर वे स्वयं उनकी उद्धावित युक्ति, यहाँतक कि भाषा 
भी, ग्रहण करने में नहीं हिचकते | बोौद्धमत और शंकर मत के बीच में केवल एक ही 
पद का व्यवधान है | परन्तु, इस बिषय में एक बात याद रखनी होगी। भारतवर्ष में 
बौद्धमत भी कोई नवीन मत नहीं है। जो यह समझते हैं. कि झन्यवाद नागाजुन द्वारा 
प्रवर्तित हुआ है, पहले ऐसा मत नहीं था, वे महासंघिक मत और उपनिषदादि की 
आलोचना करने पर एवं आगम की प्राचीनता के सम्बन्ध में विचार करने पर यह 
समझ सकते हैं कि नागाजुन ने किसी नये सिद्धान्त का प्रवत्तन नहीं किया है। पहले 
जो अस्पष्ट एबं आमभासरूप में था, उसी को उन्होंने केबल स्पष्ट और प्रणालीबद्ध 
कर दिया | 

वैय्राकरण भी अद्वेतवादी थे। 'वाक्यपदीयकार ने मुक्त कण्ठ से कह्दा है 
कि व्याकरण का सिद्धान्त अद्वैतवाद है। व्याकरण के मत से अखण्ड चिन्मय शब्द- 
तत्व ही जगत्‌ का मूल कारण है, यह एक और अभिन्न है। त्रिपुरा-सम्प्रदाय भी 
अत्यन्त कदर अद्वैतबादी है| इनके मत से मृट्तत्व महाशक्ति एक एवं अद्वितीय है | 
इन सब अद्वैतवार्दी की विशेषता तथा इनके पारस्परिक सम्बन्ध की आलोचना करने 
का यहाँ स्थान नहीं है। परन्तु, इन सब सिद्धान्तों से यह स्पष्ट ही समझा जा सकता है 
कि प्राचीन काल में अद्वैतवाद के अनेक प्रकार के प्रस्थान थे | अद्माद्वेत के साथ-साथ 
गून्पाद्वेत, शब्दाद्वत, शाक्ताद्वैत, ईश्वराद्रेत प्रभति विभिन्‍न प्रकार के अद्वेत-सिद्धान्त उस 
समय प्रचलित थे | 

निगम और आगम---बेद और तन्‍्त्र दोनों में भद्वेतवाद था, द्वैतवाद भी था, 
इस बिपय में कोई सन्देह का कारण नहीं है | वैदिक सिद्धान्त का मुल्स्थान प्रधानतः 
उपनिषद्‌ एवं तदवलूम्बी दाशनिक सूत्रग्रन्थ--विशेषतः अहसूत्र है। तान्त्रिक सिद्धान्त 
के आकर ्न्थ प्राचीन आगमराशि तथा शिवसूत्र, शक्तिसूत्र, परशुरामकस्यसूत्र प्रदति 
सूत्रमाला हैं| शैव, वैष्णव, शाक्तादि भेद से आगम नाना प्रकार के थे। पाश्चरात्र 
और भागवतमत वेष्णगगम-मूलक हैं। प्रय्भिज्ा ओर स्पन्द-शास्त्र, अर्थात्‌ काश्मीरीय 
त्रिकदर्शन, दक्षिणदेश के सिद्धान्त-झास्त्र प्रति तथा व्याकरण शैवागम से उद्भूत 
होते हैं| जिपुरादि सिद्धान्त शाक्तागममूलक है। अवश्य ही प्रत्येक सम्प्रदाय के आगमों 
में भी अनेक प्रकार के विभाग हैं | 

५ ब्रक्वाद और ईश्वराद्ममवाद में भेद--आजचार्य गौडपाद ओर शंकर के द्वारा 
प्रचारित अद्वैदबाद तथा भ्रीमदर्भिनवगुत्तादि द्वारा व्याख्यात परमेश्वराद्ययवाद टीक 
एक ही प्रकार के नहीं हैं | ब्रद्ययाद माया को सत्‌ एवं असत्‌ दोनों से विलक्षण तथा 
अनिर्बचनीय मानता है। किन्तु, शेवाचार्य कहते हैं कि इससे दैत भंग नहीं होता । 
अवश्य ही परमार्थ दृष्टि से माया जब तुच्छ होती है, तब व्यवह्यार-भूसि को सत्यता तथा 
विचार-भूमि की अनिर्वचनीयता बस्तुतः ब्रह्म के अद्वैत-तत्त्व का स्पर्श नहीं करती । यह 
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बात ठीक है; किन्तु इससे अद्वैत-तत्त्व में जो संकी्णता आती है, उस संकीणणता के हेतु का 
पता ढूँढने पर भी नहीं छगाया जा सकता | इस जीव-जडात्मक विश्व-वैचित््य का हेलु 
क्या है ! मूछ में जय एक ही अद्वय ज्ञान-तत्त है, तब यह द्रेत की स्फुरणा क्यों 
होती है, तथा किसके निकट होती है ? अजश्ञान का आश्रय कोन है, द्रश कोन है 
ईश्वरादि पदपदार्थो को अनादईि ओर परमरासिद्ध बतलाने का व्यवहार भी अनादि है | 
शुद्ध ब्रह्म विवर्तात्मक अनादि प्रवर्तमान व्यवहार का अधिश्न वा अधिकरण-मात्र है | 
उसका कत्तत्व और खातन्प्य कब्पित है, वास्तव भें नहीं है | परन्तु, कल्पना कोन 
करता है ! जीव अथवा ईश्वर--पर हाय नहीं करते हैं । खरूप-दृष्टि से खश्त्वादि सभी 
धर्म उसी में आगेषित ओर अध्यस होते हैं । परन्तु, बस्तुतः बह्म से जीवभाव या इश्वर 
भाव किस प्रकार होता है, यह समझ में नहीं आता । बस, यह प्रवाह-रूप से अनादि हैं, 
यह कहकर ही चुप हो जाना पड़ता है। अज्ञान की फ्रशृत्ति कहाँ से और क्यों होती ६ 
इसका कोई उत्तर नहीं है। स्वप्रकाश चिरभास्वर ज्ञान-सूर्य को अकस्मात्‌ अज्ञानान्धकार 
कहाँ से आकर ढक लेता है। ज्ञान यों ही अवशभाव से उसके अधीन होकर जीव 
बनता है, अथवा अधीश्वर होकर ईश्वर बनता है । किन्तु, अज्ञान को प्रथमा्विर्भाव ही 
जब समझ में नहीं आता, तब जीव अथवा इंश्वर्व के बीज काल के मध्य में 
अस्वेषण करके आविष्कार करने की चेश तो केवल पागल्पन है । 
इश्वरादयबाद में भी अज्ञान है, साया है, किन्तु उसकी प्रश्न आकस्मिक 
नहीं है | वह आत्मा का खातस्यमुल्क, अर्थात्‌ स्वेच्छा-परियहीत रूप है। नट जिस 
यकार जान-बूझकर नाना प्रकार का अभिनय करता है, परमेश्वर भी उसी प्रकार अपनी 
छामात्र से नाना प्रकार की भूमि का ग्रहण करते है । वह ख्तन्र हैं, अपने स्वरूप 
को ढकने में भी समथ हैं, ओर प्रकट करने में भी समथ दे । पर, जब वह अपने 
स्वरूप को ढकते हैं, तव भी उनका अनाब्त रुप च्युत नहीं होता। अज्ञान उनकी 
खातन्य-शक्ति का विजम्भण-मात्र है। जिस प्रकार सबिवृदेव अपने ही द्वारा सर्जन 
किये हुए मेघ से अपने को आच्छादित करते हैं, यह भी उसी प्रकार होता है। परन्तु, 
सूर्य आच्छादित होकर भी जैसे अनाच्छादित रहते हैं; क्योंकि वेसा न होने से मेघ्र को 
प्रकाशित कोन करता ? विश्र-वेचित््य मी इसी प्रकार अपने स्वरूप का ही विमर्श- 
मूलक है | क्रीडा-परायण महेश्वर की लीला ही इस प्रकार के अमिनय का कारण है | 
आत्माराम में स्पृद्द ही कैसी ? यही स्वमाववाद दे । ब्रह्मवार्दी खमाव को बिलकुल ही 
नहीं मानते हों, सो बात नहीं टै | अज्ञान आत्मा की ही शक्ति है, इस बात को उन्हें 
भी स्वीकार करना पड़ता है। परन्तु, इंश्वरवादी कहते हैं कि यह ख्ातन्ध्यमुलक, 
स्वातन्थात्मक, कत्तत्वस्वरूप है, और ब्रह्मवादी कहते हैं कि यह शुद्ध साक्षी अथवा 
अधभिशन-चैतन्यात्मक है, यहीं दोनों में प्रधान भेद है | अर्थात्‌, शाडुर वेदान्त में आत्मा 
विश्वोत्तीण, सच्चिदानन्द, एक, सत्य, निर्मल, निरहड्आार, अनादि, अनन्त, शाम्त 
व्टि-स्थिति और संहार का हेतु, भावाभावव्रिहीन, खप्रकाश, नित्यमुक्त है, किन्तु उसमें 
कत्तत्व नहीं है । परन्तु, आगम-सम्मत अद्वैत-मत से विमर्श ही आत्मा का खभाव है । 
शान और क्रिया उसके लिए एक-से हैं। उसकी क्रिया ही शान है; क्योंकि वह श्ञाता 
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का धर्म है तथा उसके कत्त -सवभाव होने के कारण उसका ज्ञान ही किया है। इस 
शान ओर किया की उन्मुखता का नाम इच्छा है। इसी कारण बह इच्छामय है 
अथवा इच्छादि शक्तित्रय से युक्त, खातन्भ्यमय है। ऐश्वर्य, विमर्श, पूर्णाहन्ता प्रभृति 
इसी खातन्त्न के नामान्तर हैं | 

आगमसम्मत आत्मा सबंदा ही पंचकृत्कारी है। यह उसका असाधारण 
स्भाव है ।' सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह एवं विलय को ही पंचकृत्य के नाम से 
पुकारते हैं। शाइर मत से ब्रह्म इस प्रकार के ख्माववात्य नहीं है। इसलिए, अह्ाबाद 
में आत्मा का स्व-स्फुरण वैसा न होने के कारण वह सत्य होते हुए भी असत्कत्प है । 
महेश्वरानन्द कहते हैं-- 

'तत्र हि भद्ेसमाग्रहेणो पपाद्ममानमपि द्वेतकक्ष्यामेवातिरोहति, यदत्र सत्या- 
सतयव्यवस्थया देपोपादेयकल्पनायां तेनेवाकारेण द्वतमर्थादापर्यवसायित्वमनिवार्यम ।! 

त्रिकदर्शन अलमन्त कड़र अद्वैतबादी है, उस अद्वैतवाद के सामने बद्माद्वैत-सिद्धान्त 
मानों म्छान-सा जान पड़ता है | जान पढ़ता है कि मानों शाझ्वर मत में द्वेताभास वस्लुतः 
वर्मित नहीं है। संविदुछास में लिखा है-- 

ड्वेतादृस्पद्सत्यकल्पमपरेरदेतमारुयायते 
तद्‌ ढेसे बस पर्यवस्यति कृत धाचारदुर्विद्यपा । 
एते ते बयमेषमम्दुदधिनो: कस्पापि कस्पाश्रिद- 
प्याखस्योज्धितमैकरल्यमुभपोरद्वेवमाचद्महे ॥ 

जान पड़ता है, मानों शाझ्डर वेदान्त द्वेत से मीत और त्रस्त है, इसी कारण 
उनके मत में अद्देत दैत से विजक्षण है, अतण्व यह असत्कत्प है। बह विचार से 
द्वैतकोटि में आ जाता हैं। आगम के मत में अद्वेत शब्द का अर्थ है--दो का नित्य 
सामरस्य | शंकर ब्रह्म की सत्य और माया को अनिर्बंचनीय कहते हैं | इसलिए, वाक्य 
द्वारा जितना ही अद्वैतमाव का उत्कर्ष दिलाने की चेश की गई है, उतना ही पूर्णभाव 
के प्रकाश में बाधा पड़ी है। बे माया को सत्य नहीं मान सकते, इसी से उनका 
अद्वेतमाव व्यावृत्तिमूटक (९४८७४५४९८), संन्यासमूलक (045९0 07 शापा- 
लाता 0 शांधाशाणा) है, अनुवृत्ति किंवा ग्रहणमूलक (3)|-श7079- 
८॥१९) नहीं । माया ब्ह्मशक्ति, ब्रह्माश्रित है, पर ब्रह्म सत्य है, परन्तु विचार-दृष्टि से 
माया सदसदविलक्षण है। किन्तु, माया को स्वीकार कर उसको अक्ममयी, नित्या और 
सत्यस्वरूपा मानने से अह्म और माया की एकरसता हो जाती है | यह एकरसता माया 
को त्यागकर या तुच्छ समझकर नहीं, बल्कि उसको अपनी ही दाक्ति समझने में है | 
बादल के द्वारा दृष्टि-.'शक्ति के ढकी जाने पर हम कहते है कि मेघ ने सूर्य को ढक 
लिया है, किन्तु यह मेघ क्या खयमेद सूर्य से ही उत्पन्न नहीं है ! क्या मेघ सूर्य की ही 
महिमा नहीं है ! सुतरां जो सूर्य है, वही मेघ्र है; क्योंकि यह उसी की शक्ति है | 
मायामेघ्र भी इसी प्रकार अक्म से आनिभूत द्ोता है, उसी के आश्रय में आत्मप्रकाइ 
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करता है और उसी में विश्राम-लाभ करता है | जो माया है, वही ब्रह्म है| ब्रह्म स्वयं ही 
मानों अपने को अपने द्वारा अर्थात्‌ अपनी शक्ति--माया के द्वारा ढक लेता है, परन्तु 
ढकने पर भी पूर्णतः ढक नहीं जाता; क्योंकि वह अनाइत-रूप है। अतः कहना पड़ता है 
कि बही अपना आवरक (दकनेवाला) है और वही अपना उन्मीलक (खोलनेवाला) है | 
उसके सिवा और है ही क्या ! ब्रह्म और माया एक ही वस्तु है। ब्रह्म सत्य, माया 
सिथ्या है, ऐसा कहने पर प्रकारान्तर से द्वेतामास आ ही जाता है। जिस अवस्था में 
माया मिथ्या है, उस अवस्था में ब्रह्म भी मिथ्या है; क्योंकि भाया को मिथ्या अनुभव 
करते ही माया की सत्ता का स्वीकार करना अपरिहार्य हो जाता है, ओर माया को 
स्वीकार करने से ही उस अवस्था में जो अह्मबोध होता है, वह मायाकर्पित बस्तु है | 
यह बात वेदान्ती को भी किसी-न-किसी प्रकार स्वीकार करनी ही पढ़ती है | इधर 
माया को सत्य समझने में ब्रह्म भी सत्य हो जाता है। माया की विनित्रता के अनुसार 
यह बक्षबोध भी विचित्र ही होगा ओर वह सभी बोध समानरूप से सत्य होंगे । उस 
समय जगत्‌ के यावत्‌ पदार्थ अह्यरूप में प्रतिभात होंगे | सप्ी सत्य हैं, सभी विस्मय 
और आनन्दमय हैं, इस तत्व की उपलब्धि होगी । 'सर्वे खल्विदं अह्ा', यह उपनिमद्‌- 
वाक्य उस समय सार्थक हो जायगा। माया अथवा तत्यस्त जगत्‌ का त्याग करके 
नहीं, वरन्‌ उसको साक्षात्‌ अह्मशक्ति ओर उसके विकास-रूप में अनुभव करने से, 
आलिंगन करने से ही जीबन की सार्थकता सम्भव है | शक्ति सत्य है, मुतरं जीव और 
जगत्‌ भी सत्य है--मिथ्या नहीं है, इसलिए सभी वस्तुतः शिवमय हैं | यह वेचित््य एक 
का ही विलास है, भेद अभेद का ही आत्मप्रकाश हैं, शक्ति-रूप क्रिर्ण-राशि शिव-रूप 
सूर्थ का अपना ही स्फुरण-मात्र है, अन्य कुछ भी नहीं। भगवान्‌ शंकराचार्य के 'तमः 
प्रकाशवद्विरुद्ययो:' पद की यथार्थता खीकार करके भी यह बात कही जा सकती है कि 
प्रकाश से ही घर्षण के द्वारा अन्धकार का आविर्भाव होता है और अन्धकार ही प्र 
के द्वारा प्रकाश में पर्यवसित होता है। दोनों ही निल संयुक्त हैं, म्वरूप में समरस- 
भावापन्न हैं| घपण से प्राधान्य का विकास होता है| इस प्राधान्य के अनुसार व्यपर्देश 
होता है। आगम-शास्त्र का यही सिद्धान्त है। पुरुष से प्रकृति, किंवा प्रकृति से पुरुष 
एकान्ततः प्रथक्‌ नहीं है, हो भी नहीं सकते। जो ऐसा करते हैं, बह केवल विचार 
([02702 2050780॥07) के द्वारा तन्‍्चबिश्टेषण-मात्र करते हैं| वस्तृतः सांख्य के 
प्रकृति-पुरुष-विवेक का अथ भी प्रथककरण नहीं है, इसके प्रमाण सांख्यकारिका 
और योगमाष्य में स्पष्ट पाये जाते हैं। इसकी आलोचना किसी दूसरे समय की जा 
सकती है । स्पन्दशासख््रकार कहते है--- 


इति वा यस्य संवित्ति: क्रीडास्वेतनाखिलं जगत । 
स्‌ पश्यन्‌ सतत युक्रों जीवन्सुको न संशयः ॥ 


इसका ताटर्य यही है कि जीवन्मुक्त जगत्‌ भर को ही आत्मक्रीडा, अर्थात्‌ 
आत्मशक्ति के विद्यस-रूप में देखते हैं, उनकी यो गावस्था कभी मग्न नहीं होती । भेद 
और अमेद, व्युत्थान और निरोध दोनों के अन्दर साम्बदर्शन होने पर और कोई 
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आशंका नहीं रह जाती; क्योंकि दोनों एक के ही दो प्रकार हैं। इसी को शिवशक्ति 
का सामरस्य या चिदानन्द की प्राप्ति कहते हैं। यही ईश्वराद्यवाद की विशिष्टता है । 

६ प्रत्यभिज्ञा-दर्शन में ह्ञान और भक्ति का सामंजध्य--इस अद्वयवाद में एक और 
विशेषता यह है कि यह न तो शुष्क ज्ञानमार्ग है और न ज्ञानहीन भक्तिमार्ग ही, 
इसमें ज्ञान और भक्ति दोनों का सामंजस्य है। शंकर द्वारा प्रवर्सित अद्वैतवाद की 
चरमावस्था में भक्ति का स्थान नहीं है। शंकर के मत से मक्ति द्वैतमूलक है, इसी 
कारण अद्गैतावस्था में ज्ञानाविर्भाव में इसकी सत्ता नहीं रहती। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि यह साधनरूपा अशान-मृल्क भक्ति है। परन्तु, जो अद्दैत-भक्तिरूप पदार्थ है, 
वह शास्त्र और महात्माओं के अनुभव से जाना जा सकता है| यह नित्य-पदार्थ है । 
साधारणतः जिसे हम मोक्ष कहते हैं, वह वस्तुतः इस नित्यसिद्ध ज्ञान-भक्ति का ही 
आवरणमभंग-जनित समुन्मेष मात्र है। त्रिकदर्शन में इसी को चिदानन्दकाभ अथवा 
पूर्णाइन्ता चमत्कार रूप में अमिष्ठित किया गया हैं। चिदंश ज्ञानभाव है और 
आनन्दांश भक्ति है। परम तत्व स्वातन्थ्यमय है; स्वतन्त्रता ही पूर्ण शक्ति है; इसी 
कारण इस मत में चरमावस्था में भी शिवशक्ति करा सामरस्य ही माना गया है। शक्ति 
के अभाव की अथवा उसके अवास्तवत्व की कल्पना कभी नहीं की गई । बस्तुतः, 
शिव और शक्ति अभिन्न हैं, दोनों में भेद नहीं है और हो भी नहीं सकता । परन्तु, 
विश्वदृष्टि से साष्टि और संहार की, किंवा उन्मेप और निमेप की ओर लक्ष्य देने से शक्ति- 
प्रधान अथवा शिव्रग्रधान रूप से केबल एक ही परम तत्त्व का निर्देश किया जाता है | 
परन्तु शक्तिप्रधान अवस्था में भी शिवभाव रहता है; क्योंकि प्रकाशमय शिवभाव में 
ही विमशात्मिक शक्ति का विकास-स्वरूप विश्व प्रतिबिस्बित होता है, ओर शिवग्रधान 
अबश्था में भी शक्तिभाव रहता है, विश्ववीज-शक्ति उस समय प्रकाश में विदीन रहती है 
ओर इन दोनों की सामरम्य अवस्था को, जहाँ शिव और शक्ति दोनों साम्य को प्राम् हैं, 
न शिव कहा जाता हैं ओर नशाक्ति ही कहा जाता है; परन्तु दोनों ही भाव वहाँ 
एकाकार में विद्यमान रहते हैं। यही परम भाव है। हमारे दर्शनों में इसको स्वभाव 
की प्रतिष्ठा के रूप में वर्णन किया गया ६। यहाँ चिदंश शिवमाव और आनन्दांश 
शक्तिभाव परस्पर मिले हुए हैं, इसी कारण यह ज्ञान-मक्ति की सामंजस्य-अवस्था है । 
यह याद रखना चाहिए कि पूर्वोक्त शिब्र ओर शक्ति तथा यह सामरस्य दोनों ही 
नित्य हैं, केवठ एक ही पदार्थ की दो दिशाएं हैं । 

कहा जाता है कि पटपंजरिकास्तोत्र श्रीशंकराचार्य का रचा हुआ है। उसमें है- 


सत्यपि भ्ेदापगमे नाथ तवाई ने मामकीनस्तवस । 
सामुद्री हि तरक्कः क्वचन समुद्रो न वारडः ॥ 


यदि यह इलोक बस्तुतः शंकर का ही है, तो यह कहना पड़ेगा कि वह अद्वैत- 
भक्ति का प्रचार करते है | 'सत्यपि भेदापगमे' इस वाक्यांश की योजना के द्वारा समझा 
जा सकता है कि उनका अमिप्राय, भेद दूर हो जाने पर भी 'में तुम्हारा हूँ", यह कहने 
का है | सुतरां अमेद-अबस्था में भी 'में तुम्हारा हूँ", यह भाव रह सकता है। कहने 


८ मारतीय संस्कृति और साधना 


की आवश्यकता नहीं कि यह दास्यात्मक भक्तिभाव ही है। यत्रपि शान के द्वारा तुम 
और मैं! का वास्तविक भेद मिट जाता है, तथापि पराभक्ति के प्रभाव से उस अद्वित- 
समुद्र में भी कल्पित भाव-द्वेत की लहटरी उठती है| यह देत वस्लुतः द्वेत नहीं है, इसलिए 
इस अवस्था की भक्ति को अद्वित-भक्ति कहना असंगत नहीं है। यही नित्यभाव है। 
ब्ोधसार में (पए० २००-२०१) नरहरि कहते हैं-- 

हैत॑ मोहाय बोधास्प्राक्‌ प्राप्ते बोधे सनीषया। 

सक्तयथ कर्पितं॑ द्वोतमद्रतादपि सुम्दरम्‌ ॥ 

जतते. समरसानन्दे.. द्ेतमप्यरतोपममस्‌ । 

मित्रयोरिव दुग्पत्योजी वात्म परमात्मनो। ।। 


अद्वैत-मक्ति क्या है तथा उसके स्वरूप की प्राप्ति केसे होती है, यह विवरण 
यहाँ प्रमोजनीय नहीं है। नारायगतीर्थ अपनी भक्तिचन्द्रिका नामक शाण्डिल्य-सूत्र के 
भाष्य में इस भक्ति की विस्तारपूर्वक व्याख्या करते हैं तथा अन्य भी अनेक स्थलों में 
इसका प्रसंग मिलता है | त्रिपुरारहस्प ज्ञानखण्ड (२०वाँ अध्याय, श्लोक ३३-३४) में है- 
प्रकाशसार परम तत्व को अपरोक्ष रूप में आमत्मामिन्न-भाव में साक्षात्कार करने 
पर भी कोई-कोई परम भक्त प्रेमपृवंक उसकी सेवा किया करने हैं । सेवा करने के लिए 
सेव्य-सेवकभाव होना आवश्यक हैं, अद्ववावस्था में यह माव किस प्रकार सम्भव हो 
सकता है ? इगीलिए कहा गया है कि भेदभाव अवल्म्बन करके सेवा की जाती है | 
निश्चय ही यह आहार्य-मेद है, वास्तविक भेद नहीं है। जहाँ परम तत्व साम्य-स्वरूप है 
हाँ तो भेद है ही नहीं, वह तो सब अवख्थाओं का सन्धरि-खथल है। परन्तु, इस भेद 
के आहरण करने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ओर कुछ भी नहीं है, है केवल 
रुचिभेद, स्वभाव का स्वस्स -- 
यत्‌ (अर्थात्‌ पर॑ पं प्रतिभात्मकम्‌ ) सुभक्तेरतिशयप्रीः्या केतबर्बर्जनात्‌ ॥३३॥। 
स्वभावस्य स्वरसतो ज्ञात्थाउपि स्वाइय पद्म । 
विभेदभावमाहत्य सेव्यते उत्यन्तत परेैः ।8४॥। 


इसमे ज्ञात होता है कि ज्ञान के अनन्तर भी भक्ति रह सकती है । यह कैतब- 
दीन होने के कारण मुर्भाक्त है। अज्ञानमूलक द्वैत या सावनभक्ति के समान स्वार्थानु- 
सन्धानात्मिका नहीं है। अद्वेत-भक्ति के पक्ष में भी एक भेद आवश्यक है, यह क्पित 
ओर ज्ञानपूर्वक होती हैं। परन्तु, एक बात है, ज्ञान के बाद यह अद्दैतभक्ति सभी के 
होती हों, ऐसी बात नहीं है। जिसका हृदय स्वभावतः भक्ति-प्रवण है, उसी के अद्दैत- 
भक्ति का उदय होता है, ज्ञानार्थी को ऐसा नहीं होता | 

किन्तु, उदित हो या न हो, अन्त में ज्ञान और भक्ति एकाकार हो ही जाते हैं। 
जिसे पृणाहन्ता या स्वात्म-चमत्कार कद्य जाता है, वही ज्ञान की सीमा और वहीं 
प्रेम की मी पराकाष्ठा है| इसीलिए, यह समन्वय-भूमि है । यहीं से दोनों खोत प्रवाहित 
होते हैं | 

त्रिकद्शन में दास्यात्मक भक्ति ही स्वीकार की गई है। भगवान्‌ प्रतृ, पिता 
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अथवा गुर हैं, भक्त दास, पुत्र अथवा शिष्य | केवल त्रिकदर्शन में ही नहीं, शैवागम 
मात्र में ही इसी भाव की प्रधानता दीख पड़ती है। वीर शैवादि मत में भी यही सिद्धान्त 
स्वीकृत देखा जाता है|! शाक्तागम में भी मूलतः इस विषय में कोई भेद नहीं दिखाई 
देता | हाँ, पितृभाव की जगह उसमें मातृभाव की कल्पना की जाती है, यही विशेषता है | 
परस्तु, इस भावत्रयी में दास्पभाव ही मूलभूत है, अतः इसी का प्राघान्य बतलया 
गया हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि भक्ति का मुलतत््व ही दास्यभावाश्रित है, 
इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा । शान्त-भक्ति मक्ति की एक स्फुरण-अवस्था-मात्र है | 
किंचित्‌ विकसित होते ही उस पर दास्य-भाव का रंग चढ़ जाता है। अद्दैत से द्वेत 
की तरंग इसी भाव में उठती है। फिर, चाहे कितना ही विकास हो, यह रंग नहीं 
छूटता । यद्रपि गौडीय वैष्णव प्रभ्गति सम्प्रदायों में सख्य, बात्सल्य और माधुर्य भाव भी 
माने गये हैं, तथापि यह सत्य है कि सभी भावों के मूल में यह दास्यभाव अनुस्यृत है। 
भूत-सध्टि में जिस प्रकार वेदान्त के अनुसार आकाश से वायु, वायु से अग्नि 
दत्यादि क्रम से प्रथ्वी का आविर्भाव होता है, रर-विकास में भी इसी प्रकार शान्त से 
दास्य, दास्य से सख्य इत्यादि क्रम से उत्तरोत्तर रसपुष्टि होती है। आकाश का अपना 
गुण शब्द है; वायु के उत्पन्न होने पर शब्द-गुण की तो प्राप्ति होती है, इसके अतिरिक्त 
उसका अपना गृण स्पश भी विकपित हो उठता है। इस प्रकार, क्रशः एक-एक गुण 
बढ़ते रहते हैं और पूर्व गुण क्रमशः अनुश्त्त होते जाते हैं । इसीलिए, प्रथिवी में पाँचों 
भूतों के गुण हैं; इनमें शब्दादि चार उसके समागत सामान्य गुण हैं, गन्ध उसका 
विशेष गुण है। इसी प्रकार भाव के क्रम-बिकास के बिपय में भी समझना चाहिए | 
द्ान्त भाव का विशेष गुण निष्ठा दास्यभाव में अनुवृत्त होती है ओर उसका अपना 
गुण सेवा भी उस समय विकसित हों उठता है। सख्य मे शान्त और दास्य दोनों के 
गुण अनुब्ृत्त होते हैं तथा अपने गुण असंकोच का भो विकास होता है। इसी प्रकार, 
माधुर्य में सभी रसें के गुण अर्थात्‌ निष्ठा, सेवा, असंकोच, लालन वर्तमान रहते हैं 
और इनके अतिरिक्त उसका विद्येप गुण आत्म-समर्पण मी स्फूर्त हो उठता है | 

त्रिकद्शन दास्यात्मक भक्ति को मानकर भक्ति के मूल-तत्त्व को ही मान 
लेता हैं। पर, केवठ मूल को ही मानता हो, सो बात नहीं, भक्ति के चरम फल 
माधुर्य-प्रेम को भी आभास रूप में स्वीकार करता है। परन्तु याद रखना चाहिए 
कि यह भक्ति अज्ञानमूलक द्वेतमाव से उत्पन्न नहीं है। यह परिस्फुटित अद्वैत की 
अबस्था है और एक हिसाब से यह परिस्कुटित द्वैत-अवस्था भी है -परन्तु यह अलोकिक 
'देत' है, यही विशेषता है । इसीलिए, यहाँ एक ही साथ ज्ञान और भक्ति का, 
चित्‌ ओर आनन्द का समावेश दिगख्लाई पड़ता है। इसी का नाम शिवशक्ति का 
सामरस्य है। यह रसतत्त ही ऐक्य और वेचित्रय का पूर्ण सामझस्य है। यह रस 
अह्यानन्द' से बिलक्षण एवं विशिष्ट है | ब्ह्मानन्द में आस्वादन नहीं, चर्बण नहीं, अहं 
भाव नहीं, त्रिपुटी नहीं, परन्तु रस में सभी कुछ है, पर अलोकिक है। पूर्णाहन्ता का 
चमत्कार ही रसवोध है--इसमें अभेद में भी अलौकिक भेद है, नहीं तो आस्वादन ही 
१. भागिदेवकृत 'अनुभवयत्र' देखिए । 

र्‌ 
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नहीं हो सकता । परूतु, यह भेद छोकिक भेद के समान नहीं है, यह वेकल्पिकमान् है | 
अभिनबगुमसाचार्य ने नास्यशासत्र की अभिनवभारती नामक टीका में रसतत््व की जो 
प्रयभिज्ञ-दर्शनानुसार आलोचना की है, उसमें रस का स्वरूप बहुत कुछ परिष्कृत हो 
गया है । 

प्रझन हो सकता है कि यह रस केवल शान्तरस है अथवा दास्‍्य भी है। इस 
प्रश्न का समाधान, पहले जो कुछ कहा जा चुका है, उससे हो जा सकता है। भक्ति के 
मूल में दास्यभाव रहेगा ही | शान्तभाव को भक्ति का बीजभाव कहा जा सकता है सही, 
किन्तु वह परिस्फुट भक्ति नहीं है। दास्यबोध जबतक नहीं हो जाता, अपने को 
एक अनन्त वस्तु के साथ अमिन्न जानकर भी जबतक तदाभ्रित रूप से बोध नहीं हो 
जाता, तबतक भक्ति-राज्य का आरम्म ही नहीं होता। शान्तभाव इसी का सूत्रपात 
करता है | किन्तु, यह अनन्त वस्तु अपने आत्मा से भिन्न ओर कुछ नहीं है। इसी से 
जिस ब्रह्ममाव से शान्तरस और तदजन्तर दास्पादि का आविर्भाव होता है, शान्त 
दास्यादि में वही ब्रह्ममाव अनुड्त्त रहता है; परन्तु उसी के ऊपर शुद्ध अप्राकृत सत्त 
की लहर क्रीड़ा करती है । 

अन्धकार दवा रहता है, आलोक के वश्चःस्थरू पर आलोक की ही तरंग नाचा 
करती हैं | यह तरंग ही उल्लास” या रप्त हैं| इसका वेचित्र्य ही लीत्य-विस्तार है। यह 
तरंग शुद्ध स्वरूप में सदा वर्तमान रहती है, इसीलिए वेशावों के समान शोव भी नित्य 
लोला मानते हैं | इसीलिए, क्षेमगज ने अपनी स्तवनिन्तामणि-टीका पृ० ६०-६१ में 
शिव की-- 

'केलासादिषु नित्यप्रवत्त मानप्रभोदनिर्भरकीढामय छोकोत्तरप्रभाव॑ विस्तारयिश्रे' 


--कहा है। परन्तु कोई-कोई प्रुष, विशेषतः आह्ंकारिकगण भक्ति को रस- 
स्वरूप नहीं मानते । काव्यप्रकाशकार मम्मट, स्सगंग[घर के कर्ता पश्डितराज जगन्नाथ 
प्रभात आलक्षारिकों ने भक्ति को भावकोटि में ही डाल दिया है। परन्तु, इससे 
कोई विरोध नहीं आता | साहित्यसार-कत्ता अच्युतराय ने दिखत्यया है कि गीता के 
“अद्ेश सर्वभूतानाम! से थो मद्धक्तःस मे प्रिय: पर्यन्त के वाक्‍्यों से जाना जाता है 
कि मुख्य भक्ति जीवन्मुक्ति का ही नामान्तर है | जीवस्मुक्ति विभेक में विद्यारण्यस्वामी 
भी यही बात कहते है--- 
'जीवन्मुक्त: स्थितप्रश्ो विष्णुभक्तश्न कथ्पते ।* 


इस दृष्टि से भक्ति कुछ-कुछ शान्तरस के अन्तर्गत हो जाती है। इसीलिए 
आलंकारिक भक्ति को स्वतन्त्र रस नहीं मानना चाइते | अर्थात्‌ , मुख्य भक्ति को 
रस मानने में आरंकारिक असम्मत नहीं हैं, करिन्त॒ वे उसे श्ान्तरस से प्रथक्‌ मानने 
का कोई कारण नहीं देखे | दूसरी ओर भक्तगण जो कुछ कहते हैं, बह भी सत्प हैं | 
वे कहते हैं कि भक्ति जब अद्वैत-आत्मतत्व-विपयक ब्रत्ति-विशेष है, तब उसके रसत्व का 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता | साहित्यमार के टीकाकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है 
कि भक्ति मुख्य ओर गौण, अथबा पर और आपस-मेंद से दो प्रकार की है | 


| 
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अलूंकारशाख्त्र में मुख्य मंक्ति शाम्तरस के अन्तर्गत है और गौणभक्ति मायमात्र है | 
भक्तिशास्त्र में शान्तरस स्वयं ही भक्तिविशेष है और मुख्यमक्ति तो स्सस्वरूपा है | 
शांडिल्य ओर नारद ने अपने भक्तिसन्नों में, मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति-स्सायन 

में और श्रीरूपगोस्वामी ने मक्तिरसामत-सिन्धु में भक्ति के रस का उपपार्दन किया है। 
यहाँ उन सब की आलोचना आवश्यक नहीं है। यहाँ केवल इतना ही कहना 
ययेष्ट होगा कि प्रत्मभिजञ-दर्शन के आचार्यों ने भक्ति को रस के रूप में स्वीकार कर 
अध्यात्म-राज्य के एक गम्भीर तत्व को प्रकट कर दिया है। उत्पलाचार्य अपनी शिव- 
स्तोत्रावली के प्रथम स्तोत्र में कहते हैं--- 

जयन्ति भक्तिपीयूषरसासवघधरोन्मदाः । 

अद्वितीया अपि सदा त्वदृद्वितीया अपि प्रभो ॥ 


परा भक्ति की यही विशेषता है कि इस अवस्था में दूसरे के न होते हुए भी दूसरा 
रहता है। नदिया के श्रीगीरंग महाप्रभु ने इसीलिए अचिन्त्य-मेदामेद-तत््व का 
प्रचार किया | जां समझते दे कि दो होने से ही मिथ्या हो जायगा, उन्होंने पूर्ण 
सत्य के केबल एकर्देश-मात्रकों देखा है। 5.ज्ञन के नष्ट हो जाने पर भी, ऐक्य- 
स्‍्फुर्ण होने पर भी, उस ऐक्य की गोद में दो रह सकते हैं, यद्यपि वे दोनों ही एक 
का ही शुद्ध भाव में आत्मप्रसारण है -- 

नाथ वेधक्षये केन न दृइयो5स्येककः स्थितः । 

वेशवेदुकसंक्षो मेषप्यसि अक्ते: सुद्शनः ॥ 


अन्तमुंखवावस्था में कुछ भी जानने योग्य न रह जाने पर भी एक के रूप में 
जिसका स्फुरण होता है, भेय और ज्ञाता के इस संक्षोभ में- इस वेचित््य में भी मक्तगण 
समाब्रेद की अधिकता के कारण उसी को देग्बते हैं । जो विश्वातीत हैं, वही तो विश्वामक 
भी हैं और दोनों समकाल में ही हैं। इसीलिए शान और भक्ति जहाँ समरस हैं, यहाँ 
बिश्वातीत और विश्वात्मक समभाव में ही प्रकाशमान हैं | यहीं द्वैताद्ेत का सामज्ञस्य 
होता है | यही ईश्वराद्रयवाद की विशिश्ता है । 

७ शंकर और आगम-सम्प्रदाय--शंकर द्वारा प्रचारित ब्रह्ममाद के साथ ईश्वरा- 
दयवाद का जो भेद दिखलाया गया है, उससे कोई यह न समझे कि शंकराचार्य ईश्वरा- 
दयवाद को नहीं मानते थे | वस्तुतः, शंकराचार्य प्रत्यभिज्ञा-सिद्धान्त को मानते थे तथा 
अनेक स्थर्तों पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस बात को घोषित किया है । इसकी आखोचना 
पीछे की जायगी | साधारण संन्यासी-सम्प्रदाय में जो मत प्रचलित है तथा जिसका 
अवलम्बन कर अद्ैत-प्रस्थान के ग्रन्थ आदि रचे गये हैं, आजकर एकमात्र उसी को 
शंकर का मत समझा जाता है। किन्तु, उसके साथ अन्‍्यान्य मतों का भी सम्बन्ध था, 
इसे एकबारगी अस्वीकार नहीं किया जा सकता | हमारा खयाल है कि आगम और 
निगम दोनों मार्मो के ही सम्प्रदायप्रव्तक बनकर शंकराचार्य ने जगदगुरु-पद की 
सार्थकता सम्पादित की थी। शान और उपासना--संन्यास और गाईस्थ्य--दोनों 
दिशाओं में ही उनकी प्रचार-द्क्ति अव्याहत थी। महापुरुषों के उपदेश देने की यही 
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सनातन पद्धाति है । बुद्धदेव, महावीर प्रति धर्म्रचारकगण सभी, न्यूनाधिकरूप में इसी 
पद्धति का अनुसरण कर गये हैं | 

उपलब्ध ग्रन्थावली से कई शंकराचार्यों के बिपय में पता छगता है, परन्तु इस 
विषय की आलोचना यहाँ अप्रासंगिक है। तन्त्रशासत्र में मी एकाथिक इंकराचार्य का 
परिचय प्राप्त होता है या नहीं, यह एक स्व॒तन्त्र विषय है, तथापि अनेक प्रकार की 
ऐतिहासिक आलोचना से यही अनुमान होता है कि अ्रह्मगादी शंकर आगम-शास्र के 
ज्ञाता थे । केवल यही बात नहीं, बल्कि उन्होंने अनेक आगम-ग्रन्थों की रचना ओर 
व्याख्या की थी | इसी प्रकार की जनश्रति भी है | 

प्रयमिज्ञा-मत के साथ त्रिपुरा-सिद्धान्त का अथवा श्रीविद्रा का अति पघनिष्ठ 
सम्बन्ध है | शंकर इस श्रीविद्या के एकनिष्ठ साधक थे। अंगेरीमठ में आज भी उनका 
श्रीचक्र स्थापित है, आज भी वहाँ उसकी उपासना होती है। शंकराचार्य के परम गुरु 
गौडपादाचार्य ने श्रीविद्रा का प्रतिपादन करने के लिए सुभगोदय नामक ग्रन्थ की 
रचना की थी। इसके ऊपर शंकर की टीका है ।! ओर सम्मबतः इसी के अनुकरण में 
उन्होंने अत्यन्त गम्मीर रहत्यपूर्ण सोन्दर्यलहरी नामक स्तोत्र रचा था ।' 

इस ग्रन्थ के ऊपर सुरेश्रराचायंकृत टीका है, ंगेरीमट में इसी टीका की एक 
अति प्राचीन हस्तलिखित प्रति बत्तमान है |* प्रयंचसार-ग्रन्य बंकरकत माना जाता है। 


१, सुभगोदय के ऊपर माधवाचार्य की भी न्याख्या है । टीका भी दो प्रदार टी पाई जाती है। 
लक्ष्मीघर सोन्दर्यल्हरी की व्याख्या में केवछ शांकरी टीका का ही उल्डहेख करते हैँ, सम्भवतः 
द्वितीय टीका उनके हस्तगत नहीं हुई थी ! पण्डित महादेव शास्री लक्ष्मोघर का समय चतुद श 
शताब्दी के प्रथमांश में नि्णोत करते हैं। किन्तु यह सिद्धान्त निविवाद नहीं है । परन्तु, इसमें 
कोई सन्देद्द नहीं कि लक्ष्मीघर भास्करराज के बहुत ही पूर्व हो गये है। हमारी समझ मे उन्हें 
माधवानाय से परवत्तीं मानना चाहिए । 

२. कोई-कोई सौन्दर्यलहरी के शंकर की रचना होते पर विश्वास नहीं करते। परन्तु, हमारी 

समझ में यह शंकराचार्य की ही अपनी रचना हैं। पण्डित महदेव शास्त्री ने इस विषय में जो 
कुछ कह। हैं, वह ध्यान देने योग्य हे-- 
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३. काशीबासी पण्डित श्रीयुत सीताराम झाखरी दीवकारू तक अआंगेरीमठ में रहे थे । उन्होंने वहाँ 
रदने के समय सुरेखर को टीका को देखा था। उनके द्वात इस टीका के विषय में हमने 
सुना था ।--ले० 
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इसके ऊपर पक्मपादाचार्य की टीका है । उत्तर और दक्षिण भारत में विभिन्न समय में 
लिखित इस टीका की दो हृस्तलिखित प्रतियाँ इमारे दृष्टिगोचर हुई हैं | सूतसंहिता और 
पराशर्संहिता की टीका में माधवाचार्य ने प्रपंचसार को जगदूगुरु शंकराचार्य-कृत 
माना है। शारदातिलक की टीका में राख्वमड़ भी यही कहते हैं। सम्मोहन-तम्न में 
शंकर और उनके चार शिर्ष्यो का वर्णन है। यह सब देखकर शंकर को शाक्तागम के, 
विशेषतः तिपुरागम के, एक अति प्रधान आचार्य मानना ही होगा । 


उनका दक्षिणामूर्तिस्तोत्र और सुरेश्वराचार्य-कृत उस पर वास्तिक देखकर यह 
बात और भी स्पष्टरूपेण समझी जा सकती है | यहाँ संक्षेप में इस बात को दिखलाया 
जाता है। दक्षिणामूर्सि! त्रिपुरा-सम्प्रदाय का शब्द है। 'दक्षिणामूत्ति-संहिता,' 'दक्षिणा- 
मूत्ति-उपनिषद्‌' प्रथ्ति उक्त सम्प्रदाय के मत का प्रतिपादन करनेवाले प्रसिद्ध ग्न्थ हैं । 
मुतरां, गुरुतत्व किंवा स्वात्मदेवता का दक्षिणामृत्ति के आकार में वर्णन करने से शंकर 
का आगमानुराग प्रमाणित होता है। इस स्तोच्र के प्रथम छोक में कहा गया है कि 
ज्ञानी की दृष्टि में विश्व स्वास्मगत तथा दर्पण में प्रतित्रिम्बित नगरवत्‌ है | अर्थात, वस्तुतः 
यह विश्व अपने अन्तर्गत है, परन्तु माया से बहि्बत्‌ जान पड़ता है। प्रबोध-काल में, 
माया के नष्ट होने पर, पुन! यह अपने अद्न आत्मस्वरूप में ही साक्षात्कृत होता है । 
यहाँ बिश्व स्वीकृत होता है; परन्तु वह चिन्मय है, अपने स्वातन्त्य के विव्यस एवं 
आत्मभित्तिस्थ चित्ररूप में अंगीकृत है, जड-रूप में नहीं | द्वितीय क्गेक में कहा है कि 
यह विश्व आविर्भाव के पूर्व निर्निकत्पावस्था में वत्तमान रहता है, यह खगतादि भेद- 
कल्पना-विहीन शक्तिमात्र है। जिस प्रकार अंकुर उद्गम से पूर्व बीज-रूप में रहता है, 
इसकी भी ठीक वही अवस्था है । पीछे माया के द्वारा देश ओर काल के कल्पित 
होने पर बह नाना प्रकार के बिचित्र आकारों में प्रतिभात होता है। जो मायावी के 
समान, महायोगी के समान, केबल स्वेच्छा से इस वेजचिब्रमय विश्व का विजुम्भण 
करते हैं, वही आस्मदेव हैं, गुरुदेव हैं। यहाँ यह जो मायावी और योगी के दृशान्त 
दिये गये हैं, प्रत्यभिज्ञा और त्रिपुरा-दर्शन में भी ठीक यही दोनों दृश्ान्त हैं तथा जगत्‌ 
की सृष्टि इच्छाशक्तिमूट्क-- उपादाननिरपेक्ष-है, इसका विचार किया गया है| 


प्रत्यभिज्ञ-का रिका में उ्लदेब कहते है--- 


चिदासौव हि देवो 5न्‍्तःस्थितमिच्छावशादू बहिः । 
योगीव. निरुपादानमर्थजञातं॑ प्रकाशयरेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ , सश्शब्द का अभिप्राय है अन्तःस्थित पदार्थ का बहिःप्रकाश | सभी 
पदार्थ चिदात्मा के अन्तःख्थित हैं, केंबल इच्छावश कभी-कभी कुछ-कुछ बहिःप्रकाशित 
होते हैं | यह बहिःप्रकाशन ही सृष्टिशब्द का अर्थ है | सुतरां, कहने की आवश्यकता 
नहीं कि इस प्रकार की सृष्टि में उपादान की अपेक्षा नहीं है | इच्छा-शक्ति के अवलमबन 
से जब बस्तु-निर्माण होता है, तब पूर्वसिद्ध परमाणु का प्रयोजन नहीं रहता । जिन्होंने 


१४ भारतीय संस्कृति और साधना 


योगी के सष्टि-व्यापार को प्रत्यक्ष किया है, वे इस दृशन्त की साथंकता सहज ही जान 
सकते हैं | कोई-कोई यहाँ कह सकते हैं. कि योगी की सृष्टि भी परमाणुसापेक्ष है--योगी 
जब इच्छाशक्ति का प्रयोग करते हैं, तब उनकी प्रेरणा से समस्त परमाणु स्वयमेव आकर 
एकत्र हो जाते हैं | परन्‍्त, अभिनवगुप्त उक्त कारिका की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि 
इस प्रकार की कब्यना का कोई मूल नहीं-- 

नहि एवं थक्सुँ शकयम--परमाणवो योगीव्छया झटिति सहृट्धिताः कार्च- 
मारप्स्यन्ते हृत्ति । (ईश्वरप्रस्यभिशाविमशिनी, ए० १३८) 


इसका कारण यही है कि परमाणुवादी साक्षात्‌ रुप से परमाणुओं द्वारा स्थूल 
वस्तु की उत्पत्ति स्वीकार नहीं करते | वे मानते हैँ कि बीच में अवान्तर अबयवों का 
व्यवधान होता है। घट-निर्माण करते समय केवल परमाणुसमृह को बिशिष्ट संस्थान में, 
अर्थात्‌ घयाकार में सन्निवेशित करना साक्षात्‌ रूप से सम्भव नहीं | परमाणु से दृथणुक, 
दृश्रणुक के सम्मिलन से त्रसरेणु--इस प्रकार क्रमशः स्थूलतर कार्य की उत्पत्ति होती है। 
फिर, कपाल निर्मित होने के वाद दो कपालों के परस्पर संयोग से घट की सृष्टि होती है। 
केबल यही बात नहीं | छोकिक सृष्टि मं अथवा उपादानसपेक्ष सृष्टि में निर्दि"्ट सहकारी 
का आश्रय आवश्यक है, शिक्षा ओर अभ्याम का प्रकर्ष आवश्यक है। नहीं तो वस्तु 
निर्माण नहीं होता है | परन्तु, योगी की सृश्टि मं इन सबको कऋछ भी अपेक्षा नहीं होती । 
मुतरां, यह कव्पना व्यर्थ है कि योगी भी पूर्वसिद्ध परमाणु का अवलूम्बन करके सृष्टि 
करता है ! योगिज्ञान की ही ऐसी महिमा है कि आभास-वैनिब्यमय पदार्थसमूह 
इच्छामात्र से ही प्रकाशित होते हैं। असछ बात यह है कि संबित्‌ स्वातन्त्यमयी 
((72८८) है, जब उसमें इच्छा का उदय होता है, तब अप्रतिघातरूप इच्छा के कारण 
अन्तःस्थित, अर्थात्‌ ज्ञानर्प में अथवा आत्मा के साथ अभिन्न रूप में स्थित पदार्थसमृह 
ज्ञेय रूप में अवमासित होते हैं | जो अहं” रूप में द्रश के साथ एकाकार था, वही 
'इद के रूप में प्रथक्‌ भाव में परिस्फृट हो उठता है। कब्पित प्रमाता, अर्थात्‌ 
देहादि में तादात्म्यबोधयुक्त द्रश् के समीप-- परिच्छिन्न संबित्‌ के सामने --यह पदार्थ 
बाह्य प्रतीत होता है । 

अतएब, इस विश्वरूप आभास-वचित्य का मुठ चिदात्मा की स्वातन्ब्य-दाक्ति हैं 
सुरेश्वराचार्य उक्त द्वितीय छोक के वात्तिक में भी इसी प्रकार इच्छाशक्ति के उपादान- 
निरपेक्ष सृष्टि-सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। वे दिखाते हैं कि विश्वामित्र प्रभृति परिपक्य- 
समाधि ऋषियों ने उपादान, उपकरण ओर प्रयोजन के विना भी केवल स्वेच्छा-मात्र से 
सब प्रकार की भोग-सामग्री से परिएर्ण ख्वर्गलोक की सृष्टि की थी। यही योगिसष्टि का 
दृष्टान्त है। ईश्वर-सशि भी इसी प्रकार की है; क्योंकि वे स्तन्र और सर्वशक्तिमान्‌ 


१. माधवालाय सवददनसंग्रद में प्रत्यभिज्ञा-दशन' श्ाीषक प्रस्ताव में (आनन्दाश्रम-संस्करण, 
पृ० ७८) "ये तु वण॑यन्ति नीपादान बिना! इत्यादि वाक्य द्वारा इस मत का उल्लेख करते हुए 
खण्डन करते ईं, अथात्‌ जो छोग कहते ईं कि योगी की इच्छा से परमाणुओं के भाकृश् होने से 
स्थूल वस्तु निर्मित होती हैं, उनके सिद्धान्त को वे असंग्रत प्रतिपादल करनते हैं । 
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(वार्सिक ४८) हैं ।! वे ओर भी कहते हैं कि ईश्वर कारक-व्यापार के बिना कर्ता, तथा 
प्रमाण-ब्यापार के विना सर्वज्ञ हैं; क्योंकि वे खप्रकाश हैं। उनके शातृत्व, कर्तत्व 
प्रदति उनकी खातन्व्य-दक्ति के ही नामान्तर हैं। उनको इच्छाशक्ति खच्छन्दकारिता- 
स्वरूप है, वह अत्यनिरपेक्ष तथा अप्रतिहत है | इसी इच्छाशक्ति के बल से वे 'कत्तुम', 
अकत्तुम! और “अन्यथा कत्तुम अर्थात्‌ प्रवर्तन, निवर्तन और परिवत्तन करने में 
समर्थ हैं, यही खतन्जता ६ | योगी छोग इस इच्छाझ्क्ति के स्फुरण को ही साम्राज्य 
कहते हैं--(दशम छोक की रश्वीं कारिका देखिए)। साम्राज्य” सर्बत्र आत्मभाव 
का विकास है, जिनकी समाधि परिपक्क हो गई है, वहीं इसे प्रास करते हैं। यही 
परमैश्वर्य है---अन्यान्य विभूतियाँ इसकी तुलना में कुछ भी नहीं हैं। आत्मा महेश्वर है, 
इसीलिए वात्तिक (१०।६) में सुरेश्वर कहते हैं-- 


यदीयैश्चयेविप्रुद लिम्ंझविष्णुशिवा दय: । 
ऐश्वर्यबन्तों भासन्ते स एवात्मा सदाशिव: ॥ 


आगे की कारिका में है कि पूर्णाईता-छाभ होने पर यह ऐश्वर्य खर्य॑ विकसित 
होता है, इसके लिए स्वतश्न चेष्टा नहीं करनी पड़ती | अग्नि के साथ-साथ ताप की प्रा 
के समान प्रथक्‌ रूप से कोई यत्र नहीं करना पड़ता | स्तोत्र के दशम ऋोक में शंकर 
स्त्रय॑ भी इस सर्वात्मता अथवा पूर्णाहंता का “मह्यविभूति' के नाम से वर्णन करते हैं | 
यही अव्याहत ऐश्वर्य है, अणिमादि अष्टसिद्धियाँ इसका परिणाम-मात्र हैं। यह 'अहं' 
निर्विकल्प है, सुतरां अपरिच्छिन्न और पूर्ण है। यह न तो शुद्ध है और न मलिन है 
(८।३१) | नवम और दशम उल्लास के वात्तिक (१२, ९|४, ६०१०) में परमेश्वर 
की मृत्ति को छत्तीस तत््वात्मक, अर्थात्‌ विश्वात्मक बतत्यया गया है। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि ये छत्तीस तत्व प्रत्यममिज्ञ और त्िपुरा-दर्शन का सुपरिचित 
सिद्धान्त हैं। इन सब पर विचार करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि शंकर और 
मुग्श्वर इस ग्रन्थ में सानक्षात्‌ रू से आगम का ही अनुसरण करके चलते है | 

पहले जो सृष्टि में उपादाननिरपेक्षता की बात कहीं गई है, शांकर बेदान्त में 
यही अभिन्ननिमित्तोपादानवाद के नाम से परिचित है । अवश्य ही अद्वतबाद मानने 
पर निर्मित्त और उपादान के भेद को अस्वीकार करना ही पड़ता है। परन्तु, बात यह है 
कि शारीरक भाष् में ब्रह्म के मुख्य कत्त लव को स्वीकार नहीं किया गया है। शंकर 
स्पष्ट कहते हैं कि ईश्वरत्व, स्वश्त्व और स्वशक्तित्व वास्तविक नहीं है, वह अविद्या-रूप 
उपाधि का परिच्छेद-निबन्धन है, अतः कह्पित है-- 

तदेवम विद्यात्म को पाणिपरिस्छेदापेक्षमेयेश्वरस्पेश्वरत्थं॑ सर्वशत्व॑ सर्व शक्तित्वद् 
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१, इशवरोप्नन्तशबितत्वात्‌ खतन्‍त्रोसन्यानपेक्षातः ! 
स्वेच्छामात्रण सकल खजत्यवति हन्ति जे ॥ 

२. स्थयंप्रकाश, रामतीर्थ प्रभृति टीकाकारों ने प्रस्यभिज्ञा ओर त्रिपुरा-सिद्धान्त में अनेक स्थलों पर 
इलोक और वात्तिक की व्याख्या में भूले को है। मूल में [जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ है, 
टीका मैं उसका आभास भो नहीं है । 
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ने परमाथ तो विद्ययापास्तसर्वोपाधिस्वरूप आत्मनीशिश्रीशितव्यसर्वशत्थादिश्यवहार 
उपपच्चते । (येदान्तसूत्र माष्य २११४) 

इस भाष्यांश से स्पष्ट समझा जा सकता है कि चिदात्मा का ईश्वरत्व अविद्या- 
मूलक है, स्वतःसिद्ध नहीं | सुतरां, मुक्ताबस्था में जब विद्या के आलोक से अविद्या- 
न्धकार तिरोहित हो जाता है, तब्र ईश्वरत्व नहीं रहता । परन्तु, दक्षिणामृत्ति-स्तोत्र के 
दशम श्लोक में शंकर स्पष्ट लिखते हैं कि ईंश्वरत्व रहता है, स्वात्मताखरूप महाविभूति 
रहती है, पूर्णाहंता रहती है | क्योंकि, यह आत्मस्वरूप से विलक्षण नहीं है, यह आत्मदेव 
का स्वभावभूत है, अविद्या-निमित्तक नहीं | सुरेश्वराचार्य भी यही बात कहते हैं--- 


ऐश्वर्यमीश्वरत्व॑ हि तस्य नास्ति एथक स्थिति: । 
पुरुष घावमानेषपि छाया तमनुधावति ॥ 


ईश्वरभाव और शुद्ध चेतन्यभाव प्रथक्‌ नहीं हैं। सुतरां, आत्मज्ञन होने पर 
ऐश्वय-आभ अपने-आप ही हो जाता हैं । 

८ त्रिपुरा और प्रत्यभिज्ञामत का पारस्परिक सम्बन्ध -प्रसं “तः हमने प्रत्यभिज्ञा- 
शास्त्र के साथ त्रिपुरा और स्पन्द मत के घनिष्ठ सम्बन्ध के विषय में कहा है। जो 
आगम एक का आकर-पप्रन्थ है, दूसरे का भी वही है। उपासना की प्रथकृता को बचाये 
रखने के लिए अवश्य ही प्रथक्‌ प्र्यान रे गये हैं, परन्तु वे एक ही मूल के ऊपर 
प्रतिष्ठित हैं | पद्धति के भेद को छोड़कर तात्विक दृष्टि से दोनों के फल में कोई भेद 
नहों दीख्व पड़ता | इसीलिए, हम देखते हैं कि प्राचीन आचार्यों ने त्रिपुरा-सिद्धान्त के 
सम्बन्ध में छिखते समर शिवसत्र, ग्रत्यभिज्ञा-हृदय, इखरप्रत्मभिशाविमर्शिनी, तन्त्रालोक 
प्रभति मुप्रसिद्ध दोवग्रन्थों से प्रमाण संग्रहीत किये हैं | इसी प्रकार, दूसरी ऑर उत्पलदेब, 
क्षेमराज, अमिनवगुप्त, महेश्वरानन्द प्रभ्नति शेवाचार्यों ने प्रयोजनानुसार योगिनीहृदय, 
कामकछा-विन्थस, त्रिपुरस॒ुन्री-मन्दिर प्रति ग्रन्थी का प्रामाण्य स्वीकार किया है । 
जिस प्रकार सांख्य ओर योग में निकट सम्बन्ध है, उसी प्रकार त्रिक-मत और त्रिपुरा- 
मत में भी है | परशुराम-कत्पयत्र, बिन्दुसत्र, तन्त्रराज, जिपुगरहस्य, नित्याह्ददय, वाम- 
केम्बर-तन्त्र, परमानन्द-तन्त्र सोमाग्यर्नाकर प्रति त्रिपुरा-मत के श्रेष्ठ ग्रन्थ हैं । 
भास्करराव, कावि रामेज्बर, वल्थमीधर, उमानन्दनाथ, अमृतानन्द प्रभाति इम मत के 
उत्कृष्ट व्याख्याता हैं। इस प्रकार, पर्यालेचना करने से अच्छी तरह समझा जा सकता है 
कि प्रत्यभिज्ञा-दर्शन के साथ त्रिपुरा-सिद्धान्त के दाशंनिक अंश की, अर्थात्‌ शानकाण्ड 
की ऐसी कोई प्रथक्ता नहीं हैं | 

परन्तु, एक बात अबब्य स्मरण रखनी चाहिए | दोनों ही मतों में छत्तीस तत्त्व 
माने गये हैं | इनके परे जो है, वह तत्तातीत है | संसार इन्हीं छत्तीस तत्तों की समधष्टि है । 
तत्वातीत से ही तत्तों का उद्धव होता है, इसलिए दोनों मृल में एक ही हैं। 
इसीलिए, वह परम वस्तु साथ-ही-साथ तत्त्वातीत, अर्थात्‌ विश्वोत्ती्ण भी है और सर्वशत्व- 
मय, अतः विश्वात्मक भी है । इस विश्व में पैंतीस और छत्तीस संख्यक तत्व हैं, जिनका 
पारिभाषिक नाम शक्ति और शिव है, वह नित्य है। यहाँतक कि इसका आविर्माब 
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और तिरोभाव नहीं है, यह सदा उदित है। इसलिए, वाम्तव में प्रथिवी से सदा- 
शिव-तरब तक ३४ ही तत्व विश्वनाम से अमिहित होने योग्य हैं। अतः, सश्टि-शब्द से 
सदाशिव प्रभ्नात तत्वमाला का क्रमशः आविभोव समझना चाहिए। इस आविर्भाव 
का बीज, जिसका क्रम-विकास ही विश्व है, दाक्ति' कहलाता है। इस शक्ति के साथ 
शिब्र सदा मिलित रहते हैं | शक्ति ही अन्तर्मख होने पर शिव है और शिव ही बहिमुख 
होने पर शक्ति | अन्तर्मुख और बहिमुस्व, दोनों भाव सनातन हैं; क्योंकि परमेश्वर 
निट ही पंचकृतलकारी' हैं। शिवतत्त में शक्तिभाव गोण और शिवभाव प्रधान है--- 
शक्तितत््व में शिवभाव गोण ओर क्षक्तिभाव प्रधान है। परन्तु, जहाँ शिव और शाक्ति 
दोनों एकरम हैं, वहाँ न शिव का प्राधान्य है और न शक्ति का | वह साम्यावस्था है । 
यही नित्य अवस्था है। यही तत्वातीत हैं। कोई-कोई इसे सैतीसवाँ तत्व कहते हैं | 
कोई-कोई कहते हैं कि इसके सम्बन्ध में न तो कुछ कहा ही जा सकता है ओर न कुछ 
सोचा ही जा सकता हैं। यही सबके चरम रट्ष्य हैं | शैवों के ये परमशिव, शाक्तों की 
पराशाक्ति और बेण्णबों के श्रीमगवान्‌ हैं| परन्तु, यह याद रखना होगा कि ये सब 
नाम भी केवल नाममात्र हैं। व्यवहार की सुगमता के लिए इनका कल्पित व्यपवेश है । 

० आगम और सूफी मत --ब्रिपुरा-मत के साथ प्रद्यभिग्ा-मत का मौलिक अभेद 
स्थापित किया गया | इन दोनों मतों के साथ गंगडीय-बैणाव-सम्प्रदाय के सिद्धान्त का 
ऐतिहासिक सम्बन्ध जान पड़ता हैं। गोडीय सिद्धान्त का विस्तृत वर्णन करने के समय 
कभी इस विषय की आलोचना की जायगी। किन्तु, केवल यही नहीं; हमारे विश्वास से 
सूफी मत के साथ भी त़िपुरादि-सिद्धान्त का धनिष्ठ सम्बन्ध है। अबतक इस विधय की 
ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया है| इसलिए, इस सम्बन्ध में दो-चार बातें कहकर 
अभी इस लेख का उपसंहार किया जायगा | 

क्रेमर (४०॥ दिधट्या८), डोजी (2029), साचि (5/]76507९ (८ 
5909) प्रथति आचार्यों का मत है कि सूफी लोग अपने सिद्धान्त के लिए बेदान्त- 
दर्शन के अत्यन्त ऋणी हैं। जमनी के मुप्रसिद्ध कवि गेटे का भी यही विश्वास था। 
उसके “४४८६६ (05(00॥९४ 2ए27' नामक ग्रन्थ में इसका प्रमाण पाया 
जाता है। दूसरे पश्ष में निकल्सन (0४।०)॥०।४०॥), गित्र ((४096) प्रभृति विद्वान्‌ 
समझते हैं कि नव-प्लेटॉनिक (+४९०-०)8/०॥८) मत के साथ सूफी मत का साहश्य 
अधिक है | इस बिरुद्ध सिद्धान्त का सामंजस्य हो सकता है क्रि नहीं; अथवा इनमें 
कौन-सा सिद्धान्त समीचीन है, किया दोनों समान-रूप से अग्राह्म हैं, इन बातों की 
आलोचना यहाँ आवश्यक नहीं है। हमें केवल यही कहना है कि सूफी सम्प्रदाय के 
सिद्धान्त और आचार-विशेष के साथ प्रत्यभिज्ञा, जिपुरा और गोडीय वैश्यब मत का 
साहश्य परिद्ृष्ट होता है । 

सूफी मत के दशनों में स्थूलतः तीन सिद्धान्तों का परिचय मिलता है-- 

१---पहला यह है कि परमाथ-तत्त चिन्मबरी इच्छा-शक्ति (5९6-८०॥क्‍5८- 
005 शा) स्वरूप है, जगत्‌ उसी का परिच्छिन्न विकास है । इस सिद्धान्त के समर्थकों 
का कहना है कि भगवत्यात्ति के लिए कर्म ही प्रधान है तथा किसी-किसी के मत से 

रे 
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तो यही एकमात्र उपाय है--ज्ञान नहीं [ कर्म से निष्ठा, सदाचार तथा अशुभ के सम्पर्क 
से उद्धार पाने के लिए भगवत्संसर्ग की तीज आकांक्षा समझनी चाहिए | 

२--दूसरा यह है कि परमार्थ-तत्व एक और नित्य सोन्दर्य-स्वरूप है। चिर- 
सुन्दर का यह खभाव है कि वह अपने भाव में विभोर होकर विश्व-दर्षण में अपने सुस्त 
को--आत्मस्वरूप को निरन्तर ही देखता रहता है, अतएव जगत्‌ प्रतिब्रिम्ब-मात्र है, 
परिणाम नहीं है। सौन्दर्य का आत्मप्रकाश ही सृष्टि का कारण है--यृह बात मीर 
सय्यद शरीफ ने स्पष्ट शब्दों में कही है। सूफी कवियों में इस प्रकार का एक हृदीश 
प्रचलित है |" 

कहा जाता है कि जब दायद ने भगवान्‌ से जीव-सृष्टि के उद्देश्य के सम्बन्ध 
में प्रश्न किया, तब भगवान्‌ ने उसे उत्तर दिया-- 

पु छए95 3 उ7066॥ 4769506, (6९726076 9७5 | कि॥! 
(0 0०९ द्वाठशा, थाएव॑ 50 | टा€9९त एाह्गांजा वा तह पाबा [ 
&॥0प/0 ४०६ दा0ए. 

अर्थात्‌, गोपन-ग्थिति में अकेले न रह सकने के कारण भगवान्‌ ने आत्म- 
प्रकाश के लिए सृष्टि की ।' परन्तु विरोध के बिना आत्मप्रकाश सम्मब नहीं हैं । 
भगवान्‌ अखण्ड सत्य, सोन्दर्य और मंगलस्व॒रूप हैं, वे भावमय हैं। उन्होंने अपने 
स्वातर्य-ब से एक विराद अभाव, एक महाश्रन्य (०-७८४९) का आबिर्भाव 
किया । इस अभाव-रूप दपण में भावमय का प्रतित्रिम्म पश्ा । वह अभाव-प्रतित्रिम्बित 
भाव ही विश्व है | इसी कारण विश्व उभयात्मक और परिवत्तनशील है| इसमें भाव 
ओर अभाव, दानों के स्व्रभाव परिलक्षित होते हैं | मनुष्य इस विश्वात्मक-प्रतिबिम्ध का 
चश्ुस्वरूप है | प्रतिबिम्बस्थ चक्षु की पुतली में जिस प्रकार द्र्टा (बिम्ब) की पूर्ण 
प्रतिच्छावि देग्वी जाती है, उसी प्रकार इस अनन्त विश्र में एकमात्र मनुष्य में ही भगवान्‌ 
की पूर्ण प्रतिच्छवि वर्तमान है | मनुष्य भी विश्व का ही अंश है, इसीलिए मनुष्य में भी 
भाव और अमाव, दोनों का एक साथ समावेश है। इस अभावांश को दूर कर पूर्ण 
भावस्वरूप भगवत्स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही मनुप्य-जीबन का उद्देश्य हैं। परन्तु इस 
अभावांश को दूर करने के लिये हमे 'अहं” भाव का दमन करना होगा | यह “अहों' 
भाव ही समस्त अनथों का मूल है | सुफी छोग कहते हैं कि भगवान्‌ ही जब एकमात्र 
सत्य वस्तु हैं और जब सभी मिथ्या है, तो हमें अभिमान करने का कोई वास्तबिक 
कारण नहीं है। इस अभिमान-निद्नत्ति का एकमात्र उपाय है प्रेम | एक बार हृदय में 
भगवद्य म के उदित होने पर सारा अमिमान गर जाता है, सारे अभाव मिट जाते हैं, 
माया का राज्य निमेषमात्र में कहाँ-का-कहों बिलीन हो जाता है, चित्त अइ्ठैत प्रेम- 








१. महम्मद में प्रकरित देववाणी को इस्लाम धम-ग्न्धी में हदीश” कहां जाता है ! इस बाणी के 
नाता साक्षात्‌ भगवान्‌ हो सकते हैं, महम्मद केवल आधारमात्र है। अर्थात्‌ , महम्मद के कण्ठ 
को हम 8९ कर, आविष्ट कर भगवान्‌ स्वर ही इस प्रकार की वाणी के वक्ता हो सकते हैं । 
वहाँ इसे हदीई७! नुदूसि! कहा गया है । या इस वाणी के यथा बकता और रन्‍्ज स्व 
मदम्ाद हैं, तो इस प्रकार के हदीश्ञ को 'ह/श-०-शरीफ' कहते है । 
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स्वरूप में, पृण सौन्दर्य में विश्ञाम पा जाता है। यह सौन्दर्य और प्र॑म अनन्त और 
मुक्त है, इसमें न आदि है ओर न अन्त । इसमें ऊँच-नीच,, दक्षिण-वाम का भेद नहीं है । 
यहाँ शक्ति और शक्तिमान्‌ अमिन्न हैं (नसफी-कृत 'मकसदी अकसा' देखिए) । 
नसफी कहते हैं कि मनुष्य--जीव पूर्ण का ही अंश है, परन्तु भ्रमवश वहे अपनी प्रथक्‌ 
सत्ता कव्पित कर कष्ट पाता है । जन्म से ही वह पूर्ण की ही गोंद में स्थित है, तो भी 
मिथ्या विरह की चिन्ता में मर रहा है | विरहबोध, भेदबोध अज्ञानजनित है; वास्तविक 
मेद आमासमात्र है, यथार्थ नहीं । 

उमर खैयाम, हज तैमिया, बाहिद मामृद प्रभ्ति अद्वैतबाद के विरुद्ध खड़े 
हुए थे | मामूद ने एक सम्प्रदाय प्रवत्तित किया था, महाकनि हाफिज उसी सम्प्रदाय 
के थे | ये लोग विश्व को नित्यसिद्ध अगुसमश्ि मानते थे | किन्तु, इनके मत से ये अणु 
(आफ्राद) जड नहीं, चैतन्यमय हैँ--अवश्य ही चैतन्य के विकास का तारतम्य होता है। 

३--तीसरा यह है कि परमार्थवस्तु विज्ञान या ज्योतिःस्वरूप है । वह एक ओर 
अभिन्न है, परन्तु इसमें वेचित््य-सम्पादक भेंद-प्रतिनिधिभाव की सत्ता है। यह स्वरूप- 
ज्योतिः नित्य-स्वप्रकाश है | इसके सित्रा जो कुछ है, सब इसी के आश्रित दे, अधीन है, 
इसी का शक्तिम्वरूप है | उसकी स्वतस्त्र सत्ता नहीं ६। ज्योति भाव है, तम अभाव है--- 
ज्योति का अभाव या अन्धकार है। इसको प्रकाशित करना ही ज्योति का 
स्वभाव हैं | ज्योति सब क्रियाओं का मूल है | स्थान-परिच्युति स्थूल क्रिया है। प्रकृत 
क्रिया स्पन्दात्मक है | इसी स्पन्दन के बल से अनन्त रश्मिमाला केन्द्र से निकलकर चारों 
ओर बिखरती है | रश्मि से पुनः रश्सि का उदथ होता है। परन्तु, क्रमदाः रश्सि क्षीण 
होती जाती 2 | तब फिर इस क्षीणावध्था में पड़ी हुई रश्सि से नवीन रश्मि की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । ये रश्मियों ही देवता हैँ | इन देवताओं के मध्य से ही समग्र जगत्‌ 
मूल ज्योति से प्रकाश और अमृत (चिद्मानन्द) पग्रास करता है। ऊपर जो तम, 
अन्धकार --अप्रकाद की बात कही गई है, वह प्रकाश की ही एक और दिद्या है । 
सांख्यशास्त्र और अरि्ट-दल ने जिस प्रकार इसके स्वातन्त्य की कल्पना की है, ये लोग 
वेसा नहीं करते | 

जो हो, अब इस विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहों | संक्षेप में जो 
कहा गया है, इसी से हमारा वक्तव्य स्पष्ट हो जाता है। ऊपर जो तीन सिद्धान्त ढिस्ते 
गये हैं, उनका स्वरूप आगम-शास्रों में विस्तारपूबंक वर्णित है। तीन मार्ग ही त्रिविध 
उपायस्वरूप हैं । क्रमशः आणवोपाय, शाम्मबोपाय, शाक्तोपाय के साथ इनका कुछ 
अंद में साहश्य जान पड़ता है। दूसरा सिद्धान्त भारतवर्ष में बहुत दिनों का परिचित 
मत है | इस मत से भगवान्‌ सोन्दर्य-स्वरूप और चिरसुन्दर हैं, आनन्दरूप और 
आनन्दमय हैं | सूफी लोग नर-रूप में इसकी पराकाड़ा देख पाते हैं। जिन लोगों ने 
सूफी कवियों की काव्य-गन्थमाला का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि सूफी 
टोग सुन्दर नर-मूर्सि की उपासना, ध्यान और सेवा करना ही परमानन्द-प्राप्ति का 
साधन मानते हैं | इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि मूर्ति किशोरावस्था की हो तो रस- 
स्फूर्ति में सहायक होती है। किसी के मत से पुरुषमूर्ति श्रेष्ठ है, तो किसी के मत से 
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रमणीमूर्सि भ्रेष्ठ है। परन्तु, सूफी छोग कहते हैं कि उस वस्तु में प्रकृति-पुरुष-मेद नहीं है, 
बह अभेद-तस्व है | यही क्यों, उनके गजल, रुबाइयात, मसनवी आदि में जो वर्णन 
मिल्ता है, उससे किशोरवयस्क पुरुष किंवा किशोरवयस्का स्त्री के प्रसंग का निणय 
नहीं किया जा सकता ।' टीकाकारों में से रुचि-बैचित्य के अनुसार कोई पुरुष-भाव 
में व्याख्या करते हैं ओर कोई रमणी-भाव में | बाह्य साधना में भी यह भेद 
टक्षित होता है | यह केबल संस्कार है, परन्तु मूल्वस्तु न पुरुष है, न प्रकृति है, बल्कि 
वह दोनों का अभेदात्मक सामरस्य है, इसमें किसी को सन्देह नहीं | जगत्‌ में जितना 
सोन्दर्य है, वह सब उस पूर्ण सौन्दर्य के कणमात्र विकास के कारण ही है, बह उसी की 
विभूतिमात्र है, उसकी छायामात्र है। वह एक पूर्ण सौन्दर्य ही मानों अकेला ने रह 
सकने के कारण काल के ऊपर महाकाल के ऊध्च देश में प्रस्फुटित हो पड़ा है---बही 
जगत्‌-रूप में खण्ड-सौन्दर्यमय होकर विकसित होता है। अथवा बह मानों अपने में ही 
अपने स्वरूप के प्रतिब्रिम्य को अपने आप ही देखता है, यह प्रतिविम्ब ही विश्र है | 
आगम भी क्या टीक यही बात नहीं कहते ? नटनानन्दनाथ चिद्रली या कामकला की 
थी! में कहते हैं कि जिस प्रकार कोई आति सुन्दर राजा अपने सामने के दर्पण में 
अपने ही प्रतिबिम्ब को देस्व उस प्रतिब्रिम्ब को भें! समझता है, परमेश्वर भी उसी प्रकार 
अपने ही अधीन आत्मशक्ति को देख "मै पृर्ण हूँ! इस प्रकार आत्मस्वरूप को जानते हैं । 
यही पूर्णाहंता है। इसी प्रकार, परम शिव के खाज्ञ से पराशक्ति का स्वान्तःस्थ प्रपश्न 
उनसे निर्मत होता है। इसी का नाम विश्व है। सचमुच भगवान्‌ अपने रूप को देखकर 
आप ही मग्घ हैं-- सौन्दर्य का स्वभाव ही यही है | श्रीचेतन्यचरिताम्त में है-- 


रूप हेरि आपनार कृष्णेर लागे चमत्कार 
आलिड्िलसे मने उठे काम । 


यह चमत्कार ही पूर्णाहंता-चमत्कार है, काम या प्रेम इसी का प्रकाश है | यही 
शिव-शक्ति-सम्मिलन का प्रयोजक ओर कार्यस्वरूप ह--आदि रस अथवा »ंगार रस है | 
विश्वर्ाष्टि के मृत्ठ में ही यह सस-तत्त्व प्रतिष्ठित € | प्रत्यभिज्ञा-दर्शन में जो ३५ और 
३६ तत्त्व अथवा शक्ति और शिव हैं, त्रिपुरा-सिद्धान्त में वही कामेश्वर और कामेश्वरी हैं, 
और गीडीय वेष्णब दर्शन में वही श्रीकृण)ण और राधा हैं। शिव-शक्ति, कामेश्रर- 
कामेश्वरी, ऋषण-राधा एक ओर अभिन्न हैं, यह मुप्रसिद्ध ६ । सृफी छोग भी यही बात 
कहते हैं । यही चरम वस्तु त्रिपुरा-मत में 'सुन्दरी' अथवा “त्रिपुर-सुन्दरी' हैं। शंकरा- 
चार्य की सॉन्दर्यलहरी में इसी के स्वरूप का वर्णन है। सॉन्दर्यछहरी के १२वें श्लोक 
में कह। है कि, 'पूर्ण सोन्दर्य अनन्त है, उसकी तुलना नहीं है । कवि उसका वर्णन नहीं 
कर सकते, अप्सराओं का सौन्दर्य उसके लेशमात्र के बराबर भी नहीं है। देवांगनाएँ 
द्वी उसके दर्शन के लिए उत्सुक रहती हैं, सो नहीं; समग्र जगत्‌ उसके लिए आकुल है। 
इसी सौन्दर्य के कणमात्र को प्रास कर विष्णु ने मोहिनी मूर्ति से साक्षात्‌ शंकर को भी 
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मोहित कर दिया था | इसी की कृपा से मदन मुनिजिनों के मन को मोहित करते हैं।' 
सीन्दर्यटहरी के पश्चम श्लोक और वाग्केशर महदातन्त्र की चतृःशती में भी यद्दी 
बात कही गई है। 

इस सुन्दरी के उपासक इसकी उपासना चन्द्र-रूप में करते हैं | चन्द्र की सोलद 
कलाएँ हैं, सभी कल्यएँ नित्य हैं | इसलिए, सम्मिलित भाव से इनका नित्य धोडशिका 
के माम से वर्णन किया गया है। परन्तु पहली १५ कछाओं का उदय-अस्त होता है, 
हास-इंड्धि होती है; पर सोलहवीं की नहीं होती । वही अम्रता नाम की चन्द्रकला है। 
वैयाकरण इसी को 'फश्यन्ती' वाणी कहा करते हैं | दर्शन-शाख्र में इसका पारिभाषिक 
नाम आत्मा है, मन्त्रशास््र में इसो को मन्त्र या देवता का स्वरूप कहा गया है| हम 
जिसे पूर्णचन्द्र कहते हैं, वस्तुतः वह पूर्णचन्द्र नहीं है; क्योंकि उसका क्षय और उदय 
होता है । जो वास्तविक पृर्ण है, उसमें न्यूनाधिक भाव नहीं रह सकता | इस प्रकार, 
की पूर्णता पोडशी कब्य में ही है, वह निद्योदित, अमृतस्वरूप और अखण्ड है। वहीं 
मद त्रिपुरमुन्दर टबिता हैं, सॉन्दर्य और आनन्द का परमध्राम हैं। यही परा कला 
निदेकरसा--श्रीविद्ा है। पहली १५ कत्मओं का काल्‍चक्र के साथ सम्बन्ध है, जो 
सूर्य और चन्द्र के व्यवधान और संयोग के फलस्वरूप प्रतिपदा आदि तिथिरुप हे | 
मुतरां, नित्य होने पर भी इनका आविभ्भाव ओर तिरोभाव है; किन्तु पोडणी कव्य 
नित्य ज्योस्लामय सदखदलकमलस्थ नित्यकलायुक्त श्रीचक्रात्मक चन्द्रविम्ब है । इसीलिए 
सुभगोदय में कहा है-- 

पोडशी तु कला जेया सश्िदानन्दरूपिणी | 

इसी कारण उपासक के निकट सुन्दरी नित्य पोड्झवर्षीया रहती है। गौंडीय 
सम्पदाय में भी ठीक यहीं बात कहीं गई ह। बे कहते हैं कि श्रीकृष्ण नित्य घोडश- 
वर्षीय हैं, नित्य किशोर हैं-- 

नित्य किशोर एवासी भगवानन्तकान्तकः । 

प्रभपाद श्रीरूपगोस्वामी अपने भक्तिस्मामृत-सिन्धु (दक्षिण, प्रथम लहरी, टोक 

१०८) में कहते हैं-- 
आपोडशाश्य केशोरम्‌ । 

तत्श्रात्‌ , जैसे मुन्दरी या टल्ता कमी पुरुष है, कभी रमणी है, वेसे ही श्रीकृष्ण 

भी हैं | तन्न॒राज में है--- 
कदा चिदाधा ऊलिता पुंख्पा कृष्णविग्रहा । 
वंशीन(दसमारम्भादकरोद विवर्श॑ जगत्‌ ॥ 

यहाँ ललिता पुरुष-रूप में कृष्ण-भाव में प्रकटित है। एक और भी रहस्य की 
बात है। उपासना की पद्धति के अनुसार जप-सम्ंण का यही साधारण नियम है कि 
ज्रीदेवता के वाम कर भें और पुं-देवता के दक्षिण कर में जप-फल समर्पित किया 
जाता है | परन्तु, छलिता के दक्षिण कर में ही जप-फल देने की व्यवस्था है | 
दूमरे पक्ष में श्रीकृष्ण का रमणी-मूर्ति ग्रहण करना, मोहिनी मूर्ति में प्रकट होना भी 
मुप्रसिद्ध है | 


२२ भारतीय संस्कृति और साधना 


जिपुरा एवं गोडीय मत और आचार के साथ सूफियों का साहब्य अनेक 
विषयों में देखा जा सकता है। प्रत्यमिज्ञ-मतावलम्बी कास्मीरीय शेवाचार्य भी परम 
छ्िव का इसी भाव से ध्यान किया करते हैं । 

तयश्रात्‌ तीसरा सिद्धान्त अथवा इशराकी-मत भी आगम में पाया जाता है। 
यह मूल ज्योत्ति ही चिदात्मा, चन्द्रबिम्ब (अथवा वैदिक मतविशेष में सूर्यबिग्ब) है । 
सभी देवता उसी की रश्मि हैं। इन्हें मातका, वर्ण, कला, शाक्ति प्रम्नति नामों से 
पुकारते हैं। इस रश्मिमाला, अर्थात्‌ वर्णमाला या मातृका-चक्र का बहिर्विकास ही 
सृष्टि तथा अन्तःसंकोच ही प्रत्य है 

अध्यापक गिब (509८) भारतीय अध्रैत-प्रधान में रस और प्रेमतत्त का 
सन्धान न पाकर ((0![07087 702८(79, ५०, ॥, [0?. 04) सूफी मत के 
ऐतिहासिक सम्बन्ध का आविष्कार करते समय नव-ग्रेटॉनिक (२९०-०|७।०॥९) 
मत का आश्रय ग्रहण करते हैं । किन्तु, भारतवर्ष के आगममूठक सिद्धान्त और आचार 
की गयेपणा करने पर जान पड़ता है कि सूफी सम्यदाय के मतामत के साथ भारतबर्ष का 
जितना सम्बन्ध है, उतना अल्ेक्जेण्ट्रिया का नहीं है । 

१० उपसंहार--हमने अतिमंक्षेप में प्र्यासज्ञा-मत का साधारण परिचय दिया । 
प्रत्यभिज्ञा-झासत्र की ग्रन्यावदी तथा कास्मीर ओर दक्षिणापथ में इसके ग्रचार का 
इतिहास यहाँ नहीं दिये गये । आशा ६ कि पाटकबृन्द भारतीय दर्शन के इस विस्मृत 
अध्याय का पुनरुद्धार देखकर ग्राचोन गौरव को स्मृति मे आनन्द आमभ करेंगे | 


तान्निक दृष्टि 


किसी साधना के विषय में आलोचना करने के लिए सबसे पहले उसकी 
आनुषंगिक दृष्टि के साथ परिचय कर लेना आवश्यक है। दृष्टि से ही लक्ष्य का निर्देश 
होता है। लक्ष्य निर्दिष्ट न होने तक साधना की चेश उन्मत्त-प्र्यप के समान अरथहीन 
होती है; क्योंकि लक्ष्य तथा उसकी प्रामि के उपाय को जानकर उसका यथाबिधि 
अनुशीलन करना ही साधना है। अतः, तानब्निक साधना को समझने के लिए ताम्रिक 
दृष्टि के साथ परिचित होने की उपयोगिता माननी पड़ती है। पृर्ण और अपूर्ण भेद से 
दृष्टि दो प्रकार की है। अपूर्ण दृष्टि स॑ जो लक्ष्य जान पड़ता हं, पूर्ण दृष्टि होने पर यह 
साध्य नहीं गिना जाता-वह प्रकृत दक्ष्य का एक अंश ही जान पड़ता है। परन्तु, 
आलोचना के लिए इन दोनों ही दृष्टियों की मयांदा रखनी आवश्यक है | साधना की 
परिपक्कता से अपूर्ण दृष्टि का पर्यवसान पूर्ण दृष्टि में ही होता है । 

( २ 9) 

जिस प्रकार बीद्ध बुद्ध, धर्म तथा सं्र तिरक्ष (तीन रज्अ) स्वीकार करते हैं, वैसे 
ही भदवादी ताब्नरिक आचार्यगण भी शिव, शक्ति आर बिन्दु-ये तीन रत्न मानते हैं | 
ये ही समस्त तत्वों के अधिष्ठाता एवं उपादानरूप से प्रकाशमान हैं ! शुद्धतत्तमय 
कार्या्मक झुद्ध जगतू का उपादान बिन्दु हैं तथा कर्ता शिव है ओर करण शक्ति है | 
आशुद्ध तत्तमय जगत्‌ में भी परम्परा से शिव और शक्ति ही कर्त्ता एवं करण हैं तथा 
निश्रत्ति आदि कत्यओं के द्वारा बिन्दु आधार है| बिन्दु का ही दूसरा नाम 
महामाया है | शब्दबह्म, कुण्डलिनी, विद्याशक्ति, अनाहत और व्योम--इन विचित्र 
मुख्मय भुवन और भोग्यादि के रूप में परिणत होकर यही शुद्ध जगत्‌ उत्पन्न 
करता है। भागार्थी साधक भौतिक दीक्षा के प्रभाव से इस आनन्दमय राज्य में प्रवेश का 
अधिकार प्राम करता है| किन्तु, जो पहले ही इस महामाया के राज्य के सुखभोग की 
इच्छा नहीं रखते, वे नेशिक दीक्षा प्राम करके शक्ति के साथ नित्य मिले हुए शिव-स्वरूप 
साक्षात्‌ परमेश्वर को उपलब्ध करते हैं। 

ब्रिन्दु क्षुब्ध होकर जिस प्रकार एक ओर शुद्ध देंह, इन्द्रिय, भोग और भुवन 
के रूप में परिणत होता है, जिसे कि शुद्ध अध्वा' कहते हैं, उसी प्रकार दूसरी ओर 


१. कामिक, रौरव, सखायम्भुव, मृगेन्द्र आदि आगमों में तथा अधोरशिव, सद्योजात, रामकण्ठ, 
नारायणकण्ठ आदि आचार्यों के ग्रन्थों में इसका विशेष विवरण मिलता है ! इसके मूल में 
भंदश्ष्ट रहती है । अभेदबादी आगम और आचार्यों के ग्रन्थों में न्‍्यूनाधिकरूप से दूसरी तरह 
का विवरण भी है | इसका मूल कारण दृष्टिसेद ही है। शाक्तगण प्रधानतः अद्वेतवादी है । शेव 
संम्प्रगय में द्ेत और अद्वत दोनों ही प्रकार की दृष्टियाँ हे । प्रसिद्धि ऐसी है कि शिव के 
ईशानादि पॉच मुखों ले ही समस्त मूल तन्‍्त्रों का आविर्भाव हुआ है । उसमें भदअधान 
शिवतन्त्र दस है, भमेदाभेदप्रधान रुद्रतन्त्र अदारद हैं एवं अभेदप्रधान भैरवतन्त्र चौसठ हैं । 
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यही शब्द की भी उत्मत्ति करता है। शब्द सूक्ष्म नाद, अक्षर बिन्दु और वर्णभेद से 
तीन प्रकार का है | यूक््म नाद अभिषेय बुद्धि का कारण एवं बिन्दु का प्रथम प्रसार है | 
यह चिन्तनशून्य है। अक्षर बिन्दु सूक्ष्म नाद का कार्य और परामर्श शान-स्वरूप है | 
यह मयूराण्डरस! की तरह अनिवर्चनीय है। आकाश और बायु से श्रोत्नप्राह्म वर्णात्मक 
स्थूल शब्द उत्न्न होता है। काछोत्तर तन्त्र में लिखा है-- 

स्थूलं शब्द इति प्रोक्त सूक्ष्म चिम्तामरय भवेत्‌ । 

चिन्तया रहित यक्तु तसपरं परिकीत्तितम्‌ ॥ 

बिन्हु' जड़ होने पर भी झुद्ध है। पाश्वराज अथवा भागवतसग्रदायान्तर्गत 
वैश्गव आगम में (विशुद्ध सत्त' शब्द से जो कुछ समझा जाता ६, वहो बिन्दु हैं। पर- 
मेश्वर के साथ बिन्दु अथवा महामाया के सम्बन्ध के विषय में दो प्रकार के मत 
प्रचलित हैं -- 

(क) एक प्रसिद्ध मत तो यह है कि शिव की दो शक्तियाँ हैं-समवायिनी 
ओर परिग्रहरूपा | समवायिनी शक्ति चिद्रपा, अपरिणामिनी, निर्विकाया और 
स्वाभाविकी है। यही शक्ति-तत्व ६ | यह शिव में नित्य समवेत रहती है । शिवर्शाक्त इन 
दोनों का तादात्य सम्बन्ध है | परिग्रह शक्ति अचेतन और परिणामणीला है । इसका 
नाम बिन्दु है। बिन्दु के शुद्ध और अबघुद्ध दो रूप हैं। साधारणतः शुद्ध रूप को ही 
बिन्दु और मद्दामाया कहा जाता है। अशुद्ध रूप का नाम माया है। दोनों ही 
नित्य हैं। अग्यद्ध अध्चा का उपादानकारण माया है और शुद्ध अध्या का उपादान 
महामाया है। यही इन दोनों का अन्तर हू | सांख्य-सम्मत तत्त्व एवं कलछादि-कच्चुक 
अश्ुद्ध अध्वा के ही अन्तर्गत हैं। यह सब माया का ही कार्य हैं। अवश्य पुरुष या 
आत्मा नि है तथा इनसे विलक्षण ६, परन्तु उसमें भी पुंम्त्ब नामक आवरण रहता है | 
माया से ऊपर के तत्त्व शुद्ध अच्चा के अन्तगंत है । 


नमी 








ई शान, तत्पुरुष एवं सद्योजात-इन तीनों मुर्खों मे से प्रत्येक की उदभुत और उद्धवोस्मुख-- 
ये दो अवस्थाएं है । इस पक्रार, अलगन्‍अलग तीन मुखों से छह तन्‍्त्रों का आविर्भाव हुआ हैं । 
इसके परचात्‌ दोजों मु खों के मिलने से । अरवीत | इशान न नस्पुरुष, ईशान न सप्ोजात शर्ब॑ 
सद्यो जात + तत्पुरुष से | तीन तन्त्र होते है । फिर, तीने! के मिलने में एक तन्‍्त्र और होता है ' 
इस प्रकार कुछ तन्‍्त्र दस है। ये भेदप्रधान है। इसी तरह अग्ारह भंदामेंदतन्त्र भी समझने 
चाहिए | वे पूर्वोक्त तीन मुखी के साथ वामदेव और अघोर नाम के दो मुखों के ब्यध्टि और 
समष्टिभाव से मिलने से अथवा केवल वामदेव आर अधोर इन दो मुखों से हो उन्पन्न होते है । 
इस जगह इसकी विशेष प्रक्रिया नहीं दिखाई जातो हैं। यह जें। शिवज्ञान और रुद्रज्ञान 
नामक दो ज्ञानों की बात कही गई रे वह ऊव्येसखोत के अन्नगन हे । अनबदज्ान या भगबाग म 
शिव के दक्षिण मुख अथबा योंगिनी-बक्त्र से अभिव्यकत होता हँ-- यह शिवशक्तिसंयोगरूप 
तथा अव्यखभावविशिष्ट है । 

१. जिस प्रकार मयूर के अण्डे के रस में उसके पंखों के तरह-तरह के रंग अभिन्ननाव से अन्यकत- 
रूप से रहते हैं, उसी प्रकार अक्षर बिन्दु में स्थूल वाणों का सम्पूर्ण वैचित्य अव्यक्तरूप से 
अभिन्न होकर रद्दता हैं। यही मयूराण्दरस-न्याय है । 

२. स्थूल िन्दु शब्द कहां गया हैं, सूक्ष्म विन्‍तामय है और जो चिन्तन से भी रहेत है, वह पर 
बिन्दु कहा गया है । 
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है 


(सत्र) दूसरा मत यह है कि एकमात्र बिन्दु ही शुद्ध और अश्ुद्ध अच्या का 
उपादान है | इस मत में माया नित्य नहीं है, किन्तु कार्यरुपा है। महामाया या 
बिन्दु की तीन अवस्थाएँ हैं--परा, सूक्ष्म और स्थूला । परा अवस्था को महामाया, 
परामाया, कुण्डलिनी आदि नामों से कहा जाता है | यही परम कारण और नित्य है | 
सूक्ष्म और स्थुल--ये दोनों अवखाएँ कार्य होने के कारण अन्त्य हैं। महामाया के 
विक्षुब्ध होने पर ही उससे शुद्ध धार्मों तथा उनमें रहनेवाले मन्रों (बिद्याओं) एवं 
मन्नेश्वरों (विद्येश्वरों) के शरीर और इन्द्रियादि रचे जाते हैं | अर्थात्‌ , शुद्ध लोकों के 
संथान और देहादि सब साक्षात्‌ महामाया के कार्य हैं। ये झुद्ध मायातीत और 
उज्ज्वल हैं| महामाया की सूक्ष्म था दूसरी अवस्था का नाम माया है | कलादि तत्त्व- 
समूह का अविभक्त खरूप ही माया है । कलादि के सम्बन्ध के कारण ही द्रष्टा आत्मा 
भोक्ता पुरुष-रूप में परिणत होता है। माया से तत्त्व एवं भुवनात्मक कलादि तथा प्रकृति 
आदि साक्षात्‌ या परम्परा-रूप से उत्पन्न होते हैं। सारे अश्ुद्ध अध्वा का मूल कारण यह 
माया ही है । आगम में जिस प्रकार इसे “'जननी' कहा है, वेसे ही 'मोहिनी' भी कहा 
गया है | महामाया की स्थूल या तीसरी अवस्था का नाम प्रकृति हैं। यह त्रिगुणमयी हैं । 
प्रकृति साक्षात्‌ या परम्परा-क्रम से भोक्ता पुरुष के बुद्धि आदि भोगनसाधनों को 
तथा समम्त भोग्य विपयों को उत्पन्न करती हैं। कलादि के सम्बन्ध से पुरुष भोक्ता हो 
गया है| इससे उसके भोग्य तथा भोग-साधनों की सृष्टि के लिए महामाया ने प्रकृति- 
रूप स्थूल अवस्था ग्रहण की हैं । 

बिन्दु शिव में समेत नहीं है-- यह पहले कहा जा चुका है। यही प्रचलित 
मत है | इस मत में बिन्दु परिणामी होने के कारण जड़ है। इसी से चिंदात्मक परमेश्वर 
के रूप से इसका समवाय सम्बन्ध स्वोकार नहीं किया जाता । शिव के साथ बिन्दु का 
समवाय स्वीकार करने पर उनके अचेतन तत्त्व का प्रसंग अनिवार्य हां जायगा | 
श्रीकण्ठाचाय कहते है -- 

स॒ हि तादासम्यसम्पस्धो जडेन अडिसावड: । 
शिवस्थानुपमासण्डचिद्घनेकस्वरूपिण: .॥।' 

किन्तु, ताब्रिक भेदवादियों में कोई-कोई बिन्दुसमबायवादी भी थे। उनके 
मतानुसार शिव की समबायिनी शक्ति दो प्रकार की है--एक तो दंकशक्ति या ज्ञान- 
शक्ति और दूसरी क्रियाशक्ति या कुण्डलिनी | क्रियाशक्ति का ही दूसरा नाम बिन्दु है | 
माया अवश्य ही इससे सर्वथा भिन्न है। माया शिव में समवेत नहीं होती । अपने में 
समयेत ज्ञानशक्ति के द्वारा परमेश्वर का जगद्वियक शान ओर क्रियाशक्ति के द्वारा 
उनकी जगद्‌-रचना उतन्न होती है। श्ञानशक्ति भिन्न-भिन्न पदार्थों को विषय करने से 
ही चरितार्थ होती है । किन्तु, क्रियाशक्ति के बिना वस्तुनिर्माण-रूप फल नहीं हो सकता | 
ये ज्ञान और क्रियारूपा दो शक्तियाँ परमेश्वर में अविनाभूतरूप से प्रतिष्ठित हैं । 

जिस प्रकार बिन्दु का क्षोम होने से शुद्ध जगत्‌ उत्पन्न होता है, वैसे ही माया 
१. अर्थात्‌, जड़ के साथ यह तादार्म्य सम्बन्ध अनुपम और अखण्ड चिद्धन-स्वरूप शिव के जढत्व 

का कारण होगा । | 
है. ६ 
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का क्षोभ होने पर अशुद्ध जगत्‌ का आविर्भाव होता है। अपने में समबेत शक्ति द्वारा 
परमेश्वर के बिन्दु का स्पर्श करने से बिन्दु में क्षोम होकर वैषम्य होता है और किसी 
प्रकार नहीं । अतः, एकमात्र साक्षात्‌ परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव से ही शुद्ध जगत्‌ की 
उत्पत्ति हो सकती है | किन्तु, माया का क्षोभ इस प्रकार साक्षात्‌ रूप से परमेश्वर की 
शक्ति द्वारा नहीं होता | 

तन्त्र-मत में सृष्टि, पालन, संहार, निम्रह ओर अनुग्रह--इन पाँच कार्यों का 
मुख्यकर्ता एकमात्र परमेश्वर ही है, ब्रह्माद तो केवल द्वारमात्र है। इसी से सर्वत्र उसे 
पज्चकृत्यकारी' कहकर वर्णन किया हैं। इन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए शुद्ध 
अध्या की आवश्यकता होती है। इसीलिए, बिन्दु के क्षोभ की भी अपेक्षा है। यद्यपि 
बस्लुतः परमेश्बर एक और अद्वितीय है तथा उसकी शक्ति भी वैसी ही है, तथापि उपाधि- 
भेद के कारण उसमें आरोपित किया हुआ भेद भी अवश्य है। जिस समय उसकी 
शक्ति अव्यक्त रहती है, उस समय वह निष्किय, झुद्ध ओर संविद-रूपा होती है। उस 
समय बिन्दु भी स्थिर और अक्षुब्ध रद्दता है; क्योंकि शक्ति की सक्रिय अबस्था हुए 
विना बिन्तु क्षुक्ध्र नहीं हो सकता | पर, बिन्दु के स्वरुप के अधिष्ठाता परमेश्वर को यह 
लयावस्था है | यहाँ प्रसंगवश एक बात कहना उचित जान पढ़ता हैं। प्रचलित मत 
में शक्ति एक होने के कारण उसमें ज्ञान और किया का कोई भेद नहीं है। जो भेद 
प्रतीत होता है, वह ओपाधिक है। अतः, ज्ञान भी सदा क्रियारूप ही है | इसी से क्रिया 
शब्द से प्रायः शक्ति ही समझी जाती है। जिस समय यह शाक्ति सारे व्यापार को 
समाप्त करके स्वरूप मात्र में स्थित होतो हैं, उस समय शिव को दाक्तिमान्‌ कहा 
जाता हैं | क्रियारूपा शक्ति उस समय मुकुलिता-सी होकर शिव म॑ स्थित रहता € | यही 
शिव को पूर्वोक्त लयावस्था है। जब यह शाक्ति उन्मेत्र को प्राप्त होकर उद्योगपूत्रक 
बिन्दु को कार्योय्रादन के अमिमुख करती है और कार्योद्यादन करके शिव के ज्ञान 
ओर क्रिया की समृद्धि करती है, तब झिव की भोगावस्था होतो हे । परमेइबर का भोग 
या परमा नन्‍्द सुख-संवेदनरूप नहीं है; क्योंकि मलहीन चित्सत्ता में उपाधिभृूत आनन्द 
और भोग की सम्भावना नहीं हैं। इस अवस्था में शक्ति सक्रिय रहती है। इसी से 
उसके साथ शिव को भी सक्रिय कहा जाता है | 

स॒ तया रमते निध्यं समुग्कक्तः सदाशिवः 
पग्नमन्ध्रतनुः श्रीमान्‌ देवः सककनिष्कुछ: || 

ट्यावस्था में शिव को निष्कक् एवं मोगावस्था में सकल-निष्कल कहा 
जाता है। किन्तु, इन दोनों के अतिरिक्त उनकी अधिकार।वस्था नाम की एक और भी 
अवस्था है, जिसका वर्णन आगे किया जायगा। इस अबस्था में वे सकट रहते हैं । 
किन्तु, उनका यह अवस्थाभेद वास्तविक नहीं है, ओपचारिक मात्र है | शक्ति या कला 
की अविकास दशा, विकासोन्मुख दशा एवं पूर्णविकास दशा के अनुसार ही शिव के 
इस अवस्थाभेद की कल्पना की जाती है | 


अत सआण, सनकाक, 





१. अर्थात; थे पश्रमस्त्रनन॒ सकल-निष्कल भगवान्‌ सदाशिव उद्चकत हे'कर सबंदा उस शझक्ित के 
ताथ क्रीश करते हैं । 


तान्त्रिक दृष्टि २७ 


शिव ओर शक्ति के इस अवस्था-मेद के मूल में बिन्दु का अबस्था-मेद 
रहता है | निड्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति तथा शान्त्यतीत--ये कल्वएँ बिन्दु की ही 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ अवस्थाएँ हैं। उनमें शान्त॒तीत का बिन्दु का स्वरूप मानी जा सकती है । 
वह अक्षुब्ध बिन्दु या ल्यावस्था है। शुद्ध और अशुद्ध जितने भी भोगाधिष्ठान हैं, वे 
सब शान्ति आदि चार कलाओं के ही परिणामस्वरूप हैं | बस्तुतः, भोगाधिष्ठान कहने 
पर शान्ति आदि चार कलाओं के भुवन ही समझे जायेंगे। शान्त्यतीत-रूप या परबिन्दु 
समस्त कल्मओं की कारणावस्था या ल्यावस्था है। अतः, शान्त्यतीत भुवन टीक-टीक 
भोगस्थान नहीं है। किन्तु, सृष्टि के आरम्म में ही उत्पन्न होने के कारण किन्हीं-किन्हीं 
आचार्यों ने इसकी भी भोग-स्थानों में गणना की है। यह भोग की बीजावस्था है | 

कलात्मक शक्ति ही शिव के देह-रूप में अध्यस्त होती है। अतएब, लयावस्था 
में बिन्दु का विक्षोम न रहने से कल्म का उद्धव न होने के कारण निष्कछ शिव को 
अद्दरीर कहा जाता है। भोगावस्था में शिव सकल-निष्कछ रहते हैं--तब उनका देह 
पश्ममन्त्रात्मक रहता है | तन्त्र-मत में शक्ति ही मन्त्र है, अतः वह पदश्चशक्तिमय होता है--- 


मननाध्सव॑ लाषानोा ब्राणात्संसारसागरात्‌ । 
मन्त्ररूषा हि. तच्छक्िर्मननश्राणरूपिणी ॥ 


यह मन्त्ररूपा शक्ति मूल में एक ही हैं | किन्तु, उपाधिवशतः नाना हो गई है | 
अधिष्ठान होने के कारण कार्यमेद से एक ही शक्ति पाँच रूप से प्रतीत होती है । 
तदनुसार बिन्दु भुवन की या शझान्त्वतीत का भुवन को अधिशत्री शक्ति की ईशान 
मन्त्र एवं शान्ति आदि चार भवनों की अधिष्ठात्री शक्तियों को क्रमशः तत्पुरुष, सत्रो 
जात, वामदेव एवं अघोर मन्त्र कह्य जाता हैं। ये मुवन भोगशथान हूँ। ईदानादि 
पश्नमन्त्रात्मिका शक्ति देह का कार्य करती हैं। इसलिए, उसे शिवतनु' कहते हैं | 
वम्तुतः, यह पारमार्थिक देह नहीं है | यह पद्चमृत्ति परमेश्वर के पद्नकृत्यों मं उपयोगी हैं । 
बिन्दु की समस्त कल्यएं कारणावस्था में लीन रहने पर, अर्थात्‌ परबिन्दु अबस्था में, 
उनका कोई विभाग नहीं रहता । इसकी अधिष्ठात्री शक्ति शिव की परमू्ति है। यह 
लयावस्था की बात है | जिस समय शिव को अशरीर कहा जाता है, उस समय इसी 
अवस्था की ओर लक्ष्य किया जाता है। उस समय शाक्ति लीन रहती है तथा बिन्दु 
अक्षुब्ध एवं असत्कल्प रहता है। एकमात्र शिव ही उस समय अपनी महिमा में विराज- 
मान रहते हैं । जिस समय बिन्दु को कलाएँ कार्यावस्‍्था में रहती हैं, उस समय उनकी 
अधिषात्री शक्ति को शिव की अपरामूर्ति कहते हैं। भोगम्थान-रूप से जिन कल्य और 
भवनों का उल्लेख किया है--उनमें निश्नत्ति-नुवन सबकी अपेक्षा निम्न कोटि का है | 
इस निवृत्ति-मुवन के अधोवत्ती भुवन का नाम सदाशिव-भुवन है। इसकी अधिएात्री 
शक्ति शिव की अपरामूत्ति अथवा सदाशिवतनु है| 'सदाशिवतनु' नाम औपचारिक है-- 
सदाशिव भुवन के अधिष्ठान के कारण इसका उद्धव हुआ है। दीक्षादि के द्वारा 


3५ ब्लथनी हिना बल विलियाणा बया5 


१. अर्थात्‌, समस्त भावों के मनन और सम्पूर्ण संसार से त्राण के कारण वह मनन-वाणरूपिणी 
शक्ति मन्त्ररूपा है । 
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जो-जो जीव तत्तद्‌ भुवन में जाते हैं, उनका भेद सत्य है, किन्तु शिव और शक्ति का भेद 
कार्य-मेद के कारण ओपाधिक है--'अधिकारी स भोगी च लगी स्थादुपचारतः [-- 
अर्थात्‌, शिव की शक्ति से शोमित महामाया जो-जो कार्य उत्पन्न करती है, उससे उसके 
अधिष्ठाता शिव ओर शक्ति में कार्य-मेद ओर स्थान-मेद के कारण उपचार से तत्तत्‌ 
संज्ञा का ध्यपदेश होता है। दृष्टान्त-रूप से कष्ट सकते हैं कि जेसे शान्ति भुवन के अधि- 
छान और उत्पादन के कारण शक्ति और शिव क्रमशः शान्ता' और 'शान्त' संज्ञा प्राप्त 
करते हैं, उसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए । मृगेन्द्रागम में लिखा है-- 


किस्तु यः पतिलेदो5स्मिनू स झास्त्रे शक्तिभेदवत्‌ । 
कृत्य में दो पच।रेण तद्भेदस्थानमेद्सः ॥ 


अधिकार-अबस्थापन्न शिव सकल है| वे बिन्दु से अवतीर्ण और अणु-सदाशिवों 
से आबृत है। ये सब सदाशिव वस्तुतः पग्म-आत्मा हैं, शिवात्मा नहीं हैं। इनमें कुछ 
“आणव मल शेष रहता है | इससे उस समय इनकी श्ञान-क्रियारूया शक्ति का कुछ 
संकोच रहता है| ये शिव के समान पूर्णरूप से अनाबृत शक्ति-सम्पन्न नहीं होते | यद्यपि 
ये भी मुक्तपुरुष है, तथापि सबंधा मलहीन न होने के कारण अभी तक इन्हें परामुन्ति 
या शिवसाम्य प्राप्त नहीं हुआ हैं। सदाशिव-भुवन के अधिष्ठाता होने के कारण 
परमेश्वर को भी सदाशिव कहा जाता है | वे स्वयं शिव हैं और पृर्वोक्त अणु-सदाशियों 
को अपने-अपने भुवन के भोग में नियोजित करने हैँ | तथा विद्येशवर एवं मन्त्रेश्वरों को 
अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार अश्चुद्ध अध्वा के अधिकार मे नियुक्त करते हैं। यह दो 
प्रकार का नियोजन व्यापार ही अधिकारावस्था में शिव या सकल शिव का कार्य है | 
यही उनका प्रेरकत्व ओर प्रम॒त्व है। ये सदाशिवरूपी शिव ही समस्त जगत्‌ के 
प्रभु-रूप से शुद्ध एवं अशुद्ध समस्त अध्याओं के मंद्धदेश में विराजमान हैं| योगिजन 
इसी माव से उनका ध्यान करते हैं। माया के ऊपर शुद्ध अध्वा में अनेक भवन हैं | 
प्रत्येक भुवन में तदनुरूप देह एवं करण आदि तथा भोग्यादि हैं। ये बिश्य॒ुद्ध बेन्दव 
उपादान से रचे हुए हैं | इनमें भी भुवन के ऊर्ध्व एवं अधोभाव से क्रमिक उत्कपा- 
पकर्ष है | दृश्ान्त-रूप से कह सकते हैं कि विद्या में जो वामा एवं ज्येश्ादि भुवन हैं, 
उनमें वामा के भुवन की अपेक्षा ज्येष्ठा का भुवन उत्कृष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार 
ज्येष्ठा के भुबन को अपेक्षा रोद्रीका भ्रवन उत्कृष्ट है इत्यादि | इस विद्या-तत्त्व में सात 
करोड़ मन्त्र तथा उनकी अधीश्वरी सात विद्याराज्ञी स्थित हैं। इंश्वर-तस्व में आठ 
विद्येश्वर अपने-अपने पुर में विराजते हैं । इनमें शिख्वण्ढी सबसे नीचे हैं और अनन्त 
सबसे ऊपर । इनमें भी पृ्॑ंवत्‌ क्रमोत्कर् दें | सदाशिब-तस्व में मी ठीक ऐसा ही है । 
यहाँ प्रसंगतः पशु-आत्मा के सम्बन्ध में दो-चार बातें बतलाना आवश्यक है | 
ये सब आत्मा स्वरूपतः नित्य, विभु, चैतन्य एवं अन्यान्य शिवधर्ममय होने पर भी 
संसारावस्था में इन सब धर्मों के विकास का अनुमव नहीं कर पाते । सर्वज्ञानक्रियारूपा 
सैतन्यशक्ति जिस प्रकार द्विव की है, वैसी ही जीव या पश्चु-आत्मा मात्र की भी है। 
किन्तु, भेद यह है कि शिव के स्वरूप में यह सर्वशत्व सर्वकत्त त्वरूपा शक्ति सर्बदा अमाइत 


_ तान्त्रिक दैष्टि २१९ 


रहती है | पशु में भी यह है तो सबंदा ही, तथापि अनादिकाल से पाशसमृह के 
द्वारा अवरुद्ध रहती है | मल, कर्म और माया--इन तीन पाशों में कोई आत्मा एक 
पाश्ष से बंधा हुआ है, कोई दो से और कोई तीनों से आबद्ध है। जिन आत्माओं में 
इन तीनों पाशों का बन्धन है, वे 'सकल' कहलाते हैं | जिनकी मायिक कछादि प्रल्यादि 
अवस्थाओं में उपसंहत हो गये हैं तथा मल और कर्म श्षीण नहीं हुए हैं, उनका 
शास्त्रीय नाम प्रल्याकल” है। विज्ञानादि उपायों के अवलम्बन से क्मक्षय हो 
जाने पर जब केवछ मर! नामक एक ही पाश रह जाता है, तब इस अवस्था में आत्मा- 
को 'विज्ञानाकल कहते हैं | ये विज्ञानाकक अथवा विज्ञानकेबली आत्मा भी मल के 
परिपाकगत तारतम्य के कारण तीन प्रकार के हैं। बे समी मायातीत हैं, सभी की 
कर्मबासनाएँ. कट गई हैं। किन्तु, किंचित्‌ अधिकार-मछ रह जाने के कारण उन्हें 
शिवसाम्यरूप पूर्णल प्राप्त नहीं हुआ है | 

ड्तीण॑मायाग्बुधयो भग्नकर्म मद्ागंलछाः । 

अपरापशिवधामानः श्रिधा विज्ञानक्रेवछा: ॥* 

इन तीन प्रकार के विज्ञानाकल आत्माओं के नाम और परिचय के सम्बन्ध में 
संक्षेप से कुछ कहा जाता है-- 

(क) विद्यातत्त्तनिवाही मन्त्र और विद्या-नये संख्या म॑ सात करोड़ हैं तथा 
विद्ेश्वरवर्ग की आज्ञा के अधीन रहते हैं | इनका वासस्थान या भुवन विद्या-तत्त्व में है । 
विद्येशरगण पाशबद्ध सकल जीबों के उद्धार के समय इन मन्र ओर विद्यासंज्ञक 
विज्ञानाकल आत्मा या देवताओं का अपने अनुग्रह-कार्य के करण-रूप से व्यवहार 
करते हैं । पश्नकृत्यकारी होने के कारण विद्वेश्वरगण में भी अनुग्राहकत्व है। वामादि 
विद्याभुवन उत्तरोत्तर रूप से स्थित हैं | देंह, भोग, इन्द्रिय आदि का उत्कर्ष इन 
भवनों में क्रमशः अधिक है। ज्ञान, योग एवं संन्यासादि उपायों से अथवा भोग के 
द्वार कमंराशि का क्षय होने पर कर्मों के फलभोग के सावनभूत मायिक सूक्ष्म एवं 
स्थूल देह का आलन्तिक विश्टेष हों जाता हैं। उस समय भात्मा कैवल्य को प्रात 
होकर माया के ऊपर शुद्ध विद्या-तत्व को आश्रित करके अणुरूप में स्थित होता है । 
तब कर्म ओर माया कट जाने पर मी मल शेप रह जाता है | इस मल के निवृत्त हुए 
बिना आत्मा का पशुत्व नष्ट न होने के कारण उसके शिवत्व-लाभ की सम्भावना नहीं 
होती । मल परिपक्र न होने तक पश्चत्व की निवृत्ति असम्भव है। अतः, ये आत्मा 
मायातीत एवं केवलीभाव को प्राप्त होने पर भी अपरामृक्ति तक प्राप्त नहीं कर पाते-- 
परामुक्ति की तो बात ही क्या है। सष्टि के आरम्म में इन अणु या आत्माओं में से 
जिनका मल न्यूनाधिक रूप से परिपक्त हो जाता है, उनपर भगवान्‌ स्वयं ही कृपा 
करते हैं | अर्थात्‌, उनके अपने-अपने मलपाक के अनुरूप उनमें ज्ञानक्रियादाक्ति उन्‍्मीलित 
कर देते हूँ तथा मत्र एवं मश्रेश्वर आदि पद पर शुद्ध अध्वा में भोग तथा अधिकार- 
कार्य में नियोजित कर देते हैं | इनमें जो अत्यन्त शुद्ध होते हैं, वे एक साथ परतत््व या 
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१. अर्थात्‌, जिन्होंने मायारूप समुद्र को पार कर लिया है, कर्ममय महान्‌ बन्धन को काट डाला 
है, किन्तु शिव के परम थाम की प्राप्त नहीं किया, वे विज्ञानाकछ तीन प्रकार के हैं । 


३० भारतीय संस्कृति और साधना 


दिवतत्त्व में नियोजित हो जाते हैं। शेष आत्माओं का मलपाक न होने के कारण 
उनका आवरण बहुत सघन रहता है । ये विशान केवल्य अवस्था में हो विद्यमान रहते हैं | 
आत्मा की सवामाविकी चैतन्यरूपा सर्वज्ञानक्रियाशक्ति इस अवस्था में मुप्त रहती है। 
इसलिए, केवल्य में भी उनका पशुत्व निजृत्त होकर शिवत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती | 
ये केवली आत्मा कर्मद्दीन होने के कारण जहाँ एक ओर माया के कार्य या मायिक 
जगत्‌ को पार कर लेते हैं, वहाँ दूसरी ओर महामाया या बिन्दु के कार्यरूप विशुद्ध 
अध्या या जगत्‌ में अभी तक प्रवेश भी नहीं कर पाते हैं--ये बीच ही में रहते हैं । 
आत्मा स्वरूपतः विभु होने के कारण विज्ञान-केवलियों की यह मध्यस्थता औपचारिक 
मात्र होती है। इसमे सन्देह नहीं कि केवल्य तम्नसम्मत मुक्ति नहीं है | 

(ख) ईश्वर्तत्त्वासी विश्येश्वर--ये संख्या में आठ हैं| उनमें 'अनन्त' प्रधान हें । 
ईश्वर्तत््व में इनके आठ भुवन हैं। इनमें भी उत्तरोत्तर गुणों की अधिकता पाई 
जाती है | अर्थात्‌ , शिखण्डी से श्रीकष्ठ में विशेष गुण हैं | इनके भुवन भोग, देह और 
करण आदि भी उनसे श्रेष्ठ हैं | इसी प्रकार, श्रीकण्ठ से त्रिमूत्ति अधिक शक्तिशाली हैं | 
इन विद्येश्वरों में अनन्त ही सबसे श्रेष्ठ और परम इंश्वर (समर्थ) दें । इनका मल सर्वथा 
शान्त हो गया है, केवट अधिकार-मात्र की थोड़ी-सी वासना रह गई है। ये सभी 
शित्र द्वारा अनुग्हीत होने हैं | प्रधान्तमलल, अधिका रमट्सम्बद्धत्व ओर शिवा नुयहीतत्व 
मत्रगण में भी रहते हैं | किन्तु, ये पंचक्रत्यकारी होने के कारण जीवोड्धार-रूप व्यापार 
में अनुग्रह के कर्ता होते हैं और मन्रगण अनुग्रह के करण हैं-यही इनका भेद है। 
इन विद्येत्ररणण के विषय में रोस्वागम में छिग्वा है-- 

सृष्ठटिसंरक्षणादानभावानुग्रहकारिण: ।' 

“दिवाकंकरमसकंविकासात्मीयशक्तयः” इस वाक्य के अनुसार इनकी आत्म- 
शन्तियाँ शिव के अनुग्रहात्मक संरुर्ग से विकसित हो गईं है । 

(गे) सदाशिवतत्त्तस्थ मुबनवासी पु अथवा संस्कामे सदाशिव--ये सदाशिव अथवा 
अधिकरावस्थ शिव के समान पंचकृत्कारी हँ--सदाशिव-तत्व में आश्रित होने के 
कारण ये सभी सदाशिव नाम से ही परिचित है| ये परमेश्वर की कृपा से शुद्ध अभ्या के 
ऊपर स्थित हैं | 

अध्वा में विद्या, ईश्वर ओर सदाशिव--इन तीन तत्वों के आश्रय से भोक्तवर्ग 
के सहित अठारह मुख्य भुवन हैं । प्रत्येक भुवन में उस सुबन के अधोश्वर तो 
रहते ही हैं | इन आत्माओं में से किन्हीं-किन्हीं ने तत्तद्‌ भुवन के अभिष्ठाता की आराधना 
करके और किन्हीं ने दीक्षा के प्रभाव से उत भवनों में स्थान प्राप्त किया है। सूक्ष्म 
स्वायम्पुव आगम में कहा है--- 

यो यत्रामिलपेश्नोगान स तप्रेव नियोजित: । 
सिद्धिमारू मन्त्रसामर्थ्याव्‌ ।' 
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१. अवात्‌, ये सष्टि, संरक्षण, संहार, निम्रद ( तिरोधान ) और अनुग्रद् करनेवाले दें । 
२. अधथीत्‌, जो जिस भुवन के भोगों की इच्छा करता है वह गुरु के द्वारा उसी भें नियोजित: 
होकर मन्त्र को शक्ति से सिद्धि प्राप्त करता है । 


तान्त्रिक दृष्टि ३१ 


इस विषय में स्वच्छन्द तन्‍्त्र में भी बहुत आलोचना की गई है! 

अब अलयाकल और सकल नामक पशु-आत्माओं के सम्बन्ध में संक्षेप से कुछ 
कहा जाता है। प्रढय के समय ईश्वर समस्त मायिक कार्य का उपसंहार करके स्थित 
रहते हैं--यह प्रसिद्ध ही है। प्रल्य का उद्देश्य दीबकाल तक संसार में परिभ्रमण करने ... 
कारण थकी हुई आत्माओं को विश्वाम देना, उनके कर्मों का परिषाक करना तथा 
असंख्य कार्य-परम्यरा की उत्पत्ति के कारण जिसकी शक्ति का क्षय हुआ है, उस माया 
की शक्तिवृद्धि करना हैं। जिन कछा आदि भोगसाधनों के द्वारा आत्मा विपय-भोग 
करने में समर्थ होते हैं, वे प्रखय-काठ में विलीन हो जाते हैं, इसलिए उस समय आत्मा 
कर्म ओर मछ--इन दोनों पाशों में बंधकर नबीन सष्टि का आरम्भ होने तक माया के 
भीतर रहते हैं । इन्हें 'प्रलयाकल या प्रव्य-केवड जीव! कहकर वर्णन किया जाता है | 
यद्रापि तबतक इनका कर्मक्षय नहीं हो पाता, तथापि ये प्रलथ के प्रभाव से कलछादि- 
हीन होकर एक प्रकार को केवल्यावस्था में ही रहते हैं। इनमें से जिनके कर्म और 
मल सम्पक्‌ प्रकार से परिपक्क हो जाते हैं, उन्हें अधिकार प्रदान करने का अवसर नहीं 
रहता | मलपाक एवं क्मप्ाक के विषय में बहुत-सी जानने योग्य बातें हैं। मल्पाक 
प्रधानतः श्रीभमगवान की शक्ति के सम्बन्ध से ही होता है। कर्मपाक भी किसी अंश में 
तो मलपाक के ही सहृद् है। कर्मों में बहुत भेद रहता है। जो कर्म क्रमशः पक्र 
होनेबाले हैं, उनका क्षय जीव का देंद से सम्बन्ध होने पर भोग के द्वारा हो होता है, 
और जो एक साथ पक्क हाते हैं, उनका क्षय श्रीभमगवान्‌ के अनुग्रह से ही होता है । 
उन्हें भांग द्वारा क्षत् नहीं करना पड़ता | 

जिन जीबों के मत्त, कम एवं माया परिपक्र नहीं हो पाते, वे प्रल्य-काल में 
नबीन सृष्टि का आरम्म होने तक मुस्ध हुए-से विश्राम करते रहते हैं । पीछे जब्र उन्हें 
भोग-योग्य अबस्था प्राम्त होती है, तब परमेश्वर अनन्त नामक विद्येश्वर में अपनी शक्ति 
का सन्निवेश करके उसके द्वारा माया-तत््व को क्षोमित करते हैं. तथा अशुद्ध जगत्‌ की 
रचना करते हैं | इस सष्टि में बे अपकपाश जीवकछादि समस्त भोगसाघनों का प्राप्त 
कर सकल पशुरूप से आविभत होते हैं | इनमे तीनों ही प्रकार के पाश रहते हैं | 

इन सकल पशुओं के सिवा एक प्रकार के सकल जीव भी हैं। इनके मल और 
कर्म परियक्क हो जाने पर ये य॒श्टि के आरम्म में साक्षात्‌ परमेश्वर का अनुग्रह पाकर 
उसी के द्वारा माया के गर्भ में स्थित जगत्‌ का अधिकार पाने के लिए अपर मन्त्रेश्वर 
के पद पर प्रतिष्ठित होते हैं तथा अनन्त की कृपा से आतिबाहिक देह ग्रहण कर 'सकल) 
नाम से परिचित होते हैं | यह विश्व के व्यापार को सम्पन्न करनेवाल्य माया के गर्भ में 
स्थित आधिकारिक मण्डल है। आतिबाहिक देह भी मायिक देह ही है, इसमें सन्देह 
नहीं | पहले शुद्ध जगत्‌ में माया से ऊपर जिन अधिकारियों के विषय में चर्चा की 
गई है उनके देह बेन्दव (बिन्दु-जनित) अर्थात्‌ , महामाया रुप उपादान से गठित हैं । 
किन्तु, परमेश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति के समय उत्न्न होनेवाला बैन्दव देह इन सकल 
आधभिकारिकगण को भी प्रात होता है। वह अत्यन्त सूक्ष्म होता है, इसलिए भीतर 
वर्तमान रहने पर भी उसके द्वारा सकल पशु के अधिकार या शासन का कार्य नहीं हो 
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सकता | इसलिए, इस बैन्दब देह के अधिकरण-रूप से एक मायिक देह की आवश्यकता 
होती है। यह मायिक देह और पूर्वोक्त बैन्दव देह अभिन्‍न रूप से प्रतीत होते हैं। 
बैन्दव देह शुद्ध और खच्छ होने के कारण बोधमय है और मायिक देह आतिवाहिक 
होने पर भी वस्तुतः मोहमय होता है । तो भी यह ब्रेन्दव देह के सम्बन्ध से अपनी 
स्वाभाविक मोहमयता को छोड़कर ब्रोधमय रूप से भासमान होता है | मन्नवर्ग के विषय 
में भी यही नियम है। इसके सिवा ऐसे भी जीव होते हैं, जिनके मल का पाक न होने 
पर भी पाप का क्षय और पुण्य का उत्कर्ष होने के कारण उन्हें भिन्‍न-भिन्‍न भुबनों में 
आधिपत्य लाभ के योग्य शरीर मिल जाता है। ये भुवन अंगुष्ठ से काव्मनलपर्यन्त 
विभिन्‍न स्तरों में विभक्त हैं | 
अब पशु-आत्मा के निरूपण के पश्चात्‌ पाश के सम्बन्ध में भी कुछ कहना 
आवश्यक जान पड़ता है; क्योंकि पाश से सम्बन्ध होने के कारण ही आत्मा को पश्नु- 
भाव की प्राप्ति और संसार का अनुभव होता है। पाश अचेतन है और चेतन के 
अधीन, परिणामशाली एवं चैतन्य का प्रतिबन्धक है | मल, कर्म और माया-- साधारणतः 
इन तीन प्रकार के पाशों का ही वर्णन पाया जाता है। इनमें मल ही प्रधान हैं। शुद्ध 
आत्मचैतन्यरूपा संवितशक्ति मलहोना होने के कारण स्वरूप को प्रकाशित करनेवाली है- 
यह सर्वदा अभिन्‍नरूपा और परिणामहीना है! तन्त्र-मत में घटपणदि बाह्ममेद भी 
असत्य नहीं, सत्य ही हैं | इन बाह्य पदार्थों की सन्निधि के कारण बोद् ज्ञान में तत्तत्‌ 
प्रकार के विभिन्‍न आकारों की उत्पत्ति होती है और उनका आस्मा के बोध में आरोप 
होता है | किन्तु, अर्थभेद की सन्निधि के कारण बोध ज्ञान में भेद होने पर भी उस शान 
की आश्रयभूता आत्मशक्ति अथवा ग्राहक चेतन्य सर्बदा एक रूप में ही भासमान 
होता है। वह नित्य और निर्विकार है। इस आत्मसंबित्‌ को ही पौरुष ज्ञान कहते हैं । 
पौरुष ज्ञान से बौद्ध ज्ञान के पार्थकय का मान न रहने के कारण ही शान में नानाल- 
श्रम का आविर्भाव होता है। इसका मुझ कारण पश्ुल्॒ का हेतुभूत मल है | 
सा तु संविदविज्ञाता तैस्‍्तैमाविषिंवर्सते । 
मलोपरुद्ध रक्छकेन रस्प्रेवोडुराट पशो: ॥ 
जबतक मल की निश्गत्ति नहीं होगी, तबतक पशुत्व दूर नहीं होगा और शिवस्ब 
की अभिव्यक्ति भी नहीं होगी | केबल ज्ञान के ही द्वारा मल का नाश होना सम्भव 
नहीं है | द्वैतमत में मल द्रव्यात्मक है । अतः, जिस प्रकार आँखों की जाली चिकित्सक 
की अस्नोपचाररूपा क्रिया के द्वारा निवत्त होती है, उसी प्रकार ईश्वर के दोक्षासंशक 
व्यापार के द्वारा इस मल की निद्ृत्ति हो सकती है| मल की निश्वत्ति का इसके सिवा 
और कोई उपाय नहीं है | स्वाय+्मुव आगम में कहा है--दीक्षैेव मोचयत्यूथ्व दौब॑ 
धाम नयत्यपि', अर्थात्‌ दीक्षा ही मल को छुट्ाती है और फिर ऊपर की ओर शिवलोक 
में भी ले जाती है। चित्‌ और अचित्‌ का अविवेक म्ू' से उत्पन्न होता है, अतः उस 
१. अर्थात्त , विरशेषरूप से ज्ञात न कह के कारण वह संबित्‌ मकाच्छन्न दृष्टिवाले पुरुष को 
द्िचख्ध-ज्ञान के समान विभिन्‍न भावों से विवत्तित (प्रतीत) होती है । 
२. नौदार, अंजन, मृत्यु, अविधा और आवरण आदि मल! के ही शास्रोक्त अन्य नाम हैं ! 


तान्त्रिक दृष्टि डर है 


मल की निह्ृकत्ति न होने तक पूर्ण विवेक की प्रासि नहीं हो सकती । इस अधिवेक से 
विवर्त ( अध्यास ) का उदय होता है। 

मल ही आणव पाश है । यदि आत्मा की नित्य और व्यायक चिंत्शक्ति का 
इस आणव पाश से अबरोध न होता, तो संसारावस्था में भोग-निष्पत्ति के.लिए. कलदि 
द्वारा अपने सामर्थ्य की उत्तेजना की आवश्यकता न होती तथा मोक्ष के लिए मी 
परमेश्वर की कृपा या बल का कोई प्रयोजन न होता। मल एक होने पर भी उसकी 
शक्तियाँ अनेक हैं | उनमें से एक-एक शक्ति के द्वारा एक-एक आत्मा की चिलिया 
का निरोध होता है | इसी से मल एक होने पर भी एक पुरुष की मल-निदृत्ति के साथ 
सभी की मल-नित्नत्ति का प्रसंग प्रास नहीं होता तथा एक पुरुष के मोक्षल्यभ से सभी के 
मोक्ष की आशंका भी नहीं होती । ये मल की शक्तियाँ अपने-अपने रोध और अपसरण- 
व्यापार में स्वतन्त्र नहीं हैं, किन्तु भगवान्‌ की शक्ति के अधीन हैं । 

इसीसे भगबत्‌-शक्ति भी उपचार से अनेक रूप में व्यवह्त होती है। मल- 
शक्तियाँ अपने-अपने अधिकार के समय चैतन्य का रोध किये रहती हैं। उस समय 
भगवत्‌-शक्ति उन शक्तियों का परिणाम करते हुए उनके निग्नह-व्यापार का अनुसरण 
करती है ओर 'रोधशक्ति' नाम से कही जाती है | किन्तु, जिस समय वह सर्वानुग्रहशील 
नित्योद्योगमय सदाशिव के इशानसंशक मस्तक से निकलतो हुई मोक्षप्रकाशिका ज्ञानप्रभा 
द्वारा अणुवर्ग के हृदय-कमर्लों को उन्‍्मीलित करती है, उस समय उसी को “अनुग्रह- 
दाक्ति कहा जाता है । मलाधिकार की समाप्ति न होने तक मुक्ति नहीं हो सकती | मल 
की यह अधिकार समाप्ति अपने परिणाम की अपेक्षा से होती है। मल में परिणत होने 
को योग्यता रहने पर भी वह अपने-आप परिणत होने में समर्थ नहीं है; क्योंकि अचेतन 
होने के कारण यह सवंदा सब प्रकार से चित्शक्ति द्वारा प्रयुक्त होनेवाल्ा है। अतः, 
परमेश्वर की दाक्ति के प्रभाव से ही मल का परिणाम होता है--यही युक्तिपृर्ण सिद्धान्त है | 

कर्मसंज़क पाश के विषय में विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है | वह 
धर्माधर्मात्मक होता है तथा अदृष्ट एबं बीज आदि नामों से प्रसिद्ध है। कर्म-सन्तान 
प्रवाह रूप से अनादि है तथा सूक्ष्म देह के मध्य अवयबभूत बुद्धि-तत्त्व में आश्रित है | 

माया नाम से जिस पाश की बात कही गई है, वह माया-तत्त्य से भिन्न है| 
सृष्टि के आरम्म में जिस समय मन्त्रेश्वर के द्वारा माया-तत्त्व क्षोमित होता है, उस समय 
वह कला एवं विद्या आदि तस्व-रूप से साक्षात्‌ एवं परम्परा-क्रम से परिणाम को प्राप्त 
होता है। कला से प्रथिवी-पर्यन्त तीस तत्वों की समष्टि ही माया का स्वरूप है | 
पुर्श्क एवं सूश्म देह आदि इस माया के ही नामान्तर हैं ।! यह प्रत्येक आत्मा के लिए 
अलग-अलग होता है तथा मोश्षकाल-पर्बन्त उसके भोगसाधन-रूप से कर्मानुसार सम्पूर्ण 
निम्नवर्त्ती भुवनों में पर्यटन करता रहता है। माया-तत्त्व या मायासंशक पाश एक नहीं है | 
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१. सांख्य ओर बेदान्तसम्मत सूक्ष्म या रिंग शरीर से तान्त्रिकों का सक्ष्मशरीर किस अंश में 
भिन्न है--यह बात सुगमता से समझी जा सकती है। तन्त्र-प्रतिपादित कलछादि तस्वों का स्थान 
सांख्य था वेदान्त में न रहने के कारण सूक्ष्म शरीर के लक्षणों में भेद आ गया है | किन्तु, 
यह भझरीर जीवन के भोगससाथनों में प्रधान हे-यह बात तो सभी ने खोकार की है । 

५्‌ 
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कलादि तत्वों की समश्रिपा माया साधारण और असाधारण भेद से दो प्रकार की है । 
साधारण माया अत्यन्त विस्तृत एवं समस्त आत्माओं की भोग्यरूपा भुवनावली को 
आधारभूता है। बिन्दु की विद्या प्रतिष्ठा ओर निशृत्ति नाम की कलाओं में यह निश्चल-सी 
स्थित रहती है | विद्या-कला में माया, कछा, काल, नियति, विद्या (अविद्या), राग 
और प्रकृति--ये सात भुवनाधार हैं, जिनमें अंगरुष्ठमात्र भुवन से वामदेव नामक 
भुवन-पर्यन्त सत्ताईस भुवबन अवस्थित हैं। प्रतिष्ठा-कला में गुणों से जलू-पर्यन्त तेईस 
तत्वमय भुवनाधार है। इनमें श्रीकण्ठ भुवन से अमरेशभुवन-पर्यन्त छप्पन भुबरनों 
का सन्निवेश है। निर्शत्त-कला में केवल प्रथ्वो-तत््व है। यह भद्रकालीपुर से 
काल्भिभुवन-पर्यनत एक सो आठ भुवनों का आधार है। इस साधारण माया के 
विशाल राज्य में प्रत्येक आत्मा के भोगसाधनभूत संकोच-विकासशीऊल सूक्ष्मदेहमय 
असंख्य तत्वों की समष्टि इधर-उधर संचार करती रहती है। इन्हें असाधारण माया या 
पुर्वश्क कहते हैं | तत्तत्‌ भुवन से उयन्न हुए स्थूल देहों के साथ जब इन सूक्ष्म देहों का 
सम्बन्ध होता है, तब उनमें अपने-अपने कर्मों को भोगने की योग्यता उत्पन्न होती है । 

माया-तत््व नित्य, विभु ओर एक है। किन्तु, इसमें विचित्र शक्ति है। सृष्टि के 
आरम्म में यह ईश्वर-शक्ति के द्वारा क्षुब्ध होकर कछा, काल ओर नियति इन तत्तों को 
उत्पन्न करता है। इनमें कल्य-तत्व मल दाक्ति को किश्वित्‌ू अभिभूत करके आत्मा की 
चेतन्य-शक्ति का किश्वित्‌ उद्बोध करता है। इसके परिणाम में आत्मा का स्वरूप उसके 
द्वारा अनुविद्ध होने के कारण उसमें अपने व्यापार के लिए खब्प मात्रा में कत्त ल-भाव 
का विकास होता है। मल आत्मा का पराभव न करने पर भी उसकी शक्ति का रोध 
तो करता ही है । शक्ति ही करण है, अतः कला-तत््व आत्मद्ाक्ति के मल-रूप आवरण 
को थोड़ा-सा हठाकर तथा आत्मा के कत्त ल् को किश्वित्‌ मात्रा में उद्बुद्ध करके आत्मा 
की अपने कर्मफल-भोग में सहायता करता है | बुद्धि-तत््व का विषय से उपरक्ञित होना 
ही आत्मा का भोग है। यह एक प्रकार का संवेदन है, जिसका स्वरूप प्रबृत्तियों में 
अभिन्न रूप से भासित होता है । 

अनन्त नामक विद्येश्वर के द्वारा ही माया का क्षोम होता है--यह बात पहले 
कही जा चुकी है | तान्त्रिक आचार्यगण माया के क्षोम में परमेश्वर का साक्षात्‌-कर््तल 
स्वीकार नहीं करते | उनका प्रयोजकल तो अवश्य मानते हैं; क्योंकि उनसे अधिष्ठित 
हुए बिना अनन्तादि का कत्त व सम्भव नहीं है | किरणागम में लिखा है-- 


शुद्धे८घ्वनि शिवः कर्सा प्रोक्तो3मम्तो सिले प्रभु: ॥ 


माया जो इस प्रकार विचित्र भुवनादि एवं नाना प्रकार के देह आर इर्द्रिय- 
रूप से, अर्थात्‌ कर्मफल-भोग के साधन-रूप से परिणत होती है, वह विविध बन्धनयुक्त 
सकल-संशक पद्म के लिए ही है | इन पश्चुओं में आत्मा में आत्माभिमान-रूप मायामय 
बन्धन, सुख-सुःख एबं मोह का हेतुभूत विपयंय तथा अशक्ति प्रभति भावप्रत्ययात्मक 
कर्ममय बन्धन और पश्ुत्व को प्राप्ति करनेबाला अनादि आवरणमय आणव बन्धन 





१. अर्थात्‌, शुद्ध अध्या में (शिव! कर्ता दै तथा अशुद्ध में 'अनन्त' कर्त्ता कहा गया है । 


तांग्त्रिक दृष्टि ३५ 


रहते हैं । तन्त्रमत से शरीरी और अशरीरी भआस्मा के कर्त॑त्व में कुछ मेद है, इसलिए 
परमेश्वर का अपनी शक्ति द्वारा किया हुआ बिन्दु या महामाया का विक्षोम और 
अपनी शक्ति द्वारा अनन्त का किया हुआ माया का विक्षोम ये दोनों सवंधा एक 
प्रकार के व्यापार नहीं हैं | शिव की अपनी शक्ति श॒द्धा संवित्‌ अर्थात्‌, बिशुद्ध निर्विकल्पक 
ज्ञान है । किन्तु, अनन्त की अपनो शक्ति सबिकल्पक शान, अर्थात्‌ विकव्प-विशान है । 
शरीर एवं इन्द्रिय आदि के साथ सम्बन्ध न रहने पर कत्तत्थ नहीं हो सकता-- 
ऐसी बात नहीं है; क्योंकि अशारीर आत्मा का भी अपने देह के धन्दनादि में कर्चत्व 
देखा जाता है। आत्मा के साथ मल आदि का सम्बन्ध होने पर ही शरीरादि की 
आवश्यकता होती है। शिव मलहीन हैं, अतः उनके कततुत्व में शरीरादि की अपेक्षा 
नहीं हैं। मायापति अनन्त सर्वथा निर्मल नहीं हैं; क्योंकि उनमें अधिकार-मल रहता है । 
उनका शरीर वैन्दव या महामाया के उपादान से रचा हुआ है--यह बात पहले 
कही जा चुकी है । अनन्तादि को यह सर्विकल्पक ज्ञान किस प्रकार उसपन्न होता है-- 
यह बात जानने योग्य है | तन्‍्त्र का मत तो ऐसा है कि यह घट है”, इस प्रकार परामर्श 
स्वरूप शब्दोल्लेग होने पर आत्मा को सविकल्पक शान होता है--'सबिकल्पक-विजार्न 
चितेः शब्दानुवेधतः |” अर्थात्‌ , चेतन को शब्दानुवेध से सविकत्पक ज्ञान होता है| 
अतः, अनन्त के विकल्प-विजशान में भी शब्दोस्लेख अवश्य रहता है--यह बात 
स्वीकार करनी पड़तो है। किल्‍्तु, यह शब्दोस्लेग्ल किस प्रकार सम्भव है ? हम जिस 
समय की आलोचना कर रहे हैं, उस समय अशुद्ध जगत्‌ की तो उत्पत्ति ही नहीं 
हुईं थी; क्योंकि माया का क्षोम होने पर ही उसके परिणाम में इस जगत्‌ की उत्पति 
होती है । इसी से तान्त्रिक छोग स्थूल आकाश को इस शब्द के अभिव्यज्ञक रूप से 
स्वीकार नहीं करते । उनका कथन है कि परमेश्वर-जनित गहयमाया या बिन्दु का क्षोभ 
होने पर ही शब्द की उत्पत्ति होती है | महामाया ही कुण्डलिनी या परव्योम-स्वरूपा है । 
इसका ही परिणाम इझब्द है | पंचभू्तों में आदिभूत आकाश जैसे अवकाश-दान तथा 
स्‍्थूल शब्द के अभिव्यंजन से सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिमंष्डल का भोग एवं अधिकार 
सम्पादन करता है, उसी प्रकार विन्दु-रूप परमाकाश मी अवकाश-दान तथा दब्द- 
व्यंजन के द्वारा शुद्ध जगत्‌-निवासी शिवों को, अर्थात्‌ सबश्त्व एवं कमेकरत्त त्वसम्पन्न 
विद्येश्वरों के भोग तथा अधिकार का कारण बनता हैं | 

बिन्दु परा-पश्यन्ती प्रभति अपनी शब्दात्मिका बृत्तियों के सम्बन्ध से यह घट 
छाल है”, इस प्रकार के परामर्श-रूप विकल्प का उल्लेख करते हुए सविकल्पक ज्ञान को 
उत्पन्न करता है। जात्यादिविशेषणविशिष्ट सविकल्पक ज्ञान शब्दानुविद्ध (0७ा- 
८९७(४०)) होकर ही उतन्न होता है। यह ज्ञान प्रत्यक्षानुभव है। इसको पूर्वानुभूत 
वासनात्मक संस्कार अथवा भावना-रूप में ग्रहण करने का कोई कारण नहीं है। 


७ &-९--२०३०न-क के पतन ६ जन >न- जन 2 बरतनी“) जाम. 8. >>. परनाना “ीफि'- आधानककप--आ-- व 


१. चिन्तना एगंग्रादगा्ट के साथ भाषा 8॥204९2८ का सम्बन्ध सभी ने स्वीकार किया है । 
शब्दोल्लेख का अतिक्रमण किये बिना चिन्ता-राज्य ४70घ8॥6 या विकृल्प-भूमिका-भेद नहीं 
किया जा सकता । इसी से योगी 'स्मृतिपरिशुद्धि' का अनुशीलन करते हैं। बौद्ध भी 
शब्दात्मक ज्ञान को 'कल्पना' कहते हैं | उसे प्रत्यक्ष नहीं मानते । 


३६ भारतीय संस्कृति और साधना 


अध्यवसाय बुद्धि का कार्य है। इसलिए, कोई-कोई इस सविकत्पक अनुभव को भी बुद्धि 
का ही कार्य समझते हैं | परन्तु, तान्त्रिक दृष्टि में अध्यवसाय बुद्धि का परिणाम दोने पर 
भी विकल्प-जान का उद्धव बिन्दु के कार्य शब्द की सहकारिता से ही होता है। माया 
के ऊपर बुद्धि नहीं है---यह बात सत्य है, परन्तु विद्येश्वर प्रभति शुद्ध जगत्‌-वासियों का 
विकल्पानुभव बुद्धिजनित नहीं है, उसका एकमात्र निमित्त वाकूदाक्ति ही है। अनन्त 
किस प्रकार विकल्प-ज्ञान के द्वारा माया को क्षुन्ध करके जगत्‌ की सृष्टि करते हैं--यह 
बात पूर्वोक्त वर्णन से दृदयंगम हो सकती है । 

इस सविकत्पक शान से अनन्त के कततत्व का एक दूसरी प्रक्रिया से भी उपः 
पादन किया जाता है | परन्तु, उस प्रक्रिया का सर्वत्र समादर न होने के कारण यहाँ 
उसका वर्णन नहीं किया जाता । 

बिन्दु को शब्दात्मिका बृत्ति बेंखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और परा भेद से चार 
प्रकार की है! अणु, अर्थात्‌ जोवमात्र में ही इस बृत्तियों की सत्ता रहती है। इन 
वृत्तियों के भेद से किसी का ज्ञान उत्कृट, किसी का मध्यम और किसी का अपबृष्ट 
माना जाता है । इनका अतिक्रमण करने से पुरुष को शिवत्व-छाम अथवा मोक्ष की 


प्राप्ति होती है, इससे पहले नहीं | 

शैव तथा शाक्तादैत-सिद्धान्तों का बहुत अंशों में सादश्य है। पहले हमने जिस 
ढं तदष्टि को आत्येचना की है, उससे अद्वेत दृष्टि का किसी-किसी अंश में मतभेद है, 
किन्तु यहाँ उनका विशेष विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। इस मत के अनुसार 
१. ये चार वृत्तियाँ इस प्रकार है-- 

१. बेखरी-यह कओज्रग्राह्म अथवाचक स्थूल झब्द है। कण्टप्रभृति स्थानों ते आपात 
होनेपर वायु वण का आकार बारण करता है । साथारणतः यह शब्द प्राण की वृत्ति को आश्रय 
करके प्रयुक्त होता है, इसलिए इसकी) उद्भव आकाश नथा वायु दोनों से माना जाता है । 

२. अध्यमा--यह प्राणवृत्ति के अतीत श्रीत्र का अविषय तथा अन्तः संकल्प-रूप, 
अर्थात्‌ चिन्तन के रूप में भोतर-ही-भीतर चलनेबाला हैं । पर।मशज्ञान इमी का नामान्‍्तर है । 
यह शुद्ध बुद्धि का परिणाम है ओर क्रमविशिष्ट है । यहीं स्थूल शब्द का कारण है । 

२. पश्यन्ती--श्सका नामान्तर अक्षर विन्दु है, जिसका पहले वर्णन किया जा 
चुका है । यह स्वयंग्रकाश और वर्णों के अविभाग के कारण क्रमहीन है । 

४. परा अथवा सूक्ष्मा-इसका कहाँ-कहीं 'नाद' के नाम से भी वर्णन किया जाता है। 
यह अभिषेयबुद्धि का बीज है । इसका स्वरूय ज्योतिर्मय शर्ब प्रत्येक पुरुष में भिन्न-भिन्न है! 
सुषुप्ति-अवस्या में भी इनकी निवृत्ति नहीं होती । परा वाक्‌ के स्वरुप से पुरुष के स्वरूप का 
पृथक रूप से साक्षात्कार करने पर ही पुरुष का भोगाधिकार निवृत्त होता है। यही मुख्य 
विवेक शान दे । जबतक इसका उदय नहीं होता, तबतक दान्दानुविद्ध ज्ञान से अतीत विशुद 
निविकत्पक ज्ञान प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। सांख्यसम्मत सत्वपुरुषान्यताख्याति 
अथवा विवेकख्याति से तन्त्रप्रसिद्ध आत्मा की खरूप-स्थिति नहीं हो सकती | इसलिए, सांख्योक्त 
कैबक्य को आगम में कहीं मोक्षरूप में ग्रहण नहीं किया गया। वस्तुतः, इस अवस्था में न 
तो आत्मा का पशुत्व ही निवृत्त होता है और न उसमें शिवत्व की अभिव्यक्ति दी दोती है | 
इस अकार के केवली पुरुष में परा वाकू का सम्बन्ध विद्यमान रदता द। दीक्षा के प्रभाव से 
मर निवृत्त न होने पर पुरुष और परा वाक्‌ का स्वरूपगत अविनेक दूर नहीं होता । 
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आत्मा चित्‌, अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप है। उसकी विमर्शरू्षा शक्ति उससे अभिन्न है | 
यह शाक्ति वाकरूपा है।! इसकी परावस्था का 'पूर्णाहन्ता” नाम से वर्णन किया 
जाता है। इसका स्वरूप सबंदा प्रकाशमय महामस्त्रात्मक है, जिसके गर्भ में अकार से 
क्षका रपर्यन्त समस्त शक्तिचक्र निहित हैं। परा बाक्‌ पत्यन्ती आदि क्रम से उत्तरोत्तर 
भिन्‍न-भिन्‍न भूमियों को प्रकाशित करती है। बस्तठुतः; आत्मा अपनी शक्ति से ही 
विमोहित होकर अपने पश्नकृत्यकारित्व को मानों भूला रहता है ।' इसका मूल उसकी 
अपनी इच्छा या स्वातन्ध्य है। फिर, जब स्वेच्छा से, अर्थात्‌ शक्तिपात के प्रमाव से 
उसका बल उन्मीित होता है, तब वह पूर्ण सर्वशत्व एवं सर्वकत्त त्वादि रूप अपने 
पारमेश्नारिक स्वभाव में सदा के लिए स्थित हो जाता है । 

आणवादि तीन प्रकार का मत् संकुजितज्ञानात्मक ही है। इसके द्वारा जिस 
परिच्छित्न जेय पदार्थ का भान होता है, वह भी वस्तुतः शान से भिन्न नहीं है। अ से 
क्ष तक मातृका या वर्णों से ये सब ज्ञान अधिष्ठित हैं। वर्णों से ही समस्त बिश्र की 
उत्पत्ति होती है, इसलिए तन्त्रों में इन्हें विश्जननी मातृका रूप से वर्णन किया गया ६ । 
अज्ञात रहने पर ये सब बन्धन का कारण होती हैं, परन्तु सम्पक्‌ प्रकार से ज्ञान का 
विषय होने पर इन्हीं से परा सिद्धि की प्राप्ति होती है। मत्यत्मक ज्ञानत्रय चाहे 
निर्विकेत्प हो, चाहे सविकत्प, दोनों हो अवस्थाओं में शब्दानुविद्ध रहता है। 
मातकाओं के प्रभाव से तत्तत्‌ ज्ञान तत्तत्‌ शब्दों के अनुवेध द्वारा हर्ष-शोक-प्रभति 
विभिन्न भावों का आकार धारण करते हुए अश्तरगं, निजृत्यादि पञ्च कल्य तथा कछादि 
छह अध्याओं की अधिष्ठात्री ब्राह्मी प्रभात शक्ति-कोटि में भासमान होते हैं | अम्बिकादि 
शक्तिमण्डल का प्रभाव भी इन पर पड़ता है | मातृकाओं के अधिष्ठान से ही शान में, 
अर्थात्‌ पूर्णाहन्ता में अभेदानुसन्धान का लोप होता है और शानसमूद प्रत्येक्त क्षण में 
बह्टिमुग्य होकर बन्धन के हेतु होते हैं | 

अम्बा, ज्येष्ठा, रौद्री तथा वामा--ये चार शक्तियाँ सब दाक्तियों की कारण हैं| 
अकारादि मातृका ही कला देवी रश्मि आदि विभिन्न नामों से कही जाती है। ये सब 
स्थूल् बर्णरूप में तथा पद ओर वाक्यों की योजना से अनेक प्रकार के लोकिक एवं 
अलोकिक द्ब्द-रूप में परिणत हो जाती हैं। इन कलाओं के प्रभाव से पशुओं का 
ज्ञान शब्दानुविद्ध होने के कारण कहा जाता है कि पदञ्मु कल्य ओं के अधीन अथवा 
उनका भोग्य है। इन्हीं के प्रभाव से जो ज्ञानाभास अथवा आणव, मायीय एवं कार्म 
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१, द्वेतमन में परावाक बिन्दु की दृत्तिविशेष है। इसका अतिक्रम करने पर मोक्ष प्राप्त होता है । 
बिन्दु शुद्ध होने पर भी जड़ है | परन्तु, अद्वैतमत में परावाक्‌ परमेश्वर की खतन्त्र शक्ति का ही 
नामान्तर है और वह चिद्रपा है। यह पूर्णावस्था में आत्मा या परमेश्वर में अभिन्न रूप से 
रहती है । 

२. बस्‍्तुतः, मायिक दशा में भी आत्मा झा पश्चकृत्यकारित्व संवेथा आबृत नहों होता | जो पुरुष 
भक्तिपूनेक अपने पम्वकृत्यकारित्वरूप स्वभाव का इढ भावना के साथ सवंदा परिशीलन कर 
सकता है, उसका परमेश्वर-भाव खुल जाता है। वद्द जगत को अपने ख्रूप का विकास 
समझकर जीवन्मुक्त पद में आरोहण कर सकता दे । उस समय सभी जातिक पदार्थ उसे अपनी 
भात्मा के साभ अभिन्न रूप में प्रतीत होने छूगते हैं और उसके संब बन्धन कट जाते हैं । 
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मल उत्पन्न होता है, उसके द्वाय पञ्यु का अपना विभव, अर्थात्‌ ऐश्वर्य उस हो जाता है। 
में कृद् हूँ या स्थूल हूँ? यह शानामास 'मायामल? है तथा “में यशादि करता हूँ", इस 
प्रकार का जशञानाभास 'कर्ममल' कहा जाता है | 

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि जब अनाबृत प्रकाश ही जगत्‌ का ख्माव है, तब 
बन्धन का आविर्भाव कहाँ से होता है; क्योंकि अद्वैतमत में चित्मकाश को छोड़कर तो 
दूसरी कोई वल्लु ही नहीं है। इस प्रश्न के समाधान में आचायों का कथन है कि 
परमेश्वर अपनी खवातन्त््य-शक्ति से सबसे पहले अपने स्वरूप को आच्छादित करनेवाली 
महामाया शक्ति को अभिव्यक्त करते हैं| उसके कारण आकाशवत्‌ खच्छ आत्मा में 
संकोच का आविर्भाव होता है, जो अनाश्रित अथवा शिव-तत्त्व से मायाप्रमाता तक 
सर्वत्र व्यापक है। परमेश्वर के स्वातन्व्य की हानि ही इस संकोच का स्वरूप है | 
वसस्‍्तुतः, यह अमिन्न परमेश्वर-भाव का अरफुरण है | इसीका नाम अपूर्णमन्यता या आणव 
मल है | इसी को अज्ञान'! भी कहा जाता है। आगम की परिभाषा में इसे अख्याति 
भी कहते हैं, जिसका खरूप आत्मा में अनात्ममाव का अमिमान है। यह अज्ञनात्मक 
ज्ञान तो बन्धन है ही, परन्तु अनात्मा में आत्माभिमान-रूप अज्ञाममूलक ज्ञान भी 
बन्धन ही है। इसीलिए आणव मल दो प्रकार का है--- 

१. चिदात्मा में खातन्यय का अप्रकाश, अर्थात्‌ अपूर्णम्मन्यता | यह मल 
विज्ञानाकल पश्ञु में रहता है | 

२. खातलन्त्य रहते हुए भी देहादि अनात्माओं में अबोधात्मक आत्माभिमान | 

विश्व का कारण माया है, जिसका नामान्तर योनि है। उससे होनेवाले 
कला से प्रथिवी-पर्यन्त तत्वसमूह, जिनसे कि विभिन्न भुवन देह एवं इन्द्रिय 
आदि की उत्पत्ति होती है, मायामल है | इसको आश्रित करके जो झुभाशुभम कर्मो का 
अनुष्ठान होता है, वह कर्म-मल है। कल्यदि तत्व आणव मल की भित्ति से सम्बद्ध 
होकर ही पुरुष का आच्छादन करते हैं, इसलिए मलूपदवाच्य हैं । 

मलत्रय और कलासमूह की अधिष्ठात्री मातृकाशक्ति है--यह बात पहले कही 
जा चुकी है | इसमें अभेदज्ञान की अधिष्ात्री अधोराश्मक्ति है, जिसके प्रभाव से भीतर- 
बाहर आत्माभाव की स्फूर्सि होती है तथा मेदशान को अधिशान्नी घोरा शक्ति है, 
जिससे बहिरुन्मुखभाव और स्वरूप का आवरण होता है | 

परावाक्‌ प्रसत होकर पहले इच्छा, ज्ञान क्रियारूप को प्राप्त होता है, उसके 
पश्चात्‌ मातृका-रूप में परिणाम होता है। इनमें खरवर्णों में बीज अथवा शिवांश तथा 
व्यज्ञनों में योनि अथवा शक्त्यंदा प्रबछ रहते हैं | ये वर्ण तत्तत्‌ प्रमाता में सविकत्पक 
तथा निर्विकल्यक दोनों ही अवख्ाओं अन्तःपरामर्श के द्वारा स्थूछ एवं सूक्ष्म शब्दोंका 
उल्लेख करते हैं | इसी प्रकार, वर्गादि के देवताओं के अधिष्ठान से राग-द्वेष, मुख-दुःख, 
भय आदि की स्फूर्ति होती है और संकोचहीन खतन्त्र चिद्ख्नन आत्मा का स्वरूप 
आच्छन्न होकर परिच्छिन्न एवं परतन्त्र देहादिभय-भाव का जाविर्भाव होता है| 


१. इस प्रसंग में पोरुष अश्ञान तथा बौद्ध अज्ञान भेद से दो प्रकार के अज्ञन की आलोचन। करनी 
चाहिए । 
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ये सब महाघोरा पशुमातृका-शक्तियाँ मेदशान उत्पन्न करती है, और ब्ह्ग्रन्थि के आश्रय 
से विद्यमान रहती हैं। पशुओं के अधःपतन का मूल कारण ये ही हैं | तत्वकाम करने 
पर भी जबरतक पुरुष सम्यक्तया प्रमादहीन नहीं होता, तबतक इन सब शक्तियों से 
शब्दानुवेधपूर्वक मोह-गत्त में गिराये जाने की आशंका रहती ही है ।! 

प्रकाश तथा विमदा के विषय में संक्षेप में और भी दो-एक बात कहना उचित 
जान पड़ता है | सृष्टि आदि समस्त व्यापारों के मूल मे प्रकाश तथा विमर्श दोनों ही 
की सत्ता रहती है, यह प्रसिद्ध है | पराशक्ति स्वातन्पय के उन्मेष से जिस समय अंतर्लीन 
अवस्था में छोड़कर अभिव्यक्त होती है, उसी समय विश्वरूप चक्र का आवरत्तन होता है। 
वस्तुतः, अभिव्यक्ति शक्ति या विमर्श की ही होती है, प्रकाश में तो उसका उपचार-माज्र 
होता है। इस दृष्टि से देखने पर प्रतीत होगा कि तत्त्व-मात्र हो शक्ति के स्वातन्ध्योछास 
की अवस्थाविशेष है। इसलिए, शिव-तत्व भो तत्त्व होने के कारण शक्तिकोटि में गिना 
जाता है। अतः प्रकाश और विमर्श एक प्रकार से परम-विमरा के ही रूप-मेद मात्र हैं | 
शुद्ध उसमें अन्तर्लीन रहता है | इसलिए तत्वों का विचार करने के प्रसंग में प्रकाश 
एवं विमश दोनों ही विमर्शात्मक अथवा शक्त्यात्मक होने के कारण उनमें अंश-कत्पना 
की जाती है। 

वामकेश्वरतन्त्र के मत से प्रकाश के चार अंश हैं और उससे अविनाभूत विमरई 
के भी चार ही अंश हैं। प्रकाशांशों के नाम अम्बिका, वामा, ज्येष्टा और रौद्री हैं तथा 
विमर्शाशों के नाम द्ानन्‍्ता, इच्छा, शान और क्रिया हैं। अभ्यिका तथा झान्‍न्ता की 
सामरस्यावस्था में शान्ताभावापन्ना पराद्मक्ति परावाक्‌ नाम से प्रसिद्ध है। यह आत्म- 
सस्‍्फुरा की अबस्था है | 


आत्मनः स्फुरणं परश्येथदा सा परमा कला । 
अग्बिकारूपमापत्ता परावाक समुदीरिता ॥' 


इस आत्मस्फुरण की अवस्था में समग्र विश्व ब्रीजरूप में, अर्थात्‌ अस्फुट रूप में 
आत्ममत्ता में वत्तमान रहता है | इसके बाद शान्ता से इच्छा का उदय होने पर वह 
अव्यक्त विश्वशक्ति के गर्भ से निकलता है। इच्छा-शक्ति उस समय वामाशक्ति से 
तादात्य-लाभ करती है ओर पश्यन्ती वाक्‌ नाम से परिचित होती हैं। इसके पश्चात्‌ 
ज्ञान-दक्ति का आविर्भाव होता है। शानशक्ति ज्येष्ठा के साथ अभिन्न है और मध्यमा 
बाक्‌ नाम से परिचित है। यह शक्ति सृष्ट विश्व की स्थिति का कारण है। ज्ञान के 
१. शानिनामपि चेतांसि देवी भगवनों हि सा | 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
अर्थात्‌ , वह देवी भगवती महामाया ज्ञानियों के चित्तों को भी बलात्‌ खींचकर 
मोड़ में ढाल देती है। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि माहेश्वरी प्रभ्ृति पूर्वोक्त शक्तियों को 
भी मोह हो जाता है । 
२. जिस समय वह पराशक्ति अपने स्कुरण को देखती है, उस समय बह अम्बिका-रूप को प्राप्त 
हुई 'परावाक कही जाती है । 
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अनन्तर कियाशक्ति रौद्री के साथ एक होकर बैखरी नाम से प्रसिद्ध होती है। प्रपश्मात्मक 
वास्वेचित्र्य वैखरी का ही स्वरूप है | 

यह चार प्रकार की वाक्‌ परस्पर मिलकर मूलत्रिकोण अथवा महायोनि के 
रूप में परिणत होती है। शान्ता और अम्बिका का सामरस्य, अर्थात्‌ परावाकू ही इस 
त्रिकोण का बिन्दु या केद्ध है। यह नित्य स्पन्दमय है। पश्यन्ती इसकी वाम रेखा है, 
बेखरी दक्षिण रेखा है और मध्यमा सरल अग्ररेखा (225८) है। मध्यस्थ महाबिन्दु ही 
अभिन्न बिग्रह शिव और शक्ति का आसन है | यह त्रिकोणमण्डल चित्कला के प्रभाव से 
उज्ज्वल है। इसके बाहर क्रमबिन्यस्त रूप से शान्तयतीत, शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा और 
निवृत्ति--इन पॉँच कलाओं का आभामय स्तर विद्यमान है। इन स्तरों की सर्माष्ट ही 
जगत्‌ का रूप है | अतएब, भूपूर से महाविन्दु-पर्यन्त' विस्तृत समस्त बिश्वचक्र ही उस 
महाशक्ति का विकास है। मध्यत्रिकोण बिन्दुविसर्गमय है, इसमें कोई सन्देह नहीं। 
इसकी प्रत्येक रेखा ही पंचस्वरमय है। पंचदशस्वरात्मक इस त्रिकोणमण्डल का 
बिन्दुस्थान बिसर्ग ( अः ) कठाओं से आक्रान्त है। इस ज़िकोण के स्पन्दनों से 
अष्टकोण कल्पित होते हैं। यह रोद्री शक्ति का रूप हैं और शान्त्नतीत कला से 
उज्ज्वल रहता है। इसका प्रत्येक स्तर ही प्रकाश तथा विमशमय, अर्थात्‌ शब्द और 
अर्थमय है। तत्तत्‌ बर्ण (बाचक ) ओर तत्तत्‌ तत्त्व (बाच्य) का तादाल्य तत्तत्‌ 
चक्रांश में प्रत्यक्ष अनुभूत होता है। समस्त चक्र में “अ' कार से 'क्ष' कार-पर्यन्त 
वर्णमाल्ला तथा शिव से प्रथिबी-पर्यन्त तल्वसमुह अभिव्यक्त होते हैं। साधक जिस 
समय कुण्डलिनी के जागरण के बाद उत्तरोत्तर ऊपर की ओर उठने छगते हैं, अथवा 
इृष्ट देवता के स्वरूपभूत चक्र के भीतर प्रवेश करने लगते हैं, उस समय बस्तुतः इस 
विश्वचक्र में ही उनकी यात्रा चलती है | अकुल से महाविन्दु-पर्यन्त विस्तृत महामार्ग के 
भीतर जितने अवान्तर चक्र हैं, उनकी सम्टि ही विश्वचक्र है | इसमें अकुल से आज्ञा- 
चक्र-पर्यन्त अंश सकठ और आज्ञाचक्र से ऊपर बिन्दु से उन्मना-पर्यन्त अंश सक्कल- 
निष्कल एवं उन्मना के बाद मह्ात्रिन्दु अंश निष्कल है | वस्तुतः यह महाबिन्दु ही 


दर 


है. तान्त्रिक साहित्य में देवतामात्र का यान्त्रिक रूप वासना-मेद से जगत्‌ का ही रूप है। प्रत्येक 
यन्त्र में सभ से बाहर जो चतुषकोग अंकित क्रिया जाता हैं. उसह्ा सास भूपूर! हैं। बहा 
विश्वलगर का प्रकार-स्वरूप है । पूर्वादि किसी भी मार्ग से उसमें प्रविष्ट होकर क्रमशः भीतर की 
ओर अग्रसर होना ही साधन-मार्ग का उत्कर्ष हैं। इन यन्त्रों में सर्वत्र ही मध्य, अर्थात्‌ केन्द्र मे 
जो बिन्दु रहता है, वही अन्तिम भूमि का खूजक होता है। इस भूमि में सर्वशक्ति-समन्वित 
परमेश्वर का अपरोक्षतया अनुभव, अर्थात्‌ साक्षात्कार होता हैं । 

२. योग-मार्ग के सकलांशों में सबसे पहले अकुछ अथवा विषुवत्‌ स्थान हैं। इसके अनन्तर 
अष्टदल के बाद पड़दलविशिष्ट कुरूपदूम की स्थिति है। यहां से आगे का सारा मा ही 
'कुलमार्ग नाम से प्रमिद्ध है । पददल कमल के ऊपर मूलाधार और उसके ऊपर शक्ति या 
हल्लेखा का स्थान है। यह अनंगादि देवताओं से परिवेश्त है और आधार-कमल से ढाई 
अंगुल ऊपर नील-बर्ण को कणिका के भीतर प्रतिष्ठित है । हल्लेखा से दो अंगुल ऊपर छ्वाधिष्ठान 
कमल का स्थान है। इसके बाद क्रमशः मणिपुर, भनाहत, विशुद्ध, लम्बिकाग्र (अश्दलक्षमल) 
और अन्त में आशाचक्र है। अग्नि, सूर्य तथा चन्द्र के विम्ब भी इस सकल मार्ग पं 


तान्निक दृष्टि डर 


विश्व का हृदय है--यही विश्वातीव परमेश्यर अथवा शिव-शक्ति का आविर्भाव-स्थान 
या आसन है | 

बस्तुतः, महाविन्दु ही सदाशिव है, जिसके ऊपर चित्कला अथवा 
चिज्छक्ति स्वातन्व्यमयी होकर खेल्ती है। यह खेल परायाक्‌ या परामात्रा का 
विलास है । शुक्छ तथा रक्त विन्दुरूप प्रकाश-विमर्शात्मक काम-कल्ाक्षर के परस्पर 
संघरष्ट से चित॒कछा दी अभिव्यक्ति होती है ।! महाबिन्दु के स्पन्‍दन से तीनों विलीन 
बिन्दु अलग-अलग होकर रेखा रूप में परिणत हो महाजिकोण का आकार धारण 


दृष्टिगोचर होते हैं ! मूलाधार में अग्नितिम्ब, अनाद्षत में सूर्वविस्ब और विशुद्ध चक्र में चन्द्र- 
विम्ब का दर्शन द्ोता है । आज्ञाचक्र के ऊपर बिन्दु से उम्मना-पर्यन्‍त भूमियों के नाम ये हैं-- 
बिन्दु, अर्धचन्द्र, निरोधिका, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिका या व्यापिनी, समना और 
उन्‍्मना ! इतना मार्ग सकल-निष्कल है। अर्थचन्द्रादि कलाएँ बिन्दु का भेद करने के बाद 
ही क्रमशः मिलती हैं | उन्‍्मना तक पहुँचने पर काल की कलाएं, तत्त्व, देवता और मन सर्वथा 
निरुद्ध हो जाते हैँ । ये ही तन्त्रशाखस्त्र में . निर्वाणात्मक रुद्रवक्‍त्र' नाम से कहे गये हैं । यह 
अन्तिम भूमि सर्वथा निराकार, उच्चारहीन, शुत्यमय एवं विश्वातीत है । इसके बाद मद्दाविन्दु ही 
निष्कल भूमिस्वरूप है। इसका दूसरा नाम सादाख्य अथवा सदाशिव रूपी आसन है। 
इसी पर तस्वातीत शिव और शक्ति का खेल होता है | यद सब योगमार्ग चक्रवेध के क्रम से 
टिखाया गया है! उपासना के क्रम से भी इसका भेद दिखाया जा सकता है। श्रीचक्र में 
प्रविष्ट होकर क्रमशः तत्ातीत अवस्था में चलने के मार्ग में तीन विभाग दिखाई देते हैं-- 
(१) चतुष्कोण से त्रिकोण तक, (२) बिन्दु से उन्‍्मना तक और (३) महाविन्दु | इनमें दूसरा 
और तीसरा विभाग पृर्वोक्त सकलू-निष्कल तथा निष्कल मार्गों से स्वथा अभिन्न है और पहला 
विभाग पूर्वोक्त सकल मार्ग का ही नामान्‍्तर हैँं। ऊिन्तु; दोनों में वासना-भेद रहने के कारण 
उनके स्थान एवं उपाधियोँ में भेद हो गया है। अतरव भूपुर, षोहशदलरू, अष्टदल, चतुर्देश- 
कोण, बाह्य दशकोण, आन्तर दशकोण, अष्टकोण और त्रिकोण इतना अंश सुषुम्णा-मार्ग में 
निम्ततम अकुल से आश्ञाचक्र-पर्यन्त अवस्थित हैं। इसके बाद बिन्दु में प्रतिष्ठित होने पर 
भिन्न वासना न रहने के कारण आगे की भूमियों में कोई भेद प्रतीत नहीं होता । 

१. तत्वातीत अवस्था में शिव और शक्ति का सामरस्य रहता है। उस समय विश्व शब्ित के 
गर्भ में अन्तःसंहत भाव से, अर्थात्‌ शक्ति के साथ अभिन्न रूप से, वियमान रहता है ! परन्तु, 
जब पराशक्ति स्वेच्छा से अपने स्फुरण को स्वयं ही देखती है, तभी विश्व की सृष्टि होती है । 
कस्तुतः, इस स्फुरण का दीन ही विश्व-दर्शन है और विश्व-दशंन ही विश्व की सृष्टि है । 
इस अवस्था में दृष्टि ही सष्टि है । अनुत्तर दशा में स्वरूप में अभिन्‍नतया रहने पर भी विश्व 
देखा नहीं जाता । इसी से वह अपस्था सृष्टि-ब्यापार नहीं है । इस दृष्टि या सृष्टि-ब्यापार में शिव 
तरस्थ रहते हैं। उनकी स्वरुपभूता स्वातन्ध्य-शक्ति ही सब कुछ करती है। शिव अग्निश्वरूप हे, 
संबत्तोनल अथवा प्रल्यानल स्वरूप । शक्ति सोमस्वरूप है, विवत्तेचन्द्रस्तरूपा ! दोनों का साम्य 
ही तान्त्रिक भाषा में बिन्दु नाम से कह। जाता है । इस बिन्दु का ही दूसरा नाम रवि अथवा काम 
है । इसका क्षोम, अर्थात्‌ साम्य का भंग होने पर ही सृष्टि का प्रारम्भ दवोता है! साम्यावस्था 
में अग्नि और चऋन्‍्द्वरूपी रक्त एवं शुक्ल विन्दु (अ-ह) यूर्य रूप में अभिन्न रहता है। श्लुम्ध होने से 
ही चित्कूला का आविर्भाव होता है । अग्नि के साप से जैसे छत प्घिलकर बहने छगता है, 
उसी प्रकार प्रकाश-स्वरूप अग्ति के सम्बन्ध से विमशरूपा शक्ति का स्राव द्ोता है । इस प्रकार 
श्वेत और रक्त बिन्दुओं के बौच से लित्कछा का निःसरण होता हे ) चेतत्य की अभिव्यक्ति का 
यही रहस्य दे । 
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करते हैं । इसीसे शिव से प्रथिवी-पर्यन्त छत्तीस टत््वों से बने हुए समस्त विश्व का 
आविर्भाव होता है | 

इस महात्रिकोण में चार पीठ हैं। प्रत्येक पीठ में ही विश्व का रूप भासमान 
होता है। स्वरूप से उसका भान बीजरूप से होता है। और बाहर सष्टिरूप से । पीठ 
शब्द से प्रकाश और विमर्श की मात्राओं का साम्यभाव समझना चाहिए । जैसे, 
अम्बिका और शान्ता शक्तियों का सामरस्य कामरूप पीठ है, उसी प्रकार अन्यान्य पीठ 
भी समझने चाहिए | कामरूप पीठ पीतवर्ण चतुष्कोण आकार में आधार-स्थान में 
दीख पडता है | इसका दूसरा नाम मन है। इसमें जब बिन्दु-चैतन्य का प्रतिबिम्ब 
पड़ता है, तब उसे स्वथरभूलिंग कहते हैं | वस्तुतः, यह पीठ महात्रिकोण का अग्रकोण- 
स्वरूप है, इसी प्रकार त्रिकोण के अन्य दो कोण पूर्णगिरि एवं जालून्धर पीठ नाम से 
प्रसिद्ध हैं | उनमें प्रतिफलित होनेबाला चैतन्य इतरलिंग और बाणणिंग कहलाता है । 
ये दोनों बुद्धि और अहंकार के ही नामान्तर हैं। देह में इनके स्थान हृदय और 
अूमष्य हैं | मध्य बिन्दु उड्डीयान या श्रीपीठ है। यह चित्तस्वरूप है। इसमें जो 
ज्योति प्रतिबिम्बित है, उसका नाम परलिंग है। इनमेंसे प्रत्येक लिंग निर्दिष्ट 
संस्थावाले वर्णों से घिरा हुआ है, परन्तु परलिंग सभी वर्णों से वेष्ठित है। यह परलिंग 
ही परमपद से प्रथम स्पन्द रूप में उदित होता है । 

दिव-शक्ति यामलू का अहं-परामर्श पूर्ण और स्वाभाविक है, इसलिए इसे 
'पूर्णाहन्ता” कहते हैं | यह निर्विकल्पक ज्ञानस्वरूप है | स्वातन्त्य से इसमें विभाग का 
आविर्भाव होता है। पूर्णाहन्ता या परावाक विभाग-द्षा में ही पश्यन्तय्मादि तीन 
रूप धारण करती है, जिसके प्रत्येक रुप में स्थूछ, सूक्ष्म तथा पर भेद से तीन-तीन 
अवस्थाएँ हैं| परमतक्त्व निरंश प्रकाशस्वरूप होनेपर भी उसका मुख्य तीन शक्तियों के 
भेद के कारण ऐसा विभाग हो जाता है| मुख्य तीन शक्तियाँ ये हैं--- 

(६) परा अथवा अनुत्तरा--इसी का नाम चित-शक्ति है। 

(२) परापरा - इसी का नाम इच्छा-शक्ति है | 

(३) अपरा--इसी का नाम उन्मेषरूपा ज्ञान-शक्ति है | 

इन तीनों का अमिन्‍्न स्वरूप ही परमेश्वर की प्र्णाशक्ति है। इसमें अनुत्तर 
अथवा चित्‌ “अ' है, इच्छा 'ई? है और उन्मेष अथवा शान 'उ' है। यह शक्तित्रय ही 
अ इ उ नामक त्रिकोण है। इनके क्षुब्ध रूप लेकर शक्तियों की संख्या छह्ट होती है | 
अ के क्षोभ से आ, इ के क्षोम से ई और उ के क्षोम से ऊ होता है। आ आनन्द का, 
ई ईशन का और ऊ ऊनत्व का वाचक है | आनन्दादि शक्ति-निचय क्षुब्ध होने पर 
भी अपने स्वरूप से स्खलित नहीं होते, इसलिए ये मलिन नहीं होते | इसी कारण से 
ये सब शक्तियों पारस्परिक संघष्ट से अन्यान्य शक्तियों को प्रकट कर सकती हैं। ये छह 
स्वर ही वर्ण-सन्तति के मूल हैं। ये पड्देवता और सूर्य की मुख्य घडरशिम नामों से 
प्रसिद्ध हैं । इन छह शक्तियों का पारस्परिक संघर्ष ही क्रियाशक्ति है, जिससे बारह 
शक्तियों का विकास होता है। ऋ ऋ ल लू ये चार स्वर नपुंसक हैं। इनसे सृष्टि नहीं 
होती । सम्पूर्ण शक्तियाँ उक्त बारह शक्तियों के ही अन्तर्गत हैं| यही प्रधान शक्ति-चक्र है, 
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जिससे समन्वित रहने के कारण शिव को पूर्णशक्ति कद्दा जाता है।' ये सब शाक्तियाँ 
प्रक्षीणमल झुद्ध और उद्विक्त चैतन्य हैं। इनके शान-क्रियात्मक सामर्थ्य में किसी प्रकार का 
आवरण नहीं है। चौसठ योगिनियाँ इन बारह शक्तियों से ही उत्पन्न हुई हैं। इनकी समष्टि 
अधोराशक्ति है। घोरा और घोरतरा शक्तियाँ इसी से प्रादुर्भूत होती हैं | सृष्टघादि क्रम में 
इन बारह शक्तियों के प्रथक-प्ृथक्‌ रूप हैं। अनाख्या-क्रम में सी इनके प्थक्‌-प्थक्‌ रूपों का 
पता लगता है | जिस क्रम में साष्टि आदि उपाधि नहीं है, उसी का नाम अनाख्या है | 
इसका तात्यय यह है कि निरुपाधिक स्वरूप-सष्टि में भी यह विभाग विद्यमान है। 

यह जो स्वरूपगत उपाधिद्दीनता की बात कही गई है, वह दो प्रकार से सम्भव है--- 
(१) उपाधियों के अनुल्लास के कारण और (२) उपाधियों के उपशम के कारण | 
उपाधियों का उपशम पाक से ही होता है। तान्त्रिक आचार्य मधुरपाक ओर 
हठपाक भेद से दो प्रकार के पाक स्वीकार करते हैं | जो लोग गुरु आदि की आराधना 
करके समयी एवं पुत्रकादि दीक्षा सम्पादन करने के बाद नित्य-नैमित्तिक प्रभ्भति 
कर्मों में निष्ठा रखते हैं, वे देहपात होने पर सृष्टि प्रद्ति उपाधियों से मुक्त हो सकते हैं, 
इन उपाधियों का प्रशमन स्वाभाविक नहीं होता, उसे शास्त्रोपदेशादि की अपेक्षा रहती है। 
यह उपाय धीरे-धीरे देहपात के अनन्तर उपाधि का नाश करने में समर्थ होता है। 
परमेश्वर का शक्तिपात तीव्र न होने से ऐसा ही होता है। ओर, जिनके ऊपर भगवत्कृपा की 
मात्रा अधिक होती है, अर्थात्‌ जिनमें तीत्र शक्तिपात होता है बे केबल एक बार ही 
उपदेश प्राप्त करके उपाधि से मुक्त हो जाते हैं | इस क्रम से सृष्टि आदि तीनों उपाधियाँ 
सर्वथा चिदग्नि में भस्म हो जाती हैं, अर्थात्‌ वे अचिद्धाव कों छोड़कर आत्मशक्ति के 
सस्‍्फुरण-रूप में प्रतिभाग होने लगती है। इसका क्रम इस प्रकार है--शानाग्नि के 
उद्दीपन के अनन्तर इस प्रकार के पाक से साष्टि आदि पदार्थगत भेद छूट जाता है। 
उस समय विश्व अमृतमय हो जाता है, अर्थात्‌ उसे बोष के साथ तादात्म्य आ्रास 
होता है । इस अमृतरूप विश्व को पूर्व वर्णित ( अ, आ इत्यादि ) बारद शक्तियाँ 
अथवा करणेश्वरी भोग करदी हैं, अर्थात्‌ वे परबोध, अर्थात्‌ परमेश्वर के साथ अभिन्‍न 
रूप में परामशन करती है; क्योंकि ये शक्तियों अधोरा शक्ति की ही प्रकाशस्वरूपा हैं। 
इस भोग से उन शक्तियों ( देवियों ) की तृप्ति होती है। उस समय उनकी दूसरे के 
प्रति अपेक्षा या आकांक्षा नहीं रहती ओर वे हृदयस्थ द्योतनमात्र-स्वरूप परप्रकाश या 
परमतत््व के साथ अभेद रूप से स्फुरित होने लगती है। ये समस्त शक्तियाँ परमेश्वर के 
रूप में विद्यमान हैं---उससे अभिन्‍न हैं । परन्तु, इस प्रकार अमेद रहने पर भी कृत्य, 
क्रियावेश, नाम तथा उपासना के भेद से वे भिन्न-भिन्न रूप से भासित होती हैं । इन 
शक्तियों के संकोच-विकास दोनों ही होते हैं, इसलिए ये संख्या में बारह होने पर भी 
एक ओर जिस प्रकार सब मिलकर एक हो सकती हैं, उसी प्रकार दूसरी ओर करोड़ों 
विभिन्न रूपों में भी आविर्भूत हो सकती हैं । 

कट 


१. इन बरदह को कहौं-कई्दी 'कालिका' माम से कद्दा गया है। श्रौसारशाखत्र में इनका नाम द्वादश 
यौगिनी रखा गया है । 


में कौन हू, 
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विचारशील मनुष्यों के जीवन में अन्तर्दष्टि के उन्मेष की प्ृष्ठभूमिका रूप में 
अपने को जानने के लिए आकांक्षा जागरित होती है। में कहाँ से आया हूँ और कहाँ 
जाऊंगा, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, इस दृश्यमान प्रपञ्च के साथ मेरा सम्बन्ध 
क्‍या है, ये सब प्रश्न उस मूल आकांक्षा के ही अन्तगंत हैं । यहीं आत्मणिज्ञासा है । 
एवं इसी के समाधान के ऊपर मनुष्य के जीवन की साथ्थकता है| स्त्री, पुरुष, धनी, 
दरिद्र, बुद्धिमान और अज्ञान सब के मन में समान रूप से, सरल होने पर भी गंभीर इस 
प्रघन का उदय होता है : मैं कौन हँ--'को5हम' | देह, इन्द्रिय, प्राण, मन आदि मैं 
नहीं हूँ, यह विश्वास अनेक को है | किन्तु, में वास्तव में क्या हूँ, यह धारणा अनेक को 
नहीं है। इसीलिए, देह आदि से प्रथक_रूप में अपने को जानने पर भी उसी को 
अपना यथाथ परिचय मान लेना नहीं बनता । 

गुणी शानी के मुख से सुना जाता है कि "में वह ही हूँ-- सोहम', । यही मेरा 
यथार्थ परिचय है। किन्तु, फिर प्रशन उठता है, वह कोन है ! उसका क्या स्वरूप है ? 
उसे पहचानने का क्या उपाय है ! उसको पहचानना क्या है ! उसको पाना ही क्‍या 
अपने को पाना है ! क्‍या पराया कभी निज होता है ! 

तब क्या समझना होगा कि स्वयं दूसरा हुआ है, इसीलिए फिर उसे निज 
कर लेना होगा ! वास्तव में जो निज है, वह पर क्यों होता है! इसके मूल में 
क्या श्रम है ! यह छीत्यमात्र है अथवा स्वभाव की प्रेरणा है ? अथवा इसका ऐसा 
कोई हेतु है, जिसे जानने का उपाय नहीं है, जिसे वास्तव में हेत' भी नह कहा 
जा सकता ! 

फिन्तु , मूल में निज पर ही कहाँ है ! वहाँ बहु नहों हैं, दो नहीं हैं, युगल नहीं हैं, 
एकमात्र स्वयं या आत्मस्वरूप नित्य विद्यमान है। वह रूप होकर भी अरूप एवं 
अरूप होकर भी रूप है। वही एकमेबाद्वितीयम'--एकमात्र है। किन्तु "एक! 
ऐसा बोध वहाँ नहीं है | वही चरम और परम सत्य है। वहाँ द्वैत नहीं है, अद्दैत भी 
नहीं है, सत्‌ , असत्‌ आदि कोई भी विकल्प नहीं है। वह विश्वातीत, अथच 
विश्वात्मक, एक साथ दोनों अथच दोनों से रहित है | वही सब है, उसी में सब है, 
अथच उसमें कुछ नहीं है। फिर, कुछ न रहने पर भी सभी हैं। यह निगृढ़तम 

अव्यक्त स्थिति योगियों के समाज में परम साम्यरूप में, शानियों के समाज में पूर्ण 

ब्रह्मरूप में तथा रसिक-मण्डल में स्सरूप में वर्णित है। यही सब्चिदानन्द की 
स्वरूप-स्थिति और स्वरूप-लीला दोनों ही हैं । 


' मैं कौम हूँ है 8 
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इस महासता में सहसा एक स्पन्द-सा उठता है । किन्तु, इस स्पन्‍दन का उदय 
होने पर भी महासत्ता की निःस्पन्दता ज्यों-की-त्यों ही रहती है। यह स्पन्दन केवल 
एक ही बार उठता है, अथवा निरन्तर उठता है, यह मनुष्यों की सीमाबद्ध भाषा द्वारा 
निर्देश करना कटिन है| वास्तव में यह एक बार ही उठता है, यह जैसे सत्य है, यह 
निरन्तर उठता है, यह भी वैसे ही सत्य है। क्योंकि, सामान्यरूप से जो एक है, 
विशेषरूप से बह अनेक । कार की तरज्लों में विविध प्रकार का दर्शन होना 
स्वाभाविक है, किन्तु काछ के ऊपर महाकाल के वक्षःस्थल में नाना स्पन्दन दिखाई 
नहीं देते--महाकाल का एक ही स्पन्दन काल के राज्य में अनन्त स्पन्दर्नों के रूप में फूट 
उठता है। यह निःस्पन्द-स्पस्दरूप युगल अवस्था ही विश्वातीत स्थिति है। इसकी भी 
जो अतीत अवस्था है, वही चरम परम अबस्था है। यह अतीत की अतीत सत्ता यद्यपि 
निर्विकल्प अद्वैतस्थिति-रूप से स्वीकृत है, फिर भी इसका उस रूप से निर्देश करना नहीं 
बनता | कुछ लोग इसका पूणग्रह्म की स्वरूप-स्थिति अथवा आनन्दमयी निष्ठा के रुप में 
उल्लेख करते हैं | यह स्पन्द का उदय वास्तव में प्रणव का ही उल्लास है, अर्थात्‌ परअह्म- 
सत्ता में शब्दत्ह्म का आविर्भाव है | बस्तुतः, यह विशुद्ध सत्तमय महामाया का उन्मेष 
है, जिसके प्रभाव से परन्रह्म के स्वरूप का सन्धा न, शान और साक्षात्कार होता है। एक 
तरह से यह नित्य-सिद्ध अवस्था है, पर बुद्धिक्षेत्र में यह चरम-परम दशा के परक्षणवर्त्ती 
के रूप में प्रतिमासमान होती है। चरम स्थिति स्वयंप्रकाश बोधरूप है, इसमें सन्देह 
नहीं, किन्तु उसमें अन्‍्तर्विस्लेषण-रूपी स्व-स्वरूप का अवधान या अनवधान कुछ 
भी नहीं रहता | वह इतर-निरपेश्न स्व-स्वरूप में स्वतन्त्र स्थिति है। वह “केबल' 
ब्रह्ममावमात्र है। किन्तु, महामाया की दशा या माया की दद्वया 'शबर ब्रह्मभाव 
के रूप में वर्णनीय है। 

पूर्णानन्दमयी निष्ठा या स्वरूप में स्थिति चित्‌ और सत्‌ की अविभक्त प्रतिष्ठा है । 
किन्तु महामाया और माया की स्थिति में चित्‌ से सत्‌ का और सखत्‌ से चित्‌ का 
विभाग-सा होता है। सब्चिदानन्दमय पूर्ण अद्वय स्थिति के ऊपर स्पन्टन के उदय या 
प्रणव के प्रकाश से एक ओर चित्‌ और दूसरी ओर सत्‌ दोनों मानों अनादि सिद्धरूप 
से ही फूट उठते हैं | यही विरुद्ध माव के पहले-पहल स्फुरण की प्रृष्ठभूमि है। चित्‌ 
की ओर सदा जाग्रदूभाव और सत्‌ की ओर एक तरह की सदा सुषुसि का भाव 
विद्यमान रहता है। अविभक्त स्वरूप भावातीत, गुणातीत और निःस्पन्द है। किन्तु, 
विभक्त सत्‌-चित्‌ स्वरूप की एक ओर ( चित्‌ की ओर ) बाहरी भाग में बिश्युद्ध 
सत्त्वमय शुद्धा प्रकृति और दूसरो ओर ( सत्‌ की ओर ) त्रिगुणमयी मल्नि प्रकृति या 
माया स्थित है, यह जानना होगा। भावातीत के ऊपर भाव एक प्रकार का आवरण- 
सा है। चाहे वह स्वच्छ शानमय आलोक का आवरण हो अथवा चाहे गाद अज्ञान-रूप 
अन्धकार का आवरण हो, दोनों ही भावातीत नग्न-स्वरूप की स्वेच्छा से गहीत 
आवरण हैं, यह मानना ही होगा । इसके मूल में रहता है प्रणब का उन्मेष । अवधूत- 
मत में महामायां प्रणव स्वरूप की अर्द्धमात्रा है और भाया उसकी तृतीय मात्रा या 
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भकार' है। जल जमकर हिम-शिल्ा बन जाता है एवं वह हिमदिला जल पर ही 
भारती है और जल को आजत करती है| वस्व॒ुतः, जल का स्वरूप आश्चवत नहीं होता, 
हो भी नहीं सकता । अथच, आवरण का तथा आवरण-भज्ञ का एक अभिनय भी हो 
जाता है, यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता | अभिनय जो करते हैं, वे ही फिर 
साक्षी बनकर निर्लिस रूप से अभिनय देखते हैं| अथच, अभिनय करते भी नहीं और 
देखते मी नहीं । दूसरे पक्ष में बह अमिनय देखकर साक्षिभाव को खो डालते हैं और 
आत्मविस्मृत-से ओर मुग्प-से होकर तथा कर्ता का स्वांग बनाकर सुखदुःख-स्वरूप 
सांसारिकता का वहन करते हैं | सब कुछ एक साथ | 
यह जो विश्युद्ध सत्व को बात हमने कही है, वह परबह् की स्वाभिन्न पराशक्ति के 

प्रथम उन्मेष का एक परिणाम है, जो परतह्म के महाकारण या महामाया-शरीर के 
उपादान और उनके स्वरूप के ज्ञानरूप से प्रसिद्ध स्वरूप का नित्यसिद्ध प्रकाश होकर 
भी उसका आवरणमात्र है। वस्तुतः स्वयंग्रकाश स्वरूप इसकी भी अपेक्षा नही करता । 
महामाया-शरीर प्रगव के बीजपदवाच्य और पर नाद द्वारा अभिव्यक्त होता है। यह 
नित्यबुद्ध, नित्यमुक्त और निलशुद्ध अवस्था की दिशा है। और, एक दूसरी दिशा को 
बात भी कही गई है, जहाँ स्व-स्वरूप का बोध ही नहीं रहता, यह भरी साथ-ही-साथ है। 
किन्त॒, बुद्धिक्षेत्र में इसे शुद्ध सत्व की परवर्त्ती मानकर क्रम में गणना की जाती है | 
वास्तव में दोनों ही स्थितियों एक साथ सिद्ध ओर क्रमहीन हैं । परब्रह्म अपने को स्वयं 
जानते हैं, यह अनादिसिद्ध है, अपने को नहीं जानते हैं यह भी अनादिसिद्ध है | पर, 
बुद्धि के प्रतिभास से दोनों में एक कल्पित क्रम मान लिया जाता है। ज्ञान ओर अज्ञान 
से अतीत सत्ता के ऊपर ज्ञान और अज्ञान की ये दोनों अवस्थाएँ आरोपित हैं, यह 
भी सत्य है| 

“अहं ब्रह्मास्म' या अल्लेवाहम' यह ज्ञान ही परमेश्वर का अपने- स्वरूप 
का शान या महामाया है | जिस स्थिति में इस ज्ञान का तिरोधान होता है, उससें . 
स्वप्रकाश अद्वय शानमात्र का प्रकाश रहता है, जो तत्वातीत परमतत्त्व है। जिस 
स्थिति में इस ज्ञान का भी तिरोधान होता है और स्वप्रकाश अद्वय श्ञानमात्र भी 
भासता नहीं, वह अज्ञन अथवा माया है। वह प्रलय-रूप स्थिति है । 

शरीर रहने पर ही अभिमान रहता है। चरम-परम अवस्था के सिवा सभी 
अवस्थाओं में शरीर रहता है तथा उसका अभिमानी पुरुष भी रहता है। महाकारण 
और महामाया शरीर के अमिमानी परतह् की ईश्वर या सदाशिव मूर्सि है। उसी प्रकार 
उनके कारण-रूप मायाशरीर की अमभिमानी उनकी रुद्रमूर्ति है। 
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प्रश्न हो सकता है कि भावातीत स्थिति से आदि-भावमय और महाभावस्वरूप- 
भूत महामाया का या विज्ञुद्ध सत्व का आविर्भाव किस तरह होता है ! यह अत्यन्त 
गंभीर प्रथन है । मानव-बुद्धि इसका युक्तियुक्त उत्तर नहीं दे सकती, इसलिए परअह्म 
की नित्य शानमय बुद्ध-अवस्था और नित्य अशानमय जड़-अवस्था, अर्थात्‌ उनका 
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अनादि जागरण और अनादि निद्रा दोनों को नित्यरूप मान लेना पड़ता है। महामाया 
और माया के क्षोभ के परे प्रवाह-नित्य-अवस्था भी नित्य मानी गई है, यद्यपि इन दोनों 
नित्यताओं में अन्तर दिखलाई देता है | चरम-परम स्थिति क्षोम ले अतीत स्पन्दातीत 
होने से नित्य और अनित्य दोनों से अतीत है। किन्तु, बास्तव में रहस्यशाता योगी 
जानते हैं कि पर्दे के भीतर महाशक्ति की निर्माण-शाला में स्पन्दन का खेल नित्य 
चलने के कारण रचना का कार्य सदा गुप्त रूप से चल रहा है। वस्तुतः, प्रणव की 
अद्धमात्रा ही कहाँ से आई ! श्रुति और महात्माओं के वचनों से शात होता है कि 
प्रणव का ऐसा एक स्वरूप है, जिसमें मात्रा न रशने पर भी ( 'अमात्र' होने पर भी ) 
अनन्त मात्राएँ हैं और अनन्त मात्रा ( “अनन्तमात्रं ) होने पर भी मात्रा नहीं है। 
दोनों ही पूर्ववर्णित भावातीत के अन्तर्गत हैं। किन्तु, सष्टिसंकल्प के समय जिस परम- 
पुरुष का उत्थान होता है, उसमें 'एक'-भाव की स्फूर्सि होकर उसी से नाना भावों का 
विस्तार होता है। इस 'एक' भाव के स्फुरण की पृष्ठभूमि में शुद्ध मनोमय सत्ता में खण्ड- 
खण्ड अनन्त भावों का आभास जग जाता है। ५थह योगमाया-राज्य का व्यापार है। 
अवयवों की समष्टि से जैसे अवयवी सिद्ध होता है, वैसे ही अवयबी का स्वरूप स्वतः- 
सि द्वरूप में भी स्वीकार करना चाहिए। द्रव्य गुणों की समष्टिमात्र है अथवा गुणों से 
अतिरिक्त है, शिव शक्ति का संघातरूप है अथवा शक्ति से भिन्‍न है, प्रकृति तीन गुणों 
की साम्यावस्था-मात्र है अथवा उनसे बिलक्षण है; इन सब विषयों में विभिन्न दृश्कोणों 
के अनुसार रुत्य के विभिन्न रूप समान रुप से प्रामाणिक हैं, इसमें सन्देह नहीं है | 
प्रथान-भेद से सभी मत उपादेय हैं | 

अतीत अवस्था से जब एक! का आविर्माव होता है, तब क्षणमात्र में ही 
होता है और अखण्डमाव से ही होता है, उसमें क्रम नहीं रहता । सब समष्टियों एक 
साथ प्रकट होती हैं। यह नित्यसिद्ध परमात्मा की अवस्था है। किन्तु, बीच का रहस्य- 
जाल काट सकने पर जो दिखाई देता है, उससे वैज्ञानिक स्तब्ध हो पड़ते हैं | इसीलिए 
“आइचर्यबत्‌ पश्यति' कहकर विस्मय प्रकट किया गया है। एक में जो अनन्त का 
खेल चल रहा है, वह यदि दिखाई दे, तो चकित हुए विना रहने का कोई उपाय 
नहीं है। एकमात्रा ही एकाग्र मन की मात्रा है, जिसके ऊपर सृष्टि का सामृहिक शान 
अथवा विश्व प्रतिष्ठित है। एक का भंग हो जाने पर ही सर्वप्रथम दो भागों का पता 
चलता है। ये दो भाग ही गुण-प्रधा नमाव से रहित साम्य में स्थित होकर अद्गय रूप में 
या एकरूप में अपने को प्रकट करते हैं । भंग होने के समय 'एक' पहले दो रूपों में 
विभक्त होता है। इसलिए, एकमात्रा से अर्धमात्रा में उन्नयन होता है। एक में दो 
अड्भमात्राएँ. प्रकट होती है । उनमें एक मात्रा 'एक' की »र सम्बद्ध होकर 'एक' में 
प्रतिष्ठित समूची सृष्टि के साथ शक्तिराज्यी का सम्बन्ध अक्षुण्ण रखती है, दूसरी क्रमशः 
पहले के तरह अधंमात्रा के क्रम से विभक्त होते-होते अनन्त की ओर दौड़ता है। 
अर्थात्‌ , अर्द्धमात्रा के दो भागों में विभक्त होने पर उससे भी फिर अरद्धमात्रा उपपन्न 
होती है। यहाँ भी उसकी एक अर्द्धमात्रा पहली अर्द्धमात्रा की ओर सम्बद्ध होती है 
और दूसरी अरद्धमात्रा, अर्थात्‌ आदि दृष्टिसम्मत एक चत॒ुथोश मात्रा अनन्त की ओर 
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धाषित होती है। ये सब मात्राएं मन की ही भात्राएँ हैं। अतएवं, एकमात्र सन से 
अर््धमात्र मन सूक्ष्म है। उससे एक चतुर्थाश मन ओर भी सूश्म है। इस तरह मन 
क्रमशः पिसकर चूणांकार धारण करता है, यह शात होता है। इस विभाग या 
विश्लेषण-क्रम में कहीं भी विश्राम का स्थान नहीं है। व्यवहार के अनुरोध से विश्रास्ति 
माननी पड़ती है ।' योगी छोगों ने भी उसी तरह मन के विश्लेषण का व्यवहार-सम्मत 
एक अभाव-स्थान माना है | वह «१६ मात्रा है| युक्ति द्वारा इसका भी विभाग किया 
जा सकता है | किन्तु, परिमित शक्तिवाले योगियों को भी, चाहे वे कितने ही ऐश्वर्यबल- 
सम्पन्न क्यों न हों, कहीं-न-कहीं विश्राम लेना पड़ता है। अमित शक्ति के अधिकार में 
स्थिति होने पर वह अवधि होगी १/ अनन्त मात्रा | यही परत्रह्म से अभिन्न महाशक्ति की 
मात्रा है। महायोगी इसीको ब्रह्म का अणु कहकर परमाणु के रूप में निर्देश 
करते हैं । 
विज्ञान-दृष्टि से जो एकाग्रचित्त से बोध की ओर अभिमुल गति का विश्लेषण 
कर सकते है, बे पूर्वोक्त आलोचना की साखत्ता समझ सकेंगे । अनन्त मात्राओं को 
इकट्ठा कर एक मात्रा में परिणत करना जीव के लिए सम्भव नहीं है । महामाया के 
अनुग्रह के बिना यह साधक अथवा योगी के व्यक्तिगत पुरुषार्थ से साध्य कार्य नहीं है | 
एक को प्राप्त करना ही होगा | अथवा अधमाज्रा को तोड़कर शून्य में परिणत करना 
ही होगा । किन्तु, यह मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर की बात है। इसलिए, महाकरुणा का 
आश्रय अवश्य करना चाहिए | अतः छपैइ मात्रा जो शेष रहती है, उसे नष्ट करने का 
व्यर्थ प्रयास न कर पूर्णतः कृत्स्नभाव में अर्प0ए करना चाहिए। उसी से समना- 
अवस्था से उन्मना-भूमि में प्रवेश हो सकता है, अन्यथा नहीं । मन के द्वारा ही मन से 
अतीत भूमि-लाम सम्भव है । 
जिसका हम पूर्व में महामाया के नाम से उल्लेख कर आये हैं, उसीका एक 
दूसरा पहलू योगमाया है। इस योगमाया का राज्य ही अद्धमात्रा का छीलागह है । 
एक अद्धंमात्रा से अनन्त विभज्यमान अरद्धमात्राएँ इसके अन्तर्गत जाननी चाहिए | 
यही विज्ञान-राज्य है, ब्रैन्दब जगत्‌ है, अप्राकृत विशुद्ध सत्वमय है, ज्ञानानन्दमय 
लीलाभूमि है। अद्धमात्रा ही योगमाया है। माया कारण-समुद्र है। कार्यरूप मायिक 
जगत्‌ की उत्पत्ति उस कारणसमुद्र से होती है। निष्कल स्थिति से स्पन्द के सहयोग से 
कलामयी प्रकृति का उन्मेष होने पर उसकी कुछ कलाएँ उस कारण-जल में गिरती हैं | 
इन्हीं कछशाओं के कारण-जल में गिरने के बाद योगमाया का आविर्भाव होता है | 
महामाया का जगत्‌ झुद्ध विश्व का रूप है, माया का जगत्‌ मलिन विश्व का रूप है 


१, वेशेषिक आचार्य अनित्य द्वब्यों की विभाग-कल्पना कर उसकी एक अवधि स्वीकार कर उसे 
परमाणु कहते हैं। किन्तु, बौद्ध आदि दाशेनिक इस प्रकार की अवधि स्वीकार नहीं करते । 
वस्तुतः, वेशेषिकसम्मत परमाणु भी संघातमात्र है, यह योगभाष्यकार व्यासदेव ने भी स्पष्ट 
रूप से स्वीकार किया है । अयुतसिद्ध अवयव-संघात ही परमाणु हैं, यही उनका मत है । 
बस्तुतः, इस अवयब की भी विभाज्यता है। वास्तविक परमाणु वद्दी है, जो सचमुच 
अविभाज्य है । वही अह्याणु या आगमशासत्र की कला है ! 


' मकौनहूँ ४९ 


एवं योगमाया विश्व में भगवत्‌-लछीका की संयोजनकारिणी आदि शक्ति अधंमात्रा है। 
कारण-सल्लि से ही कार का आबिर्माव होता है। किन्तु, इस विषय में विशेष विचार 
इस ग्रसंग में अनावश्यक है | 


[४] 

खातन्त्यवश जब ॒स्पन्दन का उदय हुआ, तब एक ओर जैसे सर्वश नित्य 
जाग्रत्‌ अवस्था का आविभ्भाव हुआ, दूसरी ओर वैसे ही शानहीन अनादि निद्रामग्न 
एक अवस्था का आविर्भाव हुआ। पहला महान्‌ और दूसरा अणु है, अर्थात्‌ अनन्त 
अणुओं का सामूहिक स्वरूप है। जो महान्‌ हैं, वे नित्यचुद्ध परमात्मा और एक हैं 
तथा जो अणु हैं, वे अनन्त अणुओं के संधातरूप सुषुप्त महासत्ता, अर्थात्‌ अनेक हैं । 
यद्यपि बुद्धि की दृष्टि से दिखलाई देता है कि संकोचचश अणुमाव का उदय होता है 
एवं साथ-ही-साथ वे सब अणु माया-कवलित होते हैं, तथापि यह सत्य है कि इस 
स्थिति में कालगत क्रम नहीं रहता, इसलिए क्रमिक व्यापार दिखलाई नहीं देता ! 

अणुत्व महामाया द्वारा किया गया संकोच है, जिससे स्वरूपगत अहंनिष्ठ 
पूर्णा का अभाव होता है एवं अहं का अवरूम्बन कर इदं रूप का या द्वितीय भाव का 
उदय होता है। निर्विकल्प अद्वय सत्ता ही मूल है | बुद्धि की दृष्टि से उन्मेष-काल में पहले 
होता है अमेद-दशन एवं उसके बाद यह (अमेद-दरंन) माया में छप्त हो जाता है | 
इसके पश्चात्‌ माया से उठने पर भेद-दर्शन का आरम्म होता है |शिवावस्था में अभेद- 
दर्शन के मूल में आत्मा में आत्ममाव बना रहता है। यही नित्य जाग्रत्‌ अबस्था है | 
इस जगह एक धारा है। वही महामाया का जगत्‌ है, जहां दो तरह के चेतन-सत्त्व 
दिखाई देते हैं। एक में अहन्ता का छोप नहीं हुआ, अथच उसी के ऊपर इदंता के 
आभासन से विश्ुुद्ध अध्या का विकास हुआ है। किन्तु दूसरे में अहन्ता का लोप 
हुआ था एवं उसके बाद उसके अज्ञरूप से इदन्ता का आश्रय कर अहंता का 
पुनः उदय हुआ था | इसी अवस्था में सांसारिक जीव के रूप में कर्म करके और 
उनका फल भोगकर जन्म-जन्मान्तर कट गये। अन्त में विवेक-शान के उदय से 
इदंभाव में आश्रित अहंबोध निशृत्त हुआ। अनन्तर आत्मस्वरूप में अहंबोध का पुनः 
उदय हुआ | इसमें प्रथम प्रकार का चेतन सत्त दिव्य सृष्टि के अन्तर्गत है। यह नित्य- 
सिद्ध है। यद्यपि इस सृष्टि में मी इृदंता का आमास स्तर के अनुसार क्रमिक रूप में 
विद्यमान रहता है, फिर भी इस भूमि में मलिन माया का संपर्क बिलकुल नहीं रहता । 
दूसरे प्रकार के चेतन सत्त्त मायिक जगत्‌ में पड़कर पुनः माया से निकले हैं, पर 
शिवत्व की प्राप्ति अब भी उसे नहीं हुईं । इन दूसरे प्रकार के सत्तवों को यथासमय 
शिवत्व की प्रासि होगी । किन्तु, पहले प्रकार के सत्तों को शिवत्व की प्राप्ति कभी नहीं 
हेगी; क्योंकि वे जगत्‌-व्यापार के लिए आवश्यक सृष्टि के अन्तगंत हैं। 

माया के गर्भ में अनन्त जीवाणु प्रसुत हैं। यह असुसि-काल के अन्तर्गत 
निद्रावस्था से बिलकुल भिन्न है। यह अनादि सुघुसति है। ये सब जीव यद्यपि अणुरूपी हैं, 
फिर भी प्रत्येक में अपना-अपना भाव विद्यमान रहता है। यही उनका खमाव है। 

७ 
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सष्टिकाल में जो वैचित्य घटता है, यही उसका कारण है। यह वेचित््य कर्मजनित 
नहीं है। जो अनादि काल से निद्रामग्न हैं, उनका कर्म कहाँ | निद्रा से उत्वित 
होने पर यथासमय कर्म का आरंभ होगा--मनुष्य-देह में | जबतक नरदेह-प्रसि नहीं 
होती तबतक कर्म का सूत्रपात नहीं होता | चौरासी लाख योनियों में जो विचित्रता है, 
बह योनिगत विचित्रता है, कर्मगत नहीं । 

मायागर्भ में लीन अनन्त जीव परमात्मा के ही अंश ( भिन्नांश ) हैं, किन्तु 
प्रत्येक में भेद है। यह भेद सदा ही विद्यमान रहता है। यहाँतक कि मुक्ति में भी वह 
हटता नहीं | अवश्य ही यह द्वैतदृष्टि का अवलम्बन कर कहा गया है। अद्दैतदृष्टि में तो 
सभी दिवसूपी हैं, अर्थात्‌ सभी परस्पर भिन्न होकर भी शिव रूप से अभिन्न हैं। आत्मगत 
विद्येष एवं मूल का प्थकत्व प्रयोजनानुसार मानना ही पड़ता है, किन्तु परमार्थ दृष्टि 
से सभी वही भावातीत अद्वयसत्ता हैं, जो एक होकर भी अनेक हैं एवं अनेक होकर 
भी एक और अव्यक्त हैं | 

व्यक्ति-जीवन की सार्थकता तभी सिद्ध होती है, जब इस स्वभाव का पूर्ण विकास 
होता है। 'शिवो<5हं' रूप में अपने शिवत्व की अनुभूति के साथ-साथ अपने व्यक्तिगत 
विशेष भाव की भी अनुभूति जाग्रत्‌ होने पर भावातीत में प्रतिष्ठा साथंक कही जाती है । 
में कौन हूँ? यह प्रदन अत्यन्त जटिल है | इस प्रशन के उदय और समाधान के लिए ही 
इस विराट जागतिक लीला का सूत्रपात हुआ है। कर्म, शान और भक्ति के नाना 
सूत्रों से युक्त होकर, अद्वेत महादशन में स्थिति-ग्रहणपूर्वक, व्यक्तिगत वैशिष्य्य के 
अनुसार योगमाया की लील्ाभूमि में अभिनय की प्रक्रिया के अवल्म्बन से निज रस के 
आखादन में ही इस प्रशन का समाधान दिखाई देता है। 


|. 

अनादि निद्रा टूटने के समय जीव माया के गर्भ से काल-राज्य में क्र-विकास 
की धारा में पड़ता है। निद्रा टूटने के कारण नित्य जाग्रत्‌ परमात्मा का चेतन्यमय 
उल्लास माया को मुग्ध करता है और उसके गर्भ में स्थित जीवों के शरीर को मायिक 
कला द्वारा स्वकर काल-राज्य में प्रेरित करता है। माया योनिरूप है--“योनेः 
शरीरम', शरीर योनि से ही उत्पन्न होता है। प्रचलित भाषा में कहा जाता है कि 
जीव चौरासी व्यख योनियों में श्रमण कर अन्त में मनुष्य-योनि में प्रविष्ट होता है, 
यह सवंथा सत्य है | 

परमात्मा अपने अंश जीव को निजसत्ता से विभक्त-सा कर माया-मर्भ में 
संच्गल्ति करते हैं। यही :नका निग्नह है | यह परमात्मा की ईश्वर-भूमि का अभिनय है । 
वस्तुतः परमात्मा खर्य ही अंशत्मक अणु बनकर अपने से प्रथकू न होकर भो 
पृथग्वत्‌ होकर माया में पड़ते हैं, अर्थात्‌ सदा जाग्रत्‌ पुरुष तिरोधान-शक्ति के प्रभाव से 
निद्रित होते हैं | फिर, वे उनुग्रह-शक्ति की प्रेरणा से सदाशिव या गुरुदयार के रूप में 
माया-स्थित जीव की ओर चिन्मयी दृष्टि डालते हैं, जिससे सोया हुआ जीव जग 
पड़ता है। माया के गर्भ में जीवाणु शरीर, इन्द्रियादि-रहित होकर मूच्छित से पढ़े 


_ मैंकौन हूँ... प्र 


रहते हैं, फरिन्तु जगते ही ये अपने अनुरूप शरीर आदि प्राप्त करते हैं एवं क्रम- 
विकास के मार्ग में अग्रसर होते हैं। 

एक बात इस प्रसंग में ध्यान में रखने योग्य है। जैसे नित्य जाग्रत्‌ पुरुष से 
चिदंश चित्कण के रूप में सुषुप्तिमय माया में प्रक्षित्त होते हैं, वैसे द्वी सुषुति का 
आवरण भी अल्पाधिक नित्य जाग्रत्‌ पुरुष में संचारित होता है। दोनों ही व्यापार एक 
ही समय में होते हैं | माया के सम्बन्ध के बिना महान्‌ की अणुरूपता-प्राप्ति और स्खलन 
नहीं हो सकता | पक्षान्तर में चित्‌ के सम्बन्धविशेष के बिना माया भी क्षुब्ध नहीं हो 
सकती । जो छोग जीव को परमात्मा का भिन्नांद अथच सनातन अंश कहते है, उनकी 
दृष्टि इसी ओर क्रिया करती है | 

सुषुति टूटने के बाद काल के ख्लोत में आने के समय जीव चिदचित्‌ 
मिश्रभाव धारण करता है। प्रधानतः चिदंश आत्मरू्प में और अचिदंश उसके 
आवरण ओर व्यज्ञक देह के रूप में प्रकट होता है। असली बात यह है कि देहावच्छिन्न 
क्षीणतम ज्ञान तमोविकास के मार्ग में अवतीर्ण होता है और देह की क्रमिक अभिव्यक्ति 
के साथ-साथ पृष्ट होकर क्रमिक पृणता प्राम करता है। इसी का नाम आत्मा का 
चौरासी छाखर योनिर्यों में भ्रमण है | यह होता है प्रकट भाव में । किन्तु ज्ञान में जो 
अशञान का प्रवेश होता है, वह गुप्त भाव से होता है। शान की प्रष्ठभूमि में अज्ञान के 
संचारित होने पर अणुत्व की उत्पत्ति और ज्ञान का क्रम-संकोच अवश्य होता है । 
तदनन्तर, ये दोनों धाराएँ मनुप्य में आ मिलती हैं। देह के क्रम-विकास की सीमा 
चोरासी द्त्र योनियों के बाद मनुष्य-देहप्राप्ति में है एवं शान के क्रम-संकोच की सीमा 
असंख्य क्रम-निम्न चित-शान के परे मानवीय ज्ञान में है। यह मानवीय ज्ञान ही 
अहंशान है। अहंज्ञान इदंभावापन्न सम्यक्‌ अभिः्यक्त मानव-शरीर का अवलल्‍ूम्बन कर 
अध्यास-रूप में परिस्फुरित होता है। 


[६ | 
यदि विकास और संकोच के मार्ग में सात विभागों की कल्पना की जाय, त्तो 
ज्ञात होगा कि जैसे परमात्मा से मनुष्य का स्थान सातवां है, वेसे ही मनुष्य से भी 
परमात्मा का स्थान सातवाँ है। अवश्य ही समझने और समझाने की सुविधा के लिए, 
इस तरह की कल्पना की गई है | एक ओर निद्रित आत्मा महानिद्रा में मग्न है, तो 
दूसरी ओर सदा जाग्रत्‌ आत्मा अनादि ज्ञान के साथ परमपुरुष-रूप में विराजमान है--- 
मानों एक ही आत्मा के दो पृष्ठ हों । शक्ति के उल्लास के कारण सुषुसि की ओर से 
स्वप्न के भीतर से गति होती है जागरण की ओर। साथ-ही-साथ परम जाग्रत्‌ पुरुष 
की ओर से स्वप्न के भीतर से सुषुप्ति की ओर गति होती है । मानव में आकर 
बिन्दुगर्भ में ये दोनों घाराएँ मिलकर एक हो जाती हैं। इसलिए, मनुष्य के शरीर में 
चौरासी लाख योनियों में व्यापक प्राकृतिक रवना का चरम विकास दिखाई 
देता है। इस विकास के साथ सुषुस्ति से उठी चेतना क्रमशः व्यक्त होते-होते 
जाग्रत्‌ चेतना में परिणत हो जाती है। यही मानव-देह में अभिव्यक्त चेतना है। 
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इस चेतना में वास्तबिक अहँभाव की स्फूत्ति होती है। यह अत्यन्त मूल्यवान्‌ 
वस्तु है। इस अहंभाव को व्यक्त करने के लिए ही परमात्मा की नींद हृटती है और 
स्वप्नावस्था का अवसान होता है। क्रम से विन्यस्त विभिन्न योनियों में चेतना के 
क्रम-विकास का पथ प्रशस्त होता है। वस्तुतः, शरीर का क्रमिक विकास ही स्कुट अहं के 
रूप में रचना की अभिव्यक्ति-प्रासि का क्रम है । नर-देह की चेतना में इस विपुल प्राइ तिक 
धारा की परिसमासि होती है| इसके पश्चात्‌ कत्त त्वा मिमानवाले भनुष्य में कम का उदय 
दिखाई देने से उसके फलभोग के लिए अनुरूप भोगायतन या देहप्रामि के प्रसंग में संसार- 
जीवन का आरम्म होता है। नरदेह की रचना के पूर्व चेतनाहीन पत्थर और धातु के 
रूप में, अन्दर चेतनावाले (अन्तःसंज्ञ) उद्धिद्‌ के रूप में, बाहर चेतनावाले (यहिःसंश) 
कीढ़े-मकोड़े के रूप में ओर तदुपरान्त अधिक चेतनावाले पक्षी और पश्चुदेह के रूप में 
आविर्भाव होता है। यही योनिकम है | जिस क्रम का अवलम्बन कर देह का आवत्तन 
होता है, उसमें सस्कार संचित होते हैं। धीरे-धीरे सृक्ष्मदेह और कारणदेह की रचना 
होती है एवं अध्शान का उदय और विकास होता है। चेतना का उदय होने पर 
इदभाव अथवा अनात्मभाव देह के रूप में घनीभूत होता है। अन्नमय शरीर और 
प्राणमय शरीर इसी ग्रकार के शरीर हैं। मनोमय देह में यह इृदंभाव विशेष रूप से पुष्ट 
होता है। तब अहंभाव के आविर्माव की भूमिका की रचना होती है। अहंभाव विज्ञान का 
आभास लेकर मनुग्य-देह में फूट उठता है। अन्नमय कोप से विशनमय कोष-पर्यन्त इस 
आभास का विकास ही क्रम-विकास का इतिहास है । तत्त्व-विचार में पृथ्वी से महत्तत्त्व की 
सीमा तक इस विकास का अधिकार जानना होगा । इसीलिए, मनुष्य-देह समृचे विश्व का 
प्रतीक है; क्योंकि पिण्ड में समग्र ब््मांड का समावेश रहता है। यह मनुष्य-देंह ही क्षेत्र है 
एवं इसको जो यथार्थ रूप में जानता है, वही वास्तविक क्षेत्र्ञ है | 

दूसरी बात यह है कि शान देह-रूप इस अनात्म बस्तु की रचना के साथ- 
साथ अभिन्न रूपसे ओत-प्रोत होकर रहता है। यही अहंभाव की अभिव्यक्ति की 
प्रणाली है। यह प्रणाढी बड़ी ही अद्भुत है। यहाँ सब जगह सब तत्त्व हैं। वह जो 
मूल अज्ञान सत्ता है, वही प्रकृति है और जो मूल शञानसत्ता है, बही पुरुष है। प्रकृति में 
अहं नहीं है, यह सत्य है। उसी तरह पुरुष में भी अहं नहीं है। अथवा दोनों में ही 
अव्यक्त रुप में अहंता है। किन्तु, इस तरह रहना विचार-दृष्टि से न रहने के ही 
समान है। दोनों के मिलन से अहंमाव जग उठता है। योगशास््र में जहाँ अस्मिता के 
उदय का वर्णन आया है, ठीक उसके पीछे गुप्त रूप से पुरुष और प्रकृति का योग है | 
यह अहं का पूर्णल ही समान रूप से पुरुष और परमा प्रकृति का मिश्रित रूपया 
श्रीभगवान्‌ हैं | 

भगवान्‌ से ही सृष्टि होती ह--पुरुष और प्रकृति के योग से होती है एवं साक्षात्‌ 
रूप से भी होती है | पहली योनिज सृष्टि है, जिसका विकास और विस्तार चौरासी छा 
योनियों के रूप से प्रसिद्ध है। दूसरी अतिमानस अयोलिज सृष्टि दिव्य आत्माओं का 
संघ है । दिव्य सूरि, नित्य आत्मा आदि विभिन्न नामों से इनका विवरण प्रास होता है। 
इसाइयों के धर्मशासत्र में जो 00०॥-877८। 7]॥707८ आदि दिव्य चेतन वर्ग का 
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पता कगता है, वे इस दिव्य आत्मा की किसी-न-किसी श्रेणी के अन्तर्गत हैं । ये सब 
चेतन-वर्ग श्रीमगवान्‌ के साक्षात्‌ शक्ति-स्वरूप हैं। ये उनकी सत्ता से अव्यवहित रुप से 
विसृष्ट हुए हैं। ये सब आत्माएँ काल के प्रवाह में अथवा प्रह्डत्ति के राज्य में कमी 
उतरती नहीं । ये स्वमायतः किड्लुरमावापन्न हैं। मगवदिच्छा को कार्य-रूप में परिणत 
करना ही इनका खमभाव है। भगवदाशा का पालन ही इनका एकमात्र काम है। 
इन्हें व्यक्तिगत कोई आवश्यकता नहीं | इसीलिए, ये नित्य आनन्दमवय और नित्य 
निर्मल हैं। ये स्वातन्व्यहीन हैं। इन्हें कमी भगवत्साक्षात्कार नहीं होता । ये रक्तहीन, 
ज्योतिमंय, अजर और अमर हैं। ये भगवान्‌ की महिमा और विभूत्ति-स्वरूप हैं | इन्हें 
अहड्लार नहीं है, कमी था भी नहीं और होगा भी नहीं | इसीलिए, इन्हें स्वतन्त्रता-प्राप्ति की 
सम्भावना नहीं हैं । उपर, ये उसे चाहते भी नहीं | 

अहम! का आविर्भाव बड़ाही रहस्थमय है। महात्मा लोग कहते हैं कि 
अज्ञान की निवृत्ति होने पर अनादि सुप्ति से जो जागरण होता है, वही अशुभाव या 
परिच्छित्र मलिन जीवभाव की प्रथम उत्पत्ति है । साथ -ही-साथ संस्कार का उदय होता है 
तथा देह के क्रम-विकास से मनुष्य आकार पाने के बाद यह संशय जिज्ञासा का आकार 
धारण करता है कि 'में कौन हूँ---अर्थात्‌ यह प्रश्न हृदय में उदित होता है । इसके पूर्ण 
समाधान या मीमांसा के लिए ही इस विराट विश्व की सृष्टि का उपक्रम जानना चाहिए | 
को डहम! रूप में संशय जगता है एवं 'सोडहम” रूप में निश्चयात्मक अपरोक्ष शन का 
उदय होने पर उस संद्ाय की समाप्ति होती है | यह साक्षात्कार का फल है। भाव की 
प्रासि के लिए 'को5हम” और 'सोष्हम! समूची मानव-सष्टि में दो भागों में विभक्त होकर 
विराजमान हुए हैं। सबसे पहले विश्व की रचना ओर विश्व के सार के निष्कर्ष के 
रूप में मनुष्य-शरीर का अभ्युदय होता है । मनुष्य-देह का निर्माण ही प्रकृति का विशाल 
विज्ञानागार का मधुरतम फल है| क्योंकि, मनुष्य-देह का निर्माण न होने तक प्रकृति के 
क्रम-विकास की सार्थकता पाई नहीं जाती। नित्य जाग्रत्‌ परम पुरुष की उपलब्धि के लिए 
ही प्रकृति का यह विराद आयोजन है | क्योंकि, यह मनुष्य-रूप आधार के सिवा अन्य 
किसी आधार में परम पुरुष की छाया नहीं पढ़ती | अर्थात्‌ , अहंभाव की भली भाँति 
स्फूर्सि नहीं होती । इसलिए, मनुष्य-देह के सिवा पूववर्ती अन्य किसी देह में मगवदृशंन 
तथा अपने भगवद्धाव की अनुभूति नहीं हो सकती | समूचे ब्रह्माण्ड का संक्षिप्त सार 
होने से ही नरपिण्ड का इतना महत्त है। प्रथम खण्ड कर्म का आवर्त्तन और कर्ममय 
मनुष्य का संसार-भ्रमण माना जा सकता है। मनुष्य-शरीर की सृष्टि के बाद उस 
देह में अहम! अभिमान का उदय होने पर ही करत तव्व॒ भाव का आविर्भाव होता है । 
तब कर्म की सृष्टि होती है एवं कर्म के तारतम्य के अनुसार उपके फलस्वरूप सुख- 
दुःख का भोग होता है । इस तरह, फल की व्याप्ति के हिसाब से करोड़ों जन्म मिन्न- 
भिन्न शरीरों के अवल्म्बन से कट जाते हैं एवं देश की व्याप्ति की दृष्टि से छोकलेकान्तर में 
अमण होता है। भोग करते-करते ऐसा एक समय आता है, जब फिर कोई भोगेच्छा नहीं 
रहती | रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्दमय बाह्य जगत्‌ में भोग की आकांक्षा निदृत्त हो 
जाने पर चित्त सवमावतः बाह्य जगत्‌ से विमुख हो जाता है। इसके बाद अन्‍्तर्मुखी 
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गति आरम्भ होती है | द्वितीय खण्ड में इस अन्तमुृंखी गति का अर्थात्‌ विषय-जगत्‌ 
से आत्मा के प्रत्यावर्त्तन का इतिहास विद्यमान है। इस द्वितीय खण्ड में ही स्थूल, सूक्ष्म, 
कारण आदि देहों से और जगत्‌ से अहंभाव को दहृटाकर चरम स्थिति में, पूर्ण आत्म- 
स्वरूप में, विभाम लेने का अवसर प्राप्त होता है। यहीं पर स्थूछ सत्ता से परमात्मा तक 
एक सरल मार्ग दिखाई देता है | स्थूल देह अथवा स्थूल जगत्‌ का अतिक्रम किये विना 
उक्त मार्ग में प्रवेश नहीं किया जा सकता एवं इस मार्ग में प्रविष्ट हुए बिना स्थूलछ 
जगत्‌ और स्थूल देह के अभिमान से छुटकारा पाने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता | 
रुत्यखरूप परमात्मा इस मार्ग के लक्ष्य हैं। वे मार्ग के अन्तर्गत नहीं हैं | 

परिपूर्ण ज्ञान की जो अवस्था है, वही शिवाबस्था है। जीवावस्था से शिवा- 
वस्था में जाना व्यक्त जीवन का खेल है तथा शिवावस्था से जीवावस्था में आगमन 
अव्यक्त जीवन का रहस्य है। यष्टि के प्रादुर्भाव के साथ आत्मा में संकोच का भाव 
आता है एवं अहं के प्रतिद्वन्द्दी के रुप में इदंभाव का उदय होता है। इस अहं- 
भाव में इदंता की क्षीण रेखा दृष्टिगोचर होती है। क्रमशः इृदंभाव दृढ़ होता है और 
अहंभाव क्षीण होता है। अन्त में मातृगर्भ में प्रविष्ट होने के साथ-साथ शुद्ध अहन्ता 
एकदम लुप्त हो जाती है। माया-गर्भ और मातृ-गर्भ वस्तुतः एक ही सत्ता हैं । 

इस गर्भ में आकस्मिक रूप से अवतरण हो सकता है एवं क्रम द्वारा भी हो 
सकता है। चिदणु माया में प्रविष्ट होकर सो जाता है। यह निद्रा ही चिद्वस्तु की 
अचिद्धाव-प्राप्ति है। यह निद्रा ही कुण्डलिनी का कुण्डलित भाव है, निद्रा है, अथवा 
महाराया का भेद न कर उसमें पतन है | वास्तव में यह अनादि जाग्रत्‌ से अनादि 
स्प्त द्वारा धुषुप्ति में निमजन-मात्र है। यह मायासुप्त जीव बस्तुतः मनुष्य का ही 
बीज है--मायागर्म ही मातृगर्भ है। जीव बिश्व-पिता से विसृष्ट होकर गिर पड़ा है। 
इधर प्रकृति की धारा से एक वस्तु आई एवं पुरुष की धारा से भी दूसरी एक॑ वस्तु 
आई--ये दोनों कारण-बिन्दु रक्त और शुक्ल बिन्दु के नाम से प्रसिद्ध हैं। हम आदि- 
पिता-माता को बात कह रहे हैं; क्योंकि तब स्थूलदेश्धारी पिता-माता नहीं थे । 
उपादान अवश्य था, इसी लिए ईश्वर की इच्छा से दोनों के योग से सृध्टि हुई। रजः 
पृथिवी का सार है और वीर्य आकाश का सार है। प्रथिबी माता और आकाश 
पिता है। चौरासी लाख योनिय्रों का सारसत्तामय और परकंचुकवेष्टित चिदणु एक 
होकर क्रमशः बढ़ने लगा । सदयुरु अथवा नरदेहीं भगवान्‌ के महाकारण-शरीर तथा 
महामन के सिवा स्थूल-शरीर का रहस्य-मेदन करने की क्षमता किसी में नहीं है । 

[७ ] 

मार्ग में प्रवेश कब होता है ! मानवदरीर-व्य म और उस ररीर में अहंज्ञान का 
उदय अवश्य हुआ। किन्ठ, यह शान स्थूछ सत्ता के साथ मिला है। इनके 
परिपक्क हुए विना इसे प्रथक्त कर मार्ग में प्रवेश करने के योग्थ नहीं बनाया जा 


सकता | आणबव मल के परिपक्क हुए विना भगवदनुग्रह का संचार अनुभूत नहीं होता, 
इसका यही कारण है। मल के परिपक्क होने पर ही शान अन्तर्मुख होता है और स्थल 


मैं कौन हूं ५५ 


संस्कार घनीमाव का परित्याग करता है। तब सूश्मभाव में प्रजल्य आता है। यह णो 
परिपक्षता या स्थूछ अनुभूति का परिपाक है, उसे प्राप्त करने में ही जन्म-जन्मान्तर कट 
जाते हैं। अन्तिम अवस्था में ऋमशः स्थूलू संस्कार सुक्ष्म में परिणत होता है एज सूक्ष्म 
संस्कार कारण-संत्कार का रूप धारण करता है। उसके बाद फिर संस्कार नहीं रहता । 
स्थूछ संस्कार अत्यम्त प्रबल है; क्योंकि मानवदेह-रचना के बहुत पहले से ही साकार 
भाष के साथ यह संयुक्त है; इसीलिए, उसका क्षय होने में बहुत समय छूगता है| 
क्रमशः क्षय के सिवा एकाएक इसका दामन प्रायः देखने में नहीं आता । सब संस्कारों की 
निवृत्ति और परमात्मा का साक्षात्कार एक साथ ही होता है। परमात्मा के अनुम्रह से 
यह साक्षात्कार होता है। तब एक क्षण में सब संस्कार निवरत्त हो जाते हैं । इसीलिए, 
कहा जाता है कि परमात्मा का दर्शन मेघ्रमुक्त सूर्य के समान एकाएक संघटित 
होता है | हृठपाक सद्मोमुक्ति का उपाय है एवं क्रमिक पाक क्रम-मुक्ति की सीढ़ी है । 
यह कहना अनावश्यक है कि सद्रोमुक्ति बहुत ही दुर्लभ है। सब संस्कारों का शमन 
होने पर ही ल्लोफोत्तर अवस्था का उदय होता है। द 


शानी-योगी समझाने की सुविधा के लिए इस मार्ग में क्रश; सजाई गईं छह 
भूमियों स्वीकार करते हैं। इन सब भूमियों में पहली तीन भूमियाँ सूक्ष्म जगत में 
स्थित हैं, चोथी सूक्ष्म और कारण-जगत्‌ की सन्धि में है एवं पॉचवीं और छठी कारण- 
जगत्‌ के अन्तगत हैं। छह भूमियों का अतिक्रमण कर सकने पर फिर कोई भूमि प्राप्त 
नहीं होती, सब आत्मा परमात्मा के साथ एक होकर विराजमान होता है | 

इससे समझ में आ जायगा कि एक ओर स्थूछ जगत्‌ और स्थूलदेहामिमानी 
मानवरूपी जीवात्मा है,तो दूसरी ओर नित्य जगत्‌ और परमात्मा है, ये दोनों छोर मार्ग 
की सीमा के बाहर हैं | मार्ग मानों एक सम्बन्ध-सूत्र है, जो स्थूल को परमात्मा से एवं 
परमात्मा को स्थूछ से युक्त करता है| स्थूल देह में आत्ममाव को निशृत्ति हुए बिना 
मार्ग में प्रवेश प्रास नहीं होता अथवा मार्ग में प्रवेश प्रात किये विना स्थुल का अहंकार 
नहीं हटता । भाग में प्रवेश के साथ-ही-साथ स्थूल-शान एकदम ठुप्त हो जाता है, 
सो बात नहीं | चित्त के अन्तर्मुखरभाव का उदय और परिपृष्टि यही मार्ग में प्रवेश का 
प्रधान लक्षण है। तब निवृत्युन्मुख स्थूल शानी को विकसित सूश्ष्मदेह के द्वारा सूक्ष्म 
सर का अनुभव प्रास होता है। यह अनुभव यूक्ष्म जगत्‌ के प्रथम स्तर का अनुभव है। 
इसे प्रात करते समय स्थूछ जगत्‌ का ज्ञान रहता है। इस अनुभव का जो कारण है, 
वह केवल स्थूछ देह नहीं है और केवल सूक्ष्म देह भी नहीं है, वह एक साथ दोनों 
हो है। वस्तुतः, वह स्थूल और सूक्ष्म को सम्धि है। उस समय प्रतीत होता है कि मानों 
स्थूल दृष्टि द्वारा ही दिव्यरूप दिख रहा है, स्थूल कानों द्वारा ही मानों दिव्य संगीत 
सुना जा रहा है इत्यादि | सन्धिस्थान की यही विशेषता है। सन्धिस्थान का भेदन 
होने पर फिर स्थूल भाव नहीं रहता | उस समय सूक्ष्म जगत्‌ के दूसरे सर के दर्शन 
होते हैं | यह स्तर प्राणमय जगत्‌ है। भगवान्‌ की अनन्त दाक्तियाँ इसी स्तर में 
स्वच्छन्द रूप से क्रीडा करती हैं | साधक को जब इस स्तर का ज्ञान प्राप्त होता है, तब 
एक ओर उसको स्थूलता का बोच नहीं रहता । किन्तु, सिद्ध लोग कहते हैं कि 
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बोध न रहने पर भी साधक उस धुक््म सर में स्थूढ और मनोमय करणों की उत्ता 
द्वारा कर्म करता है | अर्थात्‌ , सूक्ष्म शानो साधक स्थूछ ओर कारण-शरोर में चेतन न 
रहने के कारण स्थूल और कारण-जगत्‌ देख नहीं पाता, यह सही है; किन्तु वह स्थूल- 
देह का व्यवहार कर सकता है और करता भी है। इच्द्रियों के कार्य ( दर्शन, निद्रा, 
खाना, पीना आदि ) उस समय भी जारी रहते हैं। उसी प्रकार वह मानस-शरीर का 
व्यवहार मी करता है; क्योंकि वासना, कामना, चिन्ता, भाव आदि मानसिक व्यापार 
उस समय भी पहले की तरह विद्यमान रहते हैं । 

दूसरी भूमिका की आत्माएं सूक्ष्म देह तथा सूक्ष्म करणों के द्वारा सूक्ष्म जगत्‌ 
का अनुभव करती हैं। स्थूल का अनुभव उन्हें बिलकुल ही नहीं होता, पर बाह्य दृष्टि से 
वे साधारण व्यक्तियों की तरह स्थूठाभिमानी प्रतीत होता है। सारांश यह है कि उनकी 
चेतना आंशिक रूप से अन्तःसंश्ञ होने के कारण सूश्म जगत्‌ का भी अतुमव करती है | 
इस अनुमव से उसमें दर्शन, स्पर्श आदि विषयों में नये संस्कार पैदा होते हैं | 


प्रत्यावर्त्न-मार्ग में और अधिक आगे बढ़ने पर तीसरी भूमि में प्रवेश-दाभ 
होता है | यह भी सूक्ष्म जगत्‌ में स्थित है। यह कहना अनावश्यक है कि यहाँ शक्ति 
की प्राप्ति और अधिक मात्रा में होती है। फिर भी, यह परिमित शक्ति है, इसमें 
सम्देह नहों | इस स्तर पर आरूड होने से सूक्ष जगत्‌ के अन्तर्गत लोक-लोकान्तरों में 
भ्रमण किया जा सकता है | 

तीसरी भूमिका पार करने के अनन्तर चौथी भूमिका में पदार्णण कर साधक 
शक्ति के अभिमुख हो जाता है। यह सन्धरिभूमि है अथवा मनोजगत्‌ का प्रबेद्य- 
द्वार है | मार्ग में स्थित यह भूमि सूक्ष्म और कारण के बीच में स्थित है। इस भूमि में 
शक्ति का विकास पूर्व स्तरों की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाता है। तब साधक नूतन 
सृष्टि करने की क्षमता तक अर्जित कर लेता है। यह कारण-जगत्‌ का द्वार है, अतः 
सब दाक्तियोँ का नियन्त्रण यहाँसे होता है। यहाँ भाव और वासना की तीत्रता 
अधिक रहती है, शक्ति के प्रयोग का प्रत्योमन भी अधिक रहता है एवं अहंकार का 
प्रकोप भी बहुत उग्र रहता है। वस्त॒तः, यह योगी की परीक्षा का स्थान है | 

इन सब अलौकिक शक्तियों का सदुपयोग करने अथवा फिसी भी शक्ति का 
बिलकुल व्यवहार न करने पर योगी निरापद पद्चम भूमिका में पदापंण करने में समर्थ 
होता है | चनुर्थ भूमिका में पतन की आशंका खूब अधिक रहती है, पद्चम भूमिका में 
पतन को सम्भावना बिलकुल नहीं रहती । चतुर्थ भूमिका में रहकर योगी यदि 
स्वोपाजित द्क्ति का सदुपयोग करें, तो वे अपने-आप छठी भूमिका में पहुँच 
जाते हैं, उन्हें स्वयं कोई विशेष यज्ञ नहीं करना पड़ता | किन्तु, उस उद्धार-कार्य में 
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१. पातक्षलयोग-सम्प्रदाय में प्रथम कल्पिक अवस्था के अलन्तर तथा भूतेन्द्रिय-जय के पूर्व मधुमती 
भूमि में इसी तरह की कई आशंकार्ए विद्यमान रहती हैं । उस समय विशेष रूप से आसक्ति 
और अद्दद्वार की ही परीक्षा होती है। हाँ, मय, लूण्जा आदि अन्य भावों की परीक्षा भौन हो, 
सो बात नहीं है । 


मैं कौन हूं ५७ 
जो सहायक होते हैं, वे ही सदगुरु हैं। वे केवल जीवन्मुक्त पुरुष ही नहीं, बरन्‌ 
महाशानी और विशन-भूमिका में प्रतिष्ठित आत्मा हैं | 

चौथी भूमिका में रहकर जो परोपकार किया जाता है, वह स्थूल जगत्‌ में 
जन-कल्याण से भी बढ़कर है, यह साधक का आध्यात्मिक उपकार है। कोई 
भगवान्‌ की ओर चत्या हुआ साधक यदि अत्यन्त संकट में पड़ जाय, तो चतुर्थ 
भूमिका में स्थित आत्मा, अर्थात्‌ योगी उसे अपनी शक्ति के बल से उस संकट से उबार 
लेते हैं | उत्कर रोग से छुटकारा, मस्भूमि में श्रांत-क्लांत पर्यटक को जलू-प्रदान, 
भीत सन की भीति का शमन, हताश के प्रा्णों में आशा का संचार--विविध 
प्रकारों से साधारणतः गुप्त रूप से इस परोपकार का ब्रत अनुष्ठित होता है। बौद्ध 
सम्प्रदाय के बोधिसत्त्व यह कार्य करते हैं। पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में इस प्रकार के सेवा- 
धर्मी पुरुष विद्यमान हैं। ये ही 77570[6 [९]9८7७ के नाम से पुकारे नाते हैं। 
फिर भी, स्मरण रखना होगा कि शक्ति के सदुपयोग से भी कभी-कभी बन्धन की 
आशझ्ञ हो जाती है। भगवान्‌ पतजन्नलि ने इस आशंका के एक कारण का 'स्मय' अथवा 
अदृद्भार के नाम से निर्देश किया है। अहड्भार के अनेक भेद हैं। दीन सेबक-भाव 
ग्रहण कर प्राण-पण से सेवा करके भी यदि उस सेवा से उत्पन्न अहंकार मन में 
आता है, तो बह भी पतन का हेतु होता है। भदज्जार चाहे किसी प्रकार का क्यों न हो, 
रिपु के रूप में ही गिना जाता है। चतुर्थ भूमिका की कठिनाई का प्रधान कारण 
यह है कि इस भूमिका में साधक को अपरिमित शाक्ति प्राप्त होती है और उस शक्ति के 
धारण के उपयोगी चित्त संयम उस समय प्राप्त नहीं रहता । मन का पूर्णरूप से जय न 
कर सकने पर शक्ति के स्वायत्त होने से साधक का पतन कुछ आश्चर्यकर बात नहीं है। 
हाँ, यदि सदगुरु के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहा जाय एवं उन्हें अपनी रक्षा का भार 
सॉप दिया जाय, तो उनके मंगलमय विधान से शक्ति का स्फूर्सि-द्वार बन्द रहता है| 
इसलिए, साधक के अहह्लार करने का कोई कारण नहीं रहता । केवल यही नहीं, बहुधा 
सदगुरू खतःप्रेरित होकर साधक का वास्तविक कल्याण करने के लिए उसे अनेक 
बार भाति-भाँति की विषम परिस्थितियों तथा विपत्तियों में जकड़े रहते हैं । अन्त्जगत में 
शान्ति तथा आनन्द की स्वच्छ धारा बहने नहीं देते। इस प्रकार की अवस्था में 
साधक के हृदय में गम्भीर निराशा और निराश्रयग का आविर्भाव होता है। बस्तुतः, 
यह परीक्षा की अवस्था है | इसीलिए, साधक जितना अपने को निराश्रय और सहाय 
समझता है, जोवन का लक्ष्य स्थिर रहने पर उतनी ही अधिक मात्रा में चित्त की 
सर्वतोमुखी गति एकाग्र होकर उस लक्ष्य की ओर खिर रहती है। अर्थात्‌ , बिपत्ति में 
गिरकर मी भगवत्स्मति और परम रूक्ष्य से भ्रष्टन होने पर गुरुकृपावश स्वोपार्जित 
शक्ति का आवरण हट जाता है और साधक अकस्मात्‌ अतर्कित रूप से पञ्मम भूमिका 
में उन्नीत होता है । पहले ही कहा जा चुका है कि इस भूमिका में मन में चन्नलता न 
रहने के कारण साधक के पतन की आशंका एक प्रकार से नहीं रहती | 
'पतन' से किसकी प्रतीति होती है, इसका स्पष्ट शान संभवतः बहुतों को नहीं है । 
युग-युगान्तर और जन्म-जन्मान्तरों के प्रय्ञों से धीरे-धीरे विपुल प्रयास द्वारा 
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सामग्री का संचय होने से शन का जो महू तैयार हुआ, उसका एकाएक दह जाना 
ही पतन” है| इस प्रकार का पतन होने पर एकदम बिजली के बेग से उस आदिम 
पाषाण -खण्ड की तरह स्थावर-अवस्था लौट सकती है। अबच्य ही यह बात कलाचित्‌ 
होती है; क्योंकि भगवान्‌ द्वारा नियुक्त विविध मदड्डलमय शरक्तियाँ जीवों की रक्षा में 
तत्पर रहती हैं। जीवों के अनजान में वे उनकी असमय में रक्षा करती हैं। किन्तु, 
विनय की मात्रा छाँघने पर इस प्रकार की शक्तियों की कार्यकारिता क्षुण्ण हो जाती है। 
उस अबस्था में पश्चात्ताप द्वारा इष्टसद्धि अथवा प्रायश्चित्त नहीं होता । उस समय 
भम्म वस्तु के पुन्निर्माण की आवश्यकता होती है। साधारणतः जो पतन होता है, वह 
इतना भयावह नहीं होता; क्योंकि उस समय पश्चात्ताय ओर आत्मशोधन की प्रणाली 
द्वारा व्यवहार-योग्यता लौट आती है, इस कारण पुनः पूर्वावस्था प्रात हो जाती है । 
चेतनात्मा के पतित होकर शिलाखण्ड के रूप में परिणत होने पर आरोहण के समय 
फिर भी काल के क्रम-विकास से पर-पर भूमिजय आवश्यक होता है । चतुर्थ भूमि में ही 
इस प्रकार घोर पतन की सम्भावना है, जो शक्ति के अनुचित प्रयोग से होता है | 
शक्ति का विकास अवरुद्ध होने अथवा उसका विकास रहने पर भी असत्‌ उपयोग न 
करने एवं वासना द्वारा मन के संचालित न होने पर तो पतन का प्रश्न ही नहीं 
उठता । शक्ति के सदुपयोग से योगी चतुर्थ भूमिका से एकदम घषष्ठ भूमिका में पहुंच 
जाते हैं। शक्ति के प्रयोग की सम्मावना न होने पर साधक चतुर्थ भूमिका में आरूढ 
होकर वहाँ से यथासमय घषष्ठ में स्थान-रछाभ करता है। पंचम और पषष्ठ ये दोनों 
भूमिकाएँ मनोमय कारण-जगत्‌ में स्थित हैं । 

अन्तर्मुखता के बढ़ने पर सूक्ष्म चेतनात्मक कारण-जगत्‌ में मन के साथ 
तादात्म्य की प्राप्त होती है। योगी कहते हैं कि कारण-जगत्‌ के बाहरी भाग में 
चिन्ता-राज्य और मीतरी भाग में भाव-राज्य है | पंचम भूमिका के योगी स्थुल और सूक्ष्म 
चेतना-वर्ग की चिन्ता का नियन्त्रण करने में समर्थ होकर भी भाव का नियन्त्रण नहीं 
कर सकते । सूक्ष्म और कारण-जगत्‌ की चेतना न रहने से विभूति का प्रकाश नहीं 
होता, इसलिए अखण्ड मन के ऊपर उनका आधिपत्य नहीं रहता । अन्तर्मुंखता का 
आत्यन्तिक विकास होने और घष्ठ भूमि में स्थान-लाम करने पर योगी निर्विकल्पक 
स्थिति में आरूठ होते हैं । यह स्थिति कारण-जगत्‌ के बाहरी भाग से चित्त को दृटाकर 
आन्तरिक अवस्था में प्रवेश करने पर स्वमावतः प्रकट होती है। कारण पहले ही 
बतल्ाया जा चुका है| कारण-जगत्‌ के बाहर की ओर चिन्ता-राज्य है और भीतर की 
ओर बिकल्प-रहित बोधमय अवस्था है। यही षष्ठ भूमिका का परिचय है | तब योगी 
सदा बोध में निमग्न रहते हैं, इसलिए उन्हें साक्षात्‌ विश्व-मन का अनुभव होता है। 
उस समय विश्व के सम्पूर्ण मनों का भाव उनके निजमभाव या स्वमाव में परिणत हो 
जाता है | इस अवस्था में उन्हें सर्वदा सर्वत्र भगवान्‌ के साक्षात्‌ दर्शन प्रास होते हैं । 
किन्तु, ऐसा होने पर भी वे कभी अपनेकों भगवान्‌ के साथ अभिन्न रूप में नहों देखते | 
दर्शन न करने का यही कारण है कि मंगवद्र्शन भी मन का ही व्यापार है | 
बे इस समय भी अपनेकी, मन के अतीत होने के कारण, पहचान नहीं सकते । इसी 


मैं कौन हूँ ५९ 


लिए भगवान्‌ का भी मनोमय रूप में ही दर्शन करते हैं, इसमें सन्दे नहीं है। यह 
मन का ही व्यापार है--यह शुद्ध मन, व्यापक मन का खेल है| किन्तु यह भी चरम 
स्थिति नहीं है; क्योंकि मन का अतिक्रमण किये विना भगवान्‌ का साक्षात्कार और 
दशन पाकर भी उनके साथ अपना अभिन्नता-शञान जाग्रत्‌ नहीं होता । मगवान्‌ के साथ 
मिलने की तीव्र आकांक्षा होती है। साधक सदा सब जगह, भीतर-बाहर भगवान के 
दशनों के लिए सजग रहता है, यह सब सत्य है, फिर भी व्याकुछतापूर्ण बिरह का भाव 
नहीं रहता; क्योंकि मगवदृ॒र्शन भगबद्याप्ति नहीं है। उन्हें न पाने तक, अर्थात्‌ अपनी 
भगवद्रुप में उपलब्धि न होने तक यह विरहद्ट दूर नहीं हो सकता; क्योंकि जगत्‌ के 
अन्दर केन्द्र अथवा बिन्दु के रूप में यह नित्य भगवद्‌-विरह जाग्रत्‌ है। बहिमुंख 
अबस्था में यहीं से सृष्टि होती है, किन्तु तब विरह-ज्ञान नहीं रहता । पर, अन्तरतम 
अवस्था में बिरह-शान जग उठता है, उसका दर्शन भी स्फुट हो जाता है. एबं विरह 
की तीव्रता से मन का पर्दा हट जाता है। तब अद्वेत स्थिति या अमेद-माव का प्रकाश 
अपने-आप हो जाता है | कारण-जगत्‌ का यह भीतरी भाग में ही भावराज्य का 
व्यापार है, जिसका प्रस्फुटित रूप भगवत्‌-प्रेम है एवं जिसका परिणाम भगवत्सायुज्य 
वा महामिलन है। इस महांभावमय प्रेमराज्य में चिस्ता का कोई स्थान नहीं है । अत 
एव योगी का, षष्ठ भूमिका, भगवस्ेम और भगवान्‌ के साथ मिलन की आकांक्षा के पूण 
विकास का स्थान है| इस आकांक्षा का एक पहलू विरह-ज्ञान है, यह अतिमूल्यवान्‌ 
सम्पत्ति है। चौरासी छाख योनियों में भ्रमण करने के बाद कततत्व-सम्पन्न मनुष्य-द्रीर में 
अभिमान होता है । करोड़ों ज्मों भें परिभ्रमण के बाद एवं मा में प्रवेश पाकर अन्त- 
मुख गति के क्रमिक विकास के घरम बिन्दु में इस तीजत्र विरह का बोध होता है। 
भगवद्र्शन से यह विरह निवृत्त नहीं होता; क्योंकि भगवहर्शन ही इसका उद्दीपक है | 
पष्ठ भूमिका का भेद करने पर समृचा मनोराज्य ध्वस्त हो जाता है--कल्पना-राज्य दूर 
हट जाता है; क्योंकि तब जगत्‌ का अतिक्रमण हो जाता है, भाया ओर महामाया का 
खेल निव्त्त हो जाता है। तब अपने साथ अभिन्न रूप से भगवत्साक्षात्कार एवं 
भगवान्‌ के साथ अभिन्न रूप से आम्मसाक्षात्कार संपन्न होता है। घ्रष्ठ भूमिका के 
भगवद्दर्शन से यह अत्यन्त मित्र है; क्योंकि पड़ भूमिका के दर्शन में द्वेतमाव रहता है । 
इसलिए, यह मिलन होकर भी वास्तविक मिलन नहीं है; क्योंकि बीच में व्यवधान 
रहता है। यही विरह है | इसलिए, द्वेतभूमि में भनोराज्य में पृर्णतम मिलन भी विरह का 
ही नामान्तर है। पष्ठ भूमिका के भेदन के पश्चात्‌ जिस आत्मज्ञान का उदय होता है, 
वही यथार्थ अपरोक्ष शान है। 

पष्ट भूमिका तक मनोराज्य है। यहाँ का चेतन्य कितना ही उज्ज्वल और विश्युद्ध 
क्यों न हो, फिर भी वह मनोमय है | सप्तम भूमिका वास्तव में कोई भूमिका नहीं है, 
वह परमात्मा की स्वरूप-स्थिति है। सप्तम भूमिका मन के परे है, इसलिए षष्ठ से सतम 
भूमिका में कोई अपने प्रयत्न से नहीं जा सकता | सदूयुरु की करुणा के बिना मानस- 
शान से अनन्त-स्वरूप शान और असीम आनन्द का चेतन-रूप में आस्वादन कोई नहीं 
कर सकता । इस अवश्ा में स्पष्ट प्रतीत होता है और दीख पड़ता है कि आत्मा नित्य 
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ही आनन्दमय, चैतन्यमय और अनन्त है। शक्ति और मन की आविर्भाव-प्रणाली 
को योगी उस समय प्रत्यक्ष देखते हैं। वे जान सकते हैं कि यह उनकी अनन्त शक्ति 
और अनन्त शान का शान्त स्फुरणमात्र है| इस अवस्था में दो व्यापार उल्लेखनीय हैं | 
यह परमाक्प्रतिष्ठ भगवद्धावापन्न आत्मा केवल खयं ही अनन्त शक्ति और आनन्द 
का अनुमव करता है, सो बात नहीं; वह साथ-ही-साथ दूसरों में उनका वितरण 
करता है एवं कभी-कभी साक्षात्‌ रूप से और संज्ञान में इसका प्रयोग भी करता है | 
यह प्रयोग वास्तव में अन्य आत्माओं को प्रवश्नना से मुक्त करने के लिए होता है। 
जबतक आत्मा परमात्मा में अपनी अभिन्न स्थिति प्रास नहीं कर छेता, तबतक वह 
अज्ञान अवस्था में क्रमशः नाना प्रकार के संस्कारों का अर्जन करता है। पीछे वे सब 
संस्कार क्रमशः क्षीण हो जाते हैं। अन्त में संस्कार-भ्रून्य अवस्था का उदय होता है | 
तब ज्ञात होता है कि यह सुदीर्घ संसार-भ्रमण माया-निर्मित एक स्वप्न-मात्र है। 

यह आत्मा शान और शाक्ति से सम्पन्न भगवत्स्वरूप में नित्य जाग्रत्‌ है। यह 
समान रूप से शाता, शेय ओर शान है--समान रुप से प्रेमिक, प्रेममाजन और प्रेम है | 
आश्रय और विषय अभिन्न हैं। पष्ठ और सप्तम भूमिका के बीच में मानों गम्भीर 
समुद्र है । एक ओर ग्राकृत जगत्‌ ओर दूसरी ओर अप्राकृत भगवत्सत्ता--बीच में यह 
विरजा नदी का दिगन्तव्यापी व्यवधान है| षष्ठ भूमिका तक साकार संस्कारयुक्त सगुण 
कल्पना है--सप्तम भूमिका में आकार नहीं, संस्कार नहीं, गुण नहीं ओर कल्पना नहीं | 
यहीं पर यष्टि के उन्मेप के समय के 'को5हम्‌ संशय का--जो मनुष्य-मन में अहंभाव 
के विकास के साथ-साथ जगा था--विष्बंस होता है। आत्मा 'सोधहम” ज्ञान के 
समाधान से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। यहो आत्मविज्ञान-भूमि है | 
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यहाँ पर एक विषय विशेषरूप से अन्वेषणीय है! प्रस्तुत प्रसंग में एक विशेष 
धारा के अवलम्बन द्वारा सात भूमिकाओं का विवरण देने का यत्न किया गया है | 
किन्तु, यह स्मरण रखना चाहिए कि इस विशेष धारा के सिवा और भी भिन्न प्रकार 
की धाराएँ हैं | यहाँ उनके विषय में आलोचना अनावश्यक है| सात भूमिकाओं में 
प्रथम छह भूमिकाएँ साधन की अवस्थाएँ और द्वेतमाव की द्योतक हैं। किन्त, 
सातवीं भूमिका सिद्ध अवस्था और अद्वित स्थिति की अमिव्यज्ञक है। यह स्थिति साक्षात्‌ 
परमात्मा के साथ अभेद-प्राप्ति की अवस्था है | इस अवस्था का भगवसत्स्वरूप के रूप में 
ही वर्णन करना उचित है| बस्तुतः, यह सातवीं भूमियों में गणना-योग्य नहीं है; तथापि 
प्रथम छह भूमिकाओं के साथ सम्बन्ध होने से इसका भी भूमिका के रूप में निर्देश किया 
गया है | छह भूमिमय पथ क्रमइः स्थूल, सूह्म और कारण-जगत्‌ से होकर पष्ठ भूमि के 
अन्त में परम लक्ष्य की ओर आया है। पथ-पर्याय-क्रम से संकोच और विकासमय, 
एक और अनेक प्रतीतिमय, समराधि-व्युत्यानमथ क्रमोच्च एक आवत्तं-संकुल धारा है | 
इस पथ पर चलना शुरू होने से पहले ही यह चिचित्रतामय प्रतिभास, जो स्थूछ 
शान के सामने अनन्त बिश्वों के रूप में अपने को प्रकट करता है, छूट जाता है। 


. मैं कौन हैं... ६१ 


वस्तुतः, इस छुटकारे के बाद ही, सन्धि-अबर्था में ही महाप्र्मान के पथ की सूचना 
मिलती है। यह छुटकारा बाह्योन्मुख बृत्ति के अन्तमुंख आकुंचन ( सिकुड़ने ) का 
परिणाम है। यह एक बिन्दु-अवस्था है, किन्तु यह स्थायी नहीं है। छुटकारे के 
अन्त में तब विचित्रतामय जगत्‌ का चित्र भासित हो उठता है। किन्तु, वह ठीक-ठीक 
पूर्व का जगत्‌ नहीं है, दूसरे स्तर का जगत है, किन्तु यह भी खायी नहीं रहता | इसके 
पश्चात्‌ फिर अन्तराकर्षण के प्रभाव से छुटकारा होता है। तब दूसरी बार एक 
बिन्दु-स्वरूप में स्थिति होती है। उसके बाद फिर बाश्ममाव का उन्मेषर होता है। इस 
प्रकार की गति से साधक क्रमशः उन्नत होता है। पहाड़ पर चढ़ते समय जैसे एक बार 
पहाड़ पर चढ़कर पुनः उपत्यका में उतरना पड़ता है, तदनन्तर फिर उच्चतर पव॑त पर 
चढ़ने के बाद उश्बतर उपत्यका में उतरना पड़ता है, इस प्रकार धीरे-धीरे 
आरोहण के द्वारा उच्चतम शिखर तक पहुँचा जाता है, ठीक उसी तरह महाप्रयाण के 
मार्ग में पारापारी से चदना-उतरना अथवा संकोच और प्रसार विद्यमान रहता है ! 
दिन के बाद रात्रि, फिर रात्रि के बाद दिन, इस तरह चलते-चलते ऐसा एक स्थान 
आता है, जहाँ दिन और रात्रि का द्वन्द्र सदा के लिए निवत्त हो जाता है, जहाँ एकमात्र 
दिन ही सदा खायी रूप से विराजमान रहता है। जिसका श्रुति ने 'सकृदू दिवा' 
कहकर इंगित किया है। इस पथ के ऊपर आकर्षण का पथ है। बिन्दुओं का 
एक के बाद एक यों नीचे-ऊपर विन्यास रहने पर भी वे सब पथ के भीतर हैं। 
निम्न बिन्दु से ऊपर के बिन्दु में गति आकर्षण के बल से होती है | किन्‍्त॒, बिन्दु- 
अवस्था में प्रसारण नहीं रहता, इसलिए दृश्य या सृष्टि नहीं होती । पर, यह अवस्था 
स्थायी नहीं है; क्‍योंकि प्रसार होने पर सृष्टि का विस्तार होता है। द्वदय में स्थित 
वासना-बीजों के उन्मूलित न होने पर वह सृष्टिरा ज्य होता है, भोगकर पार होना 
पड़ता है, अन्यथा जलाकर अथवा गल्णकर समाप्त करना पड़ता है। 


साधक वास्तविक दीक्षा प्राप्त होने पर क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म ओर सूक्ष्म से 
कारण का दर्शन और अनुभव करता है। तदुपरानत कारण का अतिक्रमण होने पर सत्य 
स्वरूप का साक्षाक्त्कार प्राप्त शषेता है | पहली से छठी तक छहों भूमिकाएँ कल्पनामय हैं । 
कल्पना का त्याग होता है, मनोनाश के साथ-साथ यथार्थ सत्य-दर्शन से सप्तम 
भूमिका में | इसीलिए, छह भूमिकाओं तक जो आध्यात्मिक उन्नति कही गई है, वह 
वास्तविक उन्नति नहीं है। पर, यह सत्य है कि कव्पना होने पर भी इन सब भूमिकाओं 
का अनुमव आवश्यक है। क्योंकि, इनके क्षीण हुए विना सत्य-दर्शन असंभव न 
होने पर भी अत्यन्त कठिन अवश्य है। निरपेक्ष गुरुकृपा के बिना सत्य-दशन नहीं हो 
सकता । तब वासना-क्षय आदि अपने-आप ही हो जाते हैं। पर, कृपा को रखने के 
लिए आधार-श॒द्धि का प्रयलल आवश्यक है। गुरु यदि हों, तो वे शिक्ष्य को छहों 
भूमिकाओं में संचालित करते हैं। इस संचालन-व्यापार में कभी साधक की आँखें 
बाँध दी जाती है और कभी आंखें खुली भी रहती हैं, यह साधक की आभ्यन्तरीण 
अवस्था तथा गुरु की व्यवस्था पर निर्मर करता है। आँखें बॉध देने पर चित्त में स्थित 
वासना साधारणतः छठी भूमि तक रहती है। किन्तु, जिस साधक की आँखें खुली 
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रहती हैं, उसकी वासना पाँचवीं भूमि के बाद फिर नहीं रहती। बद्ध आँखबाली 
अवस्था में क्रिया अच्छी तरह होती है, यह कहना ही पड़ेगा । छठी भूमिका से सप्तम 
भूमिका में सदगुरु की कृपा के बिना प्रवेश करना अत्यन्त ही असंभव है । 

द्वितीय भूमि से विभूति का उदय होता है। तीसरी में विभूति की अभिशृद्धि 
होती है एवं चौथी में विभूति की सीमा नहीं रहती; क्योंकि उस समय सूक्ष्म और 
कारण-सत्ता का योग होता है। किन्तु, मन उस समय भी स्वायत्त नहों होता। 
दुर्दमनीय बासना उस समय भी सर्वथा क्षीण नहीं होती । इसीलिए, किसी-किसी के 
पतन की आशा रहती है। हाँ, साधक यदि संयसी ओर विवेकवान्‌ हो, तो ऊर्घ्व- 
गति की सम्भावना भी रहती है | पंचम भूमि में मन पर विजय प्रात होती है, तब तो 
सचेतन रूप में इन्द्रियों के न रहने से उनका काम केवल मन से ही किया जाना 
सभव है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण-जगत्‌ में इच्छामात्र से अभीष्ट स्थान में प्रकट 
हुआ जा सकता है। 'अपाणिपादों जबनों अहीता', एवं पश्यत्यचक्षु: स श्रणोत्य- 
कर्ण:', यह श्रुतिवचन कई अंशों में इस अवस्था में सार्थक होता है। इस भूमि में ही 
क्रमशः भगवान्‌ के साथ योग होता है भाव के मार्ग में। कोई-कोई माव में 
हूबकर महाभाव तक पहुँच जाते हैं। तब व्युत्थित होने पर मालूम होता है कि 
अतिसूक्ष्म रूप से निहित वासनाएं न मालूम कहाँ चली गई। मन उस समय 
भी रहता है सही, किन्तु उसमें वासना नहीं रहती | यह अति खच्छ, विश्वद्ध 
मन है। सभी अन्तराय ओर विष्न कट चुके। परन्तु, छोटा अहं उस समय 
भी रहता है। छठी भूमिका की समात्ति तक यह अहं विद्यमान रहता है। उस 
समय सर्वत्र ओर सर्वदा अनन्त निराकार ब्रह्मखरूप के दर्शन होते हैं एवं इस 
ब्रह्मदर्शन से हो मन की समाप्ति होती है। तीथंयात्री के सुदर्ष तीथ-भ्रमण की समाप्ति 
होती है। मगवसत्साक्षात्कार से वह छोटा अहं विलीन हो जाता है। एक अनन्त 
ब्रह्मदर्शन विराट अहम” का अवलम्बन कर विद्यमान रहता है। इस तरह जबतक 
इच्छा हो, रहा जा सकता है। काल, कर्म, नियति और संस्कार कोई भी योगी के 
मार्ग में बाधक नहीं हो सकते | इसो अवश्धा से व्युत्थान-प्राप्ति हो सकती है । यदि 
किसी का भी व्युत्थान हो, तो भी बअद्यदर्शन या अद्दैतदर्शन पूव॑वत्‌ अश्षुण्ण ही रहते हैं । 
व्युत्थान-काल में द्वेत-दर्शन केबल अभिव्यक्त होता है। तब सबंदा सब वस्तुओं में एकत्व 
का मान होता है। यह पूर्ण ब्ह्म-साक्षात्कार है, यह पष्ठ भूमिका को जाग्रतू अबस्था है। 
इस प्रकार के सिद्ध योगी छठी भूमिका तक जिज्ञासु साथकों को सहायता कर सकते हैं । 
पूर्ण चैतन्य के साथ सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं। यहीं पर मन का आभास रहता है | 
इसके बाद मन नहीं रूता | छोटा “अहम भी नहीं रहता । सदा के लिए. वह विदा 
हो जाता है। तब एकमात्र पूर्ण अहम! ही रहता है। यही यथार्थ भगवत्सायुम्य है। 
यह मन के परे महाव्यास्ति की अवस्था है। यही अद्देत स्थिति है। पृछ्णब्रह्म ज्ञान के 
अनन्तर यही पूर्णब्रह्म-प्राप्ति है | 

पहली भूमिका से षष्ठ भूमिका तक जो स्तर हैं, उनसे सतम भूमिका का 
व्यवधान रहा | द्वेत से अद्भैत का जो व्यवधान है, यह भी वही है। दो के बीच 


में कोन हूं ६३ 
मात्रा का भेद तो है ही, उसके अतिरिक्त खरूप-भेद भी है। खरूप भिन्न है, अतः यह 
व्यवधान अनन्त है। द्वेत सत्ता परिमित सत्ता और अणु सत्ता है। किन्तु, अद्वैत सत्ता 
अपरिमित, अखण्ड और अनन्त भगवत्तत्ता है, इसील्ए दोनों के मध्य असीम 
व्यवधान है। महाकृपा अथवा परम पुरुषार्थ के सिवा यह व्यवधान हृटाया नहीं जा 
सकता । पहली कद भूमियों में परस्पर मेंद है और व्यवधान भी । पर, यह सान्‍्त 
व्यवधान है,--दोनों भूमिकाओं में पार्थक्य रहने पर भी दोनों में सांधर्म्य है; क्योंकि 
दोनों ही द्वैत या खण्ड सत्ता है। किन्तु, पष्ठ से ससम का व्यवधान अनन्त व्यवधान है | 
प्रथम भूमिका से सप्तम भूमिका बहुत ऊपर होने पर भी सप्तम भूमिका की तुलना में 
दोनों ही समान रूप से असीम व्यवधान से व्यवहित हैं | प्रथम भूमिका से षष्ठ भूमिका 
सप्तम भूमिका से अधिक निकटवर्त्ती है, यह कहना नहीं बनता | फिर भी, साधक को 
आत्मविकास के लिए इन सब भूमिका ओं को पारकर आगे बढ़ना चाहिए; क्योंकि 
आधार का विकास भी पूर्णतल्व के पथ में अत्यन्त आवश्यक है। 


ईश्वर में विश्वास 


कस्याण-सम्पादक ने व्यक्तिगत भाव से चार प्रश्न उत्तर के लिए भेरे पास 
भेजे हैं| परन्तु, में इसे व्यक्तिगत रूप में न लेकर कुछ अंदों में व्यापक रूप में ही ग्रहण 
करता हूँ | यद्यपि ये प्रश्न सम्पादक महाशय की ओर से ही आये हैं, तथापि वस्तुतः ये 
किसी आध्यात्मिक तत््वजिज्ञासु के ही स्वाभाविक प्रश्न हैं। अतः, इनका उत्तर 
व्यक्तिगत रूप से देना समीचीन नहीं मालूम होता । इसके दो विशेष कारण भी हैं--- 

(क) यदि ये प्रश्न केबल व्यक्ति-विशेष के प्रश्न होते, अर्थात्‌ यदि वे जिज्ञासु 
होकर प्रतिनिधि-रूप से प्रश्न न उठाते, तो मेरा उत्तर भी ठीक-ठीक व्यक्तिगत होता; 
क्योंकि इन प्रश्नों के किसी-किसी अंश का उत्तर देते समय अपने जीवन की कुछ ऐसी 
आम्यन्तरीय और बाह्य घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है, जो अन्तरंग रूप से 
व्यक्तिविशेष के प्रति किया जा सकता है | पर, जिसका प्रकाश्य रूप में कोई भी अनुभवी 
व्यक्ति उल्लेख करना नहीं चाहेगा | 

(ख) साधन-जगत्‌ का जो निगृढ रहस्य है, जिसकी प्रासि के लिए दीर्घकाल तक 
सत्य स्वरूप सदूगुरु की कृपा का अवलूम्बन कर तीज़ पुरुषाथथ का प्रयोग करना 
पड़ता है, तार्किक-प्रकृति-विशिष्टठ तथा साधनहीन पुरुष के सामने उस रहत्य की 
आलोचना करना उचित नहीं है। वहाँ इस आलोचना का यथार्थ फल उतन्न 
नहीं हो सकता | 

इन्ही दो बातों को सामने रख यथासम्भव संक्षेप में अथच विशद रुप में इन 
प्रभों की आलोचना करने में प्रवृत्त होता हू | 


[१] 

पहला प्रश्न यह है कि-- हम ईश्वर में विद्वास क्‍यों करें ?' इसका उत्तर 
देने के पूर्व मेरा कहना है कि जिन सत्र वस्तुओं की सत्ता तथा क्रिया को हम अनेक 
कारणों से लौकिक दृष्टि से खीकार करने के लिए. बाध्य होते हैं, उनके विषय में 
हमारे हृदय में विश्वास की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? यहाँ “विश्वास शब्द से 
प्रश्रकर्ता का क्‍या उद्देश्य है, यह वही जानें। परन्ठु, यह निश्चित है कि जिसे विश्वास 
कहा जाता है, उसकी दो विशेष अवस्थाएँ हैं | इन्हीं दोनों अवशथाओं का विश्लेषण 
करने से ही विश्वास के कारण के सम्बन्ध की धारणा बहुत कुछ स्पष्ट हो जायगी | 
आस पुरुष के मुख से कोई बात सुनकर एवं उसके विचार करने की शक्ति न 
रहने पर, अथवा उसके सम्बन्ध में कोई प्रश्नत्ति न होने पर, बह आम्त-वाक्य सत्य है, 
ऐसी धारणा खभावतः ही मन में उत्पन्न होती है। बाल्य-काल में जब बूढ़ी दादी या 
दादाजी के मुख से अनोखी-अनोखी कहानियाँ सुनता था, जब हृदय सरल था तथा 
सांसारिक संस्कार विशेष रूप से चित्त में सप्जित नहीं हुए थे, उस समय कव्पना के 
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करू से मनश्रक्तु के सामने उन सारी कहानियों में कर्णन किये हुए दृश्य मानों जीमित- 
रूप में आँखों के सामने आ जाते थे | उस समय लौकिक शान तथा मुक्ति का व्रिकास 
तैशा न होने के कारण सम्मब या असम्भव का निर्णय नहीं कर पाता था | फल्तः, 
कोई भी काल मन में अखम्भव नहीं जान पढ़ती भी | जब दादी कहती कि अंमुक 
डृक्ष पर भूत रहता है, उले सुनकर सजघुच हो सन्ध्या के समय अथवा शून्व रात्रि में 
उस खान के पास होकर जाने में शरीर कॉप उठता था | भूत है, इस बात को 
सुनते ही लचमुच ही भूत की सत्ता में विश्वास उत्पन्न हो जाता, युक्ति की आवश्यकता 
अपेक्षित न होती और न मन में मैली प्रवृत्ति ही उत्पन्न होती। बहुँतेरें इसे अन्च- 
विश्वास के नाम से पुकारेंगे; परन्तु मेरा कथत यह है कि उपनम्ुक्त दोनों दृशान्लों से 
यही बात समझ में आती है कि मनुष्य की ऐसी एक अवस्था है, जब शब्द-अबण करते 
है अर्बयोध के साथ-साथ शब्द के प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में मन में दृढ़ विश्वास 
उत्पन्न हो जाता है| यह षिषय बहुत ही जटिल है; यहाँतक कि अन्त्ंष्टि-सम्पन्न मन- 
सतत्ववेत्ताओं को भी यह सहज ही हृदयज्ञम होने का नहीं | तथापि, सभी इस वात को 
भली भाँति जानते हैं कि इसको समझने में किसी को कोई कष्ट नहीं होता । यह जो 
सरल और स्वच्छ हृदय की बात कही गई है, इसका उत्कर्ष किसी व्यक्तिबिशेष में 
इतना अधिक रह सकता है कि किसी बिपय में बाक्य-उच्चारण के साथ-ही-साथ उसके 
चित्त में उसी विषय का दृश्य-रूप में तत्काल ही आवधिर्भाव हो जाता है| कृत्िम नख- 
दर्षणादि प्रक्रिया में, आलक की दृष्टि के सामने शुद्ध शब्द उच्चारण करके इच्छान॒सार 
दृश्य या बस्तु प्रकाशित की जा सकती है; इसका भी मूल कारण यही है। बेदान्त के 
ग्रन्थों की आलोचना करने पर देखा जाता है कि शास्त्रों में वाक्य या शब्द से अपरोक्ष 
ज्ञान किस प्रकार उदभूत हो सकता है। इसके विधय में अनेक प्रकार से विचार 
किया गया है। शब्द-माहात्म्य से मनश्रक्षु के सामने शब्द-बोध्य अर्थ का क्रिस प्रकार 
आबिर्भाब होता है, यहाँ उस पर आलोचना करने की आकश्यकता नहीं | पाश्चात्य 
देशों के विद्वानों ने उस पर यथेट् आलोचना की है, एबं हमारे शास्त्रों में भी उसकी 
अनेक रहस्यमयी बातें का बर्णन हुआ है। सम्मोहन-क्रिया में चालक के शब्द के 
इशारे से सम्मोहित व्यक्ति कैसे-केसे अपूर्ब हृश्य देखता है, इस बात को बहुत लोग 
जानते होंगे | 

इससे स्पष्ट ही समझा जा सकता है कि चित्त के कोमल तथा अपेक्षाकृत 
स्वच्छ होने पर विश्वास का बीज सहज ही अंकुरित हो जाता है | इसी कारण बालक या 
खतियाँ जितनी आसानी से विश्वास कर सकती हैं, तर्ककुशल पुरुष उतनी आसानोौ से 
महीं कर सकता | यह अन्धविश्वास होने पर भी इस प्रकार की एक अवश्था है, 
इसमें सम्देह नहीं । 

बाल्याबस्था में गृह में या समाज में, आचार में, उपदेश में अथबा आलोचना में 
एवं सञनें के संसर्गक्श कोमल हृदय में इस प्रकार के इश्वर-विश्वास का बीज वपन हो 
सकता है। दूसरे देशों के सम्बन्ध में आलोचना करने की आवश्यकता महीं, परन्तु 
हमारे देश में प्राचीन काल में शैशब काले से ही इस प्रकार चित्त में साधारणतः 
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ईश्वर का विश्वास बद्धमूछ हो जाता था। प्रिता, माता एवं गुरुजनों के हृदय की 
वृत्तियों का प्रभाव शिश्वु के चित्त पर कम नहीं पड़ता है। 

यदि कोई पूछे कि “विश्वास का कारण क्‍या है', तो इसका उत्तर यही है कि 
चित्त की बालकोचित कोमलता एवं खच्छता के ऊपर आप वाक्य का प्रभाव ही इस 
ब्रिश्वास का, कारण है। ,यह अन्ध्रविश्वास होता है, इसमें सन्देह नहीं; क्योंकि इस 
विश्वास के मूल में स्व-शान की उज्ज्वल दीपमि नहीं होती | केबल यही बात नहीं, यह 
अश्ञन के ग्रदोषालोक में ही वृद्धि एवं पुष्टि ग्राम करता है। ज्ञान के सम्यक्‌ उदय 
होने पर इस प्रकार का विश्वास यथार्थ सत्य के उपर प्रतिष्ठित न होने से सदा के लिए 
समूल उखड़ जाता है ) बेजड़ विश्वास युक्ति और तक की भयानकता को देखकर भीत 
हो उठता है और सांसारिक दन्द् के प्रभाव से निस्तेज होकर अब्यक्त (प्रकृति) के गर्भ सें 
बिलीन हो जाता है.! जीवन के क्रम-विकास की प्रयमावस्था में इसका उदय होने पर 
भी यह पीछे वत्तमान नहीं रह सकता । परन्तु सभी अन्धविश्वास बेजड़ नहीं होते,- -यदि 
किसी शानी महापुरुष के बचनों से शिशु के हृदय में विश्वास का बीज अंकुरित हो, तो 
वह क्रमशः पुष्ट होकर पूर्ण बोधरूप परिणाम को प्राप्त हो जाता है। यह विश्वास तत्काल 
शिश्वु के निजजञान द्वारा प्रदीम न होने पर भी वस्तुतः अज्ञानमूलक नहीं होता | 

इस प्रकार, शेशवसुलूभ विश्वास का उत्कप तथा उसकी महत्ता आम्रूप में 
विवेचित पुरुष के वाक्य की यथार्थता पर ही निर्भर करती है। यदि किसी समय यह 
माद्म हो जाय कि जिसको आप्त समझा गया था, वह आम नहीं है तथा उसके 
वाक्य भी सत्य नहीं हैं:--यदि किसी समय प्रत्यक्ष अथवा अनुमान आदि की 
सहायता से इस प्रकार का शञान उतन्न हो, तो इससे यह पूवंकालीन विश्वास उखड़ 
जाता है। मनुष्य के शैशव के सम्बन्ध में जो बात है, मानव-जाति अथवा समाज की 
प्रारभिक अवस्था के सम्बन्ध में भी वही बात होती है । 
ञ सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित विश्वास में अनेक गुण हैं। युक्ति या तक किये विना 
ही इसकी प्रेरणा से कम में सहज ही प्रवृत्ति हो जाती है। पश्चात्‌, यथाविधि कर्म के 
द्वारा. फल की प्राप्ति होने पर यह विश्वास दृढ़ और अचल रूप धारण करता है। अर्थात्‌ , 
सरल विश्वास के द्वारा उस समय संशयादिविहीन निश्चयात्मक ज्ञान का उदय 
होता है। तब कुतर्क अथवा नास्तिकों के कठोर युक्ति-जाल से इसकी तनिक भी हानि 
नहीं होती । इसी प्रकार के विश्वास के ऊपर मानव-जीवन की अथवा मानव-समाज की 
यथार्थ उन्नति निर्भर करती है | किन्तु, विश्वास के मूल में यदि किसी मिथ्या का 
संलब हो, तो इससे उसके द्वारा सत्य फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती तथा इससे यथार्थ 
कर्म का भी विकास नहीं होता | इस प्रकार का विश्वास कुसंस्कार के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं होता । यह युक्ति, विचार और सत्य-दर्शन के प्रखर आलोक में, सूर्य की 
किरणों का स्पर्श करने पर मेघमालाओं के समान विलीन हो जाता है। जीवन-पथ में 
दीघकाल तक यह मनुष्य के चित्त में स्थान प्राप्त नहीं करता या नहीं कर सकता । 

विश्वास के स्वरूप एवं उसकी अवस्था का संक्षेप में वर्णन किया गया। हम 
ईंदबर में क्यों विश्वास करें !” यह प्रश्न प्राथमिक विश्वास के सम्बन्ध में उठ सकता है 


और उस चरम विश्वास के सम्बन्ध में भी उठ सकता है, जो कर्म करते-करते प्रत्यक्ष 
शान के उदय होने पर द्वदय में प्रतिष्ठित होता है| 

प्राथमिक विश्वास-सम्बन्धी प्रघ्न का उत्तर यही है कि शास्त्र, गुदजन, अनु- 
भूति-सम्पन्न महापुरुष सभी ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है, .तथा जगत्‌ के 
कल्याण के लिए पुनः-पुनः' ब्रे उसका प्रचार भी कर गये हैं। उनके प्रामाण्य-सिद्धान्त्‌ 
जबतक प्रबल और प्रतिकूल प्रमार्णों के द्वार खण्डित नहीं हो जाते, तबतक चित्त की 
प्रकृति के अनुसार उनके ऊपर विश्वास करना बहुतों के लिए स्वाभाविक है। साधक 
अपनी आध्यात्मिक साधना में. यथार्थ उन्नति कर लेने पर किसी समय उसने जिस सरल 
विश्वास को सत्य समझकर ग्रहण किया था, वह वास्तविक ही सत्य है, इसका प्रत्यक्ष. 
प्रमाण उसे पद-पद पर मिलता रहता है| अन्‍्तर्जीवन के मार्ग पर अग्रसर होते-होते 
ऐसी-ऐसी अलोकिक घटनाएँ प्रटती हैं, एवं ऐसी-ऐसी असाधारण विभूतियों के निदर्शन 
जीवन में अश्रान्त-भाव से पुनः-पुनः प्रत्यक्ष होते हैं, जिनसे विचारशील पुरुष अतीन्द्रिय- 
जगत्‌ एवं समस्त जगत्‌ के अधिष्राता, किसी महाशक्ति-सम्पन्न सत्ता को स्वीकार 
करने के लिए बाध्य होता है। साधारण मनुष्य का जीवन प्रायः साधारण पथ में ही 
प्रवाहित होता है, और उसमें उल्लेखनीय घटना अथबा वैचित्य बहुत ही कम 
होता है | किन्तु, किसी महाशक्तिशाली पुरुष के सहबास में आने पर उसके जीवन में 
पेसी-ऐसी अद्भुत घटनाएँ, घटने लगती हैं, जो साधारण मनुष्य के ज्ञान और अनुभूति के 
राज्य से सर्वथा बाहर की बात है। ये घटनाएँ विविध प्रकार की होती हैं। कुछ तो 
केवल भाव के विकास के रूप में होती हैं, कुछ भाव के साथ बाह्य जगत्‌ से विशिष्ट 
सम्बन्ध रखती हुई और कुछ पूर्णतया वास्तविक जगत्‌ के ऊपर प्रतिष्ठित द्वोती हैं |. 
मैं अपने वक्तव्य को दृश्टन्त द्वारा स्पष्ट करके समझाने की चेश करता हूँ । 

कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य गम्भीर रात्रि के समय अत्यन्त दूर अज्ञात 
देश के जनशूत्य प्रान्त में अथवा वनभूमि के बीच होकर दीघकाल तक चलते-चलते 
क्छान्त एवं हताश होकर जीवन का भरोसा छोड़कर किंकत्तंव्यविमूढ हो जाता है । 
उस एकाकी' पथिक का कोई साक्षी सहायक नहीं, कोई सहारा नहीं, यहाँतक कि, 
कुछ पाथेय भी नहीं है, स्थान अपरिचित है, मार्ग अज्ञात है, ग्न्तव्य स्थान बहुत 
ही वूर है ओर दूर तक देखने पर कहीं कोई घर-द्वार अथवा ऐसा कोई मनुष्य नहीं 
दिखलाई पड़ता, जिसे देखकर प्राण में उत्साह का संचार हो, वह दिन-भर भटकता- 
भटकता क्लान्त हो रहा है, एक प्रकार से उसे चलने की शक्ति भी नहीं रही है, चारों 
ओर रात्ि का अन्धकार फैला हुआ है, हिंल पशुओं के आक्रमण का भी भय बना 
हुआ है ओर साथ ही भूख से शरीर शिथिल हो रहा है। अबतक केवल स्थूल देह 
और स्थूल जगत्‌ की दृष्टि से ही मेंने अबस्थाओं का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त 
मानसिक तथा अस्थान्य प्रकार की अशान्ति भी हो सकती है। इस प्रकार की अबस्था में 
पढ़कर उस मनुष्य फो कैसी अनुभूति होती दोगी, इसका सभी अनुमान कर सकते हैं | 
इस प्रकार की घोर विपत्ति के समय में, जब उसे आसन्न सत्य की कयल छाया खामने 
इृश्गोचर हो रही है; यदि वह. परूक मारते ही यह देखता है कि एक दिव्यज्योतिर्मय 
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मूति स्निप्व करणामय एसं प्रशान्त भुखी से मुक्त उसके दृष्टिपथ में शुस्य स्थान में 
आबिभू त होकर उसके समत्त भय का हश्ण कर ठेती है, उसे आंश्वातान देसी हुई 
कहती है---बत्स ! तुम भयभीत क्यों हो रहे हो; देखो, सामने दीपक जरू रहा है, वहाँ 
जोओ, तुम्हारे सारे अभाव दूर हो आयेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, भव का कोई कारण 
नहीं है।' इस आश्वांसन की सुनकर यह यदि देखता है कि सचमुच ही सामने फर्णकृध 
में दीपक जह रहां है और बहाँ एक मनुष्य साजों उसे की प्रतीसों में बैठा हुआ है| 
यदि बह यहाँ आश्रय पाता है, क्षुषा-निवृत्ति के र्िए मनमाना भोजन व्यम कश्ता है, 
भष से ाण पाता है, गन्तप्य स्थान का मार्र पात्ता है, तथा राह का साथी पाता है, 
तो क्ताइर, इससे उशके हृदय में क्रिस प्रकार के भा्षों का उदय होगा ! वह फितनां 
ही मॉस्लिक अथवा संधयाक्रान्तनित्त क्यों न हो, उसे मस्तक नत करके यह स्वीकोर 
कश्नां ही पढ़ेंशा कि मनुष्य की विचार-सीमा के परे कोई लेकोत्तर शक्ति अबव्य ही है, 
जी असीम और मंभरूमय है, जो सदा ही मनुष्य की अचस्थाएँ देखती रहती है 
तथा जो घोर विपत्ति में परम स्नेही मित्र के समान आपिभूश होकर उसकी रक्षा 
कश्ती है। इस शक्ति को चाहे कोई ईश्वर कहें या किसी दूसरे ही नाम से पुकार, उससे 
मुझे यहाँ कोई मतलब नहीं | परन्तु, यह एक अत्णैकिक शक्ति-विशेष है, चह चैत्तन्यमब, 
प्रेममय एवं सब प्रकार ते असाधारण है, इस बात को स्वीकार करना ही होगा। ऐशला 
होने पर वस्तुतः नासान्तर से ईश्वर की सा स्वीकार फर ली गई। हा, कोई स्पष्ट 
भांव से ईश्वर के भीतर प्रविश हो सकते हैं और कोई न भी हो सकते हैं | इस प्रकार की 
अनेक घटनाएँ मनुष्य के जीकन में कभी-कभी घटती हैं, जो छोकिक कार्य-कारण के 
सम्बन्ध हारा समझाई नहीं जा सकती एवं जिनका एकमात्र लक्ष्य मनुष्य का मंगरू- 
साधन होता है | 

में इस प्रसंग में साधक के साधन-जीवन की बात नहीं बहूँगा; क्योंकि जो 
यथार्थ साधक हैं, साधन-राज्य में प्रघेश कर अध्यात््म-पथ में चलते-चकते उनको तो 
भगचत्‌-द्षक्ति एवं भगवत-सत्ता के दर्शन सैकड़ों-हजारों बार हुआ ही करते हैं । जो 
सच्चे ताथक हैं, थे सरल चिल्रास से प्रड्रस होने पर भी ऋमशः ऐसी-ऐसी भमिशता 
और दाक्तियों का संचय करते रहते हैं, जिलसे उनका भगवान में विश्वास केक्‍्ल 
व्राशम्भक अन्वविश्वास में ही आवड नहीं रहता; अस्कि इन अभिश्ता और दक्तियों के 
द्वाश वह विश्वास जिशेष रूप से हृदता को प्रात होता है । 

सुतशम्‌, चर्सभान जीयन की शाधना के फल से अथबा प्राकन सुकृत्तियों के कारण 
मनध्य भंगवाण की ताजा विभूतियों और करुणा के प्रत्यक्ष दर्शन कर भरकम की 
कस्याणैलयी सत्ता में अविचल घिलास करने में समर्थ होश है। प्राथमिक संरश्ट 
विंश्वार का मूल क्या हैं, इसका डत्तर पहले दियां जा चुका है । यथार्थ विश्वास क्यों 
और कैसे होता है, इसका उत्तर भी दिया जा चुका । प्रथम विश्वास कै मूठ में हृदव की 
सरलता और द्वितीय विश्वास के पूछ में जीवन की विजित्र अभिशता तथा भसवस्तत्य- 
टाबन्वी नागा प्रकोर के प्रत्यक्ष दर्शन की अधिकता होती है | 

फरशतु, राशार में कमी लोग फायान्‌ में विश्वांस कर सकेंगे, बेंसी भाशा नहों की 
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जा सकती वास्तव जगत का चित्र देखने पर समझा ज्य सकता है कि अनुष्य-मात्र में 
ही भगवदिशास बीज रूप से निहित होने पर भो स्मज्र समभाव से उसकी स्फूर्ति नहीं 
प्रात्त हेती | इसका भी एक समय होखा है । में पहले यह बतत्म चुका हूँ कि शिक्षा, 
संस्कार, आचार, उपदेश, शास्त्र और महापुरुषों के वागय आदि शुद्ध वित्त में ही 
विश्वासोत्पत्ति के कारण हैं। परन्तु, यहाँ भी कारू का विचार अवष्य ही कंरना होगा | 
जीप अक्तक स्थूछ तथा अष्विरिस्थायी यस्‍्तु की प्रासि में तृत होता है, अथबा अभाव 
हेने पर सहायता के लिए स्थूछ जगत्‌ की ओर सतृष्ण दृष्टि से देखता हैं, तबतक 
असीन्द्रिय सत्ता की ओर उसका रूदय नहीं आ सकता | हमारी आकरंक्षाएँ, यदि हृइव- 
मान जमत्‌ से ही पूर्ण हो सकती है, तो फिर उन आकांक्षाओं की पूर्सि के लिए अतीन्‍्द्रिय 
सत्ता की ओर हमारी दृष्टि क्यों जागगी ! किन्तु, संसार-चकर में घूमते-घूसते, नाना 
प्रकार के भोग एवं अभिज्षताओं का संचय करते-करते और नाना मकार की तीत 
शाधनाएं, करने पर भी निरन्तर बाणा ओर प्रतिकूल घटनाओं से मनोरथ-सिड्धि न 
होने के कारण जीव जेसे एक ओर क्रमशः अपनी शक्ति की छुद्रता का अनुभव 
करता है, दूशरी ओर वैसे ही सांसारिक शक्ति की अिंमित्करता को भी उपलक्ष्य 
करता रहता है | आकांक्षा की मात्रा बढते-बढ़ते अन्त में ऐसी अवस्था उसपतन्न होती है, 
जब उसे ज्ञात होने लगता है कि आकांक्षा की पूर्णता जगत्‌ की किसी भी वस्तु के द्वारा 
नहीं हो सकती | कहने फ्री आवश्यकता नहीं कि दीघकाल के अनुमव के विना ऐसी 
अचस्था उत्पन्न नहीं हो सकती | परन्तु, जब ऐसी अबस्था उत्पन्न होती है, तत्र सचमुच 
ही जीब अपने को निराशय अनुभव करता है। मनुष्य के जीवन में इस निराभ्य 
भाव का उदय ही एक परम पवित्र शुभ मुहूर्त है; क्‍्मोंकि इसी समय से जगत्‌ की 
ओर से उसकी दृष्टि हट जाती है भोर बह जगत्‌ के ऊपर किसी अज्ञात ओर अच्क्न्य 
शक्ति की ओर देखता है | इसके बाद आकांक्षा की मात्रा जिस परिमाण में घनीभूत 
होती है, स्वाभाविक नियमानुसार ठीक उसी परिमाण में मनुष्य का लक्ष्य छोकिक- 
जगते फो छोड़कर एक अनन्त सत्ता के केन्द्र का स्पर्श करत है। अकदय ही यह 
बिथि और बोधपूर्वक नहीं होता । जबतक मनुष्य के अहंभाव की प्रभानता तरह-तरह शे 
यृष्ट होती रहती है, तबतक उसके रहिए अपने को एक विराद सत्ता के आश्ित समझना 
तथां उस सत्ता से अपने को ससावान समझना असम्भव है। संसार के घात-प्रतिघात से 
जय अहभाव अम्नशः मग्न हो जाता है, एवं जगत्‌ फी अक्रता इृदयज्ञम होती है, तय 
जगत के परे तथा जगत के आत्मभूत ईश्वरीय शक्ति की क्रिया तथा उसका भाव 
स्ववप्रेव प्रकट हो आता है । इसीलिए जबतक सनुप्य का समय पूर नहीं होता, अर्थात्‌ 
जबतक भोमामिसखी प्रशत्ति निवृत्त होफर शान्तसाव को धारण करना आरम्भ नहीं 
कश्ती, तवतक यथार्थ रूप से उसें भागवत सत्ता में विववास नहीं हो सकता | 
भीमद्भयवद्गीता में लिखा टै--भारत्त, जिशासु, अरथार्थी और ज्ञानी, ये चार प्रकार के 
मनुष्य भगवात की भक्ति करते हैं, किन्तु इतना ही मात्र कहने ले काम नहों लरू 
सकता; स्थोफि संसार में ऐसे कितने ही आत्त मनुष्य देखे जाते हैं, जो घोर विपत्ति के 
संभव भी भगवान्‌ की और जहीं ताकते | 
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..।. इधर जिनको शान-आप्ति की इच्छा है, अर्थात्‌ जो जिज्ञासु हैं, वे समी भगवान्‌ की 
भक्ति ही करते हैं, यह भी जग़त्‌ कां इतिहास देखकर कोई स्वीकार म करेंगा.। इसी 
प्रकार अर्थाकांक्षी छोग भी सांसारिक अथीं, अर्थात्‌ धनी की उपासना. ही किया करते हैं, 
अरथराभ की आशा में भूलकर भी वे कभी जगदीस्वर की शरण ग्रहण नहीं करते | 
और, शुष्क ज्ञानी भी शाननिष्ठ होने पर भी सर्वशानाधार श्रीमगवान्‌ के श्रीचरणों में 
आत्मसमर्पण करने में समर्थ नहीं होते। पूर्व-जन्म के सौभाग्य अथवा भगवान्‌ की 
विशेष कृपा का सश्चार हुए बिना भगवान की ओर चित्त के लग जाने की आशा 
दुराशामा त् है। श्रीमगवान्‌ ने गीता में भी 'सुकृतिन:” इस बविशद्येषण के द्वारा समझा 
दिया है कि सुकृति हुए विना केवल आर्त्ति, जिशासा, अर्थ की आकांक्षा अथवा शान- 
सम्पत्ति द्वारा ही चित्त भगवान्‌ को ओर आइष नहीं होता । 

अतएव, जो भगवान्‌ में आस्था स्थापन नहीं कर सकते, उनका अभी समय 
पूरा नहीं हुआ है, यही समझना होगा, ओर जिनके चित्त में भगवद्धिश्वास उत्पन्न हो 
गया है, उनका समय पूरा हो जाने के कारण ही आस वाक्य, शिक्षा, संसर्ग प्रभ्नति 
निमित्तों के अवलम्बन से विश्वास जग उठा है। कर्मपथ में अग्रसर होते-होते प्रत्यक्ष- 
ज्ञान के आविभाव में यह विश्वास घनी भूत हो जायगा । 
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दूसरा प्रश्न यह है कि भिगवानमें विश्वास नहीं करने से हानि क्‍या है !' 
इस प्रश्न के उत्तर में मेश कट्टना यही है कि यदि भगवान्‌ में विश्वास करने का 
कोई आध्यात्मिक मूल्य है, तो यह मानना होगा कि विश्वास नहीं करने से अवश्य ही 
हानि होगी। परन्तु, बात यह है कि विश्वास जिस प्रकार बलात्‌ उसन्न नहीं होता, 
उसी प्रकार अविश्वास भी युक्ति या तक के बल से दूर नहीं होता । पहले ही कहा 
जा चुका है कि मनुष्य जब अपने अहंभाव की सीमा को देखता है और समझता है 
कि किसी अचिन्त् शक्ति के प्रतिघात से उसका पुरुषार्थ पद-पद में क्षुण्ण होता रहता है 
और जब वह यह अनुभव कर सकता है कि जिसे हम बाह्य जगत्‌ कहते हैं, उसकी 
शक्ति भी परिमित ओर ससीम है, तब स्वभावतः उसका व्याकुल चित्त विश्व-ब्रह्माण्ड को 
लॉघकर एक असीम तत्व की ओर दोड़ता है | किन्तु, जबतक प्राकृतिक क्रम-विकास के 
नियमानुसार इस प्रकार की अवस्था आविभूंत नहीं होती, तबतक बलपूर्वक भगवान में 
विश्वास करने की चेष्ट निष्फल प्रयासमात्र है। यद्यपि भगवान्‌ में विश्वास कर सकने पर 
मंगल-सोपान में पदापंग कर धीरे-धीरे परम मंगल के पथ पर अग्रसर होने का उपाय 
सहज ही हो जाता है, तथापि जबतक यह स्वभावतः ही हृदय में उदित नहीं होता, 
तबतक अविश्वास से हानि होने पर भी उसे स्वाभाविक रूप से नतमस्तक होकर ग्रहण 
करना ही पड़ता है। कोई भगवान में विश्वास करता है और कोई नहीं करता-इन 
दोनों क्षेत्रों से विचार कर देखने पर ज्ञात होता है कि दोनों ही भगवान्‌ के मंगलमय 
विधान के अन्तर्गत हैं | उनमें विश्वास न करना भी उनके नियम के बाहर की बात 
नहीं है। आज जो भाग्यवद विश्वास के सोपान पर पैर रखने के अधिकारी हो रहे हैं, 
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यदि उनके सुदोर्ध अतीत जीबन के इतिहास का अन्वेषण किया जाय, तो शात- होगा 
कि ने भी एक समय अविश्वासी थे। सब मनुष्य सृष्टि के आदि से ही भगवान में 
विशासी होकर संसार-क्षेत्र में नहीं आते ! पहले उदासीनता रहती है, .वही उदासीनता 
आगे चक़कर अविश्वास में परिणत हो जाती है और अन्त में वही अविश्वास विश्वास के 
सर्णालेक में देदीप्यमान हो उठता है | जिनमें अन्त्ंष्टि होती है, वे मनुष्य के बाह्म 
आचार एबं स्थूल आचरण देखकर उसके चित्त की. झद्धता की भात्रा का निर्देश 
नहीं करते, वे जानते हैं कि आज जो अविखासी है, वही कर अपने भोगों के पूर्ण 
होने पर तथा निह्त्तिमुखी गति का पूर्बामास प्राप्त होने पर--अनन्य भक्त के रुप में 
उन्नत हो उठता है। प्राचीन इंसाई-संघ के इतिहास की आलोचना करने पर शात 
होता है कि पार! ((?88)) एक समय इंसाइयों के घोर बिद्वेषी समझे जाते थे, 
कालान्तर में वे ही ईसा के अन्तरंग भक्तों में गिने जाने रूगे। समस्त धर्मो के 
इतिहास में बारम्बार इस प्रकार के वृत्तान्त मिलते हैं | 
ऊपर जो कुछ कहा गया है, इससे कोई यह न समझे कि में अविश्वास का 
समर्थन कर रहा हूँ | मेरा कथन केवल यही है कि मनुष्य के जीवन , में अविश्वास का 
भी एक समय निर्दिष्ट रहता है। अविश्वास भी परिणाम में विश्वास का रूप धारण 
करता है, अतः वस्तुतः वह हानिकारक नहीं है। किन्तु, जो अदृरदर्शी हैं, वे वर्तमान 
अवस्था को ही एकमात्र अवस्था समझते हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि भगवान्‌ में 
विश्वास नहीं करने से क्षति होने की सम्भावना है | 
सुतराम्‌ , व्यापकदृष्टि-सम्पन्न ज्ञानी के दिव्य नेत्रों के सामने अविश्वास की भी 
एक मर्यादा होती है | अवश्य ही लोकिक अपूर्ण दृष्टि से अविश्वास के दोष एवं अपकार 
स्पष्ट ही देखने में आते हैं । 
इंश्वर में विश्वास न करने से क्‍या हानि होती है,' इस प्रश्न के उत्तर में कहा 
जा सकता है कि परमार्थ-दृष्टि से हानि होने पर भी इस अविश्वास के भविष्यत्‌ में 
उन्नति के लिए आवश्यक होने के कारण इस हानि को बस्तुतः हानि नहीं समझना 
चाहिए | भगवान्‌ को न मानना यदि उनके मानने का ही पूर्वाज्ञ हो, तो वह हानि 
सामयिक मात्र है, किन्तु परिणाम को दृष्टि से वह अवश्य ही स्वीकार करने योग्य है। 
परन्तु, व्यावहारिक दृष्टि से भगवान्‌ में अविश्वास करना घोर अनर्थ का कारण है। 
ईसा कहते हैं--- 
. 'छलि& ॥9% >९0॥९ए८४॥ आते 45 099860 502) 9€ 52ै९८व; 
एप ॥6 था30 एलशालरएशी 70 शाभ #€ ९०006॥774: 
। (277500॥?8 6 0/९॥0%-2॥ ]6-]6 ) 
अर्थात्‌, जिसके चित्त में विश्वास उत्पन्न हो गया है तथा जो भगवत्‌-शक्ति द्वारा 
अभिषिक्त हो गया है, वह संसार से उत्तीण हो जायगा; परन्तु जो अविश्वासी है, उसे 
भयंकर दुर्गति मोगनी पड़ती है । गीता में लिखा है---संशयात्मा विनश्यति !” इस प्रकार, 
सभी धर्मों में विश्वास की प्रशंसा और अविश्वास की निन्‍दा पाई जाती है। जिनको: 
अन्तर्गत्‌ के सूक्ष्म तत्व अवगत हैं, थे जानते हैं कि भाव और विषय के भेद से. 
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जित्त की अबस्था में परिबर्तन होता है। जिसका चिल जिस प्रकार के भाषवात्म 
होता हैं, वह उसी प्रकार का फल प्रास कर सकता है। जिस किसी विषय में विश्वाश 
किया जाय, उसके साथ चित्त सम्बद्ध होता है और चित्त उसी भाव से भाबित हो 
उठता है | ईश्वर यदि सत्य है और चित्त बदि इस पर बिश्वास करके तद्वाव से भाषित 
हो सके, चाहे बह विश्वास शानमूलक न हो--तो इसी विश्वास के बल से भगवान्‌ के 
साथ मनुष्य के चित्त का एक सम्बन्ध हो जाता है। इसके फलस्वरूप उस खित्त में 
अज्ञात रूप से भगवत्‌-शक्ति नाना प्रकार से कार्य करती रहती है। सत्य में 
प्रतिष्ठित विश्वास के द्वारा इसी प्रकार धीरे-धीरे पूर्ण सत्य का बोध उत्पन्न होता रहता है। 
भगवान्‌ में विश्वास कर सकने पर मनुश्य उनकी आकर्षण-सीमा में पड़ जाने के कारण 
क्रमशाः उनके निकटवरत्ती होता जाता है, फिर सांसारिक वासनाएँ उसे बाँध नहीं 
सकतीं | सत्य विश्वास के प्रताप से सैकड़ों दोष दूर हो जाते हैं। इसी से अविश्वास से 
होनेवाली हानि का अनुमान किया जा सकता है। नित्य और आनन्दमयी वस्तु ये 
विश्वास हुए बिना अमरत्य और आनन्दमय सत्ता में स्थित होने की आशा 
वुराशामात्र है | नित्य बस्तु के साथ सम्बन्ध न होने से जीव को निरन्तर संसार-चन्र में 
घूमना पड़ता है, मा इससे अधिक हानि और क्‍या हो सकती है ! विश्वास का फल 
अमरत्व है और अविश्वास का फल मृत्यु-राज्य की मल्निता और अन्धकार है, 
तथापि यह बात याद रखनी चाहिए कि यह ल्मेकिक हष्टि का ही समाधान है। दिव्य 
दृष्टि से मृत्यु भी अमृत की छाया होने के कारण अमंगल का कहीं छेदमात्र भी 
दष्टिगोचर नहीं होता । 


[रे | 


प्रभकर्ता का तीसरा प्रश्न है कि “ईश्वर के अखित्व में कौन-कौन-से प्रमाण हैं !” 
इस प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व यह कह देना आवश्यक जान पड़ता है कि सांसारिक 
बिचार-हृष्टि से इंश्बर की सिद्धि अथवा खण्डन में जो कुछ युक्तियाँ दी जायेंगी, उनमें से 
कोई भी ऐकान्तिकरूपेण सबंत्र ग्रहीत नहीं हो सकती ? उदयनाचार्य ने अपनी 
'कुसुमाञ्ञलि' में नैयायिक पक्ष का अवलम्बन करते हुए ईश्वर-बाधक प्रमाणों का खण्डन 
कर ईश्वर-साधक प्रमाणों को मुचारुरूुपेण प्रदर्शित किया है। उनके परवत्ती अनेक 
विद्वानों ने उन्हों का अनुसरण करते हुए, इस विषय की आलेचना की है। उत्पलदेंब ने 
'सिद्धितयी' नामक ग्रन्थ के इंश्वरसिद्धि' नामक अंश में, तथा अभिनबगुसाचार्य ने 
“इंश्बर-प्रत्यभिज्ञा-विमशिनी' नामक ग्रन्थ में कास्मीर-शेब-आगम के प्रतिनिधिरुप 
होकर ईश्वर-तत्व की आलोचना की है। यामुनाचार्य 'सिद्धित्रओ नामक अन्थ में, 
लोकाचार्य तत््वत्र4 नामक ग्रन्थ में, तथा बेदान्तदेशिकाचार्थ, श्रीमिबासाचार्य 
प्रभति ने अनेक खलों में श्रीवेष्णब-सम्प्रदाय के पक्ष को लेकर ईश्वरवाद की आलोचना 
की है | इस प्रकार, प्रत्येक सम्गदाय ने अपने-अपने ग्रम्थों में अपने साम्प्रदायिक दृष्टि- 
कोण से ईश्वर-तत्थ की समालोचना के प्रसंग में साधक और बाधक युक्तियों का 
तात्विक विचार किया है | पाश्चात्य देश में भी अनेक स्थलों में इस बिपय की बारम्वार 
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आलोचना हुई है। प्राचीन ईसाई तथा अन्यान्य धर्म-सम्बन्धी ग्रन्थों में, विशेष 
कर मध्ययुगीय $00०|शट८॥ आदि के दौदनिक बिचारंपू्ण शाखीय व्याख्यात्मक 
प्रत्थों, में इस आलोचना के नैतिक, यौक्तिक और आगमिक उपपत्ति के अनुकूल 
अहतेरी बातें लिखी गई हैं। वर्तमान समय में मी जो मनीषी पुरुष विशानवेत्ता होते 
हुए भी ईश्वर के अस्तित्व में बिश्वास रखते हैं, वे भी य्ुक्तितकपूर्वक अपनी-अपनी 
धारणा के अनुसार इस विषय में ग्रन्थ रच गये हैं। 

परन्तु, इन सब आलोचनाओं की पढ़कर ब्रुद्धि के परिमार्जित होने पर भी 
किसी को ईइचर में तनिक-सा भी विश्वास बढ़ता है या नहीं, यह सन्देह का विषय है | 
मैंने प्रथम और द्वितीय प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कहा है, उससे स्पष्ठठः समझा जा 
सकता हैं कि केवल युक्ति बल से कोई कभी ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकता । युक्ति के 
सुप्रतिष्ठित होने से उसके द्वारा ईश्वर की सत्ता के सम्बन्ध में एक आलुमानिक शान 
होता है, इरामे सन्देंह नहीं | किन्तु युक्ति का प्रतिष्ठित होना ही कठिन हैं। नैयायिक 
जिम युक्ति द्वारा इल्चर की सिद्धि करते हैं, मीमांसक छोग उस युक्ति को युक्ति का 
आभासमात्र समझते हैं | कार्य देग्वकर चेतन कर्त्ता का अनुमान करना अथवा केवल 
कारणमात्र का अनुमान करना, एक विवादग्रस्त बिपयर हैँ। इसी प्रकार, सबंत्र देखा 
जाता है। 

बस्तुतः, प्रयोग-कुशर शक्तिशाली पूरुप के हाथ से अम्लविशेष जिस प्रकार 
कार्यकारी होता है, उसी प्रकार सिद्धिसम्पन्न शक्तिशाली पुरुष-विशेष द्वारा प्रदर्शित युक्ति 
ही सार्थक होती है; जिन्होंने खय्य प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रामि की है, तथा जो दूसरों को, 
प्रयोजन होने पर, अवस्था-बिशेष में सन्दिग्ध विषय को प्रत्यक्षरूप से दिखला देने की 
क्षमता रखते हैं, उनकी दी हुई युक्ति युक्त होने पर भी दूसरों को समझाने के लिए 
अधिक उपयोगी होती है | यदि ऐसा न होता, तो बहुत दिन पूर्व ही विचार के द्वारा 
ईदवर का अथवा अन्य किसी अतीन्द्रिय सत्ता का रहस्य मीमासित हो जाता | सुतराम्‌ , 
में ईश्वर के अस्तित्व के समर्थन में जो युक्तियाँ उपस्थित करू गा, उन सबको आपेक्षिक 
ही समझना होगा; क्योंकि अवस्था-विशेप में वे युक्तियाँ प्रयुक्तन हो सकेगी तथा 
प्रयुक्त होने पर भी उनकी साखत्ता न रहेगी | 

“इंद्र शब्द से मेरा अभिप्राय संसार की सध्टि, स्थिति और संहार के कत्तां 
एवं अनुग्रह ओर निग्नह के हेतुभृत (कारणस्वरूप) सचिदानन्दमय अनन्तशक्ति-समन्वित 
सत्ता-बिशेष' से है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस सत्ता में जो शक्तियाँ निहित 
रहती हैं, उन शक्तियों की साम्यावस्था को ही ईब्वर का अक्ममाव' कहते है। वैपम्थ-काल 
में कोई भी शक्ति प्रधान होकर इतर शक्ति को अमिभूत कर प्रकाशित हो उठती है, 
इससे केबल उसी दाक्ति की क्रिया दिखाई देती है। इस प्रकार, प्रथकू-प्थक्‌ रूप से 
सृष्टि में अनन्त शक्तियों की क्रिया दृष्टिगोचर होती है। सृष्टि के अन्त में किसी भी 
दाक्ति की उपलब्धि नहीं होती, तथा शक्ति और शक्तिमान्‌ अभिन्न भाव से एकरस 
हो प्रकाशित रहते हैं। संसार में जो ऋुछ है, अथवा होगा, सब ईश्वर से उदभूत है 
ईश्वर में स्थित है एवं ईश्वर में ही विलीन होता है। इसलिए, जबतक जगत्‌ है, तबतक 
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जगत्‌ के आश्रयरूप --जिस प्रकार जलाशय तरंगों का आश्रय होता है उसी प्रकार -- 
ईइ्वरसत्ता को अनुसन्धानपूर्वक प्रत्यक्ष करना होगा। केवल यही नहीं, सांसारिक सत्ता 
सी मुल्तः ईश्यरीय सत्ता से अमिन्न है, इसकी भी उपलब्धि करनी होगी। प्लयकाल में 
जगत्‌ जिनमें विलीन हो जाता है, तथा उस समय जो अवशिष्ट रहता है, उस विशुद्ध 
ईश्वरीय सत्ता को भी समशना होगा । जगत्‌ की स्थिति के समर इसके संरक्षक, 
नियामक, दर्शक और यहाँतक कि भोक्ता रूप में भी ईश्वर को सत्ता अनुसन्धान- 
योग्य है। जो कझा और विद्यारूपा शक्तियाँ प्रवाह-रूप में प्रवत्तित हों व्यावहारिक 
जगत्‌ का कार्य-साधन कर रही हैं, उनकी मूल प्रवृत्ति जहाँ से होती है, वही ईश्वर है । 
इस प्रकार से भी सर्वशक्ति के अधिष्ठाता के रूप में मी ईश्वर के अस्तित्व की धारणा 
करनी होगी । 


इस परिदृश्यमान जगत्‌ की पर्यालोचना करने से पता लगता है कि लौकिक 
प्रतक्षणो चर स्थूल सत्ता के अन्तराल में एक शक्तिमयरी सूक्ष्म सत्ता वर्त्तमान रहती है। 
शक्ति के बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती । जिस किसी वस्लु में क्रिया हो, उसके मूल 
में शक्ति की प्रेरणा रहती है, इस बात को मानना ही होगा | किसी कोशल से शक्ति का 
निरोध कर सकने से उसके फलस्वरूप क्रिया भी निव्त्त हो जाती है। मनुष्य के शरीर 
में दर्शन, श्रवण प्रभ्ृति क्रियाएँ अथवा ग्रहण, गमन, उत्सर्ग आदि क्रियाएँ. निरन्तर 
हो रही हैं। इन सब क्रियाओं के मूल में एक शक्ति हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। इसी 
प्रकार बाह्य जगत्‌ में वायु का सश्लन, मेव्व का गर्जन, विद्युत्‌ की दीमि इत्यादि नाना 
प्रकार की क्रियाएँ दीग्तर पड़ती हैं| जब क्रिया के द्वारा ही शक्ति का अनुमान हांता है, 
तब विभिन्न क्रियाओं के पार्थक्य से शक्ति के पार्थकय को भी स्वीकार करना पड़ता है | 
किन्तु, जिन लोगों ने जड-विज्ञान की दृष्टि से शक्ति-तत्त की आलोचना की हैं, 
वे जानते हैं कि एकजातोय शक्ति से अन्यजातीय द्वाक्ति का आविर्भाव होता है। 
शक्तियाँ केवट परस्पर सम्बद्ध हैं, ऐसी बात नहीं है, उनके मूल में एक के सिवा 
दूसरी शक्ति का पता नहीं छगता | एक ही महाशक्ति आधार-भेद से भिन्न-भिन्न शक्ति- 
रूप में प्रकाशित हो भिन्न-भिन्न कार्य करती है -- 


एकत्र सा महाशक्ति: तथा घबंमिदं ततम्‌ । 


चण्डी का यह महावचन बीसवीं शत्ताब्दी के विशान को भी मिर झुकाकर 
स्वीकार करना पड़ा है । 

किन्तु इस शक्ति का स्वरूप क्‍या है? कहना नहीं होगा कि इस सम्बन्ध 
में विज्ञान अबतक कुछ भी समाधान नहीं कर सका हैं। शक्ति के अखण्ड रूप के 
विज्ञान के दृष्टिगत होने में अभी देर है | किन्तु, उसके परिच्छिन्न रूप के सम्बन्ध 
में वैज्ञानिक जगत्‌ में यथेष्ट गवेषणा हो चुकी है | सिद्धान्त यह कि शक्ति ही घनीभृत 
होकर भौतिक सत्ता के रूप में आविर्भूत होती है, तब उससे ऐसे अनेक धर्मों का बिकास 
होता है, जिनका अस्तित्व विश्युद्ध शक्ति की अबखा में खोजने पर भी नहीं मिलता । 
वस्तुतः, भौतिक रूप नियन्त्रित अथवा बद्ध अवश्थामात्र है; क्योंकि शक्ति को यन्त्र 
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द्वारा बढ्ध न कर सकने पर उससे स्थूछ भाव का विकास सम्भव नहीं है। दूसरे प्रकार से 
इस बन्धन को मुक्त कर देने पर, अर्थात्‌ स्थुल भाव से स्थूलख को हटा लेने पर सत्ता 
विद्युद्ध शक्ति के रुप में ही पर्यवसित हो जाती है। अतएव, शक्ति और मौतिक सत्ता, 
अबस्थागत मेद रहने पर भी वास्तव में अद्वेत है । शक्ति की इस नियन्त्रित अवस्था को 
सृष्टि में हम निरन्तर सर्वत्र देख रहे हैं । विशुद्ध शक्ति के स्वरूप को साधारणतः कोई 
प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, तथा कोई शक्तिशाली पुरुष यदि उसे दिखला भी दे, तो 
साधारण जीव उसके तेज का सहन नहीं कर सकता । सांसारिक क्रिया, परिणाम, 
विपाक प्रभृति ब्यापारों से साधारण मनुष्य केवल शक्ति का अनुमान कर सकते हैं । 
इससे अधिक अग्रसर होने का अधिकार साधारण मनुष्यों को तो है ही नहीं, जड-विशान- 
बादी वैज्ञानिकों को भी नहीं होता | जो छोग ब्रिचारशील एवं कर्मी हैं, अर्थात्‌ जो लोग 
केवल प्रवाह के साथ न बहकर अपने विवेक ओर विचार के आश्रय से दृश्यमान वस्तु 
के सूक्ष्म तत्त्व को हूँढ़ निकालने के लिए उद्यमशील हैं, उन्हें यह स्वीकार करना ही 
होगा कि इस स्थूक सांसारिक अवस्था के अन्तराल में एक विराद शक्तिमय अबख्था है | 
आस्तिक और नास्तिक, ईश्वर के विश्वासोी ओर अविश्वासी सभी को यह स्वीकार करना 
होगा, किन्तु प्रश्न यद् है कि इस शक्ति का स्वरूप क्‍या है? यह शक्ति चेतन्य है 
या जद, इसका विवेचन करने के पहले यह देखना होगा कि इसके साथ मानवीय 
इब्छा-शक्ति का कोई सम्बन्ध है या नहीं । क्योंकि, इच्छा को मध्यभूमि में न रख सकने 
से एक ओर ज्ञान ओर दूसरी ओर क्रिया का पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा 
सकता | क्रिया से केवल शक्ति का अनुमान किया जा सकता है| किन्तु, वह शक्ति 
यदि इच्छारूपा न हो, तो उससे ज्ञान का अस्तिल सिद्ध नहीं हो सकता । ( अपूर्ग ) 


शाइरवेदान्त ओर अद्वेत प्रस्थान 


बादरायण का ब्रह्मसृत्र 


यद्मपि अहसूत्रकार बादरायण के विषय में विशेष कुछ कहने की आवश्यकता 
नहीं है, तथापि शाइरवेदान्त की आलोचना के प्रसंग से कुछ कहना पड़ता है | यह सर्त्र 
प्रसिद्ध है कि बादरायण व्यास का नामान्तर है। परन्तु, आजकल पाश्वाय तथा भारतीय 
अनेक अन्वेषणकर्त्ता विद्वान यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी-किसी का यह 
मत है कि बादरायण को व्यास मान लेने पर भी वे कृष्णद्रैपायन व्यास हैं, इनमें कोई 
प्रमाण नहीं है | परन्तु, इस विषय में यह विचारणीय है कि पाणिनि के खूत्र में जिन 
मिक्षुसूत्रकार पाराद्र्य का उल्लेख है, वे कौन पाराशर्य हैं। भिक्षुशब्द संस्यासी का 
नामान्तर है। अतएव, यह अनुमान किया जा सकता है कि भिक्षुसत्र संन्यासियों के 
पठन-योग्य उपनिषदों के आधार पर लिखा गया कोई ग्रन्थ होगा । यदि यह कल्यना 
सत्य हो, तो वह मिक्षुसत्र वेदान्तसूत्र या ब्रह्मसूज से भिन्न नहीं होगा | पाराशय पराशर- 
पुत्र का नामान्तर है | अतएब पराशर पुत्र व्यास द्वारा निर्मित एक भिक्षुसूत्र अति प्राचीन 
सम्नय में भी प्रसिद्ध था । भगवान्‌ पाणिनि के सूत्र में इस ग्रन्थ का उल्लेग्ब होने से 
प्रतीत होता है कि पाणिनी को उक्त ग्रस्थ का परिचय था | वत्तमान समय में जो बद्ा- 
सूत्र प्रचलित है, वह भी बादरायण व्यास के नाम से प्रसिद्र है। यह ग्रन्थ प्राचीन 
ग्रन्थ से अभिन्न है अथवा उम सम्प्रदाय का कोई अरवाचीन ग्रन्थ दे, इसका निर्णय 
करना अत्यन्त कठिन है। इस विपय में इतना ही कहा जा सकता है कि जबतक कोई 
प्रबल विरुद्ध ग्रमाण आविष्कृत न हो, तबतक कल्पनागौरत करके एक से अधिक 
वेदान्तसूत्रकार व्यास की सत्ता का अंगीकार करने की आवश्यकता नहीं ६ । अध्यापक 
जेकोबी तथा अन्‍्यान्य पाश्वात्य विद्वानों का विश्वास है कि प्रचटित वेदान्तसूत्र अन्यान्य 
दर्शनसूत्रों के रचना-काल से परवर्ती काठ में निर्मित हुआ था। इमका कारण यही है 
कि वेदान्त-दर्शन में खण्डन करने के लिए जितने दार्शनिक पृर्वपक्ष उपस्थित हुए हैं, 
वे सब अपेक्षाकृत अर्वाचीन हैं। सांख्य, सांख्यानुगत योग, न्याय-बैद्ञेषिक, बौद्ध, 
आहत, पांचरात्र और पाथुपत--े सब मत प्रवाह-रुस से प्राचीन होने पर भो दार्शनिक 
साहित्य के इतिहास से अटन्त प्राचीन नहीं है; क्योंकि अतिप्राच्रीन सांख्य मत का 
वेदान्तसूत्र में निगाकरण किया गया है, इस विपय में कोई प्रमाण नहीं है। ईश्वरकाण- 
कृत सांख्यकारिका में सांख्यदर्शन का जैसा स्वरूप दिखलाया गया है, उसी का खण्डन 
वेदान्तसूत्र में है। आसुरि, पंच्शिख, जैगीषव्य, वार्षगण्य, जनक और परादर इन सब 
प्राचीन आचार्यों ने सांख्यज्ञान में निशा प्राप्त करके जगत्‌ भें उसी का प्रचार किया था । 
वोढु, सनन्‍्दन आदि आचार्यों के विषय में भी यही बात प्रचलित है। प्राचीन पष्टितन्र 
ग्रन्थ का प्रतिपाद्य शान ईश्वरक्ृष्णकृत कारिकोपदिश् ज्ञान से सर्वथा अभिन्न नहीं है। 
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महाभारत के श्ान्तिपर्व में तथा चस्क, सुश्रुत आदि ग्रन्थों में मी किसी-किसी अंश में 
विभिन्न प्रकार से सांख्य-सिद्धान्त के विषय में वर्णन मिलता है | 

वत्तेमान पण्डितों की यह कल्पना समीचीन प्रतीत नहीं होती; क्योंकि अक्मसृत्र में 
अति प्राचीन ऋषियों को छोड़कर अवाचीन किसी सम्भदाय के प्रतिष्ठाता अथवा किसी 
दार्शनिक सिद्धान्त के स्थावथिता किती आचार्य के नाम का निर्देश नहीं है.। ब्ह्मसूज्र में 
यदि सांख्यमत का निराकरण हुआ हो, तो उसे अति प्राचीन काल का ही सांख्यमत 
समझना चाहिए । न्याय-वैद्येषिक सिद्धान्त भी, जिनका ब्रह्मसूत्र में खण्डन किया 
गया है, प्रचलित गोौतमसूत्र अथवा कणादसूञ्ञ-प्रतिपादित नहीं हैं | सर्वास्तिवाद, विशान- 
वाद तथा ध्ृन्यवाद का खण्डन ब्ह्मसूत्र में अवश्य दीखता है, किन्तु बह भी अलन्त 
अर्वाचीन ऐतिहासिक बीौद्धमतविशेष है, इसमें कोई प्रमाण नहीं हैं। वेभाषिक तथा 
सोतआ्ान्तिकों का सर्वास्तिवाद सिद्धान्त बीजरूप में कथावत्यु प्रशृति प्राचीन ग्रन्थों में भी 
उपलब्ध होता है। योगाचार-सम्प्रदाय के स्थापयिता बोधिसल् मैत्रेचनाथ तथा योगाचार्य 
असंग से पहले भी विशानवाद विद्यमान था। लक्बवतारसत्र प्रभति ग्रन्थों में तो 
स्पष्ट है ही, परन्तु फकि-साहित्य में भी उसका स्पष्ट निर्देश मिलता है। माध्यमिक मत 
नागाजुन के समय में नागार्जुन के ग्रन्थों में तथा आर्यदेव, धर्मत्रात, भव्य प्रभृति के 
ग्रन्थों में बर्णित है, यह बात सत्य ६; परन्तु झून्यवाद नागाजुन के पहले अश्रप्रोप के 
ग्रन्थ में ही नहीं, अतिप्राचीन पालि-ग्रन्थों में भी उपल्ण्ध होता है। प्राचीन उपनिषद्‌ 
आदि में भी सूक्ष्म रूप में इन सब सिद्धान्तों का परिचय मिलता है | अतएव, यद्यपि यह 
निश्चित रूप से कहना कठिन है कि वत्तंमान अदासूत्र ही पाणिनि द्वारा कथित अति- 
प्राचीन भिक्षुसूत्र का अभिनव संस्करण है या नहीं, तथापि यह निश्चित है कि इस 
ग्रन्थ को पाश्चात्य विद्वान जितना नवीन समझते है, उतना नवीन यह नहीं है। 
पांचरात्र तथा पाथुपत ग्रन्थों से भी यही बात सिद्ध होती हैं; क्योंकि ये दो अवेदिक मत 
महाभारत के समय में भी प्रचलित थे। महाभारत के शान्तिपव के आलोचन से यह 
बिपय स्पष्टतया प्रतीत हो जायगा । आहत मत को भी अत्यन्त नवीन कहना उचित 
नहीं है; क्योंकि प्राचीन वेदिक, बोद्ध तथा जेनझास्रों के समालोचन से माल्म 
होता है कि इस प्रकार के दाशनिक विकस्प प्रवाह रूप में प्राचीन समय से ही 
प्रमिद्ध थे | परवर्त्ती समय में ये सब मत संणह्दीत करके इश्भिद्‌ के अनुसार लिस्ब्रे गये थे 
और प्रत्येक संग्रह एक-एक दर्शन के नाम से विख्यात हुआ | जो व्येग दर्शनशास््र के 
तत््वांश का विशेषरूप से अध्ययन करते हैं, बे यह बात समझ सकंगे। केवल साहदय- 
मात्र से किसी मत को किसी सम्प्रदाय का खास मत समझ लेना ठीक नहीं है; क्योंकि 
तत्‌-लत्‌ सम्प्रदाय के पहले भी वह मत रहा, वस्तुतः उस प्राचीन मत का आशय 
लेकर ही तत्‌-तत्‌ सम्परदायों ने अपने सिद्धान्त का प्रचार किया था। किसीका मत- 
विशेष लौकिक उपाय से न जानने पर भी वेयक्तिक साधनजन्य दृष्टि के प्रभाव से अनुभव- 
गोचर किया जा सकता है, परन्तु इसमें भाषागत वेशिप्स्य विशेष रूप से विचारणीय है ! 


येदान्त तथा प्राचीन आषेसस्थदाय 
बादरायण के अन्ध में बहुत से प्राचीन आचार्यों के नामों का उल्लेख है। ये 
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लोग प्राचीन आरषवेदान्त के आचाये थे | इन लोगों के दार्शनिक मत में सवंधा 
एकता नहीं है । आचार्य बादरि का नाम ब्ह्मसूत्र में चार स्थानों में आया है ( ब्र० सू० 
१९३०, ३११।११, ४॥३॥७, ४४१० )। जैमिनि के मीमांसा-सूत्र में भी आचार्य 
बादरि का नाम ( ३१३, ६२७, ८३६, ९२३० ) मिलता है, अतएव यह 
अनुमान किया जा सकता है फ़ि इन्होंने कर्ममीमांस और ब्रह्ममीमांसा पर सूत्रग्रन्थ 
बनाये थे । इनके मत में वैदिक कर्म में सबका अधिकार है। जैमिनि ने इस मत का 
लण्डन करते हुए शूद्र के अधिकार का खण्डन किया है। उपनिषदों में कहीं-कहीं 
सर्वव्यापक ईश्वर का प्रादेशमात्र रूप से वर्णन किया गया है। इसमें क्या उपपत्ति है ! 
इस विषय में आचार्य आध्मरथ्य तथा आचार्य जैमिनि के सहश आचार्य बादरि के 
मत का बह्यून्र में उद्धार करके खण्डन किया गया है। बादरि का कथन यह है 
कि मन प्रादेशमात्र दृदय में रहने के कारण शास्रों में प्रादेशमात्र कह्य जाता है । 
ताइश मन से परमेश्वर का स्मरण होता है, इसलिए बह प्रादेशमात्र रूप से वर्णित 
होता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में (५१०७) 'तद्य इह रमणीयचरणा” इत्यादि 
वाक्यों में चरण शब्द का प्रयोग है | इस प्रकरण में चरण शब्द के क्या अर्थ हैं, इस 
विषय में भी आचार्यों में मतभेद है। बादरि के मत में सुक्ृत और दुष्कृत ही चरण- 
गब्द के वाच्य हैं। अनुश्ानवाचक चरण शब्द का प्रयोग उन्होंने कर्मार्थ में किया है | 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में (४१०५ ) 'स एनान्‌ अहा गमयति' इस प्रकार वर्णन 
मिलता है | यहाँ ब्रह्मशब्द से परब्रह्म का अहण करना चाहिए अथवा नार्यत्रह्म का, इस 
प्रकार का संशय उठता है | जैमिनि के मत में वह परबनह्म है, परन्तु बादरि कहते हैं 
कि यह परअह्म नहीं हो सकता--परत्नह्म सर्बंगत है और गन्ता का प्रत्यगास्मस्वरूप है, 
इसलिए उसमें गन्ता, गन्तव्य और गति इस तरह भेद नहीं हो सकता; परन्तु कार्य- 
ब्रह्म ग्रदेशवान्‌ है, इसलिए उनका गन्तव्य रूप से वर्णन किया जाता है। अतएब, 
छान्दोग्य के वचन में जो ब्रह्मशब्द है, वह कार्यत्रह का बाचक है | छान्दोग्य के अष्टम 
प्रपाठक में ( ८२१ ) मुक्त पुरुष के वर्णन-प्रसंग में कहा गया है-- 'सड्डस्पादेवास्य 
पितरः समुत्तिष्ठन्ति' | यहाँ प्रश्न होता है कि ईश्वरमावापन्न विद्वान के शरीर तथा 
इन्द्रियों की सत्ता रहती है या नहीं! बादरि कहते हैं--नहीं रहती |” इसीलि ए, 
छान्दोग्य में ( ८१२१५ ) कहा गया है कि 'मनसा एतान्‌ कायान पश्यन” | 
बादरायण ने आश्मस्थ्य का उल्लेख दो सूत्रों (० सू० १२२९, १४२०) में 
किया है | पूव्वोक्त प्रकरण में प्रादेशमात्र शब्द का व्याख्यान विलक्षण-सा है। ये कहते हैं कि 
परमेश्वर बस्तुतः अनन्त होने पर भी उपासक के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्रादेशमात्र 
में आविश्भूत द्वोता है; क्योंकि सम्पूर्णतः उसकी उपलब्धि कोई नहीं कर सकता । हृदयादि 
उपलब्धि-स्थानों में, अर्थात्‌ प्रदेशों में परमेश्वर की उपलब्धि विशेष रूप से होती है | 
इसलिए भी परमेश्वर प्रादेशमात्र कहा जा सकता है, यह आश्मरथ्य का वैकल्पिक 
व्याख्यान है। उनके मत में विशानात्मा तथा परमात्मा में परस्पर भेदाभेद सम्बन्ध है । 
आत्मनि विज्ञाते सर्विद विज्ञतं भवति! इत्यादि वाक्यों में जो एक विज्ञान भे 
सर्वाविशनवाद की प्रतिज्ञा की गई है, उससे भी भेदाभेदबाद सिद्ध होता है। 
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आश्मरथ्यका भेदाभेदबाद परवरत्ती काल में यादव प्रकाश द्वास परिपुष्ट हुआ था, यह 
भ्रुतिप्रकाशिकाकार सुदशनाचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा है |! मीमांसा-दर्शन में (६।५।१६) 
भी आश्मरथ्य का नाम आया है। 


आत्रेय के नाम का केवल एक ही स्थान में (बर० तू० ३।४।४४) उल्लेख किया 
गया है। अज्ञाभ्रित उपासना यजमान-कत्त क तथा ऋत्विक-कत्तक दोनों प्रकार से कही 
जा सकती है | इसी से संशय होता है कि उनका फल किसको प्रास होगा | इस विषय में 
आत्रेय का सिद्धान्त यह है कि कर्म का फल स्त्रामी अथवा यजमा न को ही प्रास होगा, 
ऋत्विक्‌ को नहीं हो सकता । महाभारत में (१२।१३७।३) निर्गुण बअह्मविद्या के उपदेष्ट- 
रूप में एक आज़ेय ऋषि का नाम मिलता है, किन्तु यह निश्चित रूप से कहना कठिन है 
कि अहासूओक्त आत्रेथ उनसे भिन्न हैं या अभिन्न । मीमांसा-दर्दान में भी ( ४।११८, 
६।१।२६ ) आज़ेय का उल्लेख मिलता है | 

आजा काशकृसस्त ( ब्र० सू० १।४।२२ ) कहते हैं कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ के 
पष्ट प्रपाठक से प्रतीत होता है कि परमात्मा ही जीवछोक में अवस्थित है। जीव परमात्मा 
का विकार नहीं है। आचार्य शद्भूर कहते हैं--“काशकृत्स्नस्थ आचार्यस्थ अविकृत 
परमेश्वरी जीवः नान्य इति मतम्‌!। उन्होंने श्रुत्यनुसारी कहकर स्वयं इस मत को मान 
ल्या है | 

आइलीमिका नाम ब्रह्मसत्र में तीन जगह ( १।४।२१, ३॥४॥४५, ४|४।६ ) 
आया है । उनके मत में भेदामेद अवस्थान्तर के अनुसार है, अर्थात्‌ सत्य संसार-दशा में 
जीव और ब्रह्म में भेद है | मुक्ति होने पर अमभेद है। बाचस्पतिमिश्र ने भामती में इनके 
मत का इस प्रकार प्रदर्शन किया है-- 

'जीवो हि परमात्मनो उ्यन्त मित्र एवं सन्‌ देह्ेन्द्रिय मनोदुद् ध्युपधानसम्पर्कात्‌ 
सर्घदा कछुषः, तस्य च झ्ानध्यानादिसत/धनानुष्ठानात्‌ सम्प्रसश्नस्य देद्देनिह्रयादि- 
सद्रातात्‌ उत्कमिष्यतः परमसात्सना ऐक्योपपत्तें: हृदमसेदेनोपक्रमणम्‌ । एतदुक्तक 
भवति--भविष्यस्तम सेदमुपादाय भेदकालेडपि अमेद उक्त: । यथा5हुः पाआरात्रिकाः- 


आमुक्तेमेंद पत्र स्पात्‌ जीवस्म च परस्प थे । 
मुकस्य तु न भेदो5स्ति भेदद्ेतोरभावतः ॥ 


आचार्य कार्ष्णजिनि का नाम केबल एक सूत्र में उल्लिखित है ( ब्र० सू० 
३।१।९ ) | मीमांसा-यूत्र में भी ( ४३।१७, ६।७।३५ ) कार्ष्णाजिनि का नामोलेख है । 
बादरायण के ब्रह्मसूत्र में (१२२८, १२३१, १।३।३१, १॥४१८, ३२४०, 
२३।४। २-७, २।४।१८, ३४४०, ४३।१२, ४।४।८, ४॥४।११ ) जेमिनि का नाम 
सबसे अधिक लिया गया है | 


१. शहर ने (अण० सू० १४२२ ) आचार्य आदमरध्य के मत का इस प्रकार उपन्यास किया है-- 
आशमरथ्यस्य तु यद्यपि जीवस्य परस्मादनन्यत्वमभिप्रेत तथापि प्रतिशामिद्धेरिति सापेक्षत्वावि- 
बोसनात्‌ कार्यकारणभावः कियानपि अभिप्रेत इति गम्यते ।! 
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' प्राचीन काल में काह्यप' का भी सूतज्रगन्थ था, ऐसा प्रतीत होता है । भक्ति- 
सूत्रकार शाएण्डिल्य ने अपने सूअग्रन्थ में काश्यप तथा बादराबण के मत का उल्लेखपूर्वक 
अपने सिद्धान्त का स्थापन किया है | उनके मत में' काश्यप मेदवादी तथा बादरायण 
१. महाभारत (१३/३१९।७५) में जिन आचार्यों ने सन्‍्वव विभावसु को पत्नविशति त्तों के अथवा 

पुरुष के रूप के विषय में उपदेश दिया था, उसमें काइयप का नाम भी आता हैं! प्राचीन 
साहित्य का अनुसन्धान करने से ग्रन्थकार रूप में और भी २॥३ काश्यपों का पता चरछता हे । 
इनमें एक आचार्य, संगीत तथा अलद्गारशासत्र के प्रसिद्ध ग्र्थकार थे । अभिनवगुप्ताचाये ने 
नाट्यशास्त्र की थैका में इनके मत का प्रमब्नतः उलेख किया हैं | छयज्वमा नाभक अन्ध में 
काइयप, वररूचि ग्रभूति के लक्षणशास्त्र का उलेख मिलता हैं । क्रिसी-किसी के सत में काइयप ने 
सम्पूर्ण नाटयशाख का अबलखन करके ही ये ग्न्व बनाये थे, जिनमें संगीत और अलद्गार दोने! 
विपयों का वर्णन हैं । राजा नान्‍्यदेव ने स्वर्िमित सररतीहदबालदूर नामक नाव्यशाखतका 
में रथल-स्थल पर कारयप का उलेख किया हैं। और भी, एक काश्यप का उल्लेख नान्यदेव के 
उक्त ग्रन्थ में ही मिलता ई । प्रवम कास्यप से इनमे पराथक्रय या भद-भापन के लिए बृहत्काश्यप 
नाम से ३नका उलेख किया गया है। एक और तीसरे काइयप का पता चलता हैं, जिन्होंने 
चित्विद्या के ऊपर एक ग्न्‍्त्र बनाया था । शाण्डिल्यसत्र भे जिस काइयप का नाम आता है, 
वह महाभारतोक्त काइयप तथा इन तीन काइयपों में से किसी से अभिन्न हैं या नहीं, इसका 
निश्चय करना कठिन हैं ! 





२. बादरायण के विषय में शाण्डिल्य का यह मत भी विचारणीय है । शाण्टिल्य के वचन से इतना 
अवश्य मिद्ध होता हैं कि. उनकी दृष्टि मे बादरायण अहतवादी थे । शाकूर सम्प्रदाय ने भी इसी 
विश्वास के ऊपर अद्वन पश्ष में उनके सूत्रों का व्याख्यान किया हैँ। प्रमिद्ध पराश्चात्य पण्डित 
थीबो ने शब्ब राचार्य-क्ृत भाष्य के स्वरचित अनुवाद का भूमिका में शाक्ृगाचाय का व्याख्या के 
ऊपर कटाक्ष किया हैं । उनका कहना यह हैं कि आादरायण का दाद्शानिक सिद्धान्त शबूरावाय के 
सिद्धान्त से सर्वेथा मिन्न था, किन्तु शझुराचाय ने अपने शुष्क नितिशेष अडत सिद्धान्त का 
प्रचार करने के लिए बादरायण के ऊपर अपने मत का आरोप किया है | इसीलिए, बद्यसृत्र के 
शाइरभाष्य को पढ़ने से सूत्रकार का बास्तविक सिद्धान्त मालूम नहीं हो सकता है । इनकी 
समालोचना के भाव को अहण करते हुए परवर्त्ती बहुत ममालोनककों ने शजुराचार्य को 
व्याख्या के विषय में ऐसा ही मत प्रकर किया है । प्राचीन काल में रामानुत्र आदि आनार्यों ने 
भी अह्मसृत्र के व्याख्यान के प्रसंग में शबुराचार्य के व्याख्यान के ऊपर विभिन्न स्थलों पर दोष 
दिखलागे हे | रामानुजाचार्य के पूबबत्ती आचार भास्कर ने अपने भाष्य के आरम्भ मे स्पष्ट 
वाक्यों में कहा है कि शब्राचार्य ने सृत्रकार के अभिप्राय को शुप्त करके अपना पिद्धान्त 

 अद्ययृत्न के भाष्य के बहाने प्रकट किया है। उनका कहता है कि इस अपवन्याख्यान का प्रदर्शन 
करके यथातथ रूप में भाष्य का आशय प्रकट करना ही उनके भाष्य का उद्देश्य हैं--- 
सृत्राभिप्रायसंबृत्या स्वाभिप्रायप्रकाशनात्‌ ! 
व्याख्यातं यरिद शासन व्यास्येयं तन्निबरत्तये ॥ 
पूर्वोक्त आलोचना से इतना सिद्ध होता हैं कि डा० थीबों तथा उनके अनुयाभ्ियों की प्रतिकूल 
आलोचनाएं सवंथा अभिनव नहीं हैं; क्योंकि पूर्वकाल में भी ऐसी समालंचनाएँ होती थी । 
परन्तु, शाण्डिल्य के वचन में यह भी स्पष्टतः प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में बादरायण के 
सत्रों का अभिप्रायथ अतपरक भी माना जाता था। इस प्रकार का मत बेवल भाष्यकारों 
का ही नद्दों था, किन्तु सन्नकारों का भी था । 
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अभेदवादी थे, उनके जिन सूत्रों में काक्यपसिद्धान्त, बादरायशसिद्धान्त तथा अपने 
सिद्धान्त का उल्लेख किया गया है, बे ये हैं---- 

१. तामेश्वर्यपरां काश्यपः परत्वात्‌ । ( २९ ) 

२, आत्मैकपरां बादरायणः | ( ३० ) 

३, उभयपरां शाण्डिट्य: शब्दोपपत्तिभ्याम | ( ३१ ) 

इनके सिवा और भी अनेक ऋषियों का वर्णन मिलता है, जिन्होंने विभिन्न 
दाशनिक शान का प्रचार किया था। असित, देवल, गर्ग, जैमीषव्य, पराशर, भ्ृगु 
इत्यादि ऋषियों के नाम इस प्रसज्ञ में विशेष उल्लेखनीय हैं | 


प्रायीन वेदान्तमत 


प्राचीन दर्शनशाखत्र के अध्ययन से भत्त प्रपश्च, अह्मनन्दी, टड्के, गुहदेव, भारुचि, 
कपदों, उपवर्ष, बोधायन, भत्त हरि, सुन्दरपाण्ड्थ, द्रमिलाचार्य, बक्षदत्त आदि वेदान्ता- 
चारय्यों के नाम ज्ञात होते हैं। यह कहना कठिन है कि इन सभी ने अहमसूत्र के ऊपर 
भाष्य-रचना की थी या नहीं। इनमें से किसी ने गीता के ऊपर भाष्य-रचना की थी 
और किसी ने ब्रह्मसूत्न और गीता दोनों पर ही। उपनिषर्दा पर भी किसी-किसी का 
व्याख्यान प्रचलित था | परन्तु, इन सबका ठीक-ठीक निर्देश करने के लिए इस समय 
कोई उपाय नहीं है । हाँ, इतना अबश्य प्रतीत होता है कि भत्त प्रपश्न ने कठोपनिषद्‌ और 
बृहदारण्यक पर भाष्य-रचना की थी। सुरेश्वराचा्य और आनन्दगिरि के समय में भी 
भत्त प्रपश्च का ग्रन्थ उपलब्ध होता था; क्योंकि इन छोगों ने जिस प्रकार उनके मत का 
उपन्यास तथा प्रपश्चनन किया है, वैसा ग्रन्थ के साकषात्‌ समालोचन के बिना हो नहीं 
सकता | भत्त प्रपश्चन का सिद्धान्त शानकर्मसमुच्चयत्राद रहा । यद्यपि शड्डुराचार्य ने 
बृहदारण्यक-माष्य में कहीं-कहीं पर 'औपनिषदम्मन्य' कहकर उनका परिहास किया है, 
तथापि यह बात अवश्य हो माननी होगी कि उस समय दाशनिक क्षेत्र में उनका 
पाण्डित्य तथा प्रभाव कुछ कम नहीं था । इसी कारण शर्डर के साक्षात्‌ शिष्य 
अपने वात्तिक में सम्प्रदायवित' तथा “्रह्मनादी कहकर उनकी प्रशंसा करने के 
लिए बाध्य हुए, थे। दाशनिक दृष्टि से इनका मत द्ैतादैत, भेदाभेद, अनेकान्त 
आदि अनेक नाम से प्रसिद्ध था। उनका मत है कि परमार्थ एक भी है 
और अनेक भी--बह्मरूप में एक है और जगद्ग॒ुप में अनेक है | इसीलिए, एकान्ततः 
कम अथवा ज्ञान का स्वीकार न कर दोनों की ही साथ्थकता मान ली गई है| 
१. शह्डराचार्य ने शारीरक भाष्य में (अ० सू० २११४ ) भरत प्रपन्न के भेदाभेदमत का उपन्यास 
इस प्रकार किया दे-( ननु ) अनेकात्मर्क अहम, यथाउनेकशाखो वृक्षः, एक्मनेकशक्तिप्रवृत्ति- 
युगत अहम | अत एकत्व॑ नानात्वश्नोभयमप्रि सत्यमेव । यथा वृक्ष इत्येकत्वमू, शाखा इति 
नानात्वम्‌ | यथा च समुद्रात्मनैकत्वम, फेनतरडइाबात्मना नानात्यम्‌। यथा थे श्रृदास्मनै- 
कत्वम्‌ू पटशरावाद्यात्मना नानात्वम्‌। तज्रैकत्वैनांशेन शानान्मोक्षब्यवहारः सेत्स्यति, 
नानात्वांशेन तु कर्मकाण्डाअश्रयौ लौकिकवेदिकव्यवदारों सेत्स्यत शति। एवं व शृदादिदश्टान्ता 
अनुरूपा भविष्यन्तीति | 
११ 
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शान और कर्म का समुझ्यय मानने का यही मुख्य उद्देश्य है। मस्त प्रपंच की दृष्टि से जीव 
अनेक और परमात्मा का एकदेदमात्र है--जैसे, ऊपर देश प्रथ्वी के एक देश में आश्रित है 

वैसे ही यह भी है। विद्या, कर्म तथा पूर्वकर्म-संस्कार जीव में विद्यमान रहते हैं, अविद्या 
परमात्मा से अभिव्यक्त होकर जीव में विकार उत्पन्न करती हुई अनात्मखरूप अन्त; 

करण में धर्ममाव से वर्त्तमान रहती है। वे कहते हैं कि जीव परमंमोक्ष लाभ करने के 
पहले हिरप्यगर्भ-भाष को प्राप्त होते हैं | हिरण्यगर्भत्व मुक्तावस्था नहीं है; किन्तु मोक्ष की 
पूर्वकालीन अन्तराल अवस्थामात्र है। इस अबस्था में परमात्मा का आभिमुख्य सवेदा के 
लिए. बर्तमान रहता है। काम, वासना आदि जीव के धरम हैं। जीव का नानात्व 
औपाधिफ नहीं है, परन्तु धर्म तथा दृष्टि के भेद से है। ब्रह्म एक होने पर भी समुद्र- 
तरइ के समान द्वेताद्वेत है। जैसे अद्वैत भाव सत्य है, वैसे ही द्वैतमाव भी सत्य है। 
ट्वैतमाव की सत्ता से कर्मकाण्ड का प्रामाण्य खीकार करना आवश्यक होता है। कार्य 

कारणभाव कह्पित नहीं है, किन्तु सत्य है। मुमुक्षु तथा मुक्त पुरुष का आत्मदशंन 
ठीक एक प्रकार का नहीं हैं। भत्त प्रपंच ने प्रथम दर्शन को परिच्छिन्नकर्मात्मदर्शन तथा 
द्वितीय प्रकार के दर्शन को अपरिच्छिन्न परमात्मदर्शन कहा है। परिच्छेदक विज्ञान ही 
अविद्या है। 'अहमेव इदं सर्वम! इत्याकारक अर्थबोध परमात्मा में नित्य ही है, परन्तु 
तिरस्कृतविशान सांसारिक आत्मा में इस प्रकार के बोध का अस्तित्व अनिय है। 
अविद्या के सम्बन्ध से परअह्म ही हिरण्यगर्भपद-वा च्य होता है। हिरण्यगर्भ सत्र व्यापक है, 
यह निखिल सत्त्वों का आत्मा अथवा जगदात्मा है। हिरप्यगर्भ के साथ आसत्ति के सम्बन्ध 
से जीवभाव का विकास होता है। आसझ्ञ या वासना अन्तःकरण का धर्म है, यह जीव में 
सडक़रान्त होकर जीव-धर्म बन जाता है। जीव ही कर्त्ता, भोक्ता तथा ज्ञाता है | भत्तु प्रपंच 
की दृष्टि से जीव ब्रह्म का परिणामस्वरूप है| इनके मत में इन्द्रिय भोतिक है, आहड्यारिक 
नहीं है। मोक्ष दो प्रकार का टै--( १) अपरमोक्ष अथवा अपवर्ग, (२) परामुक्ति अथवा 
बह्ममावापत्ति | इसी देह में ब्रह्म-साक्षातक्कार होने पर प्रथम प्रकार का मोक्ष आबिभू त 
होता है| यह जीवन्मृक्ति के अनुरूप है, इसका नाम अपनर्ग है। वस्तुतः, यह आसज्ज- 
त्यागनिमित्तक संसारनिदृत्तिमात्र है। देहपात न होने से ब्रह्म में लय नहीं हो सकता, 
परन्तु देहपात के अनन्तर दूसरे प्रकार के मोक्ष का, परममोक्ष का, उदय होता हैं | 
यह ब्रह्म में जीव का लय अथवा जीब की ब्रह्मभावापत्ति है। इस अवस्था का आविभांव 
अविद्यानिदत्ति का फलस्वरूप है। इससे सिद्ध होता है कि भत्त प्रपंच के मत से 
ब्रह्मासाक्षात्कार होने पर भी, अथांत्‌ अपरामुक्ति या अपवर्ग-दशा में भी, अविद्या पृणंतया 
निइत्त नहीं होती । अविद्या-नित्रत्ति के साथ-साथ जीव के ब्रह्मभाव की उपलब्धि का 
प्रतिबन्धक शरीर छूट जाता है ओर परामुक्ति का अधिगम होता है। परमात्मा अथवा 
परब्रह्म नित्य पदार्थ है। इस अबस्था में सम्पूर्ण विशेष अव्यक्त रहते हैं--जैसे समुद्र में 
ऊर्मियों का एकल है, वेसे ही अविशेष अव्यक्त परमात्मावस्था में निखिल विशेषों का 
एकत्व है। अह्म का परिणाम तीन श्रकार का है--(१) अन्तर्यामी तथा जीवरूप में; 
(२) अव्याकृत, सूत्र, विशद्‌ तथा देवतारूप में ;(३) जाति तथा पिण्ड रूपमें। 
ये आठ अवश्थाएँ ब्रह्म की ही हैं | इसी अकार, जगत्‌ आट प्रकार से विभक्त है । 
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प्रकारान्तर से ये तीन भागों में' विभक्त किये गये हैं--(१) परमात्मराशि, (२) 
जीवराशि . ओर (३) मूर्च॑मूर्तराशि | भत्तुप्रपंधप्रमाणसमृश्यवादी. थे। लौकिक 
प्रमाण और बेद दोनों ही सत्य हैं। इसीलिए, उन्होंने लोकिक-प्रमाणगम्य भेद को 
और वेदगम्य अभेद को सत्यरूप में माना है। इसी कारण इनके मत में जेसे केबल 
कर्म मोक्ष का साधन नहीं हो सकता है, वेसे ही केबल ज्ञान भी मोक्ष का साधन 
नहीं हो सकता । मोक्ष-प्राप्ति के लिए ज्ञान-कर्मसमुथ्यय ही प्रकृष्ट साधन है | 

भत्त मित्र का प्रसद्ध जयन्त-कृत न्यायमझ्लरी (० २१३, २२६) में तथा 
यामुनाचार्य के सिद्धित्रय (7० ४-५) में आया है। इससे प्रतीत होता है कि ये भी 
वैदान्तिक आचार्य ही रहे होंगे । भत्तु मित्र ने मीमांसा के विषय में भी रचना की थी | 
भद्॒पाद .कुमारिल ने अपने इ्छोकबात्तिक (१(|१।१।१०; १।१।६।१३०-१३१) में 
इनका उल्लेख किया है;--टीकाकार पार्थसारथिमिश्र ने न्यायरत्नाकर नामक 
टीका में ऐसा ही आशय प्रकट किया है। कुमारिल कहते हैं कि भत्त मित्र प्रथति 
आचार्यों के अपसिद्धान्तों के प्रभाव से मीमांसा-शासत्र छोकायतीकृत हुआ था । विशिष्ट - 
दैतग्रन्थों में उलिखित भत्त मित्र और 'छोकवात्तिकोक्त मीमांसक भत्त मित्र एक व्यक्ति थे 
या भिन्न थे, इसका निश्चय करना कठिन है। परन्तु, कुमारिल के समालेचन से 
माल्म होता है कि ये दो प्थक्‌ व्यक्ति थे। मुकुलभद्ट ने अपने अभिधावृत्तिमातृका 
ग्रन्थ में प्रथक्‌ मत्त मित्र का भी ( १० १७ निर्णयसागर ) नाम-निर्देश किया है । 

भत्त हरि--भत्त हरि का नाम भी यामुनाचार्य के अन्थ में उलिखित हुआ है | 
इनको वाक्यपदीयक्वार से अभिन्न मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं प्रतीत होती | परल्तु, 
इनका कोई वेदान्त-मन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ | वाक्यपदीय व्याकरणविषयक 
ग्रन्थ होने पर भी प्रसिद्ध दार्शनिक अन्थ है। अद्वेतसिद्धान्त ही इसका उपजीव्य है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। किसी-किसी आचार्य का मत है क भत्तृहरि के शन्दजहा 
बाद का प्रधानतया अवल्म्बन करके आचार्य मण्डनमिश्र ने ब्रह्मसिद्धि नामक अन्थ का 
निर्माण किया था। इसके ऊपर वाचस्पतिमिश्र की ब्रह्मतत्य-समीक्षा नामक एक 
टीका थी। उत्पलाचार्य के गुरु काश्मीरीय शिवाद्वेंत के प्रधानतम आचार्य सोमा- 
नन्दपाद ने स्वरचित शिवदृष्टि नामक ग्रन्थ में भत्त हरि के शब्दाद्ययवाद की विशेष 
रूप से समालोचना की है। द्वान्तरक्षित-कृत तस्वसंग्रह, अविमुक्तात्म-कृत इष्टसिद्धि 
तथा जयन्त-कृत न्यायमञ्नरी में भी शब्दाद्रेताद का उल्लेख मिलता है। उत्पल 
तथा सोमानन्द के बचनों से ज्ञात होता है कि भत्तेहरि तथा तदनुसारी शब्द- 
ब्रक्मगादी दाशनिक 'पत्ययन्ती! वाक को ही शब्दबह्म-रूप मानते थे | यह भी प्रतीत 
होता है कि इस मत में पश्यन्ती ही परावाक्‌ रूप में व्यवहत होती थी। यह वाक्‌ 
विश्व-जगत्‌ का नियामक तथा अन्‍्तर्यामी चित्‌-तत्व से अभिन्न है| 

उपवर्ष--आचार्य शड्डर ने बहमसूत्र के माष्य में कहीं-कहीं उपद्ष नामक एक 
प्राचीन इत्तिकार के मत का उल्लेख किया है। इस वृत्तिकार ने दोनों ही मीमांसा- 
शास्त्रों पर वृत्तिग्रन्थ बनाये थे, ऐसा प्रतीत होता है। पण्डित लोग अनुमान करते हैं 
कि ये 'भगवान्‌ उपवर्ष' वे ही हैं, जिनका उल्लेख शाबरमभाष्य ( मी० सू० ११० ) में 
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स्पष्टटः किया गया है। शब्बर ( न्र० सू० ३३५३ ) कहते हैं कि उपबध ने अपनी 
मीमांसा-इत्तिः में कहदींकहीं पर शारीरकसूज पर लिखी गई बृत्ति की बातों का उस्लेख 
किया है | ये उपयर्षाचार्य शबरस्वामो से पहले ये, इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु 
कृष्णदेव-निर्मित तन्‍्त्रचूडामणि नामक ग्रन्थ में लिखा है कि शाबरभाष्य के ऊपर 
उपवर्ष की एक वृत्ति थी ( द्रष्टय--गरि2 40छ70 सिक्के] का बनाया हुआ 
पृत्नत€5 ६० $शाड़ट एश|्ञा।050079,” 9. 46/ ) 4 ऋृष्णदेब के बचन का 
कोई मूल है या नहीं, यह कहना कठिन है | यदि उनका वचन प्रामाणिक माना जाय, 
तो इस उपवष से मिन्न मानना पढ़ेगा | 

बोधायन---प्रसिद्ध है कि अहासूत्र पर बोधायन की एक बृत्ति थी, जिससे आचार्य 
रामानुज ने अपने भाष्य में बचनों का उद्धोर किया है ( द्रष्टव्य--52८7९0 
80078 04 ॥॥८ 585६ ग्रन्थमाला में थीबो-लिखित वेदान्तशाब्डुरभाध्यानुबाद- 
भूमिका, ए० २१ ) | 

प्रसिद्ध जर्मन पण्डित सिटाञ)काए ]8००७॥ का मत है कि बोधायन ने 
मीमांसासूत्र पर भी बृत्ति लिखी थी ( द्रप्टव्य--]0प्रावाश 04 ॥6 ४॥॥९८ा- 
९४7 0शाथ 50९८९9ए, 49, 0, 7 )| प्रपदश्नद्ददयनामक ग्रन्थ से भी 
यह बात सिद्ध होती है ओर प्रतीत होता है कि बोधायन-निर्मित वेदान्तबृत्ति का नाम 
'क्तकोटि! था ( द्रष्टव्य--799॥0॥थ॥ से प्रकाशित 'प्रपश्चदददय', ए० ३९ )। 

ब्रह्मनन्दी--प्राचीन काल में एक वेदान्ताचार्य ब्रह्मनन्दी नाम से भी आविर्भत 
हुए थे। इनका मत मधुसूदनसरस्वती ने संक्षेपशारीरक की टीका ( ३-२१७ ) में 
उद्धुत किया है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि शायद ये भी अद्दैतबेदान्त के 
आचार्य रहे होंगे | प्राचीन वेदान्त-साहित्य में अकह्ननन्दी' छान्‍्दोग्यवाक्यकार के अथवा 
केबल वाक्यकार के नाम से प्रसिद्ध थे । 

यइु--श्रीवैष्णव-सम्प्रदाय के साहित्य में भी एक वाक्यकार का पता लगता है | 
उनका नाम “टड्डटः है। विशिष्ठाद्वेती अह्मनन्दी और टड्ढ को अभिन्न समझते हैं, 
परन्तु यह कहाँ तक सत्य है, यह कहना कठिन है | 

ब्रद्नदत्त--शड्जराचार्यजी के पूर्व समय में एक ओर अति ग्रसिद्ध वेदान्ती थे, 
उनका नाम बह्ृदत्त था ।* सम्भव है, वे भी वेदान्तसूत्र के भाष्यकार रहे हों ।* परन्तु, 
यह मिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | ब्रह्मदत्त के मत से जीव अनित्य है, एकमात्र 
अरह्म ही मित्य पदार्थ है। 'एकं बहयोव नित्य तदितरदखिलं तन्न जन्मादिभाग इत्यायातम्‌ , 
तेन जीबो5षपि अचिदिव जनिमान!--यह मत ब्रह्मदत्त का है। इसे बेदान्तदेशिका- 
चार्य ने अपने तत्त्वमुक्ताकलछाप की टीका सर्वार्थसिद्धि में ( २-१६ ) उद्धृत किया है| 
ब्रह्मदतत कहते हैं--जीव तथा जगत्‌ दोनों ही ब्रह्म से उत्पन्न होकर अक्ष में ही लीन हो 
जाते हैं । इनकी दृष्टि से उपनिषदों का यथार्थ तात्पर्य 'तत््वमसि' इत्यादि महावाकक्यों में 
१. माध्वसम्प्रदाय के मणिमञ्ञरी नामक पन्‍्ध में (६।२-३ ) लिखा ह--शहराचार्य अक्षदत्त से 

मिलने गये थे, परन्तु यह बात प्राम्नाणिक भालूम नहीं होती । 

२. सिद्धिज्नय ( प्रारम्भ ) । 
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नहीं है, किन्तु आत्मा वा अरे द्रष्ट्यः” इत्यादि नियोग-वार्क्यों में है। इनका कहना है 

कि मिन्नवत्‌ प्रतीत होगे पर भी जीब वस्तुतः अक्ष से भिन्न नहीं है। अह्मदत्त के मत से 

साधक की किसी अबस्था में मी, कर्मों का त्याग नहीं हो सकता । प्राचीन आचार्थों में 

आश्मरथ्य का सिद्धान्त था कि ज्क्ष से जीब उत्पन्न होते हैं और मुक्ति में ब्रह्म में लीन 

हो जाते हैं। उसी प्रकार अह्मदत्त भी जीव की उत्पत्ति और बिनाश माम॑ते थे । परन्तु, 

आध्मरथ्य मेदाभेद-पक्ष के अनुकूल थे | ब्रक्नदत अग्दैतवादी (नैप्फर्म्यसिद्धि १-६८) थे । 

शंकराचार्य के मत में महावाक्यजन्थ शान से अविद्या की निश्कत्ति होतो है। उनके 
मत में ज्ञान से उपासना भिन्न है। शह्ढर उपासना के बिषय में विधि मानने पर भी 

( अ० सू० ११४ ) शान के विषय में विधि नहीं मानते हैं। अविद्ा की निरृत्ति 
करनेवाला यथार्थ शान वस्तुतन्त्र या पुरुषतन्त्र है। इसलिए आत्मशान के लिए विधि की 
कोई आवश्यकता नहीं है। और वेदान्ती शान और उपासना में इस प्रकार का भेद 
नहीं मानते हैं। वे लोग किसी-न-किसी प्रकार से आत्मशान में भी विधि मानते ही हैं। 

मीमांसक कहते हैं कि वेद का मुख्य तायर्य सिद्ध वस्तु के निर्देशमात्र में नहीं है, 
परन्तु शह्डुरेतर वेदान्ती भी कर्म का उपदेश प्रायः ऐसा ही मानते हैं । इन वेदान्तियों की 
दृष्टि से पूर्व और उत्तरमीमांसा में यही भेद है कि पूृर्बकाण्ड में कर्मविथि है और 
उत्तरकाण्ड में भावनाविधि | इसीलिए, उपनिषद्‌ में आत्मा वा अरे! इत्यादि विधि- 
वाक्यों की ही प्रधानता माननी चाहिए, (तत््वमसि' इत्यादि वाक्यों का प्राधान्य 
नहीं है । वस्तु के स्वरूप-शान के बिना भावना नहीं हो सकती | “तत््वमसि' आदि 
वाक्य वस्तु के स्वरूपमात्र के बोधक हैं, अतएवं आत्मा उपासना-विधि का शेष है | 
कर्मकाण्ड और शानकाण्ड दोनों ही साध्यविषयक हैं, सिद्धविषयक नहीं। सुरेधरा- 
चार्य ने नैष्कर्यसिद्धि ( १-६७ ) में कहा है---'केचित्‌ स्वसम्परदायबलावश्म्मात्‌ आहु: 
यदेतत्‌ वेदान्तवाक्थादहं ब्रह्मंति विज्ञानं समुयग्यते, तन्‍नेव स्वोत्पत्तिमात्रेण अजानं 
निरस्थति कि. तहिं अहन्यहनि द्राघीयसा कालेन उपासीनस्थ सतः भावनोषचयात्‌ 
निःशेषमज्ञानमपगल्छति, देवों भूत्वा देवानप्येति' इति श्रुतेः ।” शानाम्श्तविद्यासुरभि- 
नाम की नैष्करम्यसिद्धि ठीका में यह मत ब्रह्मदत्त का है, ऐसा निर्णय किया गया है। 
शंकराचार्य ने बृहदारण्यक के भाष्य ( १४७ ) में ब्रह्मदत्त के मत का उब्लेख 
किया है | इस मत में अज्ञान की निज्त्ति भावनाजन्य शान से ही होती है--औप- 
निषद शान मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार के शञान का लाभ करने पर भी 
जीवन-पर्यन्त भावना आनंश्यक है। ब्ह्मदत्त कहते हैं---यद्यपि देह के अवस्थिति-काल में 
भी उपाय से देवता का साक्षात्कार हो सकता है, तथापि उनके साथ मिलन तभी हो 
सकता है, जब देह न रहे । प्रारब्धकर्मलब्ध देह उपास्थ के साथ उपासक के मिलन में 
प्रतिबन्धक है ( द्रष्टव्य--प० उ० वात्तिक, ४० १२५७; नैष्कर्म्यसिद्धिदीका चन्द्रिका 
१-६७ ) | जिस प्रकार मृत्यु के अनन्तर ही स्वर्ग-ल्यभ हो सकता है, उसी प्रकार मोक्ष 
मी देह छूट जाने के पश्चात्‌ ही होता दे | दोनों ही वैदिक विधि के पालन के फल हैं | 
ब्रद्मदत्त ध्याननियोगवादी थे। बे जीवन्मक्ति नहीं मानते थे; शब्बूराचार्य के मत से 
मोक्ष दृष्ट फल है, परन्तु अद्मदत्त के मत से यह अद्ृष्ट फल है। शबूर-मत में कर्म से 
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जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मोक्ष नहीं होता । जीवन्सुक्त को कर्मों की आवश्यकता नहीं है । 
इस अबस्था में कर्मसंन्यास स्वतः प्राप्त है। सन््वशुद्धि अथवा वैराग्य होने पर 
श्र मत में कर्म की आवश्यकता नहीं रहती। इस अवस्था में कमसंन्यास- 
तिषि-प्राप्त है ( द्र०--ऐतरेय भाष्य, उपोद्धात )। इस प्रकार की द्वितीयावस्था में 
साधक को केवल ज्ञान के अर्जन में प्रयललशील होना चाहिए | अ्ह्मदत्त की दृष्टि से 
साधनक्रम इस प्रकार है--पहले उपनिषद्‌ से ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान लाभ करना चाहिए । 
तदनन्तर अहं ब्रह्मास्मि' शत्याकारक भावना का अभ्यास करना चाहिए। इस 
अवख्ाा में कर्म आवश्यक है; जीवन-पर्यन्त कर्म का त्याग नहीं होता । इसलिए, 
ब्रद्ददस का मत भी शानकर्म-समुन्चयवाद ही है। सुरेधराचार्य ने भी उनका उल्लेख 
समुच्चयवादी के रूप में ही किया है। ज्ञानोत्तम ने नेप्करम्यसिद्धि की टीका में 
उन्हें ज्ञानकर्मसमुस्चववादी कहा है--- वाक्यजन्यशानो त्तरकाली नभावनो त्कर्षात्‌ 
भावनाजन्यसाक्षात्का रलक्षणज्ञाना न्तरेणैव अज्ञानस्थ निबृत्तेः श्ञानाभ्यासदशायां शानस्य 
कर्मणा समुच्चयोपपत्ति: |” ब्रह्मदत्त कद्दते हैं कि मुमुक्षु को अह्दं ब्रह्मास्मि' इत्याकारक 
अहंग्रहोपासना करनी चाहिए | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( १४७१० ) में भी 
आत्मेत्येव उपासीत' इत्याकारक उपदेश मिलता है | प्रश्न यह है कि जीव परमात्मा से 
परमार्थतः भिन्न है या अभिन्न | बाड्स्‍र ने अभेदपक्ष माना है। परन्तु, किसी-किसी 
वेदान्ताचार्य का यह मत है कि जीव के ब्रह्म से अभिन्न न होने पर भी अभेद- 
भावना की आवश्यकता है ( द्रश्व्य--सग्बन्धवार्तिकश्छोक, ७०२,८४८; ब्र० सू० 
भा०, ४)१३; संक्षेपशारीरकत ((३०७--३११; पश्मपादिका, 7० २५२-२५३ )। अह्म- 
दत्त के मत में जीव और ब्रह्म का परस्पर क्या सम्बन्ध है, यह शात नहीं होता | यदि 
भेद हो, तो ऐक्यभावना के बल से भोक्ष में जीव का छुय हो जायगा | यदि जीव ब्रह्म 
का अंश मान लिया जाय या दोनों में अमेद हो, तो भावना से भेदभाव की निवृत्ति, 
अभेद का स्फुरण या साक्षात्कार तथा अन्त में मोक्ष होगा | ब्रह्मदत्त की दष्टि से 'तत्व- 
मसि' आदि महावाक्यों के श्रवण से आत्मस्वरूपविषयक अखण्डबरत्ति उत्पन्न नहीं हो 
सकती; क्योंकि उन शब्दों में ताइश शक्ति नहीं है; परन्तु निदिध्यासन अथवा प्रसंख्यान 
में ऐसा सामर्थ्य है। यदि प्रसंख्यान पूर्णतया सम्पन्न हो, तो इससे आत्मा का 
अखण्डज्ञान आविर्भूत होता है ( द्रषबन्य--अ० सू० मा० नि० सा०, शर्ट से १३० 
और १५३ ) | शहद्बर के मत से इस मत का विरोध स्पष्ट ही प्रतीत होता है। सरेश्वरा- 
चार्य ने नेष्कम्येसिद्धि ( १--६७ ) में तथा पद्मपाद ने पदश्चपादिका ( प्ृ० ९९ ) में स्पष्ट 
ही कहा है कि महायवाक्य से साक्षात्‌-अपरोक्ष ही ज्ञान उत्पन्न होता है | 
मारुचि--रामानुज-कृत वेदार्थसंग्रह ( पृ० १५४ ) में प्राचीन कार के छह 
बेदान्ताचायों के नाम का उल्लेख मिलता है | उन लोगों ने रामानुज से पहले बेदान्त- 
इास्त्रज्ञान के प्रचार के लिए ग्रन्थ-निर्माण किया था। आचार्य रामानुज के सत्कार- 
पूवक उल्लेख से प्रतीत होता है कि ये निर्विशेष बक्षवादी नहीं थे। इन आचार्थों 
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परन्तु, मष्डनभिशन्न का मत ( द्रश्च्य--हू० भा० टीका ४४, इलोक ७९६ ) यह है कि शब्द से 
अपरोक्षश्ञान हो ही नहीं सकता ! 
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के माम हैं--भारुचि, टकु, वोधायन, गुहदेव, कप्दिक और द्रमिदाचार्य -६ द्रविडा- 
चार्य )। श्रीनिवासदास ने यतीन्‍्द्रमतदीपिका में ( पूना-सं०, ४० २ ) व्यास, बोधायन, 
गुहदेव, भारुचि, अक्षनन्दी, द्रमिकाचायय, श्रीपरांकुश, नाथमुनि,. ज्योतिरीश्वर प्रभ्ृति 
के नामों का इसी प्रसद्गभ में उल्लेख किया है| इनमें ८ड्कू और ब्ह्मनन्दी वेष्णवों के मत 
से अभिन्न हैं । इनका नाम तथा विवरण पहले दिया जा चुका है। 

. भारुचि के विषय में विशेष परिजश्ञान नहीं है। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा ( १।१८ 
ओर २।१२४.), माधवाचार्यक्ृत पराशरसंहिता की टीका ( २३, 7० ५१०.) एवं 
सरस्वतीविछास ( अनुच्छेद १३३ ) प्रभ्गति अन्थों में एक घममशास्त्रकार भार्राच का नाम 
उपलब्ध होता है | प्रतीत होता है कि इन्होंने विष्णुकृत धर्मसूत्र के ऊपर एक टीका 
लिखी थी | श्रीवेष्णव-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध भारचि ओर धर्मशास्त्रकार भारुचि यदि एक 
माने जायें, तो इनका समय खीछ्टीय नवम झती के प्रथमार्द्ध में माना जा सकता है 
( द्रश्व्य--?, ४, .](९०9॥९ कृत 'धर्मशास्त्र का इतिहास, प० २६५ ) | 

द्रविड्ञाचाये---द्वविडाचार्य भी प्राचीन वैदान्तिक ये । इन्होंने छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
पर अतिबूहत्‌ भाष्य लिखा था | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ पर भी इनका भाध्य था, ऐसा 
प्रमाण मिलता है। माण्ड्क्योपनिपद्‌ के भाष्य ( २२२; २।२० ) में शह्ढर ने उनका 
“आगमवित! कहकर उल्लेख किया है ओर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के माध्य में (४० २९७, 
पूंना-सं० ) उनका उल्लेख सम्प्रदायवित्‌' कहकर क्रिया गया है। जहाँ द्रविड- 
चार्य का उल्लेख करना आवश्यक था, वहाँ सम्मान के साथ ही किया गया है। कहीं 
भी उनके मत का खण्डन नहीं किया गया । इससे प्रतीत होता है कि द्वबिडाचार्य का 
सिद्धान्त शद्डूर के सिद्धान्त के प्रतिकूल नही था | छान्दोग्य उपनिषद्‌ में जो तत्त्वमसि' 
महावाक्य का प्रसक्ष आया है, उसकी व्याख्या में द्रविडाचार्य ने व्याध-संवर्धित राजपुत्र 
की आख्यायिका का वर्णन किया है। आनन्दगिरि कहते हैं कि 'तत््वमस्यादिवाक्थ- 
मैक्यपरम्‌ , तच्छेपः सश्यादिवाक्यम' यह मत आचार्य द्रविड का अद्जीकृत है। 

हले कहा गया है कि रामानुज-सम्परदाय के ग्रन्थों में भी द्रविडाचार्य नाम के 

एक प्राचीन आचार्य का उल्लेख मिलता है। किसी-किसी का मत यह है कि बे 
ट्रविडाचार्य शइरोक्त द्रविड से भिन्न थे । उन्होंने पंचरात्रसिद्धान्त का अवलम्बन करके 
द्रविड भाषा में अन्थ-रवना की थी। यामुनाचार्य ने सिद्धित्रय में इन्हीं आचार्य के 
विषय में कहा है--भगवता बादरायणेन इृदमथमेव सूत्राणि प्रणीतानि विजृतानि च 
परिमितगम्मीरभाष्यक्ता |” यहाँ पर भाष्यक्ृत्‌ः शब्द से द्रविडाचार्य लिये गये हैं | 
किसी-किसी का मत है कि द्रविड्संहिताकार अलवर, शठकोप अथवा चकुछभरण ही 
वैष्णवग्रन्थों में द्रविडाचार्य नाम से प्रसिद्ध हैं । 

इन दोनों द्रविडञों की परस्पर भिन्नता अथवा अभिन्नता में अबतक कोई स्थिर 
सिद्धान्त तक नहीं पहुँचा | सर्वश्ञात्मम॒नि ने संक्षेपशारीरक ( ३।२२१ ) में बह्मनन्दि 
पन्थ का द्रविडभाष्य से जिन बचनों का उद्धार किया है, वे रामानुज से उद्धृत द्रविड 
भाष्य-वचनों से अभिन्न दीख पड़ते हैं | इसीलिए, किंसी-किसी के मत से शड्ढर-सम्प्रदाय में 
प्रसिद्ध द्रविड और रामानुज-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध द्रविड़ एक ही व्यक्ति हैं, भिन्न नहीं हैं । 
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छुन्दरफफ्शय---भगवान्‌ शहर के पहले सुन्दस्पाण्ड्य नामक आचार्य ने एक 
कारिकाबद्ध वाक्तिक की रचना की थी। यह वार्तिक अहमसूत्र के किसी प्राचीन भाष्य 
या इत्ति का अवलंबन करके बनाया गया था | परन्तु, इस दृत्ति या भाष्य का ठीक- 
ठीक पता नहीं लगता । इस बृत्ति के निर्माता बोधायन थे, या उपबर्ष थे, अथवा और 
कोई प्राचीन आचार्य, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। 
परन्तु, समन्ववाधिकरण के भाष्य के अन्त ( ११४ ) में इस वात्तिक-ग्न्‍न्थ से 
शहूराचार्य ने खयं 'अपि चा55हुः' कहकर तीन छोक उद्धृत किये हैं-- 
“ज्पि चा558ु:--- 
गोणमिथ्यात्मनोइसरवे. पुत्रदेदादिबाघनात्‌ । 
सदृजह्ास्माइमिस्येबंबोघे कार्य कर्थ भवेत्‌ ॥ 
अस्वेष्टब्यात्मविज्ञानात्‌ भाक्‌ प्रमावृत्थमास्मनः । 
अन्विष्ट: स्वात प्रमातैव पाप्मदोषादिवजितः ॥ 
देहात्मभ्रत्ययो यहूव प्रमाणस्वेन कट्िपतः । 
लोकिक तहूदेवेद प्रमाणं॑ खथाउश्मनिश्चयात्‌ ॥ इति । 


इसका तात्पर्य यह है कि जबसक “अहं ब्रह्मास्मि इत्याकारक ब्रह्मशान का 
उदय नहीं होता, तबतक सब प्रकार की विधियों और प्रमाण साथक हैं। आत्मवस्तु 
हेय भी नहीं है और उपादेय भी नहीं । यह अद्वेत है, इस प्रकार आत्मा के बोध में 
प्रमाण की अपेक्षा ही नहीं है; क्योंकि उस समय प्रमाता भी नहीं रहता और विषय भी 
नहीं रहता | वाचस्पतिमिश्र ने भामती में इन छोकों का “ब्रह्मविदां गाथा' कहकर 
वर्णन किया है | परन्तु, पद्मपाद-कृत पश्चपादिका के ऊपर 'प्रबोधपरिशोधिनी' नाम की 
एक टीका है, जिसका रचयिता नरसिंहस्वरूप का शिष्य आत्मस्वरूप है| इस टीका से 
पता चलता है कि ये तीनों आलोक सुन्दरपाड्य-कृत हैं | सूतसंहिता की माधवमन्त्रिकृत 
तालय्दीपिका नाम की टीका में भी कहा गया है कि इन छोर के अन्तर्गत तृतीय 
फोक--अर्थात्‌ दिहात्मप्रत्ययो यद्वत्‌--सुन्दरपाण्ड्य-कृत वार्त्तिक से लिया गया है | 
अमलानन्द-कृत कल्पतरु ( ३।३।२५ ) में सुन्दरपाण्ड्य के “निःश्रेण्यारोहणप्राप्यम प्रभृति 
और तीन बचन तथा तन्त्रवात्तिक में (बनारस-सं०, प० ८५२-८०३ ) ये तीन और 'तेन 
यद्यपि सामर्थ्यम' प्रद्तति दो कुल पाँच वचन उद्धृत हुए हैं। न्यायसुधा (१० १२२८) में 
ये पाँच स्लोक वृद्धानाम' के नाम से उद्धृत किये गये हैं। क्रिसी-किसी आचार्य के 
मत से सुन्दर॒पाण्ड्य का समय ६५० खीशब्द है| सुन्दर पाण्ड्य शैंव वेदान्ती थे, इस 
विषय में कोई सन्देह नहीं है | किसी पष्डित के मत में यह राजा नेह्मारण नायनर का 
नामान्तर है ।! भट्ट कुमारिल ने तन्त्रवा्सिक के दूसरे स्थान में ( प्र० २८०-२८१ 


'अननन -4>-स०- -९०४मन७ 


१. इस विषय का विशेष विवरण म० म० कुप्पृखामी शाल्री के द्वारा लिखित “50776 2/0- 
शल्य 07 वधााए 9 पाल (एपरॉपणओ जाॉंशगणिर ० 2पलंला। ॥7692/ 
मामक लेख में देखना चाहिए | यह लेख ]0प.्रशाबां 06 0चं6वाॉ9) १२९६९३7९॥ (80738 
नामक पत्रिका के प्रथम खण्ड ( पृ० १-१५ ) में प्रकाशित हुआ था | प्रसक्नतः उक्त लेखक का 
दूसरा लेख भी देखना चाहिए ( 070८666/॥858 0६ [तरा4 (ज्राध्ाांदी एजाचिटाल्र, 


शाब्रुरवेदान्त और अद्वैत प्रस्थान ८९ 


तथा २५७ ) में "आह च कहकर दो इलोक उद्धृत किये हैं। न्वायसुधा के मत से 
ये भी ृृद्धबचन हैं। ये वृद्ध सुन्दरपाण्ड्य ही हैं, दूसरा कोई नहीं । प्रतीत होता है कि 
सन्दरपाण्ड्य ने पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा पर एक वात्तिक की रचना की थी। 


शब्बराक्ार्य-कृत ब्रद्नसूत्॒भाष्य--अहयसुत्र पर अनेक भाष्य हैं। परन्तु, उनमें से 
भगवान्‌ शब्डबराचार्य के भाष्य ने ही विशेष ख्याति प्रात की है। शब्डराचार्य से प्राचीन 
आचार्यों की भॉति शड्डराचार्य से अर्वाचीन विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न पक्षों का अवलमस्बन 
करके वेदान्तसूत्र के ऊपर अपने-अपने मत के अनुकूल माष्य बनाये थे | प्राचोन समय 
में उपब्ष, बोधायन, अह्मदत्त, भत्त प्रपंच, भरत हरि, द्रमिलाचार्य प्रभति वेदान्ताचार्यों कें 
नाम ओर सिद्धान्त अर्वाचीन ग्रन्थों में संगहीत दीख पड़ते हैं। सम्मव है, इनमें से 
कोई-कोई भाष्यका र भी रहे हों। अर्वाचीन समय में भास्कराचार्य, यादबप्रकाश, 
रामानुज, श्रीकण्ट, निम्बाक, मध्व ओर वल्लभ के राम विशेष रूप से उल्लेख- 
योग्य हैं । 
शड्राचाय ने बादरायण के सूत्रों पर क्यों भाष्य-निर्माण किया, यह शातव्य 
विषय है । मालूम होता ६ कि बौद्ध आदि सम्प्दायों के विस्तार से बेदान्त के ये 
प्राचीन ग्न्‍न्थ तथा सम्प्रदाय प्रायः विच्छिन्न हो गये थे | इसलिए, भाष्य-निर्माण का मुख्य 
प्रयोजन वैदिक धर्म का पुनरुजीबन ही प्रतीत होता है। तकपांद में जिन सम्प्रदायों 
का खण्डन हुआ है, बे सम्पूर्णतः या किसी अंश में अवैदिक हैं| उन सब प्राचीन 
मतों का विशेष प्रादुर्भाव उसी समय में हुआ था, इसमें सनन्‍्देह नहीं । तात्कालिक 
वैदिक सम्प्रदाय ने बौद्ध, जैन, पाशुपत, पाशरात्र, सांख्य-योग, न्याय-वैशेषिक 
आदि सब मतों का वैदिक सिद्धान्त-रूप में ग्रहण नहीं किया था। इनके अभ्युदय 
से वैदिक मत धीरे-धीरे म्छान हो रहा था। इसलिए, उस समय यथायथभाव से वैदिक 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करना आवश्यक प्रतीत हुआ था । 
शहूर को गुरु-परम्परा--भगवान्‌ श्जुराचार्यजी के गुरु का नाम गोविन्दपाद 
तथा उनके गुरु का नाम गौडपादाचार्य था। गोडपादाचार्य तक गुरु-परम्परा को 
ऐतिहासिक काल के अन्तर्गत मानने में कोई मतभेद नहीं है। परन्तु, गौडपाद के गुरु 
शुकदेव तथा उनके गुरु व्यास, इसी क्रम से प्राचीन गुरु-परम्परा वत्तमान ऐतिहासिक 
बिचार के बहिभूत है। यदि इस सम्प्रदाय को, जिसका वर्णन साम्प्रदायिक ग्रन्थों में 
मिलता है, सत्य मान लिया जाय, तो यह भी मानना होगा कि व्यासपुत्र शुक ने सिद्ध 
शरीर में अथवा निर्माण-शरीर में आविर्भूत होकर गीडपादाचार्य को अह्मविद्या का उपदेश 
दिया था । जिस प्रकार परमर्षि भगवान्‌ कपिल ने निर्माणकाय अवलम्बन करके जिज्ञासु 
दिष्य आसुरि को परष्टितन्त्र का उपदेश दिया था, उसी रीति से भगवान्‌ शक ने भी गौड- 


प्‌ृ० ४६५--४६८ ) । ये पाण्क्यराज कुब्जबर्झून अथवा कुलपाण्ड्य नाम से भी परिचित थे । 
किसी-किसी के मत में अरिकेसरी इनकी उपाधि थी | असिद्ध रोवाचार्य तिरुश्ञान सम्बन्धर इनके 
समकालौन ये | इन्हीं के प्रभाव से प्रभावित होकर सुन्दरपाण्ड्य ने जेनधर्म को छोड़कर शैय- 
धर्म का ग्रहण किया था और अपनी साधन-सम्पत्ति के प्रभाव से ६३ शैबाचार्यों के मध्य में 
स्थान प्राप्त किया था| इन्होंने चोल-राजकुमारी से विवाह किया था। 


हे 


९० भारतीय संस्कृति और साधना 


पादाचार्य को विद्योपदेश दिया होगा। गोविन्दभगवत्याद ने किसी वेदान्त-अन्थ की 
रचना की थी, ऐसी प्रसिद्धि नहीं है। रसहृदय नामक एक प्रन्थ गोविन्दभगवत्पाद का 
बनाया हुआ अवश्य मिलता है, परन्तु वह रसायनशास्त्र का है। माधवाचार्य-कृत सर्व- 
द्र्शनसंग्रह के रसेश्वरदर्शन प्रकरण में इस ग्रन्थ का प्रामाण्य खीकार किया गया है। 
गोविन्दपाद नर्मदातट पर रहते थे | बे महायोगी थे और उनका देह स्सप्रक्रिया से 
सिद्ध था, ऐसी किंवदन्ती अबतक साधक-मण्डल में सुनी जाती हैं। यह भी प्रसिद्ध है 
कि उनका देह वस्तुतः एक हजार वर्ध से स्थूछ जगत्‌ में रहने पर भी ऐसा मालूम 
होता था कि उसमें किश्विन्मात्र भी जरा का आविर्भाव नहीं हुआ । वे नित्य ही पोडश- 
वर्षीय प्रतीत होते थे। बल्लुतः, गोविन्दपाद कीन थे, इसका ऐतिहासिक बिवरण प्राप्त 
करना असम्भव है |! 


विद्यारणके मतसे गोविन्दपाद महाभाष्यकार पतज्नलि के रुपान्तर हैं।' आचार्य 
गाडपाद माण्ड्रक्यकारिकाओं के ग्रणेता थे। माण्ड्क्योपनिपद्‌ दस उपनिपदों के अन्तर्गत है। 
यह ग्रन्थ परिमाण से क्षुद्र होनेपर भी अत्यन्त सारान्‌ है। मुक्तिकोपनिपद्‌ में इसकी 
अत्यधिक प्रशंसा मिलती हैं ( १-२६--२९ ) | इसमें लिखा है कि एकमात्र माण्ड्रक्य- 
उपनिषद्‌ ही मुमुक्षुओं को मुक्ति देने में समर्थ है। इस उपनिपद्‌ में केबल १९ बाक्‍य हैं | 
इनमें से प्रथम ७ वाक्य नृसिहपूबोंत्तरतापिनी ओर रामोत्तरतापिनो में भी उपलब्ध होते हैं । 
इस उपनिपद्‌ पर आचार्य गोडपाद ने परिशिष्ट रूप से एक अच्छे कारिका-अ्न्थ का निर्माण 
किया है। उन्होंने कारिकाओं को ४ प्रकरणों में विभक्त किया है--(१) आगम प्रकरण 
का० सं० २९, (२) वैतथ्य प्रकरण का० सं० ३८, (३) अद्वैत प्रकरण का० सं० 
४८, (४) अलातशान्ति प्रकरण का० सं० १०० | सब मिलाकर २१५ कारिकाएँ हैं । 
इनमें अन्तिम ३ प्रकरणों की कारिकाएँ क्रमबद्ध हैं। परन्तु, प्रथम प्रकरण की 
कारिकाएँ माण्ड्क्योपनिपद्‌ के वाक्‍्यों के साथ मिली हुई है, प४ वाक्य के बाद 
१. राजवाड़ेकथा नामक ग्रन्थ में लिखा हे कि जिनसेन, ग्रुणभद्र और शबूराचार्य के गुरु 
गोविन्दपाद समकालीन थे | इस ग्रन्थ के अनुसार जिनसेन का छात्र गुणभद्र था और उसका 
छात्र गोविन्दपाद । भट्टारक गोविन्द्रपुत्र हस्तिमल ने खराचित विक्रन्तकौरव नामर नाटक के 
अन्त में कवि-प्रशस्ति में लिखा हे कि गुणभद्र जिनसेन का शिश्य था और गोविन्द गुणभद्र की 
शिष्य-परम्परा में अन्यतम था। यह गोविन्द पृथंक्‌ आचार्य का नाम था। इसमें सन्देद् नहीं 

कि जिनसेन ने ७०५ शकाब्द में, अर्थात्‌ ७८३ सन्‌ में हरिवंश बनाया था। इस ग्रस्थ में लिखा हैं 

कि ये तीनों आचार्य थारापति भोज के सभा-पण्डित थे । परन्तु, यह लेख प्रामाणिक नहीं 

हो सकता; क्योंकि प्रसिद्ध राजा भोज का काल ११वीं शताब्दी हैं। कोई-कोई समझते हैं कि 


ये भोज धारापति प्रसिद्ध भोज नहीं है, परन्तु कान्यकुब्ज के गुप्तबंशीय कोई राजा हैं, इत्यादि 
(द्रष्टब्य---70९९६0728 06 श्ञाव 0: 67६०] (.0॥67९7९८, 9. 224) । 


प्रभावकचरित में लिखा हैं कि बष्पम्टि, गोविन्द प्रभृति समकालीन थे । ८१९५ खतरीशब्द में 
बृष्पभट्टि के मरण के अनन्तर गोविन्द को राजा भोज ने अपनी समा में बुलाया था । बेप्पभट्टि 
का जन्मकाल ७४४ ख्रौ० हे। ये गोविन्द लोकोत्तर पण्डित थे, यह बप्पमट्टि के बचन से भी 
. प्रतीत होता दे । बप्पभट्ठि ने वाक्पति के पाण्डित्य की प्रश्ंत। विशेष रूप से की है । 
२. द्रृष्टन्य--शब्वूरदिग्विजय, ५९४ । 


शाइरवेदान्त और अद्दैत प्रधान ९१ 


९ कारिकाएं हैं, सत्तम के बाद ९, एकादश के.बाद ५, तथा द्वादश के बाद ६! 
आगम प्रकरण की २९ कारिकाओं का ऐसा ही सन्निवेश है | 

अद्व तमत में माण्ड्क्य-उपनिषद्‌ के वाक्य भ्रुति-रूप माने जाते हैं. और कारिकांश 
गौइपाद-कइृत है, परन्तु मध्य अथवा द्वैत-सम्प्रदाव के मत से प्रथम प्रकरण की कारिकाएँ 
माण्डस्य-उपनिषद्‌ के अंश और श्रुति-रूप हैं---ये कारिकाएँ गौडपाद-कृत नहीं हैं। 
अन्तिम तीन प्रकरणों की कारिकाएँ गौडपाद-कृत हैं ।' 

उत्तरगीता तथा सांख्यकारिका के टीकाकार भी गोडपाद हैं | परन्तु, ये माण्डूक्य- 
कारिकाकार से अभिन्न नहीं प्रतीत होते हैं। रामभद्रदीक्षित के पतश्नलिचरित नामक ग्रन्थ में 
लिखा है--आचार्य गौडपाद भाष्यकार पतञ्जलि के शिष्य थे। प्रसिद्ध है कि पतशञ्जलि 
पर्दे की आड़ से बहुत-से शिष्यों को महाभाष्य पढ़ाते थे । किसी समय शिष्यों ने उत्सुक 
होकर पढे के छिद्र से देखा कि स्वयं आदि शेष सहस्त मस्तक ओर सहस्नर जिद्दाएँं धारण 
किये वहाँ विराजमान हैं । शिष्यों के ऐसे व्यवहार से शेप-रूपी पतञ्नलि की क्रोधाग्नि प्रदीत 
हुई और उससे सब दिप्य दग्ध हो गये । परन्तु, शिष्य-मण्डली में से एक दिष्य पहले ही 
बाहर चला गया था | उसने इस समय आकर क्षमा-प्रार्थना की | इस शिष्य का नाम॑ 


किसी-किसी पण्डित के मत से ये दोनों ही मत अन्त हैं। इस मत में गौडपाद केवल २१५ 
कारिकाओं के ही निर्माता नहीं हैँ, बल्कि मां० उ० के १२ गद्य-वाक्यों के निर्माता भी गौडपाद 
ही है । यहाँ जो कुछ कद्दा गया है, वह प्रचलित मत के अनुसार कहा गया है, ऐसा समझना 
चाहिए। परन्तु, पण्डित लोग गोडपाद के किपिय में एक मत नहीं हैं। डॉ० वालेसर 
( ४४३१]८५८०) कहते हैं ( 067 3८](८४८ ४८५०॥७, 97: 5, ८६८.) कि माण्डू क्य- 
कारिका खी० पष्ठ शताब्दी के बीच में बनी हुई है । इनके मत में गौहपाद किसी व्यक्ति का 
नाम नहीं, प्रत्युत एक सम्प्रदाय का नाम है! सुरेश्वराचार्य ने नेष्कर्म्यसिद्धि में कहा है 
(४४ह आदि) कि ये सब कारिकाएँ गौडपाद के अभिमत हैं, द्रविड-सम्प्रदाय के अमभिमत 
नही हैं। इसको देखकर डॉ० बेलवलकर और डॉ० रानाडे ने अपने ग्रन्थ में विशेष रुप से 
सन्देह किया है कि गोौडपाद किसी व्यक्ति का नाम है या नहीं । बेंकरसुब्बय्य नामक पण्डित ने 
यह दिखाने की कोशिश की है कि (वापाीशा &7098979, (0005९०८, 933, 
77. 492-3 ) उक्त सन्देह अमूलक है । नेष्करम्य॑सिद्धि में (४।४१-४४ तक) लिखा है-- 

कार्यकारणबद्धी ताविष्येते विश्वतैजसो । 

प्राशः कारणबद्धस्तु दो तो त॒ये न सिद्धायतः ॥ 

अन्यथा गृह्मतःस्वप्न॑ निद्रातह्वमजानतः । 

विपयांसे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमशइ्नुते ॥ 
तथा भगवत्पादोयमुदाहरणम्‌--- 

सुषुप्ताख्य॑ तमोज्ञान॑ बीज॑ खष्नप्रवोधयोः । 

आत्मबोीध॑ प्रदग्घं स्थाद्‌ बीज॑ दग्घं यथाभवम्‌ ॥ 

एवं गोडेद्राविडैनः पूज्यैरथ: प्रकाशितः । 
यहाँ 'कार्यकारण' प्रभुति दो इलोक गौडपादकारिका के प्रथम प्रकरण के ११वें और १५वें 'होक हैं। 

'मुपुप्ताख्य॑ तमीशानम! यह इलोक शइराचार्य-कृत उपदेशसाइस्री के १७३ प्रकरण का 

२एवाँ इकोक हे | श्सले यद्द स्पष्ट प्रतीत होगा कि सुरेश्वराचार्य ने 'गौडे: पद से गौडपाद।चार्य 
और 'द्वाविडेः से शहूराचार्य को लक्ष्य किया है। अतणव, प्रकट द कि ये दोनों पद सम्प्रदाय 
विशेष के वाचक नहीं हैं । ह 
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गौडपाद था। पतज्लि ने उसे ब्रह्मराक्षस होने का शाप दिया, परन्तु साथ ही यह भी 
कहा कि यदि किसी समय अच्छा शिष्य मिल जायगा, तो तुम्हारी झाप-निशृत्ति हो 
जायगी । इसके बाद यह शिष्य अहराक्ष। होकर लोगोंसे पूछता था--पच्‌' धातु का 
निष्ठा में रूप क्या है ? प्रायः सभी लोग उत्तर देते थे--'पचितम! होता है; किसीके 
मुँह से घुद्ध रूप 'पक्वम! निकला ही नहीं । जिसका उत्तर अशुद्ध होता था, उसको वह 
ब्रह्मराक्षस उसी समय खा जाता था । बहुत दिनोंके बाद एक शिष्य से टीक उत्तर मिला, 
यह उज्जैन का एक ब्राह्मण था; इसका नाम चन्द्र था । 

गौडपाद ने इन्हें महामाप्य की पूर्ण विद्या दी | चन्द्र ने क्षिप्रता के साथ सारा 
महाभाष्य लिख लिया । इसको लेकर चन्द्र उज्जैन को छोट गया । प्रसिद्ध है कि 
अन्द्राचार्य के--आह्मण, क्षत्रिय वेश्य तथा झूद्र जाति की कन्या के साथ--चार विवाह 
हुए थे | चारों ख्रियों के चार पुत्र भी हुए थे। वे वररुचि, विक्रम, भद्नि और भत्त हरि थे | 
भर्त हरि अत्यन्त बुद्धिमान्‌ थे | चन्द्राचार्य ने उन्हें महाभाष्य पढ़ाया था। भच्तु हरि 
महावेयाकरण हुए, परन्तु अहंकार के आधिक्य से उनका, एक लाख २५ हजार 
कांरिकात्मक, ग्रन्थ नष्ट हो गया | अब गौडपाद ने शापमृक्त होकर माग्यवश व्यासपृत्र 
शुक के दर्शन पाये और प्रार्थनापूर्वक उनसे यथाविधि संन्यास ग्रहण किया। अन्त में 

उन्होंने हिमालय में जाकर योगाभ्यास किया- ऐसी प्रसिद्धि है। तश्षशिल्रा के शाक्य- 

बंशीय राजा प्राइती ओर अयकुन्य, दामिश प्रभ्भति अपरान्तदेशीय योगो उनका 
बहुत सम्मान करते थे । उन्होंने हिमालय के बौद्ध राजा अयाचार्य को दीक्षा दी थी | 
ये सब विपय आत्मबोध के गौडपादोल्छास ग्रन्थ में लिखित हैं।' गौड़पाद ने चन्द्रा- 
चाय को संन्यास देकर उनका नाम गोविन्द रखा । यही गोविन्द शड्डराचार्य भगवान्‌ 
के गुरु हैं | गोविन्द संन्यास लेकर नर्मदा-तट पर पुत्र भत्त हरि के साथ वास करते थे 
और गोविन्द नाम का जय करते थे। शड्जराचार्यजो, संन्यास लेने के लिए, इन्हीं के 
पास आये थे | 

भगवान्‌ शह्बराचाये का आविभौद-काऊ--भगवान्‌ शड्डराचाय का आविर्माव और 
तिरोभाव कब हुआ था, इस विषय में अनेक मतमतान्तर हैं | खी४ के पृर्व षष्ठ शताब्दी 
से खीद्ट क बाद नवम शताब्दी तक किसी समय में इनका आविर्भाव हुआ था, 
यह सब छोग मानते हैं; किन्तु किस वर्ष में उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसका अभी 
तक पक्का निश्चय नहीं हो सका है । 

पहला मत यह है कि दाड्डुराचार्य ने खी० पू० ५०८ वर्ष में जन्म-महण किया था 
तथा खी० पू० ४७६ वर्ष में ( २६२५ कलि-वर्ष में ), ३२२ वर्ष की अबस्था में, 
देह-याग किया था। जो छोग इस मत को मानते हैं, उनकी दृष्टि में प्रचलित गड़र- 
दिग्विजय आदि ग्रन्थों की अपेक्षा सर्वश सदाशिवबोध-कृत पृष्थब्णोकमञ्ज़री, आत्मबोध- 
रचित उसका परिशिष्ट, सदाशिवब्रह्म न्द्र-कृत गुरुर्नमाठा तथा आत्मब्रोध-कृत गुरुरत्न- 
१. राजतरप्लिणी (१७६) में लिखा है .कि चन्द्राचाय ने काश्मीरराज भमिमन्यु के समय में 


काइमौर जाकर वहाँ मह|भध्य का प्रचार किया था। क्या थे दोनों चन्द्र एक ही व्यक्ति ने ! 
२. द्रष्टन्य-एन्‌० वेंकव्रमण-क्ृत श्रीदाइूराचाये, ० २५ | 


शाइरवेदान्स और अत प्रस्थान ९३ 


मालटीका सुपमा--इन ग्रन्थों का प्रामाष्य अधिक है। इन सभी प्रन्थकार्ों का 
काञीवर्ती कासकोटिपीठ से सम्बन्ध है। इस मत में ५ विभिन्‍न दाइरों के नाम-साम्प 
से कुछ गड़बड़ होने के कारण आदिशहुर के समय-निरूपण में कठिनाई पड़ रही है | 
पहले जो समय बताया है, वह आदिशजड्र का है | इसके पश्चात्‌ कृपाशह्लुर (ति० का० 
६९ खी० ), उज्ज्वलशडुर (ति० का० ३६७ खी० ), मृकशझ्कर ( ति० का ४२७ 
खी० ) और अमिनवशद्डर ( ति० का० ८४० खी० ) आविभूत हुए थे। ये काशी 
के पीठाधीश सर्वशात्मा से यथाक्रम सप्तम, चतुर्दश, अशदश और पदर््रिश स्थानापन्‍्न 
कांशझ्ीमठ के अधीदश थे | 
काश्जीमठ तथा द्वारकामठ में जो गुरु-परम्परा-काल' प्रसिद्ध है, उसके अनुसार शहर 

खी० पृ० पंचम शताब्दी के प्रतीत होते हैं। परन्तु एक मत में श्र का जन्मकाल ४७६ 
खी० पू० और दूसरे मत में उनका निर्वाण-काल ४७५ ख्ली० पू० है, इतना ही काशी 
और द्वारका के मत में भेद है । 

किसी-किसी के मत से खी० पूृ० ४४ में श्र का आविभाव-काल माना 
जाता है | 

केरलोतपत्तिके मतानुसार शद्भुर का आविर्माव-काल खी० चतुर्थ शतक है | इस 
मत में शइ्डुर का जीवन-काल ३२ वर्ष के स्थान में ३८ वर्ष माना जाता है । 

पष्ठ शताब्दी के अन्त में शड्डराचार्य आविर्भूत हुए थे, यह भी एक मत है। 

बनेंठ ने अपने (500[0॥ ॥00[8॥ 72960879[009? नामक ग्रन्थ में (प्ृ० 
३७--१११) तथा सिवेल ने (.50 0 970प॥९5 40 80785” नामक 
ग्रन्थ में (प० १७७) कहा है कि शड्डूराचार्य का आविर्भाव-काल खी० सप्तम शताब्दी है । 
वत्तमान समय में श्रीयुत राजेन्द्रनाथ घोष महाशय ने विभिन्‍न प्रकार के प्रमाणों से यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि शड्डूराचार्य ६०८ शकाब्द अथवा ६८६ खीशब्द 
में आविर्भूत हुए थे |* वे कहते हैं कि शड्डूराचार्य ने २४ वष की अवस्था में देहत्याग 
किया था | उनके कथन का मूल महानुभाव-सम्प्रदाय के दर्शनप्रकाश नामक पन्थ में 
उद्‌घृत शह्बुर-पद्धति का वचन है । इस अन्थ में शझ्भुर का तिरोमाव-काल “युग्मपयोधि- 
रसामित' शाक में कहा गया है | इससे उनका जन्मकाल ६४२ शाके संवत्सर में प्राप्त 
होता है | 'रसा! पद एक अथवा रसातल समझकर छह माना जा सकता है | घोष 
महाशय कहते हैं कि छह मानना ही युक्तिसड़त है। एक मानने में असम्भव दोष आ 
जाता है। इसके अनुसार ६४२ + ७८, अर्थात्‌ ७२० खीशब्द में शक्कर का मृत्यु-काल 
प्रात्त होता है । 


ब्णलनन प बीए ब्णपए ८ 


१. काब्यी की गुरु-परम्परा एन्‌० बैकटरमग-कूस 9307373९3799 (6 (3/580 874 5 
3080९९५५४075 40 ९४॥०४४! नामक ग्रन्ध में (१९२३) और द्वारका की गुरु-परम्परामूलक 
काल 7]76080.9]9 पत्र के सोलइवें खण्ड का सृतीय तथा पंचम संख्या में बाबू गोविन्ददास 
के लेख में देखन। चाहिए । 

२, द्रष्ट॑न्य---7047॥ :7/9४979, [2.208.2, 
३, द्रष्ब्य--आजार्य झझूर भोर रामानुज (बंगला), पृ० ७८७-८०७। 
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श्र अष्टम शताब्दी में थे, यह भी एक मत है। अध्यापक वेबर ने प्राचीन 
समय में इस मत का समर्थन किया था।' [.€एछा5 रि९6 ने श्री मठ के 
गुरु-परम्परा-काल को एक-एक करके जोड़कर अनुमान किया था कि शह्टूर ७४० से 
७६७ के बीच में जीबित थे ।* 

एक मत यह भी है कि शड्डूराचार्य ७८८ खी० में आविभूत होकर १२ 
वर्ष की अवस्था में, अर्थात्‌ ८२० खीशब्द में तिरोहित हुए थे । आजकल अधिकांश 
प्रत्नतत्ववित्‌ पण्डित इसी मत को मानते हैं। शब्टूर के मुख्य शिष्य देवेश्वर, अर्थात्‌ 
सुरेधर आचार्य के शिष्य सवज्ञात्मा ने संक्षेपशारीक नामक एक अति उत्हृष्ट 
वेदान्त-ग्न्थ की स्वना की थी। जिस समय मनुकुत्य दित्य राज्य-शासन करते थे, उसी 
समय उक्त ग्रन्थ का निर्माण हुआ था, ऐसा उसमें लिखा है-- 

श्रीमस्यक्षतशासने मनुकुलादित्ये भुवं शासति । 

डॉक्टर भण्डारकर ने अपने [987]9 5007ए ०६ ॥6 [06९८७॥ नामक 
ग्रन्थ में लिखा है कि यह मानव-बंश का राजा आदित्य चाड़क्य था--ऐसा अनुमान 
किया जा सकता है। परन्तु, वस्तुतः चोलराजगण ही मनु से सम्भूत हुए थे, ऐसो 
प्राचीनकाल से प्रसिद्धि है। मनु चोल प्रसिद्ध ही हैं; शिलालेख आदद भें भी मनुवंशीय 
चोल कह्दे गये हैं। इस वंद्य में तीन राजे आदित्य नाम से प्रसिद्ध थे, उनमें सबसे 


१. द्रष्ग्य--4458079 0६ फ़ादाशा टाभ्ऑपः९, 0, 5], ॥0(८, 

२, द्रष्टन्य--90९९८€ 488 0 व।[व (शा (0॥[०६९४८९, 9. 225, 

३. नीलकण्ठभट्ट-कृत शब्डरमन्दारसौरभ में भी यही मत गृहीत हुआ है (द्रष्टन्य--आर्य विश्व 
छुधाकर) । अध्यापक टीले ने अपने >पवारल 0 धा6 उ्ीज्रताए ० #परलंधां 
रिट्80॥5 नामक ग्रन्य (प्‌० १४१) में इसी मत का ग्रहण किया है। खर्गत के० बी० 
पाक को, बेलगोंव में, तीन पन्नों की एक पुस्तक मिली थी। उसके अन्त में ऐसा लिखा था-- 

“दुष्टाचारबिनाझाय प्रादुभूतों महीतल् । 
स एव शब्गूराचार्यः साक्षात्‌ केवल्यना|यकः ॥ 
निधिनागेभवहयन्दे (१८८५ कल्यब्द # शकाब्द ७१० > खीद्टाब्द ७८ ८) विभवे शह्डरोदयः । 
अष्टर्पषे चतुर्वेदानू दादशे सर्वशास्त्रक्ृत्‌ । 
पोडशे कृतवान्‌ भाध्यंद्वात्रिशे मुनिरभ्यगात्‌ ॥ 
कल्यब्दे बन्‍्द्रनेत्राइवहयब्दे (१०३१) गुहाप्रवेश: । 
वेशाखे पूर्णिमायान्त शह्नरः शिवतामियात्‌ ॥” 
द्रष्टश्य--के० बी० पाठक-कत '76 ॥)99(6 0६ 54[६97304798 ([74447 
070(0४०79५, 4882, 99. 473--75). ऋष्णबह्लानन्दक त शकझूराविजय में भी शहर का 
जन्मकाल इस प्रकार दिया गया है । यथा-- 
“निधि नागेभवह्षयब्दे विभवे शब्रोदयः । 
कलो तु॒शालिवाहस्य. सललेन्दुशतसप्तके ॥ (७१०) 
कस्यब्दे .भूव्गद्ाग्निसम्मिते शाइूरों गुरुः । 
शालिवाहइ शके त्वक्षिसिन्धुसप्तमितेष्न्यगात्‌ ॥! 
अतएव, शह्डूर का आविर्भाव-काल कल्यन्द ३८८९ अथवा शकाब्ड ७१० और तिसेभाव- 
काल कत्यबन्द ३५२१ अथवा शकाब्द ७४२ | , 


शाइरवेदान्त ओर अद्वेत प्रस्थान ९५ 


प्राचीन आदित्य प्रथम परान्तक के पिता थे, जिनका काल प्रायः दशम शताब्दी के 
प्रथमाध में माना जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि शइराचार्य नवम शताब्दी के 
प्रथमांश में ही जीवित थे | 

भगवान्‌ शब्डुराचार्य बसस्‍्तुतः किस समय प्रादुर्भूत हुए थे, कबतक जीवित 
रहे, कोन-कोन ग्रन्थ उन्होंने रचे और कोन-कौन कार्य किये, इसका इस समय यथार्थ 
निश्चय करना अत्यन्त कठिन है। शड्डूर के चरित-ग्रन्थों में कहीं इन सब विषयों में 
अल्पाधिक आलोचना की गई है |! परन्तु, इन सब ग्रन्थों में वर्णित बातों में परस्पर संवाद 
नहीं है। किसी-किसी अंश में बर्णित विषय की प्रामाणिकता के विपय में ऐतिहासिक लोग 
सन्देह प्रकट करते हैं। शह्डूर के आविभाव-काठ आदि के विपय में पहले जो विभिन्न 
मतों का उल्लेस्ब किया गया है, उससे प्रतीत होगा कि इस विपय में भी पण्डितों का 
मतवैपम्य है। शड्डूर के काल-निरूपण के विषय में आलोचना करने के समय निम्नलिखित 
बातों पर ध्यान देना आवश्यक है--(क) शड्डूर के प्रधान शिष्य सुरेश्वराचार्य ने अपने 
ग्रन्थ में बौद्ध पण्डित घर्मकीसि का उल्लेख किया है। ये धमंकीत्ति प्रसिद्ध बौद्ध नैयायिक 
धर्मकीर्ति से अभिन्न थे, इसमें कोई सन्देह नहों है ।' (ख) शड्डुराचार्य ने स्वयं शारीरक 


१. झबूर के चरित्र के विषय में ये सब ग्रन्थ विशेष रूप से उल्लेख-यो ग्य है । १--माधवाचार्य-कृत 
शइरदिग्विजय । इस ग्रन्थ का ऐतिहासिक गोरव अधिक नहीं है। क्योंकि इसमें बाण, मयूर, 
दण्डी, अभिनवगुप्त तथा श्रीदृर्ष, शड्भराचार्य के समकालीन माने गये हे । कई एक विद्वान्‌ इस 
माधव की भांगवतचम्पूकार माधव से (जिसकी नवकालिदास' की उपाधि दी गई थी) अभिन्न 
समझते है| यह ग्रन्थ विद्यारण्य का नहीं हे । इसमें मद्ल-इलोक ही केवल विद्यारण्य का हे । 
२--शद्गूरविजय-आनन्दगिरि-कृत । प्रसिद्धि है कि ये आनन्दगिरि शबइूुर के प्रशिष्य तथा 
त्रोटक के शिष्य थे । परन्तु, यह प्रामाणिक नहीं हैं; क्योंकि इस ग्रन्थ में उत्तर काल में आविभृत 
आचार्यों का भी उल्लेख है। ३--राजचूडामणि-कृत शक्क्राभ्युदय। ४--नचिढ्विलासेन्द्र-कृत 
शंकरबिजय । “--संदानन्द-रचित शंकरजय । ६--सर्वश सदाशिवबोधकृत पुण्यश्लोकमअरी । 
ये ग्रन्थकार काञु्ची के शंकर-मठ के अध्यक्ष थे । इस ग्रन्थ में १०९ इलछोक हैं । ७--पुण्य- 
इलोकमशअरीपरिशिष्ट--महददेवेन्द्रसरस्वतीशिष्य आत्मवोध-कृत । ८--ैरुरत्नमालछा-- 
काञ्चीमठाध्यक्ष परम शिवेन्द्रसरस्व॒ती शिष्य सदाशिवजद्,ेन्द्र-कृत । यह ग्रन्थ ८६ आर्या ह्न्दों में 
निबद्ध हूँ । इस ग्रन्थ पर आत्मबोधकृत टीका भी है। इसका निर्माण १६४२ शकाब्द में 
हुआ था | इन ग्रन्थों के अतिरिक्त स्कन्द-पुराण के नवमांश में, मा्केण्डेय-संहिता में, 
शिवरहस्यपुराण में, गुरुमतमालिका में तथा गुरुपरम्परा-चरित में भी शब्र का चरित वर्णित हैं । 
विद्यारण्य-कृत श्रीविद्याणंव तथा शक्तिसद्रम तन्त्र में भी प्रसहतः श्र तथा शबूर-सम्प्रदाय का 
बर्णन हे । मलयालम भाषा में भी शंकर का एक चरित-अन्थ है । 

२. धर्मकीत्ति का समय प्रायः ६३० से ६५० माना जा सकता है। ये धर्मकीत्ति नालन्दा-विश्व- 
विद्यालय के अध्यक्ष आचार्य पर्मपाल के शिष्य थे और पधर्मपाल के परवत्तीं नालन्दा के 
अध्यक्ष आचाये शीलभद्र के सहाध्यायी थे । ये थर्मकीत्ति प्रसिद्ध बौद्ध नेयायिक दिडनाग के 
शिष्य ईश्वरसेन के भी शिष्य थे। इन्होंने प्रमाणवात्तिक, प्रमाणविनिश्चय, न्यायबिन्दु प्रभूति 
प्रन्यों का निर्माण कर बोद्ध न्यायशास्त्र को विशेष रूप से गोरवान्वित किया था | इलोक 
वात्तिक, तन्त्रवात्तिक, प्रभृति मीमांसा-ग्रन्थीं के रचयिता भट्ट कुमारिल श्नके समकालीन थे 
ऐसी प्रसिद्धि द । तिब्बतीय छामा तारानाथ-कृत बौद्धपर्भ के इतिहास से कुमारिल तथा 
धर्मकोत्ति का परस्पर कैसा सम्बन्धे था, इस विषय में बहुत-सी बातें प्रतीत होती हैं । बर्मकीत्ति के 


है भारतीय संस्कृति और साधना 


भाष्य के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के २८वें सत्र के भाष्य में धर्मकीसि की एक 
कारिका का कुछ अंश, योगाचार को समात्यरेचना के प्रसज् में, उद्घ्रत किया है । 
धमंकीत्ति की कारिका यह है-- 

सहोपक्म्भनियमा द भेदो नीलतद्धियो: । 

सेदृइ्च आन्तविज्ञानेद्ं श्येतेन्दाविवाहये ॥ 


इस कारिका के सहोपठम्मनियमादमेद:” इतने अंश का उल्लेख शब्डराचार्य ने 
किया है ।! (ग) दिडनाग की आल्म्बन-परीक्षा से भी शड्भर ने यदन्तशैंयरूपं तत्‌' इस 
वचन का उद्धार (२२२८) किया है। (प्र) ब्रह्मसूत्र (९२।२२ तथा २।२।२४) के 
भाष्य में शड्ढुराचार्य ने जिन दो बोद्धाचायों के वचनों का उद्धार किया है, उनमें से 
पहला बचन गुणमति-कृत (६३०-६४० खी०) अमिघमकोशत्याख्या में मिलता है | 
(ड) जैनमतखण्डन प्रसड्ढ में शड्डुर ने जिस मत का उद्धार किया है, वह दिगम्बराचार्य 
अंकल के गुरु समन्तमंद्र का प्रतीत होता हैं। भामतीकार वाचस्पतिमिश्र ने इस प्रसड् 
में समन्‍्तभद्र-रचित आप्तमीमांसा का बचन भी उद्घृत किया है-- 


स्पाह्राद: स्वधकान्तस्यायात्‌ किंवृत्तचिद्विधे: । 
सप्तभन्ञनपा पेक्षो हेयादेयविशेषकृल्‌ ॥ (३।२।३३) 


अकलड्डु साहसतुज्ञ राजा के समासद थे। यह राजा साहसनुझ्ञ राष्ट्रकूटराज 
दुन्तिदुर्ग का नामान्तर है। इनका शासन-काल ६७५ शकाब्द अथवा ७५३ 
खीशब्द है । वे अकलड्ढ अश्साहस्नीकार विद्यानन्द के गुरु थे । 

आदिशड्राचार्थ ने कौन-कौन ग्रन्थ बनाये श्े--आदिशडुगचार्य ने कौन-कौन 
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प्रत्यक्ष छक्षण-- कल्पनापोद्मश्रान्तम्‌ (द्रष्टल्य--न्यायबिन्दु, ११ बसारस)--का श्लोकबासिक 
में खण्टन किया गया है| यह लक्षण धर्मकीसिका ही हे, दिहनाग का नहीं; क्‍योंकि 
टिडनाग के प्रत्यक्षकक्षण में (अश्नान्त' यह विशेषण नहीं था | दिडनागाचार्य के प्रमाणसमुच्चय 
नामक ग्न्ध में प्रत्यक्ष-लक्षणकारिका इस प्रकार दी गई ह-- 
नापि पुनः प्रत्यभिज्ञाइनवस्था स्थात्‌ स्मृतादिबत । 
प्रत्यक्ष कल्पनापोर्डक. नामजात्याधसंयुतम्‌ ॥ १ ॥ 
(द्ृष्न्य--दिहनाग- कृत अमाणसमुचय, मैसूर-संस्करण, पू० ८) 

“. इस इलोक की प्रथम पह़क्ति पर्मेक्रीत्ति के प्रभागविनिश्चय तथा दूसरी पडक्ति उनके प्रमाण 
वात्तिक में मिलती है । 

२. महामहँपराध्याय सतीश चन्द्र विधाभूषण का मत हैं कि अकलछह्ू राष्ट्रकूराज शुभतुड् अथवा 
प्रथम कृष्णराज के (७५३---७७५) समकालोन थे । असिद्ध है कि मान्यख्लेट के राजा शुभतुम्र 
के दो पुत्र थे। प्रथम का नाम अकलझ्ू और दूसरे का निष्कलकू था। अकलद्ू तीव्र 
वराग्यवान्‌ थे। उन्होंने राज्य-सम्पत्ति का प्रिद्दार करके त्यामी का जीवन ग्रहण किया था | 
सुप्रसिद्द दिगमबराचार्य समन्तभद्र की आप्रमीमांसा पर उन्होंने अष्टशती नाम की एक थैका 
लिखी थी । (१) न्यायत्रिनिश्रय, (१) तच्वाय्वारत्ति कव्याख्यानालड्वार प्रभृति अनेक ग्रन्थ उन्होंने 
बनाये थे । समन्तभद्र ने उमास्वाति-क्ृत तत्त्वार्थाधिगमसत्र के ऊपर एक बृहृद्‌ भाष्य बनाया था, 
गिस्रका नाम गन्पहत्तिमह।भ्राष्य रखा था । यह पस्तेक श्म समय लुप्त हो गई है। इसीका 
डपोद्धातांश देवागगस्तोत्र अथवा आप्रम्ीमांसा नाम से प्रसिद्ध ले । 
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प्रभ्थ रचे, यह ठीक-ठीक कहना कठिन है, शड्डराचार्य की कृति-रूप से प्रायः २०० 
प्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इनके प्रकरण-अन्य, भाष्य, स्तोत्र प्रश्ति नाना प्रकार के लेख और 
रवना इन्हीं २०० के अन्तगंत हैं। श्ब॒राचार्य-नामघारी अनेक व्यक्ति हो गये हैं | 
आदि शड्राचार्य द्वारा स्थापित मढों में जो आचार्य-पद पर अभिषिक्त होते थे, वे सभी 
शह्ड॒राचार्य नाम से प्रसिद्ध होते थे। बर्त्तमान समय में भी यही प्रणाली प्रचलित है। 
अतएब, शड्डराचार्य नामधारी बहुत व्यक्तियों की रचनाएँ एकत्र हो गई हैं। उनमें से 
आदि इह्ढवर की रचनाओं को प्रथक्‌ कर लेना अत्यन्त कठिन है | यहाँ पर यही शातव्य है 
कि बअह्मयूत्र पर शारीरक भाष्य का निर्माण करनेवाले शह्ढुराचार्य ने कोन-कोन प्रन्थ 
बनाये थे । प्रसिद्धि है कि प्रस्थानत्रयी पर ही उनके भाग्य हैं | ब्रह्मसत्र, श्रीमद्धगवद्गीता' 
तथा प्रधान कुछ उपनिषदों' पर ही उनके भाष्य हैं । गौहपाद-कृत माण्ड्क्य-कारिका पर 
भो उनका भाष्य है। विष्णुसहल्लनाम-भाष्य और सनत्सुजात-माष्य भी प्राचीन काल से 


१. गोताभाष्य के विश्य्र में भी विभिन्न प्रकार के मत हैं। अधिकांश पण्डितों का मंत हे कि 
थह आदि शबइ॥दर का ई ग्रन्थ है, किन्तु इस प्रसक्न में विशेष विवरण जानने के लिए 2. 7ध. 
रिशधाशाधा।। का लेख देखना चाहिए (प08)5 0( 8॥भ003723४ पता5प्रॉ८, 
४०. 4, 933, 09. 39-60) . 

२. केनोपनिषद पर पदभाष्य तथा वाक्यभाधष्य शड्भताचार्य द्वारा निर्मित हैं, ऐसी प्रसिद्धि है! 
परन्तु, वाक्यभाष्य शंकर की रचना नहीं है, पण्डितों की ऐसी शंका है । किसी-किसी का कहना है 
कि वाक्यभाष्य विद्याशंकर-कृत है । एक व्यक्ति ढारा उनका बनाया जाना सम्भव नहीं हे; 
क्योंकि किसी-किसी स्थल में दोनों भाध्यों में मूल की व्याख्या परस्पर भिन्न ओर विरुद्ध प्रतीत 
होती है (द्रष्टन्य--४9१२ और २(१।२) । मूल २॥२ का पाठ पदभाष्य-मत में 'नाहम”, किन्तु 
वाक्यभाध्य-मत में 'नाह' है । इवेताश्वरतर-उपनिषद्‌ का भाष्य भी आदि शंकर-कृत नहीं है; 
क्योंकि उसमें एक स्थान पर गौइपाद की एक कारिका (१३७) का, तथा ज् शुकशिध्यों 
गोडपादाचार्यः कहकर उद्धार किया गया है | शंकर जैसे महापण्डित, शिष्यों के आचार के 
विरुद्ध, अपने परमगुरु का नाम इस प्रकार लेंगे, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता | 
झकराचा ये ने बद्चायत्र-भाष्य मे (१।४॥१४५; २।१॥९) 'सम्प्रदायविद: तथा वेदान्ताथंसम्प्रदाय- 
विद: कहकर गोइपाद का उल्लेख किया हैँ । पण्डित लोग कहते है कि माण्ड्क्य-उपतिषद्‌ 
का भाष्य भी आदि शंकर का नहीं हे ( द्रृष्ब्य--9॥0 350005॥2 कैपिरिट ]75 9एटए 
]पछ७९९ (एग्राणहा0र॥धणा भरताप्रा० ग-07९0॥98॥9, एव7६ 2, 09: 
03-!0 ) । इसके दो मइल-इलोक रचना की रृष्टि से भाषा में अत्यन्त अपकृष्ट है । 
द्वितीय इलोक में छन्द्रोभझ भो है । प्रथम तोन पड क्तियाँ मन्दाक्रान्ता छन्द में है तथा चतुथ 
पड क्ति स्नग्धरा हन्द में । अन्त में जो तीन इलोक दिये गये हैं, उनमें व्याकरण की अशुद्धि 
भी है। शंकर ने अपने ग्रन्थों में प्रायः कहों मढ़लाचरण किया ही नही है । तैत्तिरीयभाष्य का 
महलाचरण भी प्रश्षिप्त हो है । नृर्सिद्तापिनी-उपनिषद्‌ के भाष्यकार भी एक शंकर है। बही 
प्रपच्नसार के भी रचयिता हैं। इस भाध्य में प्रपज्चसार के छद्े वचन उद्धृत हुए है । 
नूसिहतापिनी उपनिषद्‌ के भाष्य में भी व्याकरण की अशुद्धियों बहुत हैँ । माण्डूक्यकारिका 
की ठीका में व्याकरण की अशुद्धियों है, किन्तु अपेक्षाकत कम हैं । प्रपन्‍्चसार भी व्याकरण 
तथा छन्द की अशुद्धियों से परिपूर्ण है, इस विषय में विशेष लिखना अनावश्यक है। ईश, 
क&; प्रइन, मुण्डक, ऐतरेय, छान्दोग्य तथा इहरारण्यक पर जो शंकर-भाष्य है, वह सबको 
बिदित ही है । 
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ही आदिशड्वर की कृति के रुप में प्रसिद्ध हैं। इस्तामलक के ऊपर जो शब्डुर-कृत भाष्य 
मिलता है, वह वस्तुतः शड्डर-कृत है या उनके शिष्य का बनाया हुआ है अथवा किसी 
अन्य शड्डूर का बनाया हुआ है, इसका निर्णय करना कठिन है | संन्यासिसम्पदाय में 
यह शब्डूराचार्य को ही रचना मानी जाती है | शड्डूराचार्य का गायत्री-भाष्य प्रसिद्ध है । 
मण्डलब्राह्मणोपनिषद्के ऊपर राजयोगभाष्य नामक एक व्याख्यान मिलता है। यह भी 
आदिशड्डर-क्ृत ही है, ऐसा ग्रन्थ देखने से प्रतीत होता है। यह ग्रन्थ मैसूर से प्रकाशित 
हो गया है। सांख्यकारिका के ऊपर जयमद्जलानामक जो टीका प्रकाशित हुई ६, किसी- 
किसी के मत से वह्द भी शड्डर कृत ही है । परन्तु, इन पंक्तियों के लेखक ने उस ग्रन्थ 
की भूमिका में यह प्रतिपादन करने का प्रयत्न किया है कि वहू टीका उन शइ्डराचार्य 
नामक पष्डित की रचना है, जिन्होंने औरऔर प्रन्थों पर भी जयमजूछा नाम की 
टीकाएँ बनाई हैं | विश्वास ही नहीं होता कि यह टीका आदिशड्डर-कृत है। इनके 
अतिरिक्त विवेकचुडामणि, सबंवेदान्त-सिद्धान्त संग्रह, उपदेशसाहली शब्डूराचार्य की 
बनाई है !! प्रपश्चसार, सौन्दर्यलहरी प्रभ्टति ग्रन्थों के साथ दड्डूर का नाम संसृष्ट है, 
किन्तु ये सब ग्रन्थ आदिशड्डर-रचित है या नहीं, इस विषय में विविध कारणों से ऐति- 

हासिक विशेष रूप से समन्देंह करते है।' ग्रन्थ की पृष्पिका से ज्ञात होता है कि 


१. उपदेशसाहसी से सुरेश्राचार्य ने नेष्कर्म्यसिद्धि मे (अ० ४) अनेक बचनो का उद्धार किया है । 
(इस ग्रन्थ के ऊपर शुद्धानन्द के शिष्य आनन्दज्ञान की, क्ृष्णनीर्थ के शिष्य रामतीर्य की और 
विद्याधाम के शिष्य बोधनिधि की टीकाएं है |) 

९. परन्तु अमहानन्द ने बेदान्तकत्पतरे नामक भामती को टीका मे (१ह।३३) प्रपश्चसार के 
शद्टराचार्य-क्ृत माना है। यथा--“तथाचावोचन्नाचार्याः प्रप्चसारें-अवनिजलानलमारुत- 
विद्ायसां शक्तिनिश्व तद्रिम्बेः | सारूप्यमात्मनश्र प्रतिनीत्वा तत्तदाशु जयति सुधीः ॥” यहाँ पर 
विम्ब शब्द से भूसमण्डरू (अर्थात्‌ , चतुरख्र थनुधाकार, त्रिकोण पटकीण और बिन्दु), शक्तिशब्द से 
निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति और झान्त्यतीत ये पॉच प्रकार की पृथ्रिश्यादि शक्तियों समझनी 
चाहिए (अप्पय्यदीक्षित-कृत 'परिमल' द्रश्टव्य) । प्रप ऋचमारविवरण मे .लिखा हे कि स्वयं शिव ने 
हैं। शब्ूराचार्य रूप में अबनीर्ण होकर प्रपन्नसार नामक ग्रन्थ छिखा था। शारदासिलक के 
टीकाकार राषवश्नट्र, धटचक्रनिरूपण के टीकाकार कालीचरण प्रभृति तत्ततविद्‌ पण्डितो का 
भी यही मत है कि प्रपन्नसार आदि झाहुर का ही बनाया हुआ हैं। बिहदधर #पिपा 
3५8)0॥ ने भी किसी-किसी अंश में इस मत का समर्थन किया है । अमरप्रकाश-शिष्य 
उत्तमबोधाचार्य ने प्रपत्नसार-सम्बन्धीपिका नाम की टीका में लिखा है कि प्रपश्नसार 
प्रपश्आगमनामक किसी प्र।चीन ग्रन्थ का सारसंग्रह है (द्रष्टटय--मद्रास को सूची, सं० ५२९९) । 
यह वस्तुतः शबूर-राचित कोई अभिनव अन्ध नहीं है। प्रपंचसार के, ऊपर पश्मपादाचार्थ को 
टीका है। यदि इन पश्चपादा वार्य को आदि शंकर थे मुख्य शिष्य पंचप।दिकाकार पशपादाचाय 
से अभिन्न माना जाय, तो प्रपंचसार को आदि शहर की रचना मानना ८ अधिक सकह्नत होगा, 
किन्तु भाषा तथा रचना-शैली से आधुनिक समालोचकों की दृष्टि में यह ग्रन्थ शारीरकभाभ्यकतो 
का प्रतोत नहीं होता । गीवांणिन्द्रसरखतोा-कृत प्रपशसार का एक सारसंग्रह ग्रन्थ प्रसिद्ध है । 
रूलिता त्रिशती के ऊपर भी शंकराचार्य के नाम से एक भाष्यप्रन्थ प्रसिद है । यह भी त्रिपुरा 
सम्प्रदाय का ही है। दक्षिणामूस्तिस्तोत्र के आदिशंकर-कृत होने में कोई सन्परेह नहीं है। 
उसके ऊपर सुरेश्राचार्य-कृत मानसोहासबार्तिक है। परन्तु, उसके पयोछोचन से श्ञात 
होता है कि यह पतत्रिशत्तत्ववादी आगम के मतानुसार ही रूिखा गया था । शैबागम के कुछ 
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सर्वृस्तिद्वान्तसंग्रहना मक एक ग्न्थ शब्रराचार्य-कृत है । किन्तु, यह प्स्थ भी आदिशडूुर 
का नहीं है; क्योंकि इस अन्थकार के मत में पूर्बमीमांसा, उत्तरमीमांसा तथा देवता- 
काण्ड ( सद्ड्षणकाण्ड )--ये तीनों ग्रन्थ एक शास्त्र के अन्तर्गत हैं। परन्तु, शारीरक- 
भाष्य के शब्बराचार्य ने दिखाया है कि ( ब्र० सू० १११ ) पूर्बमीमांसा, भर उत्तर- 
मीमांसा अभिन्न शात््र नहीं हैं | 

शहुराज़ाय ने बहुसंख्य छोटे-छोटे ग्रन्थों की रचना की थी, जिनमें वेदान्ता- 
घिकार के साधन, वैराग्य आदि सम्पत्तियों का वर्णन किया गया है। इन ग्रन्थों के 
कत्त त्व तथा प्रामाष्य के विषय में टीक-ठीक विचार करना कठिन है। परन्तु, प्राचीन 
काल से ही विभिन्न प्रदेशों में मिन्‍न-मिन्‍्न लिपियों में लिखे गये जितने ग्रन्थ गोविन्द- 
भगवद्यादशिप्य शब्डुर-राचित कहे गये हैं, यथासम्भव उनकी एक सूची नीचे देने का 
प्रवतन करता हूँ। यह सूची सर्वथा अपूर्ण है, इसमें कोई सन्देह नहीं | विभिन्‍न 
ग्रन्थागारों की हस्तलिखित पुस्तकों का अस्वेषण करने पर सम्मव है कि इस प्रकार के 
और भी ग्रन्थ मिल सकें। परन्तु, जहाँतक प्रसिद्ध क्षुद्र ग्रन्थों का नाम-संग्रह हो 
सका है, उतना ही यहाँ लिखने का प्रयत्न किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस 
संग्रह पर विचार करने का अवसर नहीं है | घुद्ध शड्टूर के नाम से ये अ्न्ध संसृष्ट हैं, 
इसीलिए इनके नाम यहाँ दिये गये हैं । 

१--एकश्लोकी । इस नाम से प्रथक्‌ य्थक्‌ दो श्लोक बेदान्त के इतिहास में 
प्रसिद्ध हैं। उनमें एक के ऊपर गोपालयोंगीन्द्र के शिक्ष्य स्वयंप्रकाश यत्ति का स्वात्म- 
दीपन नामक व्याख्यान है । 
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पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भी मूलस्तोत्र तथा वात्तिक में मिलता है। सौन्दर्यलहरी के 
विषय में यह मत है कि यह आदि शबर-कृत रतोत्र दह। प्राथीन समय से लेकर विभिन्न 
गीकाका रों ने इसी मत का समथन किया है। श्रीविद्यार्णयनामक तन्त्र-अन्ध में शंकर तास्निकः 
सम्प्रदाय के प्रवत्तक कहे गये है और उसमें तान्नरिक गुरु-परम्परा का भी उरुलेख किया गया है । 
शक्तिसज््म आदि हन्त्र-ग्रन्थों में भी शंकर का सम्बन्ध विशेष रूप से दिखलाया गया है । शह्ढूर 
के परम गुरु गौडपाद की सुभगोदय नामक तान्त्रिक स्तुति प्रसिद्ध है । गोडपाद-कृत औविधा- 
रत्नसूत्र भी तान्त्रिक ग्रन्थ है । परन्तु, यह स्थान इस विषय की विशेष आलोचना का नहीं हैं; 
अतएव इस विषय का अधिक विस्तार यहाँ पर नहां किया है! तन्न्रश्ास्त्र में ओर शह्बूराचार्यों 
का भी पता रूगता है-तारारहस्यवृत्ति (बासनातर्ववोधिनी) कत्तो शंकराचाय का नाम तन्‍्त्र के 
इतिहास में मिलता है। किन्तु, इन्होंने उक्त ग्रन्थ की पुष्पिका में अपना परिचय कमलाकरपुत्र 
और लम्बोदर-पौच्र कहकर दिया है। सम्भव है, इन्हों शहर ने शिवाच॑नभहारत्न, कुलमूलाबतार- 
क्रमस्तव आदि ग्रन्थ बनाये हों । पट चक्रभेद-टिप्पणी भी इन्होंने बनाई होगी। ये बंगाली थे । 
इन्होंने अपना परिचय गोडदेश-निवासी महमहोपाध्याय श्रीश्इरागमाचाय' कहकर दिया है । 
ये कोल थे। इन्होंने कहा है--कुलागम अथवा कुछतन्त्र का आश्रय लिये बिना किसी को 
सायुज्यमुक्ति नहीं मिल सकती । इनका मत है कि बामाचार, दक्षिणाचार तथा सिद्धान्ताचार 
से केबल सालोक्यमुक्ति होती दै। श्स ग्रन्थ की एक प्रति नेपाल-दरबार के ग्रन्धागार में हे, 
इसमें प्रतिलपि करने का समय ल० सन्‌ ५११, अर्थात्‌ १६३० सन्‌ लिखा है। तारारइस्य- 
बृत्ति में तारापज्ञरिकास्तोत्र नाम से एक शहर-ऋत स्वोत्र का उल्लेद्ध है। किन्तु ये कौन 
श्र हैं, इसका पता नहीं चलता । 
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२--कोपीनपश्चक | इसका नामान्तर 'यतिपश्चक' है | 
३--अद्वैतपश्चरन | कहीं-कहीं पर यह पुस्तक आत्मपश्चक अथवा 'अद्वैत- 
पश्चक' नाम से भी कह्दी गई है। पश्चक नाम होने पर भी किसी-किसी स्थान में एक 
श्लोक अधिक दौख पड़ता है | 
४--आत्मबोध | गीबांणेन्) के शिष्य बोधेद्ध ने इसके ऊपर “भावग्रकाशिका' 
नामक एक टीका छिखी थी। ये गीवणेद्ध किसी अद्वेत पीठ के अध्यक्ष थे, 
ऐसा प्रतीत होता है। टीकाकार बोभेन्द्र त्रिपुरसुन्दरी के उपासक थे | इन्होंने अपनी 
टीका में रिया है-- 
श्रीचक्रम ध्यनिछया समस्तगुणसेविता । 
सा देदी त्रिपुरा तुश वीक्षतां मस्कृतिं बराम ॥ १॥ 


(द्रष्टच्य -तहऔर-केटछग, पु० सं० ७१७४) 

५--अद्वैतानुभूति । 

६--अद्वैतरसमझरी | सदाश्चिवेन्द्र सरखती ने भी इस नाम से एक पुस्तक 
सनी थी । 

७--आपरोक्षानुभूति | 'अपरोक्षानुभवामता नाम से भी एक शइर-रचित 
प्रकरण का पता चलता है| 

८--निर्वाणपटक | इसका नामान्तर आत्मपटक और "चिदानस्दषटक' 
भी है। 

>मश्वरत्न । इस ग्रन्थ का नामान्तर “उपदेशपश्चका, पश्चर्नमालिका' 
अथवा 'ताधकपश्चक' है| 

१०--निरअ्षनाष्टक | 

११-- खात्मप्रकाशिका | 

१२--आयापंचक ! इस पर सबचिदानन्द सरस्वती की एक टीका है। 

१३--विज्ञाननोका अथवा स्वरुपानुसन्धान | 

१४---अनात्मश्रीविगहणप्रकरण | 

१५--जीवम्मुक्तानन्दलहरी | 

१६--सगुर्वष्टक | 

१७--केवलो5हम | 

१८-परापूजा । इसका दूसरा नाम आत्मपूजा' है | 

१९--चर्पटपत्मनरिका । कहीं-कहीं पर द्वादशमज्ञरी' अथवा द्वादशपशञ्मरिका' 
नाम से भी यह अन्थ प्रसिद्ध है। यह कहीं 'मोहमुद्वर भी कहा गया है। किसी- 
किसी खान में इन गलोकों के बदले दूसरे प्रकार के श्लोक 'मोहमु दर! में प्रसिद्ध हैं | 

२०--निगुंणमानसपूजा । 

२१--प्रैदानुभूति । 

२२--तत्त्वोपदेश | 
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२३--प्रश्नो त्तरर्नमालिका | 

३४--अहाना माबलीमाला (अथवा बह्मज्ञानावली माला) 

२५--निर्वांणमश्नरी ! 

२६--प्रातःस्मरणस्तोत्र | 

२७--धन्याश्क | 

२८--मणिरत्नमाला ) 

२९--मठाम्नाय | इसमें कुल ६५ इल्ेक हैं। 

३०--अह्यानुचिन्तन अथवा आत्मानुचिन्तन | 

३१--मनीषापश्चक । इसमें चण्डाल-रूपी शिव का ( दाड्डुराचार्य के सहित 
संचाद-रूप में) तस्वोपदेश है। इसके ऊपर सदाशिवेन्द्र की एक टीका है। “मधुमझरी' 
नाम से गोपाल्याल यति-कृत एक और भी टीका है, जिसके निर्माता ने अपना परिचय 
जगन्नाथ मुनि का शिष्य कहकर दिया है । यदि ये जमन्नाथ मुनि काशी के प्रसिद्ध 
जगन्नाथाश्रम से अभिन्न हों, तो बे टीकाकार नरसिंद्याश्रम के सतीर्थ ही होंगे। इस 
“'मनीषापश्चक' से विलक्षण एक और भी 'मनीषापश्चका कहीं-कष्दीं पर दीख पढ़ता है | 
“मनीषापश्चक' के ऊपर दृस्तामठझक को टीका भी किसी-किसी संग्रह में उपलब्ध 
होती है | 

३२--सदाचार | 

२३२--सहजाष्टक | 

२४--स्वात्मनिरूपण । इसका नामान्तर वेदान्तायाँ, बोधार्या, आत्मब्ोध' 
या 'अनुभूतिस्नमाला' है। 

३०--दशब्ल्ोकी अथवा निर्वाणदशक | इसके ऊपर प्रसिद्ध वेदान्ताचार्य 
मधुसूदन सरस्वती ने 'सिद्धान्तबिन्दु' नामक व्याख्या लिखी है | 

२६--सा रतत्त्वोपदेश | 

३७--वेदवेदान्ततत्त्वसार । 

३८--वाक्यबृत्ति | इसके ऊपर महायोगी माधवप्राज्ञ के शिष्य विश्वेश्वर पण्डित 
की 'प्रकाशिका' नामक टीका है। रामानन्द यति की भी टीका है। 

३९--योगतारावली । इससे भिन्न भी एक 'योगताराब छी' है, जिसका रवयिता 
नन्दिकेश्वर है । 

४०--लघुवाक्यबृत्ति | इस पर पपुष्पान्नक्ः नाम की एक टीका है। इस 
टीकाकार का समय ज्ञात नहीं है, परन्तु इन्होंने विद्यारण्य का निर्देश किया है, अतः 
'ननके ये परखवरत्ती होंगे | 

४१--ज्ञानसंन्यास । 

४२--बालबो धिनी | 

४३--चिदानन्दात्मकस्तोत्र । 

४४--महावाक्थमन्त्र | 

४५--महावा क्यविवरण अथवा महावाक्यदर्पण । . 
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४६--महा वा क्यविवेक । 

४७--अश्शलेकी । 

४८--द्वादशमहावाक्यविवरण | 

४९-पश्चीकरणप्रकरण | इसके ऊपर गोपालयोगीन्द्र के शिष्य स्वय॑प्रकाश ने 
'बिबरण' नाम से एक टीका टिखी है। स्वयंग्रकाश ने शिवराम, पूर्णानन्द तथा पुरुषोत्तम 
नामक आचार्यों को अपना गुरु माना है| शड्ढर के शिष्य सुरेशवर ने इसके ऊपर एक 
वात्तिक की रचना की है | इस वात्तिक के ऊपर विवरण' नाम की एक टीका शिवराम- 
तीर की बनाई हुई है| उस टीका के ऊपर 'आभरण' नाम की एक और भी टीका 
मिलती है | 

७५०--आत्मानात्मविवेक | 

५१--प्रबो धसुधाकर । 

५२--दक्षिणामूलिस्तोत्र | इस स्तोत के ऊपर सुरुधराचार्य ने मानसोल्छास' 
नाम से बासिक तथा केवल्यानन्द के शिष्य स्वयंप्रकाश यति ने 'तत्तसुधा' नामक एक 
टीका बनाई है | 


५३--वाक्यसुधा । वस्तुतः, यह ग्रन्थ शड्र का नहीं है। यद्यपि इसके टीकाकार 
मुनिदास भूपाल ने--वाक्यसुधा के रचयिता शड्जर हैं--ऐसा स्वीकार किया है (तश्नौर- 
कैटलाग, पु० सं० ७३७४), तथापि यह कथन प्रामाणिक नहीं है। टीकाकार अक्मा- 
ननन्‍द भारती का मत है कि भारतीती र्थ तथा विद्यारण्य ने मिलकर इस ग्रन्थ की रचना 
की थी (द्रषटल्य --तझ्चोर-कैटछाग, पु० सं० ७३६८), परन्तु स्व्॑प्रकाश के प्रशिष्य तथा 
हयप्रीव के शिष्य विश्वेश्वर मुनि ने स्वरचित वाक्यसुधा टीका में छिखा है कि वाक्यसुधा 
का सचयिता अकेला विद्यारप्य ही है | 

५४--परमहंससन्ध्योपासन | 

“५५--गायत्रीपद्धति । इसमें विश्वामित्रसंहिता का उल्लेख है | 

५६--अशानबोधिनी ( आत्मबोधटीका )। यह पुस्तक चतुर्थ संख्या में उक्त 
पुस्तक से भिन्न प्रतीत होती है | 

५७--त्रिपुटीप्रकरण | इसपर आनन्दजान की टीका है । 

८८-दक्षनामासिधान | इसका किसी-किसी अंश में मठाम्नाय से काफी 
सम्बन्ध है, ऐसा जात होता है | 

५९--सर्ववेदान्तसिद्धान्तसंग्रह | 

६०--केरलाचाससंग्रह | 

६१--सामवेद मन्त्रभाष्य | 

६२--वज़सूच्युपनिषत्सार | 

६३--हरितलमुक्ता वली | 

६४--जीवज्ह्ेक्यस्तोत्र | 

६५--मायापश्चक | 

६६--शानगज्ाशतक | 
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६७--शतश्लों की | 

६८--संम्यासपद्धति । 

६९--सथंसिद्धान्तसंग्रह | 

७०--नंबरत्नमाला | 

७१--सब्प्रत्ययमाला । 

७२--मन्त्रार्णवस्तुति । 

७३ -मन्त्रमातृकापुष्पमाला | 

७४--अवधूतघदक । 

७५--शानगीता । 

७६--सिद्धा न्तपश्चर | 

प्रसिद्धि है कि शड्जूराचार्य ने बहुत-से स्तोत्र ग्रन्थों की रचना की थी | ये परमार्थतः 
अद्वैतबादी होने पर भी व्यब॒ह्ार-भूमि में देवताओं की उपासना तथा सार्थकता खूब 
मानते थे ओर ल्वय॑ भो लोकशिक्षा के लिए बेसा ही आचरण करते थे। उनके विशाल 
हृदय में साम्प्रदायिकता के क्षुद्रभाव के लिए कोई स्थान नहीं था। इसीलिए शिब, 
विष्णु, शक्ति प्रति नाना देवताओं के ओर उनके विभिन्न रूपों के स्तोत्र उनकी 
रचनावली में दीग्त पढ़ते हैं | अवश्य ही इनमें से बहुत-से स्तोत्र परवर्त्ती शड्डूरों के द्वारा 
रे गये होंगे। परन्तु, ये सब आदिशड्डूर में ही आरोपित किये गये हैं। जो छोग 
इस विपय का विशेष रूप से अनुसन्धान करेंगे, बे प्रतिस्तोत्र का प्रामाण्य विचारपूर्वक 
काछ-निर्णय तथा कर्त्ता का निश्चय करने के लिए प्रयत्न करेंगे | केवल शड्डराचार्य के 
नाम के साथ सम्बन्ध है, इसीलिए इन स्तोत्रों का यहाँ उल्लेख किया गया है। इनमें 
से दो-एक स्तोत्रों के नाम पूव सूची में भी आये हैं, इसीलिए. उनकी पुनरुक्ति नहीं 
की गई है | 


१, शिबस्तोग्र 
१-शिवभुजज्जप्रयातस्तोत्र ७-कालमैरवाश्टक 
२-शिवा शक ८-शिवपादादिककेशान्तस्तोत्र 
३-द्वादशज्योतिलिज्ञ स्तोत्र ९-दिवकेशा दिपादान्तस्तोत्र 
४-द क्षिणा मूर्च्यष्टक (?) १०-दक्षिणामूत्तिवर्णमाला 
५-शिवपश्नाक्षरस्तोत्र ११-वेदसारशिबस्तोत्र 
६-मृत्युक्बमानसपूजा १२-शिवशानद कारिका 

२, शक्तिस्तोत्र 
१--अम्बाष्टक ६-मीना क्षीपश्चरत्न 
२-चत्रिपुरसुन्द यंष्टक ७-बालापश्वरत्न 
३-लकितापश्चरत्न ८-त्रिपुरसुन्दरीमानसपूजा 
४-राजराजेश्वरी स्तोत्र *-त्रिपुरसुन्दरीबेदपाद 


५-मीनाक्षीस्तोत्र १०-अन्नपूर्णास्तोत्र 


१०४ भारतीय संस्कृति और साधना 


११-आत ज्ञीस्तोज २०-गिरिजादशक 
१२-देवीभुजज्जप्रयात २१-कालिकास्तोत्र 
१३-देवीपश्च रत्न २२-काव्यपरा धभज्जनस्तो त्र 
१४-देवी स्तुति २३-देबीचतुःपप्य्युपचा रपू जास्तोत्र 
१५-गोरीदशक २४-शारदाभुजड्जप्रयात 
१३-भवान्यष्रक २५-कामाक्षीस्तोत्र 
१७-भवानीभुजज्ञप्रयात २६-श्यामामानसाचेन 
१८-दुर्गापराधभज्ञनस्तोत्र २७-शभ्रमराभ्बाश्क 
१९-तारापज्यटिका 
३, विष्णुस्तात्र 
१-कृष्णाश्टक ( दो प्रकार का ) १ २-जगन्नाथाश्क 
-२-बालकृष्याश्क १ २-जगन्नाथस्‍्तोत्र 
३-कृष्णदिव्यस्तोत्र १ ४-भगवन्सानसपूजा 
४-अच्युताएक १०-पाएण्डर ब्वाष्टक 
५-चक्रपाणिस्तोत्र १६-मुकुन्दचतुद श 
६-बिष्णुषटपदी १७-हरिना मावली स्तोत्र 
७-नारायएस्तोत्र १८-संकट हरणस्तात्र 
८-गोबिन्दाष्टक १९-रामाष्टक 
९-आत्तन्राणनारायणाष्टादश २०-राघवाश्क 
१०-विष्णुपादा दिकेशा स्तस्तो त्र २१-राममुजज्जञप्रयात 
११-हरिमी स्तोत्र २२-रामतत्वस्न 
४, गणेशरतोतर 
१-गणेशभुजड्प्रयात ३-गणेशाएक 
२-वरद गणेरास्तोत्र ४-गणेशपश्चरत्न 
५, युगकदेबतास्तोत 
१-अधनारीश्वरस्तोत्र ४-हरिहरस्तोत्र 
२-उमा महेश्वरस्तोत्र ७--हरगो यश्टक 
२-लक्ष्मीद्सिंहपश्चरत्न ६-सड्डूटनाशनल्क्ष्मीस्सिंहस्तो त्र 
६, नदी-तोर्थविषयकस्तोत 

६-ग््लीध्टक ६-काशीपश्चक 
२-गज्जा स्तोत्र ७-पुृष्कराष्ठक 
२-यमुनाश्क ( दो प्रकारका ) ८-त्रिवेणीस्तोतन्र 
४-नर्मदाष्टक १-मणकणिका स्तोत्र 


५-काशीस्तोत्र ( विश्वनाथनगरीस्तोत्र ) 


शाह्टरवेदान्त और अद्वैत प्रशान १०५ 


७, साधारणस्तोत्र 


(-सुब्रह्नष्यभुजज्ञप्रयात ६-सुवर्णमालास्तोत्र 
२-दत्तभुजड्जप्रयात ७-महा पु रुषस्तोत्र 
३-दत्तमहिग्नस्तोत्र ८-अज्यानन्दस्तोत्र , 
४-कनकथधा रास्तोत्र ९-हनुमतश्चञक 
५-कल्याणवष्टिस्तोत्र १०-अज्जनिस्तोत्र 


श्रोशडराचाय का शिष्यवर्ग--शह्गराचार्य जेसे अलौकिक:श्ुद्धि सम्पन्न थे, उनके 
शिष्यों में सुरेश्वराचार्य तथा पद्मपादाचार्य भी किसी अंश में बैसे ही बुद्धि-सम्पन्न थे | 
हस्तामछक तथा त्रोटकाचार्य के विषय में विशेष शातव्य बातों को जानने का कोई 
उपाय नहीं है । 

सुरेश्वराचार्य ने नेप्कर्म्मसिद्धि, तैत्तिरीयोपनिषद्धाध्यवात्तिक, बृहदारप्यकोप- 
निपद्धाप्यवार्िक, दक्षिणामू्सिस्तोत्रबासिक अथवा मानसोल्लास, पश्चीकरणवार्सिक, 
काशीमृतिमोक्ष-विचार आदि ग्रन्थों का निर्माण किया था | वेदान्तशासत्र के इतिहास में 
वार्तिककार पद से केवल सुरेश्वराचार्य का ही बोध होता है। सुरेश्र केवल वेदान्तञ्ञ 
ही नहीं थे, किन्तु ध्मशास्त्र में मी उनका अगाधघ पाडित्य था। याशवल्क्यस्मृति पर 
बालक्रीड' टीका, जो विश्वस्पाचार्य की कृति-रूप से प्रसिद्ध है, सुरेधवराचार्य की ही 
कृति है, ऐसा प्रत्नतत्त्ववित्‌ विद्वानों का मत है। उक्त मत के अनुसार विश्वरूप सुरेश्वरा- 
चार्य का ही नामान्तर है।' बालक्रीडा टीका के अतिरिक्त धर्मशास्त्र में उनके और भी दो 
ग्रन्थों का परिचय मिलता है। उनमें एक श्राद्धकलिका है, जिसमें श्राद्ध का विशेष रूप से 
वर्णन हैं। दूसरा एक गद्यपद्मात्मक निबन्ध है, जिसमें आचार आदि का विशेष रूप से 
प्रतिपादन किया गया है । श्रीरघुनन्दन भड्गाचार्य के उद्घाइ-तत्त्व में जो विश्वरूपसमुच्चय 
नामक एक संग्रह-ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है, सम्भव है कि यह निबन्ध वही हो | 


बेदान्तशास्त्र क इतिहास में प्रसिद्ध है कि सुरेश्वर का गृहस्थाश्रमावस्था का नाम 


सर ,--< मनन ॥ ०-०-बनन+ बन समान जनानाकान हनन नम -डन तनमन. मना 30७७ 


१, पण्डितवर है. ४. ६6 ने 477500ए ० 299889485873 नामक ग्रन्थ में अनेक 
प्रमा्ों से विश्वरूप और सुरेश्बर की अभिनज्नता का प्रतिषादन किया है । माधबाच्ार्य ने 
पराशरस्मृति की टीका में सुरेधवर के बृहदारण्यकभाष्य-वात्तिक से एक वचन इस प्रकार उद्धत 
किया है--“वात्तिके विश्वरूपाचाय उदाजद्ार-- 

आम्रे फलार्थे' शत्यादि ह्यापस्तम्बस्मृतेवंचः । 
फलभाकत्व॑ समाचष्टे नित्यानामपि कर्मणाम्‌ ॥ “ 
विवरण प्रमेयसंग्रह में भी बृहृदारण्यकभाध्य-वाततिक का एक बचन उद्धृत हुआ है। अक्षा- 
नन्दभारती ने अपने पुरुषाथप्रबोध नामक ग्रन्थ में सुरेश्वर-कृत नेष्कम्ये सिद्धि को विश्वरूप की 
कृति कहा है--- है 
८“इत्येब मैष्करम्यसिदों अह्यांरैजेह्विसमे! । 
श्रीमद्धि विश्वरूपाख्यैराचार्यें: करुणाणैबैः ॥” इत्यादि । 
रामतीय के मानसोल्लास, वृत्तान्वतिलास और ग्रुरुवंशकाब्य में भी ऐसा ही देस्वा 
जाता हे । 
१४ 


१०६ भारतीय संस्कृति और साधना 


मण्डनमिश्र था | यह भी प्रसिद्धि है कि सुरेश्वर पहले कुमारिल के शिष्य और कर्मवादी 
मीमांसक ये । श्रीशइराचार्य के संसर्ग में आकर और बाद में पराजित होकर श्रीशझ्रा- 
चार्य के शिष्य बन गये। उनका संन्यासाश्रम का नाम सुरेश्वर पड़ा | इस मत के अनुसार 
मण्डन के नाम से जितने ग्रन्थों का प्रचार है, वे सभी सुरेधवर द्वारा गहस्थाश्रमावस्था में 
रे गये हैं। मण्डन और सुरेश्वर का यह अमेदवाद शह्लुरदिग्विजय के आधार पर है। 
इसी कारण इतने दिनों तक पण्डित-समाज में यह बात प्रामाणिक मानी जाती थी, परल्तु 
आजकल नवीन पण्डितों ने विशेष रूप से पर्यालोचन कर यह प्रायः सिद्ध कर दिया है कि 
मण्डन और स्रेश्वर एक ही व्यक्ति नहीं हैं । ये दो पथक्‌ व्यक्ति थे ओर इनका समय 
भी एक नहीं है | मण्डन प्राचीन थे ओर सुरेश्वर अर्वाचीन | अतएब, दोनों के विषय में 
अमेंदोक्ति सर्वथा निम्मूल है | 


मण्डन ने ब्रह्मसिद्धां नामक एक उच्चकोटि का वेदान्त-ग्रन्थ बनाया था । यद्यपि 

यह ग्रन्थ अद्वैत-सदद्धान्त का ही प्रतिपादक है, तथापि यह अद्वेतवाद नेष्कम्योसिद्धि ठथा 
' उपनिषद्धाष्यवार्षिकों में सुग्श्वराचार्य से प्रतिषादित अद्वैतवाद से सर्वथा भिन्न है। माध्य- 
सम्प्रदाय के मणिमज्ञरी नामक ग्रन्थ के अनुसार भी मण्डन ओर सुरेश्वर प्रथक प्रतीत 
होते हैं। मण्डन मुरेथ्वर से प्राचीन थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु, वे शड्डूर के 
समकालीन थ अथवा शड्डूर से भी प्राचीन थे, इसका निर्णय करना कठिन है। यह 
प्रसिद्धि है कि मण्डन कुमारिल के शिष्य थे', परन्तु सुरेश्वर साक्षात्‌ अथवा परम्परा से 
कुमारिल के शिष्य थे, यह प्रतीत नहीं होता । उन्होंने तैत्तिरीयबात्तिक 
(१--९, १०) में कुमारिल के इ्छोकवात्तिक की मोक्षार्थी न प्रवरत्तेत --इत्यादि 
कारिका को (सम्बन्धाक्षेपपरिहार १०) उद्बत कर कुमारिल को "मीमांसकम्मन्य' 
कहा है | शिष्य की गुरु के विषय में इस प्रकार आशक्षेप्पृर्ण उक्ति सम्भव नहीं है । 
विधिविवेक, भावनाविवेक, विश्रमविवेक, मीमांसानुक्रणी और स्फोटसिद्धि ये सब 
१. अद्यप्तिद्ध के ऊपर वाचस्पतिमिश्र ने अद्यतत्ततमाक्षा नामक एक टीका लिखी थी। 
परन्तु, यह टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हुई। भामती में इसका उल्लेख हे । अद्यसिद्धि 
उपलब्ध हो गई है और प्रकाशित भी हो गई है। मण्डनमिश्र का अद्दैतवाद भत्तहरि के 
अद्वैतवाद के अनुरूप है। यह एक प्रकार से शब्दजद्याद्यवाद का ही भेद हे! 
मण्डन स्फोदवादी थे और रफ़ोट को सिद्ध करने के लिए स्फोटसिद्धि नामक एक ग्रन्थ भी 


उन्होंने बनाया था। परस्तु, शद्दराचाय ने शारीरकरभाष्य में स्फोट का विशेष रूप से खण्डन 
किया है । 


२. आनन्दगिरि के मत से मण्डनमिश्र कुमारिल के भगिनीपति अहनोई) थे, परन्तु यह कथन 
विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता । बस्तुतः, मण्डन कुमारिल के शिष्य थे या नहीं, यह भी 
विश्वास-योग्य नहीं हे । इलोकवाक्तिक के टीकाकार उम्बेकाचार्य ने, जो खय्य॑ कुमारिल के 
शिष्य थे, अपने सतीथ मण्डनमिश्र के ग्रन्थ--भावनाविवेक पर कुमारिल के मत का 
खण्डन भी किया है। कुमारिल ने इलोकवात्तिक में जिस स्फोटवाद का खण्डन 


रा हे मण्डनमिश्र ने स्फोटसिद्धि नामक अपने ग्रन्थ में उसी के | विद्येप रूप मे मण्डन 
याहू। 


शाहरनैदान्त भर अद्गैत प्रखान १०७ 


ग्रन्थ मण्डनमिश्र-कृत हैं। इनमें विधिविवेक के ऊपर वास्पतिमिश्रा ने न्यायकणिका 
नाम की टीका लिखी है। भावनाविवेक पर उम्बेकाचार्य' की टीका मिलती है। 
स्पोटसिद्वि पर गोपालिका टीका प्रकाशित हुई है। मीमांसानुक्रमणिका पर म० म० 
गज्ञानाथ झा की नवीन टीका प्रकाशित हुई है | 

सुरेधराचार्य ने नेष्कग्येसिद्धि में तीन प्रकार के समुच्चयवाद का उल्लेख करके 


१, बाचस्पतिमिश्र ने मण्डन के एक मीमांसा-प्रन्थ पर और एक वेदास्त-ग्रन्थ पर टीका लिखी थी । 
वाचस्पतिमिश्र मण्डनमिश्र के भक्त थे, इसमें कोई सन्देह् नहीं है। किसी-किसी पण्डित का यह 
विश्वास है कि वाजस्पतिमिश्र ने भामती पर बहुत स्थलों में मण्डनमिश्र के सिद्धान्त का अनुसरण 
करते हुए व्याख्या की है। उनको व्याख्या सर्वत्र ठीक-ठीक शहर के मत के अनुकूल भी 
नहीं है । शइरवेदान्त का भागती प्रस्थान कितने अंशों में मण्डनमिश्र के मत के अनुकूल हे, 
इसकी आलोचना का यह अवसर नहीं हे। परन्तु, प्रतिद्वंद्वी विवरण-प्रस्थान की सत्ता से 
प्रतीत होता हे कि प्मपादाचाय की थारा से अथवा वात्तिक की सरणि से भिन्न रूप में 
चलने का कोई कारण होना चाहिए | मण्डन के सिद्धान्त के प्रति विशेष अनुराग ही इसका 
कारण प्रतीत होता है । 

२. उम्बेकाचार्य-कृत टीका-समेत भावनाविवेक बनारस संस्कृत-कोंलेज, सरस्वती भवन, संस्कृत-ग्न्थ- 
माला से प्रकाशित हो चुका है । प्रसिद्धि है कि उम्बेक कुमारिल के शिष्य थे । उन्होंने 'ोक- 
बारतिक पर एक टीका लिखी थी, जिसका उल्लेख शाखंदीपिका की रामकृष्ण-कृत युक्तिस्नेह- 
प्रपूरणी व्याख्या में है। शान्तरक्षित ने तत्त्वसंग्रह में इलोकबार््तिकरीकाकार रूप से जिस 
उबेयक का उन्लेख किया है, वे वस्तुतः ये ही उम्बेकाचायय हैं । इनका नाम विभिन्न ग्रन्थों में 
कहीं उवेक, उवेयक, उम्बेक इस तरह नाना प्रकार का उपलब्ध होता हे । कमलझील ने भी 
अपनी पश्निका में उम्बेक का बचन उद्धृत किया है। सम्पूर्ण इलोकवार्तिक की टीका उम्बेक ने 
अकेले ही बनाई थी या जयमिश्र की सहायता से बनाई थी, इसका निर्णय करना कठिन है, 
किन्तु अधिकांश स्थलों में यह उम्बेक के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध है | चित्सुखाचार्य-कृत सत्तव- 
प्रदोषिका की नयनप्रसादिनी टीका (पृ० २६०) में टीकाकार प्रत्यक्स्वरूपाचाय ने, उम्बेंक 
भवभूति का नामान्तर है, ऐसा निर्देश किया है। भवभूति कुमारिल के शिष्य थे, यह भी किसी- 
किसी का मत है। मालतीमाधव की एक हस्तलिखित प्रति से ज्ञात हुआ है कि यह नाटक 
कुमारिल-शिष्य उम्बेकाचार्य से रचा गया था--“शइति श्रीकुमारिलस्वामिप्रसादप्राप्तवाग्वेभव- 
श्रीमदुम्बेफ़ाचायेविरचितमालती माप पष्ठोध्य मछू: ।7.. द्रश॑न्य-+ घिए0वंप्रलांता.._ 0 
(28409५9]70, 700८ ९०. 4, 9. 2006). उम्बेंक-कृत इलोकवात्तिक टीका के आरम्भ में 
मालतीमाधव का--ग्रे नाम केविदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञाम', यह इलोक दीख पड़ता है | पं० ५. 
0. रि47788 था 5॥9४07 ने श्वसम्पादित तत्त्वबिन्दु की भूमिका में उम्बेक और भवभूति 
की अभिन्नता के विषय में कुछ सन्देद्द प्रकट किया है| वे कद्दते हैं कि भबभूति ने अपने नाटक 
में शाननिश्रि को अपना गुरु बतलाया है! वह कुमारिल का ही नामान्तर है, इसमें भी कोई 
प्रमाण नहीं है। पक्षान्तर में उम्बेक भी सत्य ही कुमारिल के शिष्य थे या नहीं, यह भी 
निश्चित नहीं है। क्‍योंकि उन्होंने इलोकबासिक की टीका में वात्तिक तथा भाष्य दोनों में दौष 
दिखलाया है. और प्राचीन आषंवचन की प्रतिध्वनिरूप में कहा है--गुरोरप्यवलिप्तस्थ 
कार्योकायेमजानतः । उत्पर्थ प्रतिपन्नस्य परित्यागों विधीयते ॥ कुमारिल उनके गुरु थे, श्ससे 
यह सिद्ध नहों होता, इससे इतना ही प्रकाशित होंता है कि ने उम्बेक के गुरुस्थानीय थे । 
तथापि उनके मत में दोष देखकर बिन संकोच उन्होंने उसका खंडन करने का प्रमृश्न 


किया था । 
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खण्डन किया है। इनमें से प्रथम मत ब्रद्मदत्त का है (यह बात नेण्कर्म्यसिद्धि की 
विद्यासुरभिटीका में, १।६७, कही गई है । आनन्दजान ने सम्बन्धवात्तिक में, ७९७, 
इसका समर्थन किया है), द्वितीय मत मण्डनमिश्र का है (सुरेश्वर ने वार्सिक में, 
४।४|७८६--१ ०, इस मत का खण्डन किया है | आनन्दशान की टीका से शात होता है 
कि यह मण्डन का मत है) और तृतीय मत भत्त्‌ प्रपश्न का है। अह्मदत्त कहते हैं. कि 
अश्ञननिवत्ति भावनाजन्य साक्षात्कारात्मक ज्ञान से होती है, वेदान्तवाक्य-जन्य ज्ञान से 
नहीं होती । वेदान्तवाक्य-भ्रवण करने पर “अहूं ब्रह्मास्मि' इत्याकारक ज्ञान उत्पन्न होता है। 
इसके पश्चात्‌ दीघ्रंकाल तक उपासना करनी पड़ती है। इस प्रकार भावना के उत्कष से 
अपरोक्ष शान आविर्भूत होता है, जिससे अज्ञान पूर्णतया निश्नत्त हो जाता है। 
ब्रह्नदत का कथन है कि इसी कारण शानाभ्यास के समय कर्म के साथ ज्ञान का 
समुच्चय असंगत नहीं है। 'देवो भूत्वा देवानप्येति' यह श्रुति ही इसमें प्रमाण है। 
इसका आशय यह है कि भावना के उपचय से देवभाव का साक्षात्कार होता है, उसके 
पस्चात्‌ देहपात के अनन्तर उपास्य देवभाव की प्राप्ति होती है। ब्रह्मदत्त के मत में 
कर्मकाण्ड के सदा उपनिषद्‌ भी विधिग्रधान है, परन्तु यह विधि कर्मविधि नहीं है, 
उपासना-विधि है। उपासना का नामान्तर भावना अथवा प्रसंख्यान है। “आत्मेत्यु- 
पासीत” इत्याकारक उपासना-विधि में ही उपनिषद्‌ वाक्यों का ताल है | तत्वमसि' 
इत्याकारक वाक्य मुख्य नहीं हैं; क्योंकि इनसे उपासना का विषय-निर्देशमात्र होता है | 
इसीलिए, बेदास्तवाक्य-जनित ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, किन्तु प्रसंख्यान की आवश्यकता 
होती है । जबतक अविद्या-निशृत्ति अथवा ब्रह्मसाक्षात्कार न हो जाय, तबतक कर्म 
आवश्यक है--यह ब्रह्मदत और श्र दोनों ही मानते हैं; परन्तु श्डर कहते हैं कि 
_तत्वमसि इत्यादि वेंदान्तवाक्य-जन्य शान से उत्तम अधिकारी पुरुष अविलम्ब बह्म- 
साक्षात्कार कर सकते हैं, किन्तु ब्रह्मदत्त के मत में उस ज्ञान के पश्चात्‌ उपासना 
अथबा ध्यान की आवश्यकता होती है। अतएब, ऑपनिषदिक शौन और मुक्तिप्राप्ति के 
मध्य में वैदिक कर्मों का अनुष्ठान अपेक्षित है। इसीलिए, वे शान के साथ कर्म का 
समुचय मानते हैं | 
मण्डन के मत में भी क्रिया अथवा उपासना में ही उपनिषद-वाक्यों का 
तालर्य है। 'तत्वमसि” आदि वाक्य विधिवाक्य के अधीन हैं | उनका भी यही कहना है 
कि श्रावण ज्ञान के अनस्तर उपासना अथवा ध्यान आवश्यक है. बेदान्त- 
वाक्य से जो 'अहं ब्रह्म! इत्याकारक ज्ञान उत्पन्न होता है, वह हक हे 
ह। 
उससे आस्मा के स्वरूप की टीक-टीक प्रतिपात्ति नहीं होती । निरन्तर इसका अभ्यास 
करने से एक एथक्‌ ज्ञान उलन्न होता है, जो वाक्यार्थरूप नहीं है; उसी से अज्ञान की 
नग्नत्ति होती है। विशाय प्रशां कुबीत आह्मण:' यह श्रुति ही इसमें प्रमाण है। इसका 
अमिप्राय यह है--विज्ञन के अनन्तर, अर्थात्‌ संसृष्ट रूप ब्रह्म को जानकर, प्रशा का 
साधन करना चाहिए, अर्थात्‌ साक्षात्कारात्मक अथवा असंसर्गात्मक शान का निरन्तर 
अभ्यास करना चाहिए | इसीलिए, समुचय की आवश्यकता होती है | मण्डन के मत से 
लौकिक अथवा वैदिक सब प्रकार के वाक्‍्यों से ही संसर्गात्मक वाक्यार्थबोध होता है । 
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अतः तत््वमस्यादि वाक्यों से. अहूं ब्क्ष' इत्याकारक संसर्गोत्मक श्ञान पहले उत्पन्न 
होता है। इसके अनन्तर प्रत्यगरात्मविषयक अहं ब्रह्मा! इत्याकारक अवाक्यार्थरूप 
शान जबतक आविभूत न हों, तबतक निदिध्यासन का अभ्यास करना चाहिए । 
इस ज्ञान से ही कैबल्य का आविर्भाव होता है। मण्डन का कहना है कि जब संसर्ग- 
बुद्धि को उत्पन्न करना ही शब्द का स्वभाव है, तब उससे अवाक्यार्थ-प्रतिपत्ति की क्‍या 
आशा हो सकती है | इसीलिए, शब्दशान का अभ्यास अपेक्षित है | इसी से तृतीय शान 
उत्पन्न होता है, जिससे अवाक्यार्थ-प्रतिपत्ति हो सकती है | 

भतंग्रपञ्न के मत में भी समुच्चंय आवश्यक है। ये भेदाभेदवादी या अनेकान्त- 
वादी थे | इनके मत में भेद और अभेद दोनों ही सत्य हैं। भेद के सत्य होने के 
कारण कर्म सदा अपेक्षित है ओर अभेद के सत्य होने के कारण उसकी उपलब्धि के 
लिए ज्ञान की अपेक्षा है। मुक्त तथा मुमुक्षु सबको ज्ञान तथा कर्म के समुच्चय की 
आवश्यकता होती है | अभेद न मानने से “अहं अज्मास्म' यह शान उपपन्न नहीं हो 
सकता । इसीलिए, ब्रह्म उनके मत में मिन्नाभिन्नात्मक है | 

सुरेशबर ने तीनों मतों का खण्डन करके शझ्डूर का मत-स्थापन किया है | उन्होंने 
दिखलाया है कि प्रसंख्यान, उपासना अथवा ध्यान की आवश्यकता शड्डर भी 
मानते हैं। लेकिन झड्ढर का कथन यह है कि एकमात्र उपनिषद्‌-वाक्य से ही साक्षात्‌ 
रूप में ब्ह्मस्वरूप का परिज्ञान होता है, उसके लिए ध्यान की अपेक्षा नहीं है। वाक्य 
से संसृष्ट का शान होता है या असंसृष्ट का ? परोक्ष ज्ञान होता है या अपरोक्ष ! इसका 
निश्चय प्रमेष के अधीन है। असंसष्ट ब्रह्म बस्तुतः प्रत्यगात्मा से अभिन्‍न होने के कारण 
'तत्वमसि' आदि वाक्यों से अपरोक्ष ज्ञान होने में कोई बाधक नहीं है। अतएव, 
वेदान्त-जशञान के लिए प्रसंख्यान की सहकारिता अपेक्षित नहीं है। किन्तु, निम्न अधिकारी 
के लिए प्रसंख्यान के द्वारा अधिकार-रूप बल की बृद्धि होती है, जिससे महावाक्यों के 
यथार्थ अर्थ को जानने का सामथ्य प्राप्त होता है। प्रसंख्यान से प्रतिबन्ध की निश्गत्ति 
होती है । प्रतिबन्ध के अभाव में इन्द्रिय अथवा शब्दात्मक प्रमाण निरपेक्ष होकर ही 
प्रमेय को प्रकाशित करता है। जिसमें यह शक्ति नहीं है, वह बस्तुतः प्रमाण ही 
नहीं है। अतएव, प्रसंख्यान अथवा निदिध्यासन आत्मज्ञान का परवत्तीं नहीं है, किन्तु 
पूब॑वर्त्ती है | 

पूर्वोक्त संक्षित आलोचना से प्रतीत होगा कि मण्डन ओर सुरेश्वर अभिन्‍न 
व्यक्ति नहीं हैं ओर इन लोगों का सिद्धान्त भी परस्पर विभिन्न है। आनुषद्विक भाव से 
मण्डन की दृष्टि से बाड्र-सम्प्रदाय की दृष्टि का वैलक्षण्य भी इससे ज्ञात होगा | 

मठाम्नाय के अनुसार सुरेश्वराचार्य द्वारका-मठ के प्रथम अधिष्ाता थे, परन्तु 
इस विषय में बहुत अधिक मतभेद है | 

प्मपादाचार्य का यथार्थ नाम सननन्‍्दन था | उन्होंने शारीरक-भाष्य के प्रथमांश 
की पश्चपादिका नाम से प्रसिद्ध व्याख्या करके उसका प्रचार किया था। प्रकाशात्म- 
यति ने उस पर पश्चपादिका-विवरण नामक व्याख्या लिखी थी। पश्चपादिका-विवरण पर 
माधवाचार्य का विरणप्रमेय-संग्रह तथा अखण्डानन्द का तत्त्वदीपन प्रसिद्ध . व्याख्यान- 
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प्रग्थ हैं। बेदान्त के विवरण-प्रस्थान का मूल आधार पश्चपादिका ही है। मठाम्नाय के 
अनुसार पद्मपादाचार्य पुरीस्थ गोबर्दधन-मठ के प्रथम अधिष्ठाता थे ।* 

त्रोट्काचार्य अथवा तोटकाचार्य का प्रसिद्ध नाम आनन्दगिरि था। परन्तु 
यह कहाँतक विश्वसनीय है, कहना कठिन है। लेकिन, इतना निश्चित है कि टीकाकार 
आनन्दगिरि तोटकाचार्य से बहुत अर्वाचीन ये। तोटक ने कौन-कोन ग्रन्थ बनाये, 
इसका टीक-टीक पता नहीं है। प्रतीत होता है कि उन्होंने कोई बृहद्‌ ग्रन्थ नहीं 
बनाया था ।' 

हस्तामलक का दूसरा नाम प्रथ्वीपराचार्य था | हस्तामलक के नाम से सम्बद्ध 
हस्तामलकस्तोत्र नाम का एक द्वादशइल्गोकात्मक स्तोत्र प्रसिद्ध है। उसके ऊपर 
आचार्य शहर का भाष्य मिलता है ।' किन्तु, इसकी प्रामाणिकता में सन्देह होता है। 
यह भी हो सकता है कि स्तोत्र शड्जराचार्य का बनाया हो ओर उस पर हस्तामलूक ने 
भाष्य रचा हो अथवा दोनों ही शड़र के ही हों।' इस पर वेदान्तसिद्धान्तदीपिका 
नाम से प्रसिद्ध एक टीका है (द्रश्व्य 7४, (४,, ४०), ), 9. 765) | मठाग्नाय 
के अनुसार हस्तामलकाचार्य श्ज्ञेरोमठ के प्रथम मठाधीश थे, किन्तु यह मत भी 


निर्विवाद नहीं है । 
श्रीशडु राचाये का मत-स्थापन और धमे-प्रचार 


प्राचीन समय से ही ऐसी प्रसिद्धि है कि बोड आदि अवैदिक धर्म के प्रचार 
तथा तदनुसारी दर्शनों के प्राबल्य से जिस समय भारतीय वर्णाश्रमध्र्म में विप्लव 


१, पश्मपादाचार्य काश्यपगोत्रीय ऋग्वेदी बआाह्मण थे । मठाम्नाय में लिखा है-- 
गोवर्दनमटे रम्ये. विमकापीटसंझके । 
पूत्राम्नाये भोगवारे श्रीमत्काश्यपगोत्रजः ॥ 
माधवस्थ सुतः श्रीमानू सननन्‍्दन इति श्रतः । 
प्रकाशब्रह्मचारी न ऋग्वेदी स्वशाख्रतिय ॥ 
श्रीपझ्पाद:. प्रथमाचायेत्वेनान्यधिच्यत । 
श्रीपश्मपादाचाय ने विजश्ानदीपिका नामक एक ग्रन्थ ओर बनाया था, ऐसा किसी-किसी 
विद्वान का मत है। यह ग्रन्थ नेपाल-राज्य के अन्थागार में सुरक्षित है । इसमें विशेष रूप से 
कर्म का विचार तथा कर्मनिवृत्ति के उपाय का आलोचन किया गया है । इस ग्रन्थ के आधार पर 
म० म० डॉ० उमेश मिश्र ने ॥]6 &॥॥7॥]9(07 0 रिंबपत्ा&॥] नाम से एक लेख 
लिखा था, जो सप्तम वर्ष के एांधा।॥ (०7।८/थाए८ नामक अधिवेशन में पढ़ा 
गया था। (द्रश्व्य--ै70९९८670893 0६4 56फएथाएं ऐतशा।ड। (०ग्राटएथ्वटट, 
97-457-480,) 
२. मडाम्नाय में लिखा ह--तोटक॑ चानन्दरग्िरिं प्रणमामि जगदगुरुम्‌ ।' 
२. शैपतविट्टा( के (३०205 (80207 0 में तोरक के' नाम के साथ काल-निर्णय, 
तोव्क व्याख्या, तोटक-छोक, श्रुतिसार-समुद्धरण आदि का उल्लेख मिलता है । 
४. जीवानन्द विद्यासागर ने १८७५ $० में सुबोधिनी टीका-सहित वेदान्तसार के परिशिष्ट रूप में 
(धूृ० ४९-६०) इसको प्रकाशित किया था । 
५. यह भी असम्भव नहीं है कि इस स्तोत्र का दस्तामहूक' थद्द नाम झह्राचार्य के शिभ्य से 
सम्बद्ध ही न हो । 


शाइरवेदान्त और अद्दैत प्रधान १११ 


उपस्थित हो रहा था, उस सभय भष्टकुमारिल, मण्डनमिश्र, दाह्राचार्य आदि 
महापुरुषों ने बिर्द्ध मत का निरसन करते हुए वैदिक मत की पुन स्थापना की थी | 
किसी-किसी का मत है कि इन्हीं के पराक्रम से बौद्धधर्म भारत से निर्बासित होकर 
छतप्राय हो गया ।' इस मत के सम्पूर्णतया तथ्य न होने पर भी इसमें सन्देह नहीं है 


१. बौद्धधर्म भारतवर्ष से निकाला नहीं गया था, किन्तु रूपान्तर में परिणत होकर यहीं विद्यमान 
रहा | यवनों के अत्माचार से बौद्ध भिक्षु विभिन्न विहारों से शाखीय ग्रन्थ आदि लेकर 
नेपाल, तिब्बत आदि देशों में चले गये थे-“यह दूसरी बात है। म० म० दरप्रसाद शास्त्री, 
प्राच्यविधामहार्णव नगेन्‍्द्रनाथ बसु आदि पण्छितों ने श्स विषय में बहुत आलोचना की है 
(द्ृष्ग्य-+गि ?, 5॥88077, /23ट0ए६7ए 06 4श/2 2000॥॥97 47 86॥६229॥, 
[४ 8957, 046९7 8प46॥587 ॥ (07859) । परन्तु, कुमारिल, शब्ूर, उदयल 
प्रभृति आचार्यों के ग्रन्थननिर्माण के प्रभाव से बौद्ध पण्डित-समाज बहुत अंशों में कमजोर हो 
गया था ! बौद्धधर्म की अवनति के बास्तविक कारण ये हैं-- 


(१) बौद्धमंघ का संगठन आर प्रबन्ध खराब हो गया था | 


(२) भिन्न-भिन्न समय में बहुत अथोग्य लोय बोद्धधर्म में परविष्ट हो गये थे ! इन लोगों की 
नवुद्धमें श्रद्धा थी और न॒ धर्म में आस्था | बहुत-से लोग केवल अपनी वृत्ति के लिए या 
रोग से मुक्त होने के रिए अथवा कठिन कक्तेब्यों के भार से छुटकारा पाने के लिए बोद्धधर्म को 
शरण लेते थे । इस प्रकार के कृत्रिम लिहृधारी लोगों के संसर्ग ले बौद्ध विहार का नेतिक उच्च 
आदश नष्ट हो गया था| नैतिक बल का हास होने से जनता के ऊपर उनका प्रभाव अपने- 
आप कम होता गया । 


(३) कालक्रम से योग्य पुरुषों को न्यूनता होने के कारण बोद्धधर्म का आध्यात्मिक उद्देश्य 
ओर महत्त्व लोग भूल गये थे | क्रमशः मिन्न-मिध संघ परस्पर सम्बन्धीीन होकर विशिष्ट 
हो गये थे । ठीक-ढीक अनुष्ठान न होने के कारण, बुद्ध के उपदेश का तात्पय॑ क्‍या है, इसमें 
भी लोगों को सन्देह् होने लगा था; क्योंकि उक्त उपदेश का पालन करनेवाले बहुत कम लोग 
रह गये थे । 


(४) यद्रपि विदेशीय राजा बोद्धपर्म को उत्साहित करते थे, तथापि बे लोग स्वयं उसमें 
पूर्णहूप से विश्वास नहीं रख सकते थे; क्योंकि ये सब राजा बौद्धधर्म भहण करने पर भी अपने 
पूर्व धमे का पालन करने का पूर्ण प्रयत्न करते थे । इससे भी बौद्धबर्म की हानि हुई थी । जैसे 
कि भीक ४टायका)4८। (मिलिन्द), कुशनराज कनिष्क आदि के उद्यम से यश्मपि भारतीय 
यवन अथवा कुशन लोग बोद्धधर्म ग्रहण करते थे, तथापि उनकी ग्रीक प्रकृति नहीं छूटती थी । 
धीरे-धीरे इस प्रकृति की प्रबलता से बौद्ध समाज के ऊपर भी विदेशीय भाव का कुछ-कुछ प्रभाव 
पड़ा था । यद्यपि कनिष्क बौद्ध हुए थे, तथापि थे इरानी धर्म का पालन भा साथ-साथ 
करते थे । बे ग्रीक, भारतीय और बौद्ध देवताओं पर समान आदर रखते थे । 


(५) बौद्धधर्म में ईश्वर का अभाव । ईश्वर की सत्ता न मानने के कारण जनता में उसका 
आकर्षण धीरे-धीरे कम हो गया था । 


(६) तान्त्रिक उपासना के बहाने से तान्त्रिक बाद्ध इतना अनाचार करते थे और 
इतने दु्नीतिपरायण हो यये थे कि जन-समाज में उन लोगों की बहुत बदनामी हो गई थी । 
यह्मपि ये सव अनाचार वैयक्तिक दोष के मीतर दी परिगणनोय हैं, तथापि साधारण छोग इन 
सबका बौद्धबर्म के ऊपर आरोप करते थे । बीद्धघर्थ से समाज को अड्धा के शिधिल हो जाने का 
यह भी एक कारण है । 


११२ भारतीय संस्कृति और साधना 


कि आचार्य शद्डर के ही प्रभाव तथा प्रयत्न से वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा हुई थी | 
उनके ब्रह्मचर्य, विद्या, घी, प्रतिमा तथा तपश्चर्या का बल समस्त देश को अबनत 
मस्तक से मानना पड़ा था । यद्यपि वेष्णव, शैव, शाक्त, तान्त्रिक आदि सभी सम्प्रदाय 
उनके द्वारा प्रचारित अद्वैत-सिद्धान्त के विरोध में सेकड़ों वर्षों से घोरतर विरोध करते 
आ रहे हैं, तथापि यह निश्चित है कि इससे उनका प्रताप तथा प्रभाव छुण्ण नहीं हुआ | 
शद्डराचार्य जिस समय प्रादुर्भूत हुए थे, उस समय की देश की अबस्था का यथार्थ ज्ञान 
न होने से उनके कार्यों तथा महत्ता का अनुभव नहीं किया जा सकता | 

शड्डराचार्य ने शास्रीय विचार से विभिन्नमतावलम्बभी सब विपक्षियों को 
पराजित किया था। जो सब पुष्यक्षेत्र उस समय विधर्मियोंके अधीन हुए थे, उन्होंने 
यथाशक्ति उनका उद्धार किया था। स्वयं ग्रन्थ आदि की रचना कर तथा शिष्यों द्वारा 
ग्रन्थों कौ र्वना कराकर शास्त्रों के सिद्धान्त की यथाथ व्याख्या करते हुए आचार्य 
शड्डर ने वेदिक धर्म तथा उपनिषदादि के निगूढ़ रहस्य को समझने के लिए मार्ग 
परिष्कृत कर दिया था | उन्होंने ऐसा प्रबन्ध कर दिया था, जिससे समग्र देश की जनता 
उनके द्वारा प्रचारित धरम का मम ग्रहण कर सके | यदि श्रीविद्यार्णण का मत सत्य मान 
लिया जाय, तो मानना होगा कि उन्होंने जैसा एक ओर ग्रहत्यागी संन्यासियों के लिए 
शुद्ध शनमार्ग का उपदेश दिया था, वैसे ही पश्षान्तर में गृहस्थों के लिए उपासना -मार्म 
भी प्रकाशित किया था! प्राचीन समय में बोद्ध समाज में भी प्रायः ऐसी ही व्यवस्था थी | 
इसके अतिरिक्त उन्होंने भी बोद्धों के समान संन्यासियों को संधबद्ध करने की चेष्टा की थी 
ओर भारत के चार कोनों में चार धामों की ग्थापना की थी। इनमें ज्योतिर्मठ-- 
जोशीमठ बदरिकाश्रम के सन्निकट है, शारदामठ द्वारकाधाम में, ”ज्लैरीमठ रामेश्वर- 


अभि थम ना, 








इन सब आभ्यन्तर कारणों से धर्म का मूल सवथा शिथिल हो गया था। पक्षास्तर में शक्कर, 
और कुमारिल जैसे महापुरुषों के पवित्र जीवन और उन्नत आध्यास्मिक उयदेश से लोगों का 
चित्त सहज में ही उन लोगों की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हो गया था । यदि बौड़ो का प्राचीन 
आदेश नष्ट न होता, ते केवल धर्मप्रचारकों के गन्‍्थ-निर्माण अथवा उपदेश-प्रचार का उनपर 
उतना प्रभाव न पड़ता । क्योंकि, यदि भीतर दोष-सभ्य न होता, तो इस प्रकार के आगन्तुक 
कारणों से सैकड़ों वर्षों से बद्धमूल धर्म का ऐसा परिणाम न होता । 
शबझ्ूरदिग्जिय में लिखा है कि बोद्धों के ऊपर बह्मण-सम्प्रदाय ने अत्याचार 
किया था। राजा सुभन्‍्त्रा के अत्याचार की बात प्रसिद्ध ही है। इसका कुछ ऐेतिहासिक झूल है 
या नहीं, यह कहना कठिन हैं। यह सत्य हो या न हो, कोई राजा अत्याचारी रहा / इसमें 
कोई संशय नहीं है। हिन्दू राजा पृष्यमित्र के अत्याचार का विवरण दिव्यावदान में है । हण 
राजा मिहिरगुल आह्मणों के पक्षपाती थे । ये शैव थे । श्रीनगर में मिहिरेश्वर नामक शिवजी की 
इन्होंने स्थापना की थी (राजतरद्गिणा) । प्रसिद्धि है कि इन्होंने भी बौद्धों के अपर घोर 
अत्याचार किया था । कर्णझुवर्ण के राजा शशाहू का वर्णन भी प्रायः ऐसा ही मिलता है| ये 
हमवर्ल के समकालीन और विरोधी थे । सम्भवतः ये सैव थे--यह सब सच हो सकता है 
अथवा नहीं भी हो सकता, परन्तु यह विश्वास-योग्य नहीं हैं कि २-४ व्यक्तियों के अत्याचार के 
कारण किसी दृहमूल धर्म का देश से उच्छेद हो जाय । अतएव, वौदधवर्स की भीतरी अबनति ही 
इस परिणाम का प्रथान कारण है । | 
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क्षेत्र में और गोवर्द्धनमठ पुरुषोत्तमक्षेत्र में विद्यमान है। आचार्य ने इन सब मठों में 
ज्ञोटकाचार्य, हस्तामलकाचार्य, सुरेखराचार्य तथा पद्मपादाचार्य इन चार शिष्यों को 
अपने प्रतिनिधि-रूप में स्थापित किया था | कुर, काश्मीर, कम्बोज, पाग्चाल आदि देश, 
अथांत्‌ भारतवर्ष के उत्तर तथा पश्चिम का अधिकांश भू-मांग बदरीधामस्थ ज्योतिर्मठ 
के शासनाधीन हुआ, उसी प्रकार सिन्धु, सोवीर, सोराष्ट्र, महाराष्ट्र प्रद्धति देश, अर्थात्‌ 
भारतवर्ष का पश्चिम भू-भाग शारदामठके शासनाधीन हुआ; आमश्ञ, द्वाविड, कर्णोट, 
केरल प्रद्धति देश, अथांत्‌ भारत का दक्षिण भू-माग शड्गेरीमट के शासनाधीन हुआ 
एवं अज्ज, बड्ध, कलिज्ञ, मगघ, उत्कल तथा बर्बर देश, अर्थात्‌ भारतवर्ष का एव 
भू-भाग गोवद्धनमठ के शासनाधीन हुआ | इस प्रकार की व्यवस्था का उद्देश्य यह था 
कि आचार्य शड्डूर के निर्वांण के अनन्तर भी समग्र देश में वर्णाश्रमधर्म बेदान्त के हृठ 
आश्रय में सुरक्षित रहकर तत्‌-तत्‌ मठ के अनुकूल स्थिर रहे । प्रत्येक मठ का कार्यक्षेत्र 
पृथरऋ-प्रथक था । प्रत्येक मठाधिकारी का यह मुख्य कर्त्तव्य था कि अपने मठ के अधीन 
देशों के वर्णाश्रमधर्मियों को धर्मोपदेश करना तथा स्वधर्म में प्रतिष्ठित रखना | इन 
मठों के अध्यक्ष शह्डुराचार्य के प्रतिनिधि होने के कारण शड्जराचार्य कहलाते हैं । 

इसी प्रकार मठ-स्थापन के विषय में भी सर्वत्र ऐकसत्य नहीं दीख पड़ता | 
पुरीस्थ गोवर्द्धनमट से प्रकाशित मठाम्नाय में चार मर्ठों का जैसा परिचय मिलता है, 
उसके अनुसार यहाँ पर मठों का संक्षित परिचय दिया गया हैं। किन्तु, व्यासाचलीय 
तथा केरलीय शड्डूरविजय आदि में लिखा है कि आचार्य शड़र ने अन्यान्य स्थलों में 
मठ-स्थापन करने के पहले निम्बुदेरी (नम्बूदरी) आह्षणाों के संस्कार के लिए अपने 
जन्मदेश में मठ-स्थापना की थी। उसके पश्चात्‌ श्ज्ञलेरी आदि चार ख्ानों में तथा 
काशीधाम में शइ्डराचार्य ने मठों की स्थापना की | काशी-स्थित मठ में आचाय शाड्डूर ने 
महेश्वर नामक अपने शिप्य को मठाधीश नियुक्त किया था। अपने रहने के लिए 
आचार्य शड्डर ने काश्ची-कामकोटि-पीठ में ही स्थान बनाया था । प्रसिद्ध है कि काश्नी में 
कामाक्षी देवी के मन्दिर में जहाँ पर आचार्य शट्ढरजी की परापाणमय्री मूर्ति है, उसी 
स्थान में उन्हें सिद्धि प्रास्त हुई थी ।' 

आदि शड्डराचार्य से दिया गया पश्चीस शठोकों का एक महानुशासन सम्प्रदाय में 
प्रसिद्ध है। उक्त महानुशासन में मठ से सम्बन्ध रखनेंबाले अनेक उपदेश है। इसका 
तात्पय यह है कि प्रत्येक मठ के आचार्य को चाहिए कि सबवंदा पय्टन करते हुए अपनी 
अधिकार-सीमा के अन्दर आवश्यकतानुसार तत्‌-तत्‌ देश में धर्मानुशासन करे । मठा- 
ध्यक्षोंकी सर्बदा मठ में ही नहीं रहना चाह्िए। वर्णाश्रमधर्म की रक्षा करने के लिए जिस 
स्थान में जिस प्रकार के उपाय का अवलम्बन करना उचित हो, उसका उन्हें अवलम्बन 
करना चाहिए। एक आचार्य को दूसरे आचार्य के विभागों में प्रवेश नहीं करना 
चाहिए | आवश्यकता पड़ने पर--सन्देहास्पद विपयों के उपस्थित होने पर--परस्पर 
मिलकर व्यवस्था करनी चाहिए | इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी 
समय किसी की मर्यादा नष्ट न हो; क्योंकि मर्यादा का नाश होने पर शुभ विषयों के 
लप होने की आशइा होती है। पीठाधीश के लिए वेद, बेदान्त आदि सब 
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शास्त्रों में योग्यता प्रात करना, योग से अपरोक्ष शान प्रात करना, संयम, सदाचार, 
नीतिपरायणता, ये सभी सद्गृंग आवश्यक थे। जिनमें इन गुणों का अस्तित्व नहीं देखा 
जाता था, उन्हें पीठच्युत करने का जनता को अधिकार था। आदि शइर ने विशेष 
रूप से जनता का ध्यान आकृष्ट किया था कि पीठाधीश वस्तुतः उन्हीं का प्रतिनिधि है | 
मठ का उच्छेद न हो, इस पर भी दृष्टि रुवना पीठाधीश का मुख्य कर्त्तव्य था | 


श्रीविद्याणंचनामक ग्रन्थ के अनुसार शब्जर-सम्प्रदाय का विवरण 


शाक्तागम-साहित्य में श्रीविद्याणव नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है, जिसमें श्रीविद्या की 
उपासना के श्रम का अवलूम्बन करके तन्न-शास्त्र के सम्पूर्ण सिद्धान्तों का भली माँति 
प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रन्थ में श्रीशड्भराचार्य की गुरू-परग्यगा तथा शिप्य- 
परम्परा का भी कुछ बणन किया गया है। यह अभी तक सर्वत्र प्रसिद्धि में नहीं आया, 
इसलिए संक्षेपत्तः इस विषय में यहाँ पर कुछ लिखना उचित प्रतीत होता है। ऐतिहासिक 
दृष्टि से इस विवरण का कितना गौरव है, इसका निर्णय ऐतिहासिक ब्िद्वान्‌ करेंगे। 
किन्तु, तान्त्रिक समाज में शड्डराचार्य आर उनके सम्प्रदाय की जो प्रसिद्धि है, उसका 
कुछ परिचय पाठक-समाज को प्राप्त होना चाहिए । श्रीविद्या की उपासना के साथ 
शड्जराचार्य का पनिष्ठ सम्बन्ध था । इस विपय में तान्न्रिक अन्थों मे सर्वत्र ही प्रमाण 
मिल्ता है । शड्डूर के मठविशेष में जो श्रीयम्त्र है, उसका तो सबको परिज्ञान है ही । 
सोन्दर्यगहरी आदि जिन-जिन तान्त्रिक ग्रन्थ से श्र का नाम संसृष्ट है, वे प्रायः 
सभी त्रिपुरातन्त्र के ग्रन्थ हैं। ललितात्रिद्ति आदि भी इसी कोटि के ग्रन्थ हैं। 
इसलिए, त्रिपुरा-सम्प्रदाय के ग्रन्थ में निबद्ध शह्लरविपयक ऐतिहासिक जनश्नति का 
प्रकाशित होना उचित ज्ञात होता है । 

इस ग्रन्थ के अनुसार शड्डराचार्य गाडपाद के प्रशिष्य नहीं थे । गोडपाद से 
शड्राचार्य तक सात पुरुषों के नाम मिलते हैं। वे क्रमशः इस प्रकार हैं --गौडपाद, 
पावक, पराचार्य, सत्यनिधि, रामचन्द्र, गोवि-्द ओर आचार्य । इससे प्रतीत होता है 
कि दड्डर के गोवबिन्द-शिप्य होने में कोई संदेह नहीं है, किन्तु वे गौंडपाद के प्रशिष्य 
नहीं थे। प्रचलित ग्रन्थों में गो डपाद, व्यासशिष्य शुकदेव के साक्षात्‌ शिष्य माने जाते हैं । 
परन्तु , शुकदेव ओर गाडपाद के बीच में दीष्काल का व्यवधान होने से ऐतिहासिक लोग 
शुक्र के साथ गौडपाद का साक्षात्‌ गुरुशिप्य-सम्बन्ध मानने में संकोच करते हैँ । बहुत 
लोग कब्पना करते हैँ. कि शुकदेव के बाद अद्वेतज्ञन की धारा एक प्रकार उच्छिन्न 
हो गई थी | गोौडपाद ने सम्भवतः किसी अलोकिक उपाय से आविभूंत झुकदेव की ही 
दिव्यमूत्ति से इस शान का पुनरुद्धार किया था। इसी प्रकार शक के साथ उनका 
गुरुशिप्य-सम्बन्ध भी स्थिर होता है । परन्तु, साधारण ऐतिहाहिक लोग इसको प्रमाण- 
रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। इस ग्रन्थ में गोड्पाद के पूव॑वर्ती गुरुओं की भी 


१. यह ग्रन्थ काश्मीर से मुद्रित न हुआ, इसको एक सम्पूर्ण हस्तलिखित प्रति काइमीर में 
विध्वमान दे (द्रष्टन्य 5पता) साहब का बनाया छुआ अम्मूरधुनाथ-मन्दिरस्थ पुस्तकालय हि 
सुत्ीपत्र) | यह अति बृहदू ग्रन्थ हर । इसका फुंटकर को३-कोई अंश भिन्न-भिन्न पुस्तकालवा मे 
उपलब्ध होता हे । 
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नामावली दी मई है, जिसको देखने से शुकदेव और गौडपाद के मध्य में बहुत-से 
पुरुषों का व्यवधान दीख पड़ता है। आदि विद्वान्‌ कपिल से ही शह्बुर-सम्प्रदाय की 
प्रवृत्ति हुई है, यह इस ग्रन्थकार का मत है | कपिल से गौडपाद तक गुरुओं के नाम 
क्रमदः इस प्रकार हैं--कपिल, अन्रि, वसिष्ठ, सनक, सनन्‍्दन, भागु, सनत्सुजात, 
वामदेव, नारद, गौतम, शौनक, शक्ति, मार्कग्डेय, कौशिक, पराशर, शुक, अज्ञिरा, 
कण्व, जाबालि, भरद्वाज, वेदव्यास, ईशान, रमण, कपर्दी, भूधर, सुभट, जलज, भूतेश, 
परम, विजय, मरण, पद्मेश, सुभग, विद्युद्, समर, वेकल्य, गणेश्वर, सपाद, विद्वुध, 
योग, विज्ञान, अनंग, विश्रम, दामोदर, चिदाभास, चिन्मय, कलाधर, बीरेश्वर, 
मन्दार, त्रिदश, सागर, मंड, हर्ष, सिंह, गोड, बीर, धोर, ध्रव, दिवाकर, चक्रधर, 
प्रथमेश, चतुर्भज, आनन्दभैरत्र, धीर, गौंडपाद ।' 

इस ग्रन्थ के अनुसार दाड्डराचार्य के १४ शिप्य थे। थे सब देवी के उपासक 
ओर निग्रहानुग्रह करने में समर्थ अलोकिकशक्ति-सम्पन्न थे, ऐसा वर्गन है। १४ शिष्यों में 
५ शिष्य संन्यासी थे ओर ९ यगहस्थ थे। ५ संन्यासी शिफ्यों में एक शिष्य का नाम 
शड्ूर भी था, अवशिष्ट चारों के नाम--प्मपाद, बोध, गीर्वाण और आनन्दतीर्थ हैं। 
गहस्थ शिप्यों के नाम थे--सुन्दर, विष्णुदमा, लक्ष्मण, मह्विकाजुन, त्रिविक्रम, भ्रीधर, 
कपर्दी, केशव ओर दामोदर | 

पद्मपाद के छह शिष्य थे, उनके नाम यों हैं--माण्डल, परपावक, निर्वाण, 
गीर्बाण, चिदानन्द ओर शिवोत्तम | ये सब संनन्‍्यासी थे। बोधाचार्य के बहुत शिष्य थे | 
लिखा है कि सब देशों में उनके दो प्रकार के शिष्य थे--संन्‍्यासी और गण्ही | 
गीवांगेन्द्र के मुख्य शिष्य का नाम विद्वद्वीवांग था। विद्वद्गीवांण के शिष्य का नाम 
विबुधेन्द्र, विबुधेन्द्र के शिष्य का नाम सुघोीन्द्र और सुधीन्द्र के शिष्य का नाम 
मन्त्रीगीर्वाण था। भअन्त्रोगीवांण के रही ओर संनन्‍्यासी दोनों प्रकार के शिष्य थे । 
आनन्दतोर्थ के सभी शिष्य गही थे। वे छोग पादुकापीठ की आराधना करते थे | 
सुन्दराचार्य के तीन प्रकार के शिप्य थे--प्रीउनायक, संन्‍्यासी और गणही | विष्णुशर्मा के 
शिष्य का नाम प्रगब्भाचाय था। विद्यार्णबग्रन्थकार प्रगल्भाचार्य के शिष्य थे । 
ग्रन्थ में लिखा है कि इस ग्रन्थ के पूर्ण होने पर जगद्धात्री महामाया उनके सामने 
प्रकट होकर बोली--वत्स ! वर माँगो ।” जगद्धात्री को सामने खड़ी देखकर उन्होंने 
कहा-- है माता, यदि कोई साधक केवल हमारे ग्रन्थ के आधार पर गुरुक्रम और 
मन्त्रादि देखकर मुझे गुरु मानते हुए भक्तिपूर्वक जप करे, तो दीक्षित न होने पर भी 
उसको सिद्धि प्रात हो ।' देवी ने 'तथास्तु' कहकर उनका अनुमोदन किया | 


लक्ष्मणाचार्य की तपस्या, विद्या ओर श्री असाधारण थी। चौथी अवस्था में बीतराग 


१. इस नामावली के किसी-किसी अंश में विनित्रता देख पढ़ती है! १--श्षक्ति और पराशर में 
आनन्तर्य नहीं है, बीच में दो पुरुषों का व्यवधान है। २-पराशर और शुक के बीच 
वेदब्याम क। नाम नह! है, परन्तु शुक के पिता वेदब्यास का नामोस्लेख शुक के चार शिष्यों के 
बाद किया गया है ! 


ब.--707“+«-+ +। 
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होकर वे इधर-उधर देशार्टन करते थे | इसी समय में घूमते-घूमते वे एक दिन प्रोढदेव 
नामक किसी शजा की राजधानी में पहुंचे | प्रोददेव ने उनके लिए रहने का स्थान, 
अन्न, भूषण और परिचारकों का प्रबन्ध कर दिया। एक दिन राजा की समा में जिस 
समय लक्ष्मण उपस्थित थे, उस समय बणिकों ने द्वीपान्तर से प्राप्त हुई वस्मादि बहुत-सी 
बहुमूल्य वस्तुएं राजा को भेंट कीं। राजा ने उन लोगों के द्वारा दिये गये मूल्यवान्‌ 
बस्तर आचार्य लक्ष्मण को दे दिये । आचार्य लक्ष्मण उन्हें लेकर अपने वासस्थान पर 
चले आये । कुण्ड में अग्नि की स्थापना करके उन्होंने अग्नि में बस्नों की आहति दे 
दी | प्रौददेव के पास जब यह खबर पहुँची, तब उन्होंने बल्ल लौटाने अथवा उनका 
मूल्य भेज देने की प्रार्थना करते हुए उनके पास दूत द्वारा सन्देश भेजा | यह सुनकर 
लक्ष्मण को क्रोध आया, उन्होंने 'ब्रह्मस्वापहारक' कहकर राजा को शाप दिया कि 
तुम निवेश हो जाओ | इसके बाद लक्ष्मण ने अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करके वस्त 
ल्लैटा दिये । इसके पश्चात्‌ लक्ष्मण प्रौददेव के नगर को छोड़कर दक्षिण की ओर चले 
गये । लक्ष्मण की अलोकिक शक्ति की बात सुनकर प्रौढदेव का चित्त उद्विग्न हुआ 
और उनके पास जाकर उनके क्रोध की शान्ति के लिए उसने चिनयपूर्वक बहुत 
प्राथना की । उसकी प्राथना से सन्तुष्ट होकर लक्ष्मण ने उससे कहा कि तुम्हें पुत्र 
होगा, परन्तु उससे तुम सुख्री नहीं दोगे। तदनन्तर, समय पाकर सिद्ध महात्मा के वर के 
अनुसार राजा के एक कुमार उत्पन्न हुआ | लेकिन, पुत्र होते ही राजा का देहावसान 
हो गया | प्रसिद्धि है कि उस समय इस अन्थ के रचयिता प्रजा के अनुरोध से राजकुमार 
के प्रतिनिधि-रूप में राज्य-मार लेकर उनका शासन करने लगे और उन्होंने श्रीचक्र के 
आकार में नगर स्थापित कर उनका श्रीविद्यानगर नांम रुवा | उसके बाद राजकुमार 
के वयःस्थ होने पर अम्बदेंव नाम से उसे गजगद्दी पर ब्ैठाया और उसी के आदेश से 
उसकी सभा की विद्वन्मण्डली की प्रार्थना से आदेश लेकर प्राचीन आगम-प्रन्थ' 
यामल-अन्थ प्रभ्मति का विशेष रूप से आलोचन करते हुए तथा कादि मत और 
हादि मत दोनों के यूध्टम रहस्य का अनुसरण करते हुए उन्होंने इस विशिष्ट ग्रन्थ 
का निर्माण किया | | 
मल्लिकाजुन के अभिकांश शिष्य विन्ध्यदेश में रहते थे। इसी प्रकार, त्रिविक्रम 
के शिष्य जगन्नाथ-क्षेत्र में, श्रीधर के शिष्य गौड़, मिथिला तथा बंगदेद में और कपनदी 
के शिष्य काशी, अयोध्या प्रमति देश में रहते थे | 
केशव और दामोदर के विपय में अन्थ में कोई विशेष विवरण नहीं मिलता ।* 
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१. तस्तराज, मात॒काणव, जिपुराणव, योगिनीहृदय इत्यादि । 

२, गय्यवत्लरी नाम से श्रीविद्या का एक पद्धतिग्रन्थ उपलब्ध द्वोता हे । इस ग्रन्थ के रचयिता का 
नाम श्रीनिजात्मप्रकाशानन्दनाथ मल्लिकार्जुन योगीन्द्र ई। यह ग्रन्थ १४३५ शकाब्द में, 
अर्थात्‌ १५१३ खीध्टाब्द में ( शक्ते वाणत्रियेदशशिसम्मिते ) लिखा गया था, ऐसा ग्रन्थ से 
हो पता चलता है | यह श्रीशइराचाय के सम्पदाय का तान्त्रिक भन्ध दे । इसके प्रारम्भ में 
शहर की गुरु-परम्परा तथा शिष्य-परम्परा का कुंछ वर्णन मिलता है। पाठकों की औत्सुक्य- 
निवृत्ति के रिए उसका सारांश यह्लों पर दिया जा रहा है। इस मत में शइर-सम्प्रदाय के 


११८ भारतीय संस्क्ृति और साधना 


शद्कूर का तिरोधान-श्ढुराचार्य के जीबन-बृत्त के विषय में यहाँ लिखने की 
कुछ आबश्यकता नहीं है; क्योंकि यह प्रायः सबको विदित ही है। सभी माषाओं में 
लिखित प्रात्रीन विभिन्न शब्भरचरित में इनके जीवन के विषय में जिस प्रकार का विवरण 
मिलता है, उसकी प्रामाणिकता के विषय में बहुत अंशों में ऐेतिहासिकों का गहरा मत- 
भेद है | इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र ग्रन्थ, लेख प्रभ्ति विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुए हैं 
ओर हो भी रहे हैं । जिनको इस विषय की जिज्ञासा है, उनके लिए वे सब लेख तथा 
ग्रन्थ अवश्य दर्शनीय हैं | स्वयंप्रकाश मुनि ने एकछोकी के व्याख्यान में एक *छोक में 
छाड्टर के जीबन का कथन किया है। वह लोक यह है-- 


अष्टर्ष चतुर्वेदी द्वादशे सर्बंशास्ंत्रवित्‌ । 
पोडशे कृतवान्‌ भाष्यं द्वान्निशे मुनिरभ्यगात्‌ ॥ 


इससे यह सिद्ध होता है कि शड्र दीज॑जीवी नहीं रहे । थोड़ी ही अवस्था में 
विद्या का संग्रह कर उन्होंने ग्रन्थों का निर्माण तथा धम प्रचार किया था | 


जिस प्रकार छाड्डूर के जीवन-बत्त के बिपय में सर्वाश में सर्वत्र मतैक्य नहीं है, 
उसी प्रकार उनके देहान्त के विषय में भी प्राचीन काल से ही मतभेद दीख पड़ता है | 
अध्यापक बेंकटेशन इस सम्बन्ध में प्रचलित मर्ता की समालोचना करके जिस सिद्धान्त 
को पहुँचे हैं, उसका सारांश नीचे दिया जा रहा है। परन्तु, यह मी सर्ववादिसिद्ध 
मालूम नहीं पड़ता। किसी-किसी के मत से इसमें पीठविशेष के प्रति पक्षपात 
अवश्य दीख पड़ता है । 
माधवाचार्य! ने शड्डरविजय में कहा है कि शबड्जराचार्य ने कास्मीर में सबंज 
पीठ पर आरूढ होकर वहाँ से अपने शिप्यों को विभिन्न मरठों में मठकार्य-निरीक्षण के 
लिए भेज दिया था और स्वय॑ वहाँ से बदरीमारायण की ओर रवाना हो गये । यह भी 
प्रसिद्ध हैकि वे बदरीनारायण से केलास-घाम में जाकर तिरोहित हो गये । चिद्विलासेन्द्र ने 
अपने शड्रविजय में कहा है कि शड्डराचार्य न॑ कांची में सर्वज्ञपैे.ठ पर आरोहण 
किया था, काश्मीर में नहीं | उसके बाद उन्होंने अनेक तीथों का दर्शन करके बदरी- 
प्रवतेक शिव दे । इसके वाद गुरुओं का नाम यों हे--विष्णु, अह्मा, वसिष्ठ, शक्ति, पराशर, 
व्यास, शुक, गौडपाद, गोविन्द ओर शद्बूराचार्य | शट्डर की शिष्य-परम्परा ऐसी हे--विद्दवरूप, 
बोधधन, शानवन, ज्ञानोत्तम, शिव, शानगिरि, सिंहगिरि, इखरती4, नूर्सिहतीर्थ, विश्यातीर्थ, 
शिव, भारतीहीर्थ, विद्यारण्य, मलयानन्द, देवतीयमरस्वती, यादवेन्द्रसरस्वती, भृ्तिह- 
सरस्वती, माभदबेन्द्रसरस्वती, मल्लिकाजुन योगीन्द्र, रामदेव, दायदेवयति, गगनानन्द, 
जिद्धनानन्द, महेदवरानन्द, चिदानन्द और आनन्द जित्मतिबिम्ब । 

१. प्रसिद्ध माधवाचार्य इस अन्य के कर्ता नहीं हैं । क्रेवल प्रथम मंगलइलोक ही उनका हद । इस 
गन का यथाथ रचयिता माधव नाम से प्रसिद्ध कोई दूसरा था | उसने भारतचम्पू को भी रचना 
दी थी। दोनों ही ग्रन्थों में गरन्थकार ने 'नव-कालिदास! के नाम से अपना उश्लेख किया दे । 
इससे भी दोनो ग्रन्थकारों की अभिन्नता सिद्ध होती है। और मी एक बात द--शझूरबिजय के 
२४ इलोक ( १२ सर्ग १-२४ ) राजचूडामणि दीक्षित के शहराभ्युदय ग्रन्थ ( ४।१।२।६। 
७। ९४-२३ ) से लिये गये ई । थे राजचूडामणि नायक राजाओं के समाकवि थे ! 
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नारायण ओर कैलास की यात्रा की यी। माधवाचार्य ने जिन दो झ्लोकों में ( १६। 
५१-५२ ) शब्बर के कास्मीर में सर्वशपीठारोहण के विषय में वर्णन किया है, वे दोनों 
इलोक राजचूडा्माण के शझ्डराभ्युदय ( ८। ६८-६५ ) के ही हैं, परन्तु शड्ड॒राम्युदय में 
लिखा है कि यह घटना काश्री में हुई थी, काझ्मीर में नहीं-- यही भेद है। शह्डर-सम्पदाय 
के मतानुसार शबट्टर अन्तिम समय तक काशञ्ञी में ही थे। कम्पासरोवर-तीरवासिनी 
भगवती कामेश्वरी अथवा कामकोटिदेवी की निरन्तर अर्चना करते हुए, अन्त में ब्रह्मा 
ननन्‍द को प्राप्त हुए थे। काश्जी के कामकोटिपीठ के ३८वें शड्डगराचार्य, जिनका नाम 
धीरशझ्डर था, समग्र भारत में पर्यटन करके काइ्मीर में सवंश पीठ पर आरूढ हुए थे 
ओर अन्त में हिमालय की दत्तात्रेय-गुह्दा में तिरोहित हो गये थे | अनुमान किया जा 
सकता है कि धीरशड्डर की घटनाएँ. आदिशड्भुर मं किसी तरह आरोपित हो गई हैं । 
मलयालम-अक्षर में एक शबड्जशाचार्यचरित प्रकाशित हुआ है। उसमें लिखा है कि 
शड्र ने वृषपाचल अथवा गजाचल में पीठारोहण करके वहीं पर सिद्धि प्राप्त की थी । 
श्रीवरदरा जखामी के स्थान का नाम हस्तिगिरि--वृषाचल है । हस्तिगिरि का ही 
नामान्तर गजाचल है | यह स्थान काशी में है। सम्भव है कि शड्डर ने इसी स्थान में 
सर्वज्ञ पीट पर आरोहण किया हो और अन्त तक यहीं रहे हों | सदाशिवत्रह्मन्द्र-कृत गुरु- 
र्नमालिका टीका तथा गुरुपरम्परा-स्तोत्र में लिखा हैं कि भगवान्‌ दड्भुर अपने जीवन 
के अन्तिम समय तक काश्नी में ही विराजमान थे और उनका देहान्त भी वहीं पर 
हुआ था । एक हस्तल्िस्वित पुस्तक में लिखा है-- 
तत्र संस्थाप्य कामाक्षीं जगाम परम ५दम । 
विश्वरूपयति स्थाप्य स्वाश्रमस्य प्रचारणे ॥ 

विश्वरू५ सुर्थ्र का नामास्तर हें | 

प्रसिद्धि है. कि शइ्डराचार्य केडास से ५ स्फटिकर्लिड लाये थे। उनमें से 
४ लिड्नों की स्थापना उन्होंने क्रशः बदरीनारायण, नील्कण्ठक्षेत्र (नेपाल में), शड्ढेरी 
आर नचिदम्बरम्‌ में की थी | सबश्रेष्ठ पद्चमम लिड्ठ अपने पास रख छोड़ा था। वह योग- 
लिज्ञ नाम से प्रसिद्ध था। काश्ची में शड्र हमेशा उसी को पूजा किया करते थे। 
देहत्याग के समय शाइ्डर ने उस लिज्ठ को सुरश्वर के हाथ में समपित कर काश्चीपीठ 
ओर वहाँ के शारदामठ का भार भी उन्हीं को दे दिया था। ( यह शारदामठ श््लेरी 
के शारदापीठ से भिन्‍न है )। शिवरहस्थ (९१६) में भी लिखा है कि योगलिक्ञ की 
स्थापना काश्नी में ही हुई थी | माकण्डेयसंहिता ( काण्ड ७२, परिस्पन्द ७ ) में लिखा है 
कि शड्डर ने कामकोटिपीठ में योगलिक्ञ की प्रतिष्ठा की थी ओर उसके अचंन के 
लिए सुरेशवराचार्य की नियुक्ति की थी | रामभद्रदीक्षित-कृत पतञ्नलिचरित ( ८।७१ ) से 
भी प्रतीत होता है कि शड्डूर का देहावसान काश्री में ही हुआ था । वेंकटेशन्‌ के मत 
से नैष्रधचरित के १२वें सर्ग में जिस काम्बीस्थ स्फटिक-लिज्ञ का वर्णन है, वह शजड्डर- 
स्थापित योगेश्वर-लिज्ञ ही है। इस लिड्ज के नाम के विषय में कहीं यागेश्वर और कहीं 
योगेश्वर इस प्रकार पाठभेद मिलता है। पृर्वांपर का अच्छी तरह समन्वय करके उन्होंने 
निश्चय किया है कि योगेश्वर पाठ ही ठीक है। 


१२७ भारतीय संस्कृति और साधना 


शहराचार्य के समय को और उनसे पूर्व की दार्शनिक परिस्थिति--बादरायण के 
ब्रह्मसूत्र तथा उसके शाड्ूर भाष्य की आलोचना करने से प्रतीत होता है कि 
बादरायण के समय से दांड्रर के समय तक देश में विभिन्न प्रकार के धर्म तथा 
तत्सम्बन्धी दार्शनिक मतबादों का प्रचार हुआ था। उनमें कत्तिपय सिद्धान्तों को 
छोड़कर शेप सभी सम्पूर्णतः या अंशतः अवैदिक थे |! ये सभी अवैदिक सम्प्रदाय 
कहीं-कहीं वेदिक सम्प्रदाय के विरोधी थे और कहीं-कहीं वैदिक सम्प्रदाय से प्रथक्‌ 
रहने पर भी अपने को वैदिक सम्प्रदाय का अंग मानते थे। कद्वर वेदिक उन्हें वैदिक 
नहीं मानते थे। शड्डर ने वेशेषिक, सांख्य और योगदर्शन को भी एक प्रकार से 
बवेदबाह्य ही माना है। इनके अतिरिक्त जेन, बोद्ध, पाश्चरात्र ओर पाशुपत दशन तो 
उनकी दृष्टि में स्पष्टलया अवैदिक थे ही | इसीलिए, तकपाद में उन्होंने इन सब मतों का 
विशेष रूप से खण्डन किया है। वेशेपिक मत एक समय में पाशुपत मत में मिल 
गयां था | संभव है, इसीलिए वह भी अवैदिक दर्शनों में गिना जाने लगा हो। लेकिन 
इसका यथार्थ कारण ज्ञात नहीं है। बादरायण ने वेशेषिक मत का खण्डन किया हैं, 
परन्तु न्याय का खण्डन नहीं किया। भाग्य में न्‍्यायदश्शन का' प्रायः किसी जगह 
उल्लेख भी नहीं है| इसी प्रकार प्राची न बौद्ध तकंग्रन्थों में भी वैशेषिक का ही उल्लेख है, 
न्याय का उल्लेख क्रचित्‌ ही मिलता है। ऐसी अवस्था में, क्या उस समय गॉतम-प्रणीत 
न्यायसूत्र विद्यमान नहीं थे, ऐसी जिज्ञासा का उदय होना स्वाभाविक ही है। विचार 
करने से प्रतीत होता कि न्यायसत्र प्राचीन ग्रन्थ है; क्योंकि आर्यदेव ने शत-शाद््र में 
न्यायदशशन के द्वितीय अध्याय के प्रथम आहिक के २ सूत्रों ( २९,४१ ) का और 
तृतीयाध्याय के प्रथम आहिक के पाँच सूत्रों (१, ७, १२, १४, *८ ) का प्रसंगतः 
उल्लेख किया है। किन्तु, टीकाकार ने वेशेपिक सूत्र कहकर इन सूत्रों का परिचय 
दिया है । टीकाकार के कथन को देखकर किसी पण्डित ने कल्पना की है कि आर्यदेव के 
समय में न्‍्याय-दर्शन नाम से प्रथक्‌ दर्शन नहीं था । उस समय इसके द्वितीय, तृतीय 
और चतुर्थ अध्याय वेशेपिकग्रन्थविशेष के अड्ढग माने जाते थे ।* 

तकंपाद में सर्वास्तिवादों तथा विशनवादका भी खण्डन हैं । राजा कनिष्क के 
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१, सप्तम शताब्दी में जा धम-सम्प्रदाय प्रचलित थे, उनका कुछ उल्लेख हपंचरित (पृ० ६३२, 
जीवानन्द) में मिलता है। बे है--भागवत, कापिल, जैन) छोकायतिक, काणाद, पौराणिक, 
ऐश्वरकारणिक, कारन्धमिन्‌ (धातुवादी), संप्ततान्तव (मीमांसक ?), शाब्दिक, बौद्ध, पाश्चरात्रिक 
और ओपनिषद । इनमें से ओपनिपदों को छोड़कर शेष प्रायः सभी एक प्रकार से अवैदिक 
ही हैं ! इसी ग्रन्थ के दूसरे प्रकरण (० ३५५०) में औपनिषदों के विषय में कहा गया है-- 

'संसारासारत्वकथनकुशला बद्यवादिनः ।” 

२. 'प्रवत्तनालक्षणा दोषाः; यह न्यायसतन्न (१११८) बद्यमृत्रभाष्य में (२।३७) उद्धृत हुआ है । 
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४. प्राचीन समय में १८ वौद्ध सम्प्रदाय थे। यथा--सर्वास्तिवाद, काश्यपीय, महीं शासक, धर्म शुप्तीय, 
बडुश्रुतीय, ता्रशारीय, विभज्यवादी, कुरुकुछक, आवन्तिक, वात्सीपृत्रीय, पूर्वशैलल, अपरशैल, 
दमवत, लोकीत्तरवादी, प्रज्ञप्तिवारी, महाविद्वर, जेतवनीय, अभयगिरिवासीय । इन अठारद 


दधाइरवेदान्त और अद्वैत प्रस्थान १२१ 


समग्र में कारमीर में जो बोद्ध संगीति हुई थी, उसमें सूत्र, विनय तथा अनिधर्म के ऊपर 
विभाषा (भाष्य' अथवा टीका) बनाई गई थी। उसका नाम उपदेशशास्तर, विनय- 
विभाषाशा(लख और अभिधरंविभाषाशा्त्र रखा गया था | इस संगीति के अध्यक्ष सर्वा- 
स्तिवादी बसुमित्र थे |. विभाषाशासत्र ही सर्बास्तिवादियों का मुख्य शास्त्र है। विभाषा 
का अनुसरण करनेके कारण सर्वास्तिवादियों का वैमाषिक नाम पड़ा | सभा के अध्यक्ष 
वसुमित्र ने स्वयं अभिषम, प्रकरणपाद ओर अभिषमंघातुवाद की रचना की थी | 
सर्वास्तिवादियों के अमिधर्म का मूल अन्थ कास्यायनीपुत्र का ज्ञानप्रस्थानसूत्र है। इस 
प्रन्थ में ये वाद थे--१. संगीतिपर्याय, इसके निर्माता महाकोष्टिल थे । २. धातुवाद, 
इसके निर्माता वसुमित्र थे, (यश्योमित्र के मत से धातुकाय वसुमित्र का ग्रन्थ नहीं है, 
किस्तु पूर्वकाथ उनका अन्य है)। ३. प्रशसिसार, इसके निर्माता मौद्गस्यायन थे | 
४. धर्मस्कन्ध, इसके निर्माता सारिपुत्र थे | ५. विशानकाय, इसके निर्माता देवशर्मा थे 
और ६. प्रकरणपाद, इसके निर्माता वसुमित्र थे | 

वसुबन्धु का अभिषमंकोप वैभाषिक सम्प्रदाय का एक उत्झ्ृष्ट ग्रन्थ है। उसके 
ऊपर गुणमति, वसुमित्र (नवीन), और यशोमित्र की (“स्फुटार्था)) टीकाएँ हैं | इनमें दो 
टीकाएँ अधिक प्राचीन हैं। इस पर स्थिरमति के भी एक व्याख्यान का पता चलता है | 
वसुबन्धु के ही समय में संघभद्र भी इस सम्प्रदाय के एक बढ़े दाशंनिक थे। इन्होंने 
लगातार १२ वर्ष तक वमुबन्धु के अभिधर्मकोष की विशेष रूप से आलोचना करके 
न्यायानुसार नामक एक ग्रन्थ बनाया था | इसमें बहुत स्थलों पर वसुबन्धु के ऊपर 
कटाक्ष किया गया है । कहीं-कहों वसुबन्धु के मत का खण्डन भी किया गया है, परन्तु 
इससे भी वसुबन्धु के अभिधर्मकोप का गौरव नष्ट नहीं हुआ | शड्जराचार्य बमुबन्दु के, 
तथा सम्भव है कि यशोमित्र के भी, ग्रन्थों से परिचित थे, ऐसा प्रतीत होता है । ब्रह्मसूत्र 
(२।२।२४) के भाष्य में सोगते हि समये! इत्यादि कहकर जिन बचनों का उद्धार 
किया गया है, थे यशोमित्र की स्फुटार्था में उक्त हि भगवता प्रथिबीमोंग. ... . .कुत्र 
प्रतिष्ठित:' इत्यादि रूप में उनलब्ध होते हैं |! 

शइ्॒राचार्य के पहले सर्वाम्तिवाद के समान विशानवाद भी विशेष रूप से 
प्रसिद्ध था। यह योगाचास्नसम्प्रदाय का सिद्धान्त है। यद्यपि लड्भावतार- 
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सम्प्रदायों का वर्णन वसुमित्र के अशदशनिक्रायशाम्त्र नामक एक गझ्न्थ में हे । ये वसुमित्र 
आचार्य धमंत्रात के भाभिनेय थे । 

१. वैभाषिक लोग आकाश को अवस्तु अथबरा आवरणाभावमात्र मानते थे) ऐसा शब्राचार्य का 
विश्वास था । इसीलिए, वे आकाश के भावत्त का श्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त हुए थे। परन्तु, 
बस्तुतः अभिधर्मकोष अथवा उसकी टीका में आकाश भाव पदाये ही माना गया है, अभाव 
पदार्थ नहीं माना गया । यशोमित्र ले कहा दहै--तद अनावरणसखवरूपभावम्‌ आकाशम्‌ तद 
अप्रत्यकृविषयत्वादस्य थर्मानावृत्या अनुमीयते, न तु आवरणाभात्रमात्रम ! अतण्व च॑ 
व्याख्यायते यत्र॒रूपस्थ गतिरिति' (अभिषर्मकोषव्याख्या--१।५५॥५, 770625:07 ९४०४- 
8७7० का संस्करण, टोकियों, १०३२) | इससे सिद्ध होता है कि वैभाषिक मत में 
आवरणाभाव आकाश का लिक है, आकाझ का स्वरूप नहीं है । वैभाषिक लोग भावरूप आकाश 
मानते है, इसीलिए कमलशील तखसंग्रहपञिका में वैमाषिकों की बोौद कहने में दिचके है । 
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पूत्र आदि ग्रन्थों में किसी-न-किसी प्रकार विज्ञानबाद का स्वरूप उपलब्ध था, 
तथापि दाशैनिक क्षेत्र में इसकी प्रतिष्ठा मेंत्रेमनाथ, असझ्जञ, वसुबन्धु और इन 
रोगों के अनुयायियों के प्रयत्न से हुई थी। मैत्रेयनाथ तथा असज्ञ के अनन्तर 
बसुबन्धु ने ही विज्ञानवाद के इतिहास में उच्च स्थान प्राम किया था। अपने 
बड़े भाई असक् के प्रभाव से वसुबन्धु पृ०-ं मत को छोड़कर विज्ञानवादी हो गये थे 
और इसी सिद्धान्त का अवलम्बन करके उन्होंने बहुत-से ग्रन्थों का निर्माण किया था । 
वसुबन्धु के प्रधान शिप्य-मण्डल में आचार्य स्थिरमति, आचार्य बिमुक्तसेन, आचार्य 
गुणप्रभ तथा आचार्य दिड््‌नांग ने अति ख्याति प्राप्त की थी। वसुबन्धु की विश्ति- 
मात्रतासिद्धि (विशिका तथा त्रिशिका) विज्ञनवाद का प्रधान गअन्ध है। इसके अतिरिक्त 
वसुबन्धु-रचिता मध्यान्तविभागसत्र का भाष्य एवं असब्भकृत महायानसूत्रालड्जर की 
वृत्ति भी इस मत को जानने के लिए श्रेष्ठ ग्रन्थ हैं। स्थिरमत ने अपने गुरु द्वारा 
रचित जिशिका, महायानसत्रालझ्ञाखरत्ति और मध्यान्तविभागसूत्रभाष्य के ऊपर तथा 
काश्यपपरिवत्त एवं पश्चस्कन्ध-प्रकरण पर भी टीका लिखी थी। ये अशदश निकायों 
में निष्णात थे | आये विमृक्तसन प्रश्मापारमिता के विशेषज्ञ थे और गुणप्रभ ने विनय में 
प्राधान्य प्राप्त किया था | किन्तु, वसुबन्धु के सर्वश्रेष्ठ शिप्य दिझ्नाग थे | दिद्लनाग के 
समान शाख््राथ में कुशल पण्डित भारतवर्ष में विस्‍ले ही हुए, हैं | दिझनाग ने प्रमाण की 
विशेष रूप से आलोचना की। कहीं-कहीं पर अपने गुरु से उनका मतभेद भी दीग्व 
पड़ता है । उनका प्रमाणसमुच्चच और उसकी ब्र॒त्ति, आलम्बन परीक्षा और उसकी बृत्ति 
त्रिकाल-परीक्षा, नयद्वार अथवा नयमृख्व आदि ग्रन्थ शड्डराचार्य के रामय में प्रतिष्ठित 
ग्रन्थों में गिने जाते थे । प्रमाणसम॒च्चय में प्रत्यक्ष तथा अनुमान की आलोचना की 
गई है | स्वलक्षण तथा सामान्यलक्षण इन दो प्रकार के प्मेयों का ग्रहण करने के लिए 
प्रत्यक्ष तथा अनुमान ये दो प्रमाण माने गये हैं। अर्थक्रियासमर्थ वस्तु ही उनके मत 
में स्वलक्षण है। जो इससे भिन्न हैं, वे सामान्यलक्षण हैं | दिडनाग के मत में कब्पना- 
संसृष्ट ज्ञान, अथात्‌ नामजात्यादिसंयुत ज्ञान परोक्ष है और जो ज्ञान कब्पनाहीन, अर्थात्‌ 
नामजात्यादि से संयुत नहीं है, वह प्रत्यक्ष है| प्रत्यक्ष अश्नान्त होना चाहिए। ऐसा 
दिडनाग के ग्रन्धों में नहीं देखा जाता। दिद्लनाग का शिष्य ईश्वस्सेन था, किन्तु 
उसकी अधिक प्रसिद्धि नहीं हुई | इंश्वस्मेन के शिष्य पर्मकीत्ति ने केवल बौद्ध न्याय- 
शास्त्र में ही नहीं, अपि तु भारतीय न्यायशास्त्र के इतिहास में आति उच्च स्थाम प्रा 
किया था। धर्मकीत्ति के प्रधान अन्य प्रमाणवात्तिक ( अ० १---४ ) » प्रमाणविनिश्चय 
१ यह भ्रन्थ मैत्रेयनाथ का बनाया हुआ है, ऐसी प्रसिद्ध हैं। अध्यापक . हा ने प्रमाणित 
किया हैं कि महावानसूत्रालड्वार-कारिका भी वस्तुतः अपहररावित नहीं है, किन्तु मैत्रेयनाथर चित 
ही हैं। इसी प्रकार योगाचारभूमि-शाल, जो योगाचारमत का आकर गन्व है, असकृरचित 
हं है, ऐसा प्रसिद्धि है । किमी के मत मे यह भी मैजेयनाथ की कैनति है । बोधिसत्तभूमि इस 
अन्थ का ही एक्र अंश है । 
९. दिडनाग ने अपने गुरु के अभिर्मकोष पर 'भर्भप्रदीष' नाम की टीका बनाई थी, ऐसी तिब्बत में 
प्रसिद्धि है । नयप्रवेशसत्र के विषय में मतभेद है । 
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(यह अन्थ प्रमाणवात्तिक का संक्षेप है), न्यायबिनदु, देतुत्रिन्दु, सम्बन्धपरीक्षा ( ग्रन्थकार- 
रचित बृत्ति-सहित ), सन्तानान्तर-सिद्धि, चोदनाप्रकरण आदि हैं । प्रमाणवार्सिक के 
चार अध्यायों का विषयक्रम इस प्रकार है--प्रथम अध्यायों में स्वार्थानुमान, द्वितीय 
अध्याय में प्रामाण्य-विचार, तृतीय में प्रत्यक्ष, चतुर्थ में परार्थ अनुमान । प्रथम अध्याय 
अथवा स्वार्थानुमानाध्याय की टीका धर्मकीत्ति ने स्वयं ही बनाई थी, परन्तु ओर तीन 
अध्यायों की टीका बनाने का भार उन्होंने अपने शिष्य देवेन्द्रजुद्धि को दिया था । 
देवेन्द्रबुद्धि ने दो बार टीका बनाई, किन्तु धर्कीसि उससे सन्तुष्ट नहीं हुए | तृतीय 
बार देबेन्द्रबुद्धि ने जब टीका बनाई, तब उसमें उन्होंने अर्द्धसम्मति दी | 


सवंदशनसंग्रह में माधवानचार्य ने संक्षेप में पाशुपत मत की आलोचना की है | 
उदयनाचार्य ने भी न्यायकुसुमाञ्नलि में पाशुपत मत का उल्लेख किया है। न्यायसार 
और भूषण के र्चयिता काव्मीर-निवासी नैयायिक भासवं॑ज्ञ ने पाशुपत मत का व्याख्यान 
करते हुए गणकारिका नामक ग्रन्थ बनाया था। न्यायवात्तिककार उद्योतकराचार्य ने 
पाशुपताचारय कहकर अपना परिचय दिया है | पुराणों में त था महामारत में अनेक स्थर्ल् 
मे पाशुपत दशन का वणन मिलता है | अतएब, अति प्राचीनकाल में भी यह सम्प्रदाय 
विद्यमान रहा, इसमें कोई सन्देह नहीं है | वेद में रुद्रवाचक पशुपति दब्द का प्रयोग 
बहुधा मिलता है, परन्तु उस समय पद्मपति शब्द का कोई पारिमाषिक अर्थ था, ऐसा प्रतीत 
नहीं होता । वामनपुराण (६।८६--९१) में शिवलिज्ञ की चार प्रकार की उपासनाओं 
का वर्णन है--दोव, पाझुपत अथवा मंहापाशुपत, कालदमन और कापालिक । इन सब 
१, धर्मकीर्ति के ग्रन्थों के ऊपर जो टीकार्ट बनी थी उनमे तीन सम्प्रदाय दीख पड़ते हैँ--प्र थम 
सम्प्रदाय के प्रवत्तकों में देवेन्द्रवुद्धि ओर उनके शिष्य शाक्यबुद्धि का नाम उल्लेख-योग्य है । 
प्रभावुद्धि का नाम भी मिलता है, किन्तु उनका ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता । उन्होंने सिर्फ 
प्रमाणवात्तिक के ऊपर टीका बनाई थी। विनीतदेव भी इसी सम्प्रदाय के थे, परन्तु उन्होंने 
प्रमाणविनिश्चय तथा नन्‍्यायबिनदु के ऊपर भी टीका बनाई थी। दित्तीय सम्प्रदाय के प्रवत्तेक 
कावमीरी ब्राह्मण पर्मोत्तर थे | ये पर्मकीसि के साक्षात्‌ शिष्य नहीं थे, इन्होंने न्यायाबिन्दु के 
ऊपर बृहत्‌ टीका और श्रामाणविनिश्चय वें; ऊपर लघु टीका बनाई थी, एवं प्रमाणपरीक्षा, अपोह- 
प्रकरण, क्षणभंगसिद्धि तथा परलोकसिद्धि उनके नाम से प्रसिद्ध हैं। वाचस्पतिमिश्र ने 
तात्पर्यटीका में बहुत जगह पर्मोत्तर का उल्लेख किया है | तृतीय सम्प्रदाय के नेता प्रशञाकर 
गुप्त थे; ये वज्देश के आचार्य थे । इनके मत में प्रमाणवात्तिक दिडनाग के प्रमाणसमुच्चय की 
केबल टीका ही नहीं है, जैसा दूसरे सम्प्रदाय के छोग कहते है, किन्तु समग्न महायान 
धर्म का प्रतिपादन करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है) तृतीय सम्प्रदाय के प्रायः सभी आचार्य 
गृही तथा तान्त्रिक थे । अ्ज्ञाकर के ग्रत्थ का नाम वार्तिकालद्वार है। इन्होंने प्रमाणवात्तिक के 
प्रथम अध्याय को छोड़कर शेष तीनों अध्यायों के ऊपर टीका लिखी थी । प्रथम अध्याय पर 
टीका न लिखने का कारण यद्द है कि उस पर ग्रन्थकार को स्वरचित टीका विचमान थी! 
प्रशाकरगुप्त ग्रन्थ अतिबूहत्‌ है । इसकी इतनी प्रसिद्धि हुई थी कि इसके कारण प्रन्थकार 
अलकड्कारोपाध्याय” नाम से प्रसिद्ध हुए थे । उदयनाचार्य ने तात्पयंपरिशुद्धि में इनका उल्लेख 
किया है । बौद्ध न्यायशालल के इतिहास का विशेष विवरण जानने के लिए रूस-देशीय पण्डित 
&5९0६702858 ४ का 3990॥9 .088९८ नामक ग्रन्थ देखना चाहिए । 
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सम्प्रदार्यों के प्रवर्तक अह्मा थे | महर्षि मारद्ााज और उनके शिष्य राजा सोमकेश्वर 
पाछुपत धर्म के व्याख्याता थे ।' शिवपुराण में लिखा है कि (वायनीय संहिता, अ० २) 
बासुदेव कृष्ण ने धौम्य के ज्येष्ठ श्राता उपमन्यु के निकट पाशुपत घमम की शिक्षा पाई थी । 
रुर, दधीचि, अगस्त्य और उपमन्यु ने प्रथक्‌-प्रथक्‌ संहिताओं का निर्मोण कर पाशुफ्त 
योग-शिक्षा का मार्भ सुगम बनाया था (शिवपुराण, वायवीय संहिता (क) २८।१५।१६) । 
पाशुपतों का सूत्रात्मक्ष एक दार्शनिक ग्रन्थ था--इसका नाम पाशुपतशाखपश्चाथ 
दशन था। यह ग्रन्थ पाँच अध्यायों में विभक्त था, अतएब यह पद्चाध्यायी नाम से 
भी प्रख्यात है। प्रसिद्धि है कि शइ्रजी ने स्वयं ही इन सूत्रों का प्रकाशन किया था। 
इस ग्रन्थ के ऊपर शिवजी के अट्ठाईसवें अबतार राशीकर ने एक भाषघ्य रचा था, 
जिसका उल्लेख माधवाचार्य, केदाव काश्मीरी आदि के ग्रन्थों में मिलता है। भासवंज्ञ की 
गणकारिका की बात पहले ही कही गईं है | इसके ऊपर रत्नटीका नाम से प्रसिद्ध एक 
टीका भी है। इस टीका के रचयिता ने सत्कार्य-विचार नामक पाशुपत शासत्र का एक 
और ग्रन्थ बनाया था | इस सम्प्रदाय के क्रियाकलापों का विवरण संस्कार-कारिका 
नामक ग्रन्थ में है। शिवानन्द-कृत योगचिन्तागणि नामक ग्रन्थ में नकुलीशयोगपारायण 
नामक एक पाशुपत ग्रन्थ का उल्लेग्य मिलता है | 

यद्रपि अन्यान्य छोब सम्प्रदायों के सहश इस सम्थदाय के प्रवबर्तक भी 
भगवान्‌ शड्डटूर ही हैं और ऋषि लोग ही इसके भी प्रच्नारक थे, तथापि ऐतिहासिक 
समय में भगुकच्छ के निकट करबनो नामक स्थान-निवासी नकुलीश नामक किसी एक 
व्यक्ति ने इस उच्छिन्नप्राय सम्प्रदाय का पुनरुद्धार किया था, ऐसी ग्रसिद्धि है। नकुलीश 
शब्द, कहीं-कहीं लकुलीश, छगुडीश आदि रूपों में भी दृश्टिगोचर होता है | इस सम्प्रदाय 
के उपासक अबतक भी लगुड धारण करते हैं' | बायुपुराण के अनुसार श्रीकृष्ण ने जिस 


१. यामुनाचार्य ने आगमप्रामाण्य नामक ग्रन्थ (पृ० २६) में एक इलोक उद्धृत किया है । उसमें 
शेव) पाशुपत, लागुड और सौम्य इन चार प्रकार के शैव सम्परदायों का उल्लेख मिलता बै-- 
शव पाशुपत सौम्य॑ लागुडज्च चतुर्विषम्‌ । 
तन्‍्त्रभद: समुद्दिष्टः सदर न समानरेत्‌ ॥ 
इस स्थल में सोम्यशब्द से सोमसिद्धान्त अथवा कापालिक मत समझना चाहिए । इसके 
अनुसार लागुड और पाशुपत एथक-एथक सम्प्रदाय ये । 
२. वषष्ठ के पुत्र और गोपायन के गुरु शक्ति-शेव सम्प्रदाय के, कामेश्वर के शुरू आपस्तम्ब 
कालदमन सम्प्रदाय के और शूद्रजातीय अरुणोदर के गुरु धनद अथवा कुबैर कापालिक 
सम्प्रदाय के उपदेश्श थे । महापुराणों में कुबेर महात्रती भी कहे गये हैं । 


इस स्थान का संस्कृत नाम कायावरोहण है | झिवजी इसी स्थान में अबतीर्ण हुए थे, इसलिए 

इसका इस प्रकार नाम पड़ा । प्रसिद्धि है कि शिवजी लछगुडधारी नर-रूप में यहाँ अवतीण 

हुए थे। यहाँ पर अब भी लकुलीश' का एक मन्दिर है । शिवपुराण के अनुसार (सनत्कुमार- 

संद्िता २११२) कायाकरोहण के लकुली शिवजी की अइसठ मूर्ियों में अन्यतम हैं । 

* विश्वकर्मावत्तार नामक बास्तुझाख में लकुलीश का ध्यान इस प्रकार मिलता है--/लकुलीश- 
मूथ्वमेड' पद्मासनसुसंस्थितम्‌ । दक्षिगे मातुलिज्नं च वामे दण्ड प्रकी शितम्‌ ॥” बहुत से शैव- 

मन्दिरों के द्वार में लकुलीशमून्ति दिखाई देती है | उनका मस्तक केशों से ढका हुआ रहता है । 


नप्ण्त 
है] 


' शाहुरवेदान्त और अद्देत प्र्थान १२५७ 


समय वासुदेब-रूप में अक्तार लिया था, ठीक उसी समय शिवजी कायावरोहण नामक 
खान में नकुलीशरूय में आविर्भूत हुए थे | श्मशान-स्थित एक शव में उनका आविर्भाव 
हुआ था । भगबत्‌-शक्ति के संचार से शव चेतन होकर उठ बैठा और पाछुफ्त धर्म के 
प्रचार में तत्यर हुआ, ऐसी किंवदन्ती है। नकुलीश के चार शिष्य थे--कुशिक,' गार्ग्य, 
मित्र और कौरूष्य । ये सभी पाशुपत योग का अभ्यास करते थे और देह में घूलि और 
भस्म रमाये रहते थे । चित्राल्ेख में उक्त चार्ये शिष्यों का उल्लेख है, किन्तु उसमें 
तृतीय का नाम मित्र के बदले मैत्रेय लिखा है | 

लकुलीश का आविर्भाव ऐतिहासिक दृष्टि से क्रिस शताब्दी में हुआ था, इसका 
निश्चय अभी तक नहीं हुआ है | फरकूहर का मत है कि नकुलीश सत्य ही किसी 
समय में जीवित थ्रे--महामारत- कारू और वायुपुराण-काल के ( ३०० खी० से ४०० 
खीशब्द के ) मध्यवर्ती काल में किसी समय उनका आविर्भाव हुआ था| फ्लीट ने 
प्रमाणित किया है कि कुशनराज हुविष्क की मुद्राओं में जो मुद्रस्हस्त शिवजी की मूर्ति 
दीख पड़ती है, वह नकुलीश की ही मूर्ति है € ]. 7२. 5., 907, ७9.489 )।॥' 


विशेष रूप से पर्यालोचनन करने से प्रतीत होता है कि प्राचीन पाशुषत 
सम्प्रदाय से किसी-किसी अंश में इस ( नकुछीश ) सम्प्रदाय का पार्थक्य था; क्योंकि 
यामुनाचार्य ने आगमप्रामाप्य ( ४० २६, ४६ ) में दो बचन उद्धृत किये हैं। उनमें 
पाग्मपत से छकुलीश के पार्थकय का उल्लेग्व है। पहले छोक में स्पष्ट रूप से कहां गया है 
कि वे सब॒तन्‍्त्र परस्पर प्रथक्‌ हैं। इनमें से एक को दूसरे से मिलछाना नहीं चाहिए-- 
तम्रमेदः समुद्िष्टः सड्ढर॑ न समाचरेत्‌” । दूसरे छोक में पाशपत से कालामुख के 
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दाहिने हाथ में बीजपूर के फल और बार्ये में दण्ड। समस्त रा जपूताना, गुजरात, सालव, 
बब्नदेंश, दक्षिणापथ आदि नाना देशों में लकुलीश की मूर्ति दीख पड़ती है । एकलिह, मैनाल, 
तिलिस्मा, बाडोणी आदि स्थानों के शिव-मन्दिर इसी मम्प्रदाय के हैं. (द्रष्टन्य : गौरीशझुर 
होराचन्द्र ओझा-कृत उदयपुर-राज्य का इतिहास, पृ० ११०४-११०७) । 

१, उदयपुर से १३ मीलछ उत्तर में एकलिंग का मढाध्यक्ष इसी सम्प्रदाय का है | बप्पारावल के गुरू 
नाथ हारीतराशि एकलिक्न मन्दिर के महन्त थे ) एकलिज्नजी के मन्दिर के दक्षिण में लकुलीश का 
मन्दिर संबत्‌ १०२८, अथोत्‌ ५७१ खीष्टाब्द में बनाया गया था । 


२. लकुलीश ऐतिहासिक पुरुष थे, यह किसी-किसी पण्डित का मत है, किन्तु आगमश्नास्र के 
इतिहास का पर्यालोचन करने से प्रतीत होता है कि छाकुल मत भी अति प्राचीन है । 
प्रसिद्धि है कि नो करोड आगम ग्रन्थों का क्रमशः हास हुआ था । मूल प्रवर्तंक भैरव ने जब इस 
आयगम का प्रवतंन किया था, तब अन्थों का उच्छेद न होने के कारण सभी--नो करोड़ ग्रन्थ 
विद्यमान थे । किन्तु, भैेरबी के समय में एक करोड़ मनन्‍्धों का, तदनन्तर स्वच्छन्द के समय में और 
एक करोड़ ग्रन्थों का और लाकुल के समय में ओर एक करोड़ ग्रन्थों का लोप हो यया था, 
अर्थात्‌ छाकुल के सभय में छह करोड़ अन्थ विद्यमान थे | इसके बाद अनुराट, गहनेश, अब्जज, 
शक्रयुर तक और भी ग्रन्थसंख्या का हास हुआ आ। | तन्त्रशाख के अनुसार ये सब दिव्य 

:  गृरुओं के नाम हैं । सिद्ध अथवा मनुष्य-गुरुओं के नाम नहीं दें । अतणव, श्स दृष्टि से लाकुल 
मत किसी ऐतिहासिक ब्यक्तिविश्ेष का मत नहीं है, यही सिद्ध होता दे (द्रहब्य: ५, (. 
2?8942८४, 2.0॥778५820[/3, 90. 70 ) 


१२६ भारतीय संस्कृति और साधना 


पर्थक्य का उलेख है | यह कालामुख-सम्प्रदय लागुड का ही नामान्तर प्रतीत होता है; 
क्योंकि आगमप्रामाण्य से ही माद्म होता है कि ये लोग छगुड धारण करते थे ओर 
कपाल्पात्र में मोजन करते थे। कापालिक सम्प्रदाय से भी इन लोगों का कुछ 
साहक्य था !! असली बात यह है कि काछामुख अथवा छागुड, कापालिक और 
पाशुपत--इन तीनों सम्प्रदायों में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध था। श्रीभाष्य में रामानु जा- 
चार्य ने शौब, पाशुपत, कापाछ और कालामुख के भेद से चार प्रकार के शौव 
सम्प्रदाय का उल्लेख किया है। यहाँ पर भी काछ्ममुख शब्द से छागुड अथवा 
लकुलीश-सम्प्रदाय ही समझना चाहिए । 

संभव है कि प्राचीन पाशुपत मत दी धोरे-धीरे दो या अधिक विभिन्न 
सम्प्रदायों में विभक्त हुआ हो । कापालिक ओर लकुलीश-सम्प्रदाय के दाशनिक मत 
में कुछ भेद था, इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है ।' 

पाशुपत मत अवैदिक था,यह एक प्रकारसे निश्चित ही है। महिम्नःस्तोन्न के 'त्रयी 
साख्य योगः पशुपतिमतं बे्णवमिति' इत्यादि छोक में त्रयी पद से वैदिक मार्ग का 
ग्रहण होनेपर सांख्य, योग, पाशपत और वैशब मत वेदबाह्य ही मानने पड़ते हैं। 
तर्कपाद में भी ये मत वस्तृतः वेदबाह्य-रूप में ही प्रतिपादित हुए है ।१क्रमपुराण में पाशपत 
मत को स्पष्ट रूप से वदबाह्य कहा गया है, किन्तु अप्ययदीक्षित ने श्रीकण्ठभाष्य की 
शिवाकमणिदोपिका नामक टीका ( २२।२८ ) में कहा है कि पाद्ुपत मत वैदिक और 
अवैदिक भेद से दो प्रकार का है। उनमें वेदिक मत प्रमाण है और अवैदिक 
मोहशाखस्वरूप एवं अप्रमाण है--“'कृर्मपुराणे प्रमाणभू्त॑ वैदिक पाशुपतमुक्त्वा 
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१. कूर्मपुराण में वाम, पाशुपत, सोम, राझल और गभैरव इन सब वेदबाह्य सम्प्रदायों (मर्तों) का 
उल्लेख है | वहाँ भी पाशुपत से लाड्ल या लागुड का प्ृथक्‌ निर्देश है। स्कन्दपुराण की 
भतमंहिता (२२३ यज्ञवेभवखण्ड) में भी कापाल, लाकुल, पाशुपत और सोम मत का प्ृथक्‌- 
रूप से उलेख किया गया दै--“कापाल छाकुल चेव तयोभेंदान्‌ द्विजपरेम । 

तथा पाशुपत सोम॑ शभेरवप्रमुखागमान्‌ ॥” 

२. अभमिनवगुप्त ने तन्त्रालोक (आ० ३७) में पाशुपत मत की अपने अद्वेत मत के अनन्तर ही 
उच्च स्थान दिया है । उन्होंने कददा है कि यह मोक्षप्रापक मार्ग हैे। उनकी दृष्टि से पाशुपत 
मार्ग से अपना मार्ग इसी अंश में श्रेष्ठ हैं कि बह भोग और मोक्ष दोनों का ग्रापक है और 
पाशुपत मार्ग केबल मोक्षप्रापक ही हैं। अभिनव का अपना सिद्धान्त अद्वेतपरक है, परन्तु 
पाशुपत मत द्ैताद्वेत-परक है और अष्टादश आगममूलक है । अभिनवमुप्त ने द्वैतवादी सिद्धान्त 
शैवों के मत का खण्डन किया हैँ (द्रष्टब्य : 5९, 0. 7974९८५, &090॥9४92 ५७७ , 
?. 04) | 

३. महिम्तःस्तोत्र में श्रयी, सांख्य, योग, पाशुपत और वैष्ण मत-हइस प्रकार पाँच तरह के 
प्रस्थानों का निर्देश है। महाभारत के शान्तिपर्व में बैशम्पायन ने त्रयी, सांख्य, योग, पाशुपत 
ओर सात्वत (वेष्णव अथवा पाश्नरात्र) इस तरह पाँच प्रकार के शान का उल्ेख किया है । 
अद्दिवृध्न्य-संहिता के १२वें अध्याय में भी ५ सम्प्रदायों का वर्णन मिलता है। अद्िबुध्न्य- 
संहिता के मत से (११ झ०) अपान्तरतप्ा (वाच्यावन) ने तीनों वेदों का, कपिल ने सांख्य का, 
हिरण्यगर्म ने योग का, शिव अथवा अद्दिवुध्स्य ने पाशुपत का तथा नारायण ने पाम्चरात्र का 
उद्धार किया था 





: शाइरवेदान्त और अद्ठेत प्रस्थान १२७ 


'बाम॑ पाशुपतं सोम समिति मोहशास्रूपमवैदिक पाशुपतमन्थत्‌ सट्लीसितम |?” 
प्राचीन काल में उच्च कीटि के लोग भी कहीं-कहीं वेद और आगम को समान 
दृष्टि से देखते थे, ऐसा प्रमाण भी मिलता है। उन लोगों का मत यह है कि वेद 
और शिवागम दोनों ही एककत्तुक हैं-दोनों के निर्माता एक परमेश्वर ही हैं। उन 
लोगों के मत में शिबागम दो प्रकार का हैं--१. त्रेवर्णिकविषय, इसी का नामान्तर 
बेद है, और २. निर्विशेष सर्ववर्णवप्रयक, इसका नाम आगम है। इस प्रस्ञ में 
श्रीकण्ठाचार्य ने कहा है--“वर्य तु वेदशिवागमयोभेंदं न पश्यामः | वेदेंडपि 
शिवागम इति व्यवहारों युक्तः, तस्य तत्कत् कल्वातू। अतः शिवागमों द्विविध:-- 
तैयर्णिकविपयः सर्वविषयश्चेति । वेदास्वैवर्णिकविपयाः सबंविपयश्चान्याः, उभयोरेक एव 
दिवः कर्त्ता, अतः कत्त सामान्यात्‌ उभयमप्येकार्थपर प्रमाणमेव ( २२।३७ ) |” 

पाशुपत छोग पाँच पदार्थ मानते हैं--कार्य, कारण, योग, विधि और दुःखान्त | 
जो कुछ भी परतन्त्र है, वह कार्य है। कार्य तीन प्रकार के है १, विद्या, २. कला और 
३, पशु | विद्या पशु का गुण है, विद्या परतन्त्र तथा अचेतन है। निखिल जगत्‌ की 
सृष्टि, स्थित और संहार करनेवाला साक्षात्‌ महेश्वर कारण है। वह वस्तुतः एक होने 
पर भी गुणगत तथा कर्मगत भेद से विविध रूप से कद्या जाता हैं। चित्त द्वारा आत्मा 
ओऔर ईश्वर के सम्बन्ध का जो हेतु है, उसे योग कहते हैं। योग दो प्रकार का है-- 
एक क्रियात्मक और दूसरा क्रिया का उपरम € निरोधात्मक ) है। जिस व्यापार से 
धर्म ओर अधर्म की उत्पत्ति होती है, वह विधि है। प्रधानवित्रि और गुणविधि के 
भेद से बिधि भी दो प्रकार की है | भस्मस्‍्नान, शयन, उपहार, जप और प्रदक्षिणां-- 
ये ब्त ही प्रधानविधि कहे जाते हैं | क्राथन, स्पन्दन, मन्दन, »ज्जारण; विल्कलन और 
अविद्धापण ये सब गुणविधियाँ द्वार हे | अनुस्नान, भेक्ष्य, उच्छिष्ट अशन, निर्माल्थ-धारण 
आदि व्यापार गुणविधि के अस्तर्गत हैं । दुःस्वान्त भी दो प्रकार का है--१. समस्तदुःख- 
निव्रकि और २. पारमेश्बय-प्राप्ति | लेकिन, पाशुपत प्रथम प्रकार को उच्च कोटि का 
दुःखान्त नहीं मानते । वे कहते हैं कि पारमैस्वर्य-प्रामि ही दुःखान्त का यथार्थ स्वरूप है | 
किन्तु; जबतक पशुत्व की निश्चत्ति नहीं होती, तबतक परमेश्वर से तादात्म्म-छाम 
नहीं हो सकता । इन लोगों के मत में ईश्वर निरपेक्ष निमित्तकारण है। सिद्धान्ती शैव 
लोग ईश्वर के निम्मित्तत्व को कर्माधीन मानते हैं, परन्तु पाशुपतों का मत है कि परम 
स्वातन्व्य ही इंश्बर का खभाव है| इसीलिए, ईश्वर में किसी प्रकार भी कर्मसापेक्ष्य नहीं 
माना जा सकता | 

पाशुपत के सहश पाश्चरात्र'ं मत को भी आचार्य शड्भनर ने अवैदिक ही 
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है. अहासज्न के (२२।४२।०७४) अधिकरण में शह्बराचार्य ने भागवत और पान्चरात्र शब्द का 
पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया है । ४२वें सूत्र के भाध्य में उन्होंने 'तत्र भागवता मन्यन्त' 
कहकर और परवत्ती सूत्र में वर्णयन्ति च भागवता: कहकर भागवत सिद्धान्त का ही उपन्यास 
किया है। परन्तु, ४४वें सत्र में न च पाव्वरात्रसिद्धान्तिमिः कहकर उसी सिद्धान्त का उलेख 
किया है। आगम-प्रामाण्य में यामुन मुनि ने भी पास्चरात्रमत का भागवत मत से अभिन्न 
रूप से बणेन किया हैं। यथा-- 


श्श्ट भारतीय संस्कृति ओर साधना 


माना है |! प्रसिद्ध है कि समग्र वेद का अध्ययन करने पर भी जब महर्षि शाण्डिल्य को 
परमार्थ की प्रासि नहीं हुई, तब उन्होंने पाग्वरात्रशासत्र का अध्ययन क्ियरा। उसके 


प्तदिह भागवत गतमत्सरा मतमिद विशृशन्तु विपश्चित' इत्यादि । 


परन्तु, रामक्ृष्णगोपाल मण्डारकर प्रभृति पण्डितों का मत है कि प्राचीन समय में भागवत 
भम्प्रदाय तथा पाइ्चरात्र सम्प्रदाय दोनों परस्पर भिन्न थे, लेकिन उत्तरकाल में सम्मिलित हो गये । 
जीवगौस्बामी आदि का मत भी प्रायः ऐसा ही प्रतीत होता है । 

१. शहर मन में पाह्चरात्र-सिद्धान्त का कुछ अंश बेदिक सिद्धान्त के अनुकूल माना गया है, 
उसको आचार्य शहर उपादेय मानते है। जेंसे (१) परमात्मा का केवल अपनी इच्छा से 
अनेक रूप धारण करना (जो चतुब्युंइबाद का मूल है) और (२) दीर्घकाल-पर्यन्ल अनन्यचित्त 
होकर भगवान्‌ का भजन करने से केशनिदृत्तिपूवंक भगवत्पराप्ति अथवा मोक्षछाभ होता हे ! 
पाज्चराजियों का अभिगमन (काय, वांक तथा चित्त, की अवहित करके देयगह में गमन करना), 
उपादान (पूजा-द्रव्य का अर्जन अथवा संग्रह करना), इज्या, स्वाध्याय (अष्टाक्षर आदि मन्ह्रों का 
जप) और योग (ध्यान) ये पाँच व्यापार ईश्वर-आराधन के स्वरूप के हो अन्तर्गत हे। ईश्बर- 
प्रणिधान वैदिक भिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है। किन्तु पाम्वरात्र सिद्धान्त का कुछ अंश वेदबिरुद्ध हे, 
अतए्व शह्राचार्य ने उसका ग्रहण नहीं किया। जैसा कि झक्बर ने कहा है--पाऊ बरात्र 
मत में वासुदेव नाम के प्रथम व्यू से सकर्षण नामक व्यूद् की उत्पत्ति द्वोती हे। बासुदेव 
परमात्मा का तथा संक्रषेण जीवात्मा का नामान्‍्तर है । इस कथन से सिद्ध हुआ कि पाख्चरात्र 
मत में परमात्मा में जीवात्मा की उत्पत्ति होती हे | परन्तु, वैदिक सिद्धान्त के अनुसार जीव 
नित्य है, जीव की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। अतणव, जीवोत्पत्तिबाद अवैदिक होने के 
कारण शिष्टों के ग्रहण-योग्य नहीं है | शद्दराचार्य ने भागबत तथा पाश्चरात्र मत का जैसा 
उपन्यास किया हे, उससे ज्ञात होता हैं. क्रि इस मत के अनुसार इंश्बर जगत्‌ की प्रकृति तथा 
अधिष्ठाता, अर्थात्‌ उपादान तथा निमित्त कारण है । ईइबर ही निरक्षन, ज्ञानस्वरूप परमार्थ- 
तत्त्व दे । उनका साम्प्रदायिक नाम भगवान्‌ वासुदेव अथवा नारायण है | ये चतुब्यूंद रूप मे 
अपने को विभक्त कर अवस्थित है! चतुब्युंद का नाम-- (१) वासुदेव (यह भगवान्‌ का स्वरूप 
ही हैं), (२) संकर्षण (यह जीव हैं), (३) प्रश्यम्न (यह मन हैं) और (४) अनिरुद्ध (यह 
अहद्ार है) | इन चारों मे परमात्मा परा प्रकृति रूप है तथा जीव आदि उनके काये है । 
पाज्चरात्र सिद्धान्त का यह दाइ्ूर प्रदर्शित रूप प्रसिद्ध पाज्चरात्र संहिताओ में प्रायः नही मिलता; 
क्योंकि प्रसिद्ध पाउ्चरात्र आगम के अनुसार संकषृण, प्रथुम्न तथा अनिरुद्ध भगवान्‌ का ही 
रूपतविशेष है, जीव, मन अथवा अहृज्ञार का नामान्तर नहीं हैं । परन्तु, मह।भारत शाल्तिपर्ष के 
अन्तर्गत नारायणीय उपाख्यान में शहूर के वर्णन का कुछ-कुछ पूर्वरूप मिलता है और 
लक्ष्मीतन्त्र (६॥९-१४) में लिखा है कि संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध मानों क्रीडाशील 
वासुदेव के जीव, मन और अहद्बारर है । वस्तुनः, संक्रषण आदि समष्टि जीव, समष्टि मन तथा 
समष्टि अहद्भार के अधिप्ठता परमात्मा के ही रूप है | जो लोग इतत विषय में विशेष रूप से 
छान-बीन करना चाहें, उनको वेदान्तदेशिक आचार्य के पाश्चरात्रविषयक्र अन्ध तथा अहिरजुष्न्य- 
संहिता, जयाख्यसंह्तिता आदि पाजञ्चरात्र ग्रन्थ देखने चाहिए। प्रसइतः 7. (00० 
>जा।20८ लिखित [77077८४0प 40 [?87८0972(78 नामक पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थ भी 
देखना चाहिए । 





आजाय रामानुज ने वेदान्तसृत्र के पान्चरात्राधिकरण का दूसरे प्रकार से व्याख्यान 
किया है। आचाये झड्र का मत है कि यह अधिकरण पाज्चरात्र अथवा भागवत मत के 
खण्डन के लिए बेदान्त-दशन में गृहीत हुआ हे, किन्तु रामानुज का कथन है कि जह्मसृत्रकार वे; 


' शाइरवेदान्त और अद्दत प्रस्थान १२९, 


अनुसार उपासना करने पर उन्हें परम शान्ति मिली । शह्डर स्वयं, यह वेदनिस्दा है, 
ऐसा समझते हैं ।' 


मत से पाज्चरात्र सिद्धान्त खण्डनीय ही नहीं है, प्रत्युत उन्होंने पाब्चरात्र सिद्धान्त पर 
अन्य लोगों द्वारा किये गये आश्वेपोँ का निराकरण किया है। भिम्व्रार्क, केशवकाइमीरी तथा 
मध्याचार्य का मत यह है कि यह अधिकरण पाब्चरात्र मत के खण्डन अथवा मण्डन के लिप 
नहीं लिखा गया था। इस अधषिकरण से पाम्चरात्र मत का कोई भी सम्बन्ध नहीं है, किन्तु 
यह अधिकरण प्राचीन शक्तिपाद के खण्डन के लिए तकंपाद में जोड़ा गया है। शाक्त अथवा 
शैव सम्प्रदाय में जद्दाँ-जद्दों शिव और शक्ति का अभेद माना गया है, वहाँ खण्डन की 
आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई; परन्तु शाक्तों में जो लोग शक्ति का स्वातन्त्य मानते है, उनके 
मत का खण्डन करने के लिए इमकी प्रवृत्ति हुई है । रि. [0, (७॥॥॥27६97 ने झक्तिपक्ष का 
ही, संगत समझकर, ग्रहण किया है । द्रष्टच्य £: 68 (0०७००75$0॥ 0 [॥6 
8॥88॥998 0 5|04॥087, 8780], 'पंध/803,  ४3)]480क्‍8 ०७॥ 50758 
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है. आचार्य शबददर ने अपने माष्य में पाश्वरात्र के जिस वेदनिन्दासचक वचन का उद्धार किया है, 
वह यह है--“चतुई वेदेषु पर अेयोपलब्ध्बा शाण्डिल्य इदं शाख्रमधिगतवान्‌! ( ब्र० सू० २।॥३। 
४७ ) । रलप्रभाकार ने इस प्रकार के और वचन भी दिखलाये है । यथा--ण्क्रस्थापि तन्‍त्रा- 
क्षरस्याध्येता चलुर्वेदिभ्योइधिकः । आनन्दगिरि ने इसी प्रसड्ञ में उपयुक्त वचन से मिलते-जुलते 
एक दूसरे बचन का उद्धार किया है। यथा-- स्वाध्यायमात्राध्येतुर्विशिष्यते भागवतशास्त्रा- 
क्षरमात्राध्येता ।! ये सब वचन कहाँ से उद्धृत किये गये हैं, इसका पता नहीं चलता, किन्तु 
पात्ररात्र के विभिन्न स्थलों में वेद के अपकषे का ख्यापन दीख पड़ता है। अहिर्युध्न्य-संहिता में 
( अ० ४५।१८ ) लिखा है कि राजा कुशध्बज ने अपने गुरु से परा और अपरा दोनों विद्याएँ 
प्राप्त की थी और साक्षात्‌ अग्नि के सदश परा विद्या से उसके कर्म नष्ट हुए थे | उसी ग्रन्थ के 
"वें अध्याय में वेदादि अपर विद्या और पाश्चरात्र परमशानरूप केदे गये हैं । इस कथन से यही 
सिद्ध होता है कि इस मत में बेदिक शान से कर्म-निधवृत्ति नही हो सकती है । कुछ लोग 
कहते हैं कि गीता भी एकायनशास्त्र के अन्तर्गत है, अनएवं पात्नरात्र के सिद्धान्त से उसका 
सिद्धान्त मित्र नहीं हैं। यामिमां पृण्पितां वाचम्‌ हत्यादि स्थल में जो बेद की अथवा 
वैदिक कर्मों की निन्‍्द्रा का आभास दीख पढ़ता है, उसे भी इसी प्रकार समझना चाहिए । 
“र्वंधमान्‌ परित्यज्य मा्मेक शरणं ब्रज गीता के इस वचन से भी पाश्चरात्र अबबा एकायन- 
शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय प्रपक्ति अथवा शरणागति ही उपदिष्ट हुई है। किसी-किसी के 
मत में संवंधर्मत्याग का अर्थ नाना प्रकार के बेदिक कर्म आदि का ही त्याग समझना चाहिए । 
विष्वक्सेन-संहिता मे भगवान्‌ के वचन-रूप से स्पष्ट ही लिखा द्वे- तरयीमागेंषु निष्णाताः फलवादे 
रमन्ति ते | देवादीनेव मनन्‍्वाना न॑ च मां मेनिरे परम्‌। यहाँ पर त्रयी शब्द से वेदान्त ही समझना 
चाहिए; क्योंकि उसी ग्रन्थ में 'वेदनिष्णात' तथा 'वेदान्तनिष्णात इस प्रकार बेद और बेदान्त में 
परस्पर भेद दिखलाया गया है। छान्दोग्य-उपनिषद्‌ के भूमविश्वाप्रसेइ में नारद-सनत्कुमार- 
संबाद ( ७१) में भी ऐसा हो प्रतीत होता है। वहाॉँपर सम्पूर्ण वेद ओर समस्त शास्त्रों का 
अध्ययन करने के अनन्तर भी नारद ने यही कहा है कि मुझे मन्त्रशान ही प्राप्त हुआ है, 
आत्मशान नहीं प्राप्त हुआ । परन्तु, आत्मज्ञान के बिना दुःखनिवृत्ति नहीं हो सकती । बस्तुतः, 
यह निन्‍्द्रा नहीं है। रामानुज ने भी इसका इसी प्रकार व्याख्यान किया है। शहर के श्स 
बचन का मूल क्‍या है, यह कहना कठिन है। पाजरात्र-संहिताओं--कपिशल, विष्णु 
और दृयशीर्ष-संद्दिताओं--में एवं अश्निपुराण में भी एक झाण्डिल्य-संहिता का उल्लेख है। 

१७ 
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पाञ्चरात्र मत अत्यन्त प्राचीन है; क्योंकि महाभारत, शान्तिपर्ब में इस मत का 
उल्लेख है। यह मत सर्वथा वैदिक रहा या नहीं, यह नहीं कह सकते; किसी-किसी 
प्रसंग में यह वेद का सार-रूप कहा गया है। ईश्वर-संहिता में लिखा है कि द्वापरयुग के 
अन्त में और कलियुग के आरम्भ में महामुनि शाण्डिल्य ने तोताद्वि-शिखर पर समाहित- 
चित्त होकर, कठिन तपस्या करके, साक्षात्‌ संकर्षण से एकायन नामक बेद प्रात 
किया था और सुमन्तु, जैमिनि, भगु, औपगायन और मौज्ञायन को उसकी शिक्षा 
दी थी। मुम॒क्षु के लिए यही विद्या एकमात्र मार्ग है, इसीलिए. इसका नाम एकायन 
पड़ा । संसारी जीवों का उपकांर करने के लिए मूल वेद का अनुसरण करते हुए सात्वत 
पौष्कर, जयाख्य आदि एकायन-शास्त्र बनाये गये थे। ईश्वर-संहिता के ही दूसरे प्रकरण में 
कहा गया है कि शाण्डिल्य, औपगायन, मौज्ञायन, कौशिक और भरद्वाज नामक 
योगियों ने तोताद्ि में तपस्या करके एकायन नाम से प्रसिद्ध रहस्याम्नायसंशञक 
आदि-बेद प्रास किया था। पाञरांत्र शब्द की व्युस्पत्ति विभिन्न स्थानों में विभिन्न 
प्रकार से की गई है, यहाँ पर उसके उल्लेख की आवश्यकता नहीं है । पाञ्म तथा 
इश्वर्मंहिता के अनुसार पाशरात्रशासत्र चार विभागों में विभक्त है--(१) आगम- 
सिद्धान्त, (२) मन्त्र-सिद्धान्त, (२) तत्र-सिद्धान्त और (४) तत्रान्तर-सिद्धान्त । पाग्चरात्र में 
कितनी संहिताएँ है, यह टीक-ठीक कहना कठिन है, कपिज्लल-संहिता के अनुसार 
पाग्चरात्र की संहिताओं की संख्या १०६ है, पाझ्रसंहिता के अनुसार ११२, 
बिष्णुतन्त्र के अनुसार १४१, हयशीर्प-संहिता के मत से ३४ ओर अग्निपुराण 
(अध्याय ३९) के अनुसार २५ संहिताएं होती हैं। नारद पाश्चरात्र में केबल ७ ही 
संहिताओं का नामनिर्देश है। सब मिलाकर और भी कुछ नामों को उनमें जोड़कर 
]07, 50॥79067 ने एक सूची बनाई है |! 

प्राचीन अद्ेतवाद के साथ शट्टर के अद्वैतदाद का सम्बन्द--अद्वोतवाद भारत- 
वर्ष में अति प्राचीनकाल से ही प्रचलित है | उपनिषदों में यत्र-तत्र अद्े तपरक श्रुतियाँ 
दीग्व पड़ती हैं | मन्त्रसंहिताओं में अद्वैतमत-प्रकाशन का अवसर न रहने पर भी जहाँ-तहाँ 
प्रसंगतः उसका स्पष्ट आभास दृष्टिगोचर होता है। महाभारत आदि ग्रन्थों में अन्यान्य 
मतों के सहश अद्वैतवाद का भी परिचय मिलता है। प्राचीन वेदान्त-सूत्रकारों में 
कोई-कोई अद्वैतवादी थे, यह सर्वत्र प्रसिद्ध ही है। इसके अनन्तर बौद्धमत में माध्यमिक 
तथा योगाचारी अद्वितवादी थे। इसी कारण बुद्ध का एक नाम अद्ययवादी भी 
पड़ा था| वैयाकरण, शाक्त, शैव--ये सभी अद्वैतवाद को मानते थे | शड्भर के पहले 
वेदान्त में भो अद्वतवाद अपरिचित नहीं था | मण्डनमिश्र ने ब्रह्मसिद्धि में अद्वैतवाद का ही 


दूसरी भी एक शाण्डिल्य-संहिता है, जो इस समय बनारस संस्कृत-कॉलेज की संस्कृत 

थमाला में प्रकाशित हुईं हैं । भक्तिसूत्रकार शाण्डिल्य भी पान्नरात्र-सम्पधदाय के ही हैं। 
यामुनाचार्य ने आयम-प्रामाण्य में झाण्डिल्य-संहिता का एक वचन उद्धन किया है, परन्तु वह 
पूवोक्त शाण्डिस्थ-संहिता का है अथवा नहीं, यह कहना कठिन है । 


१, / द्रष्टय--27, (0), 50073067, [70706 प८(३07) ६0 ॥॥८ एिब्राएं।भा98879, 09. 5 
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समर्थन किया है । दिगम्बराचार्य समन्तभद्र ने आसमीमांसा ( छोक २४) में 
अद्दैतपक्ष का उल्लेख किया है-- 


अद्वेतैकान्तपक्षेषपि दृष्टो मेदों विरुध्यते । 
कारकाणां क्रिययोश्व नेक॑स्वस्मात्‌ प्रजायते ॥ 


समन्तभद्र शड्डर से प्राचीन हैं। इससे प्रतीत होता है कि अद्दैतवाद उनसे 
( शंकर से ) प्राचीन था, इसमें कोई सन्देह नहीं है। शान्तरक्षित ने तस्वसंग्रह में 
( ३२८-२२९ ) प्राचीन अद्वैतमत का वर्णन किया है। कमलशील ने इन 
लोगों का--अद्वैतदर्शनावलम्बिनश्लोपनिषदिकाःः कहकर उल्लेख किया है । 
शान्तरक्षित का वचन यह है-- 


नित्यज्ञानविवर्सो5यं क्षितितेजो जछादिकम । 
आत्मा तदात्मऋश्वेति सड्लडिरस्तेष्परे पुनः ।॥। 
ग्राह्चछक्षणसंयुकू न किब्विदिद बियते | 
विज्ञानपरिणामो5यं तस्मात्सवं! समीक्षते ॥' 


कमलशील ने इन कारिकाओं की व्याख्या करते हुए कहा है कि क्षिति आदि 
प्रपश्च-विज्ञान प्रतिभास-स्वरूप है | शान्तरक्षित के वचन से यह प्रतीत होता है कि उनके 
मत से विवर्त्त और परिणाम ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं; क्योंकि उन्होंने प्रथम ओोक में 
क्षिति आदि को नित्यज्ञान का विवत्त कहकर दूसरे इलोक में उन्हें विज्ञन-परिणाम 
कहा है | इस मत में आत्मा नित्यज्ञानरूप है और क्षिति आदि जगत्‌ इसी का परिणाम 
अथवा विवत्त है। मवभूति भी इस प्राचीन विवत्तेवाद को जानते थे | उत्तरराम- 
चरित में उन्होंने कद्य है--'ब्रह्मणीब विवर््तानां क्रापि प्रविलयः कृतः ।!' इस वचन से 
जात होता है कि विवत्त ब्रह्म में लीन होता है ओर ब्रह्म से ही वह आविभूत होता है । 
उनकी दृष्टि में विवर्त और परिणाम दोनों ही एकार्थक हैं। एको रसः करुण एवं 
बिवरत्तभेदात्‌' इत्यादि छोक से भी सिद्ध होता है कि विवत्त शब्द का नवीनवेदान्त-सम्मत 
अर्थ उन्हें ज्ञात नहीं था | कुमारिलमद्त ने भी छोकवात्तिक में वेदान्त के अद्वेतवाद का 
उल्छेख किया है | योगवासिष्ठ रामायण का रचनाकार परिशात नहीं है। यदि इसका 
रचनाकाल द्ढर से पूर्व माना जाय (जैसा कि डॉ० भीखनलाल आत्रेय ने प्रतिपादन 
करने का विशेष रूप से प्रयत्न किया है), तो उसके अद्वेतवाद को भी प्राचीन अद्वेत- 
वाद का ही प्रकारमेद मानना होगा । 

परन्तु ये सब अद्वेतवाद एक ही प्रकार के नहीं हैं। माध्यमिकों का शन्याद्रय- 
वाद, योगाचारों का विज्ञानाइयवाद, शाक्तों का शक्त्यद्यवाद, वैयाकरणों का और 
मण्डन-सम्मत प्राचीन वेदान्तियों का शब्दादयचाद--यद्यपि ये सब अद्दैतवाद ही हैं, 
तथापि इनमें परस्पर कुछ-न-कुछ वैशिष्म्य है। शह्ढुर तथा शडझ्भर के परमगुरु आचार्य 
गौडपाद द्वारा प्रचारित भद्गेत इन सब अद्वितवादों से किसी-किसी अंश में बिलक्षण है । 


&-- -...- “७ ०3३8 आयाम >नननिनानन- 


१. प्रशाकरमति ने शान्तिदेव-कृत बोषिचरयावतार की खरचित पज्षिकाटीका में ये छीक उद्धृत 
किये हैं । परन्तु, उसमें कुछ पाउभेद है । 
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पूर्वोक्त मर्तों में से किसी मत का प्रमाव शक्कर-मत पर पड़ा है या नहीं, यह कहना 
कठिन है। परन्तु, अन्य मत का प्रमाव मानने पर भी यह अवश्य ही स्वीकार करना 
पड़ेगा कि शड्डर-मत का अन्य मतों की अपेक्षा अलाधारण वेशिष्थ्थ है | 
किसी-दिसी पण्डित का विश्वास है कि शड्डूराचार्य ने बौद्धमत का अनुसरण 

करते हुए ही बौद्धमत का खण्डन किया है। 'मायावादमसच्छार्त्र प्रच्छक्ष ब्रोद्धमेव च 
हत्यादि पौराणिक बचन इसी मत के परिषोषक हैं। इन छोगों का कहना है कि 
गौडपाद की कारिका का विशेष्र रूप से पर्याव्नेचन करने से शात होता है कि यद्यपि 
बह ग्रन्थ वसस्‍्तुतः ओपनिषद ब्रह्मवाद-स्थापन के लिए ही प्रदत्त हुआ था, तथापि 
भाव तथा भाषा में यह आदि से अन्त तक माध्यमिक दर्शन के प्रभाव से भरा 
पड़ा है | इस अन्य में आत्मा के विषय में अस्ति, नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति, 
इन चार कोटियों का उल्लेख है-- 

अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति बा पुनः । 

घलस्थिरों भया भावेराबू णोस्येष वाढिशः ।। 

कोव्यश्वतत्ल एतास्तु. ग्रहेययासां सदाबूतः । 

भगवानाभिरस्पृष्टो ग्रेत इृष्टः स सपइक॥। 


इनका सारांश यह है कि आत्मा सत्‌, असत्‌ , सदसदुभयात्मक तथा 
सदसद्विलक्षण --इन चार कोटियों में से किसी भी कोटि से स्पृष्ट नहीं है। इस प्रकार 
चतुष्कोटि-विनिर्मक्त आत्मा का जिन्होंने साक्षात्कार किया हो, वे ही सबंदर्शी अथवा 
सर्वज्ञ कहलाने योग्य हैं | गौडपाद से बहुत पहले नागाजुन ने मी माध्यमिकका रिका में 
यही बात कछोी थी-- 
न सन्‍नासन्‍न्न सदूसन्‍्न चाप्यनुभयास्मकम । 
चतुष्कोटिघिनिसुंक्त तत्त्व साध्यमिका विदुः ॥ 


गौडपाद की उक्ति नागाजु न के इस बचन की प्रतिध्वनि-मात्र है। नागाजुन 
और गौडपाद दोनों ही परमार्थतत्व को चतुष्कोटि-विनिर्मुक्त कहते हैं। इसी का 
अनुसरण करते हुए नेषधकार भरीहर्ष ने भी कहा है-- 
साप्तुं प्रयच्छति न पक्षचतुष्टये तां दद्घांमशंसिनि न पत्चमकोटिमागश्रे । 
श्रद्धां दथे निषधराड बिमतो मतानामद्भेततर्थ हथ सत्यतरेडपि कोकः | 
( १३॥३६ ) 


अद्दैतशिरोमणि खण्डनखण्डखाद्यकार श्रीहृष ने अपने नैषधचरित (२१।८८) में 
बुद्ध का भी विधूतकोटिचतुष्क तथा अद्बयवादी रूप से वर्णन किया है |! इस वर्णन के 
अनुसार झून्यवादी का झून्य अथवा तत्व और आचार्य गौडपाद का आत्मा प्रायः 
१. एकचित्तततिरहयवादिज्ञ त्यी परिचितो5थ बुडस्त्वम्‌ । 


पादि मां विधुतकोटिचतुष्कः पदम्चबाणविजयी पड़भिक्षः ॥ 
(नैषध० १९८८) 
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एक ही प्रकार का है। इन समासेचर्कों का यह भी कथन है कि गौडपाद का 
अजातवाद भी नागाजुन-रचित माध्यभिककारिकामूलक ही है। नागाजुन ने कहा है--- 
न स्‍्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाध्यहेतुतः । 
डत्पत्ना जातु वियम्ते भावाः कवय केलन || 
(म० का० १|७) 
(द्रष्टन्य--मध्यमकबृत्ति, ५० १२, 340॥048९९% 8900॥70& में ?॥0- 
[68$567 [?09599॥ का संस्करण) । गीडपाद ने अलातशान्ति-प्रकरण में कहा है--- 
स्वतो वा परतों वापि न फिबन्चिद्वस्तु जायते। 
सदसत्‌ सदसद्वापि न किव्चद्‌ ब्रस्तु जायते।॥। 
माध्यमिक मत में परमार्थतत्त जैंसा मन, वाक्य और प्रपश्न के अतीत है 
शहुर-मत भी इस अंश में ठीक वैसा ही है। सब वस्तुओं का मायिकत्व और 
स्वाप्नत्व दोनों दहद्ानों में समान-रूप से माना गया है। सत्ता का पारमार्थिक तथा 
व्यावहारिक रूप से जो विभाग शंकर-दर्शन में मिलता है, वह बोद्धदर्शन के आधार पर 
ही प्रचलित हुआ प्रतीत होता है। परमार्थ-सत्ता तथा व्यावह्यरिक सत्ता, इस प्रकार 
बौद्धों का सत्तामेद अति प्राचीन पालि-साहित्य में ही मिलता है। यह भेद और किसी 
दर्शन में नहीं है। इसके अतिरिक्त माण्ट्रक्यकारिका में ऐसे पारिभाषिक शब्दों का 
प्रयोग मिलता है, जिनका उल्लेख केवल बोद्धदर्शन-प्न्थों में ही है | इन्हीं सब विषयों का 
सूक्म रूप से पर्यात्नेचन करके आधुनिक पण्डितों ने सिद्धान्त स्थिर किया है कि श्टर- 
दर्शन बौद्ध घृन्यवाद का औपनिषद संस्करणमात्र है । 
पक्षान्तर में किसी-किसी का यह मत है कि अतिप्राचीन शिवाद्ययवाद का 
अवलम्बन करके शड़राचार्य ने अपना मत-स्थापन किया था। प्रसिद्धि है कि उन्होंने 
सूतसंहिता का अशदश बार आलोचन करके शारोरकभाष्य की रचना की थी-- 


तामष्टादशचालोच्य. शहरः सूतसंहितास्‌ । 
सक्रे. शारीरक॑ भाष्य सर्ववेद्ान्तनिर्णयम्‌ ॥। 


सूतसंहिता प्राचीन शिवाद्वित-सम्प्रदाय का ग्न्थ है | इसके भाष्यकार माधवमन्री 
सुप्रसिद्ध दोवाचार्य क्रियाशक्ति पण्डित के शिष्य थे। शड्डर के दक्षिणामूरत्तिस्तोत्र और 
सुरेश्वर-कृत उसके बात्तिक के अवलोकन से शात होता है कि शिवागम के साथ 
शब्डूर का विशेष परिचय था, अतएव शड्डूर का अद्वैत शिवागम के प्रभाव से प्रभावित 
दाना कोई आश्र्यजनक बात नहीं है ।' 
इन सब अद्वित सिद्धान्तों का शान शड्डर को अवश्य था, ओर यह भी सम्भव है 
कि इनमें से किसी-किसी के सिद्धान्त का प्रभाव भी थोड़ा-बहुत उनपर पड़ा हो। 
१, 8 (€ह 206ए9808 0६ 5॥4747 8700075$7॥ 47 0॥52795"८? नामक लेख 
(3४६9 ] ०१779 6 िफ्ारट 30509, ४०. 24, १२०. -2, ]४।४-- 
(0८0०८ 933) में यद्द दिखाने का प्रयत्न किया गया दे कि शदूर के अद्वैतवाद का आधार 
बौद्धों का विशनवाद या शुन्यवाद नहीं हे, किन्तु अति प्राचीन अद्दैतवाद है । 
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किन्तु, शट्टूर ने इनमें से किसी मत का अवलूम्बन करके अपने अद्वैतवाद का प्रचार 
किया, यह मानना किसी प्रकार भी संगत नहीं हो सकता | शझ्कुर के सहश महाशानी 
तथा महायोगी पुरुष ऐसा क्यों करने छगें ! देश में जिस समय के वातावरण में जिस 
प्रकार के भावों तथा पारिभाषिक शब्दों की व्यात्ति रहती है, उस समय बनाये गये 
ग्रन्थों में तथा चिन्तनशील (विचारशील) व्यक्तियोँ के चित्त में उनका कुछ-न-कुछ 
प्रभाव पड़ता ही है। यह वस्तुतः ज्ञानपूर्वक आदान-अ्दान-व्यापार नहीं है ।' 

यहाँ पर हम नाना प्रकार के अद्वगैत का संक्षेप में परिचय देने का प्रयत्ष 
करेंगे | इसे देखने से द्ट्र-मत के जानकार पाठक उन अनेक मतों से शझ्ढर-मत का 
विवेचन कर सकेंगे । 

बौद्धों के अन्दर शूत्यवाद तथा विज्ञानवाद--माध्यमिक और योगाचार- 
सम्प्रदायों के सिद्धान्त हैं। अद्वैतवाद इन दोनों वादों का प्राणभूत है ।' शून्यवाद 
प्राचीन मत है। नागाजु न तथा उनके अनुगामी आर्यदेव आदि आचार्यों ने पशा- 
पारमिता आदि शास्त्रों के आधार पर उसका प्रचार किया था| इन लोगों का कथन है 
कि सद्‌ , असद्‌ आदि चार कोटियों से झूत्य, निविकल्पक, निः्थ्रपश्च, आकाश के 
समान निर्लेप और असंग सत्य ही शून्यपदवाच्य है। वह अनुसन्न, अनिरुद्ध, अनुच्छेद, 
अद्याश्वत इत्यादि बिशेबणों द्वारा वर्णित होता है। वही पारमा्थिक सत्य है ओर 
बुद्धि का अगोचर है | सत्य का एक दूसरा भी स्वरूप है, वह बुद्धि अथवा संब्रृति 
नाम से परिचित है ।* बुद्धिमात्र ही विकल्पात्मक है ओर विकल्प अब्स्तुग्राही होने से 


१, जिन्होंने व्यासदेव वे परतशलभाष्य का भली भाँति अवलोकन किया है और बौद्ध दार्शनिक 
प्रन्थों का भी अध्ययन किया है, उन लोगों की दृष्टि में दोनों में बहुत साध्क्य प्रतीत होता है । 
ध्टान्तरूप में हम भबप्रत्यय तथा उपायप्रत्यय इन दोनों स्थलों में प्रत्यवशब्द का, 
अनाभोगशब्द का, पर्ममेघशब्द का, भुवनज्ञानविषयक सूने के भाष्य में वर्णित विभिन्न 
प्रकार के देवताओं की संज्ञाओं का, परिणाम, ताप; संस्कार भेद से त्रिविष दुः्खों के नाम 
का, निर्माणचित्त तथा निर्माणकाय का उल्लेख कर सकते हैं । 

२, वोधिजित्तविवरण में लिखा हैं कि बुद्धदेव शिष्यों की योग्यता के अनुसार उन्हें उपदेश देते थे । 
जिसमें जेसी शक्ति देखते थे, उसे बसा उपदेश देते थे; किन्तु उपदेशगत इस प्रकार का भेदभाव 
केवल आपानतः प्रतीत होता है; क्योंकि उपदेश्ट का तात्पये शृून्याद्ययसिद्धान्तों में ही था-- 
भिन्नापि देशनाउमिन्ना शुन्यता5दृयलक्षणा । किन्तु, बोधिब्ित्तविवरण .माध्यमिक 
सम्प्रदाय का ग्रन्थ है। माध्यमिक लोग जिस भाव से इसे समझते हैँ, योगाचार लोग ठीक 
उसी अ्रभिप्राय से इसे नहीं मानते । 

३. आर्यसत्वावतार और पितापुत्रसमागम में, साक्षात बुद्धदेव के वचन-रूप में पूर्वोक्त दो प्रकार के 
सत्य का वर्णन मिलता है । उनमें से प्रथम में लिखा है कि जो परसत्य है, वह काय, मन तथा 
वाक्य का अगोचर 'सर्वेत्यवहारसमतिक्रान्त' तथा निर्विशेष है। उसकी उत्पत्ति और निरोधष 
नहीं होते, अमिवेय-अभिधान सम्बन्ध तथा श्षेय-शान इत्यादि कारक-मेद भी उसमें नहीं है । 
पितापुत्र-समागम में स्पष्ट ही लिखा है कि ये दोनों सत्य दी ज्षेय हैं बुद्धदेव ने शन दोनों का 
शत्यरूप भें साक्षात्कार किया था; इसीलिए वे सर्वज्ञ होने में समय हुए थे । परमार्थसत्य 
माध्यमिक ग्रन्थों में अनभिलाप्य, अनाज्षेय, अपरिज्ेय, अविजेय, अरेशित, अप्रकाशित तथा 
अक्रिया-रूप में निषेधरूप से बर्णित है । 
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अविद्यात्मक है। अबविद्या संब्ति का ही नामान्तर है। अतएवब, यह निश्चित है 
कि बुद्धि में ऐसी कोई सामरथ्य नहीं है, जिससे बह पारमसार्थिक सत्य का यथार्थ रूप में 
ग्रहण कर सके | यथार्थ बात यह है कि पारमार्थिक पदार्थ सांदृतिक ज्ञान का विषय 
ही नहों हो सकता | जो पदार्थ सांबृतिक शान का विषय होता है, वह परमार्थ से 
विलक्षण है। अविदा या संज्ति का कहीं-कहीं मोह अथवा विपर्यास रूप से भी वर्णन 
मिलता है। आर्यशालिस्तिम्ब सूत्र में यह तत्त्व से अप्रतिपत्ति, मिथ्याप्रतिपत्ति तथा 
अज्ञान शब्द से कही गई है। माध्यमिक लोग इस अविद्ा के दो कार्य मानते हैं-- 
१ स्वभावदर्शन का आवरण, २ असत्दार्थ स्वरूप का आरोपण | 

अभू्त ख्यापयस्यथ भूतमावृत्य चक्तते | 

अविद्या जायमानेव कामलातडूबू तिवत्‌ ।। 


यही अविद्या का वर्णन है|! संत्रेति दो प्रकार को है; १ तथ्यसंत्रति--- 
प्रतीत्यसमुत्तन्न घट, पट आदि वस्तुओं का स्वरूप जिस समय अदुष्ट इन्द्रियों से 
उपलब्ध होता है, उस समय लौकिक दृष्टि से वह सत्य माना जाता है, यही तथ्य- 
संबृति है | २ मिध्यासंबृति---मायामरीचिका, प्रतित्रिम्ब आदि प्रतीतयजात होनेपर भी 
जब दुष्ट इन्द्रियों से उपलब्ध होते हैं, तब लोकिक दृष्टि से भी मिथ्या कहे जाते हैं, 
इसी का नाम मिथ्यासंब्रति है | संत्रति सत्य का स्वरूप लोकिकर्शाष्ट से अबितथ, अर्थात्‌ 
सत्य ही है | परन्तु पारमाथिक दृष्टि से वह सत्य नहीं है। इसीलिए, यद्यपि वह किसी 
प्रकार सत्य कहा गया है, तथापि परमार्थ सत्य तथा तत्व में उसका परिगणन नहीं 
होता । पारमाथिक सत्य आयेगण तथा योगियों के लिए विसंबादशून्य सत्य है। इन 
दोनों सत्यों के आधार पर ही बुद्ध लेग जीबों को धर्मोपदेश देते हैं ।' बाह्य अथवा 
आध्यात्मिक सभी पदार्थों के दो स्वभाव हैं--१ सांबृतिक और २ परमार्थिक [' 
इनमें से एक की सत्ता प्रथगजनों के मिथ्यादर्शन के विपयरूप में प्रकाशित होती है। 
ये सब प्रथगूजन अभूतार्थदर्शी हैं; क्योंकि उन लोगों का बुद्धिनेत्र अविद्यारूपी 
अन्धकार से आच्छन्न रहता है। दूसरे की सत्ता तस्‍्वबित्‌ आर्यों के सम्यगदर्शन के 
विपयरूप में आविभूंत होती है। इन लोगों का सम्यगज्ञान-रूप नेत्र अविद्या-पटल के 
प्रविचय ( विवेकज्ञान ) रूप अश्जनन-शल्यका से छिनन होने के कारण उन्मीलित 
रहता है । 

दुःख, समुदय ( दुःख का कारण ), निरोध ( दुःख-निश्त्ति ) और मार्ग 
( दुःख-निवृृत्ति का उपाय )--ये चार आर्यसत्य भी वास्तव में दो ही हैँ; क्योंकि दुःख, 
समुदय और मार्ग ये तीन संबृतिस्वभाव होने के कारण संब्तिसत्य के अन्तमूत हैं । 
एकमात्र निरोध परमार्थ सत्य है। सूक्ष्मटष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि ये 

१, द्रष्टन्य--अ्रज्ञाकरमति-क्ृत बोधिचयोवतारपजिका, १० २०२ । 
२, ट्रष्टन्य--मरध्यमकमूल, २४।८। 
३. सम्यड्मृपरालब्धभाव॑ रूपद्रयं विश्वति सर्वेभावाः | 
सम्यग्ध्शां यो विषयः स सत्यं मृषाइ्शां संदृतिमत्यमुक्तम्‌ ॥ ( मध्यमकावतार $॥२३ ) 
(संसारप्रवत्तक अविद्या अथवा तृष्णा प्रकृति कही जाती है ।) 
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दो सत्य भी वास्तविक नहीं हैं; क्योंकि संत्रति लौकिक प्रतीति के अनुरोध से ही सत्य 
कही गई है, वस्तुतः परमार्थ ही एकमात्र सत्य है---'वस्तुतस्तु परमार्थ एवं एक सत्यम्‌ , 
अतो न काचित्‌ क्षति: । यथोर्क॑ भगवता--एकमेव भिक्षवः ! परम सत्य यदुताप्रमोीष- 
धर्म लिबर्ण सर्व संस्काराश्न सषपासोंपषधर्माणः ।! 

अतएव, सिद्ध होता है कि माध्यमिक-मत में बस्तुतः अद्यय ही तत्त्व है। वह 
यद्यपि अवाच्य है, तथापि दृशन्त द्वारा उसका वर्णन किया जाता है-- 


भ्रनक्षरस्प धर्मस्य अति: का देशना च का । 
श्रयते देश्यते चार्थ: समारोपादुनक्षरः ॥ 


व्यवहार के आधार पर परमार्थ का उपदेश किया जाता है। परमार्थ की 
उपलब्धि होनेपर निर्वाण-प्राप्ति होती है। परमार्थ सत्य आर्यों के लिए संबिदित 
स्वभाव है, इसी लिए वह प्रत्यात्मबोष्त कहा जाता है। एकमात्र योगी ही उसके 
ज्ञाता हैं। परन्तु, सांगतिक सत्य के शाता प्राकृत जन हैं।! सर्वधर्मानुपलम्भ- 
रूप समाधि ही 'योग' पद से कही जाती है। उक्त समाधि से सम्पन्न पुरुष ही 
माध्यमिक शास्त्र में योगी कहा गया है | प्राकृतजनों का अनुभव योगियों के अनुभव से 
बांघित होता है। निर्मल होने के कारण योगी का शानचक्षु अनाखवब ज्ञानमय है | 
परन्तु, यह स्मरण रखने योग्य बात है कि यद्रपि शुद्ध होने के कारण योगी का शान 
प्राकृत जनों के ज्ञान को बाधित कर देता है, तथापि योगियों में भी परस्पर तारतम्य है। 
इसमें हेतु यह है कि सब्र योगियों में प्रशा अथवा समाधि सम्पत्ति का प्रकर्प समान 
रूप से नहीं रहता | जिनके ज्ञान-नेत्र से जितना अधिक आवरण उन्मुक्त हुआ 
रहता है, उनमें उतना ही अधिक उत्कर्ष होता है, जेसे प्रमुदिता भूमि ( प्रथम 
भूमिका ) के ज्ञान आदि से विमला भूमि के ज्ञान आदि अधिक उत्ह्ृष्ट हैं | यही बात 
ध्यान में भी समझनी चाहिए, | 

यह अद्वय परमाथसत्य ही झून्यवादियों के धार्मिक साहित्य में तथागत-धर्म के 
नाम से प्रसिद्ध है। जितने स्वहित ओर परहित हैं, उन सबका यही एकमात्र आधार है; 
क्योंकि जबतक इसका अवलम्बन नहीं मिलता, तबतक न अपना कल्याण-छाभ 
होता है और न दूसरे के कल्याण-साधन में सामर्थ्य ही होता है। अविद्या से अस्पष्ट 
हाने के कारण वह सब प्रकार के मलों से उन्म॒क्त है । एक ओर क्लेश-रूप आवरण से 
और दूसरी ओर ज्ञेय-रूप आवरण से वह मुक्त है। पुद्दल-नेरात्म्म और धर्म-नेरात्य -- 
इन दो प्रकार के नेरात्म्यों की प्राप्ति ही उसका स्वभाव है ! 

सम्यकू संबोधि के विना इस अद्बय-तत््व की उपलब्धि नहीं हो सकती | सम्पक्‌ 
संबोधि को प्रास करने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है। बौद्ध लोग कहते हैं कि शुष्क 
प्रज्ञा से कोई व्यम नहीं हो सकता । प्ृषण्यसंभार तथा ज्ञानसंभार से ही अ्ज्ञा की उत्पत्ति 
होती है | दान, शील तथा क्षान्ति के दीर्घकालीन अभ्यास के प्रभाव से पुण्यसंभार का 
उदय होता है। वीर्य और समाधि के अभ्यास के प्रभाव से शञानसंभार उत्पन्न होता है। 
इन दोनों से विशुद्ध प्रशा का उन्मेष होता है। धीरे-धीरे प्रज्ञ की निर्मलता का 
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सम्पादन करना पढ़ता है। ग्राथम्रिक प्रशा हेत अथवा साधन स्वरूप है, उसके फरू- 
स्वरूप यथार्थ प्रश्ञा का जिकास होता है। साधन-ग्रशा भी पहले अतमभंयी, चिन्तामयी 
तथा भावनामयी रूप में प्रकट होती है । इस अवस्था में साथक अधिमुक्तचारित कहा 
जाता है। इसके बाद अपरोक्ष शान के आविर्भाव के साथ-साथ प्रशा बोघिसरवभूमि में 
प्रविष्ट होकर क्रमशः निम्नवर्त्ती भूमियों का परिह्मर करती हुई ऊर्ध्व भूमि को प्रात कर 
प्रकृश्ता लाभ करती है। पर्यवसान में, अर्थात्‌ अग्तिम भूमि में यग आदि पश्चकलेश- 
रूप क्लेशावरण तथा पश्चविष शेयावरण के छूट जाने पर बोघिसत्त्वभूमि अतिक्रान्त 
हो जाती है। इसी के साथ ही द्वेतभाव की समाप्ति होती है। एबं फलमूल 
बुद्धत्वरूप अद्वैत प्रश्ञा आविभूंत होती है । साधारणतः बोधिसत्त्वभूमियों दस 
मानी जाती हैं |! बुद्धत्व ही प्रज्ञा का आत्यन्तिक उत्कर्ष है। आध्यात्मिक छोग 


१. बोधिसत्वभूमियाँ कुल कितनी हैं, इस विषय में संदेह है । महायान-साहित्य में प्रायः दस 
भूमियों मानी गई हैं । दश्ाभूमिसत्न में श्सका विशेष विवरण मिलता हे-प्रमुद्दिता, 
विमला, प्रभाकरी, अर्िष्मती, सुदुजंया, अभिमुखी, दृरद्मा, अचला, साधुमती और धमंमेघा-- 
इन दस भूमियों के बाद तथागत-भाव--बुद्धत्व का विकास होता है। पहली भूमि में 
विशेषरूप से दानपारमिता का, दूसरी भूमि में शीलपारमिता का और तीसरी भूमि में क्षान्ति- 
पारमिता का अभ्यास करना पढ़ता है! इस तीसरी भूमि में ही चार रूप-ध्यानों, चार 
आएरूप्य-समापत्तियों, चार बअ्द्यविद्दारों और पाँच अभिज्ञाओं का लाभ होता है। कामास्रव, 
भवास्त््वर और अविद्यास्रत् छुट जाते है। चौथी भूमि में २७ बोधिपक्षपर्मों का और वीरयपारमिता 
का अभ्यास करना पड़ता हूँ । पचवी तथा तथा छठी भूमि में ध्यान तथा प्रशापारमिता 
का अभ्यास आवश्यक है । छठीं भूमि में ही योगी प्रतीत्यसमुत्थाद--कार्यकारणभाव का 
स्वरूप समझ सकते है ! उस अवस्था में संसार तथा निर्वाण दोनों ओर चित्त का आभिमुख्य 
रहता है। सातवीं भूमि में योगी को ज्ञात होता है कि सब बुद्ध ही घर्मघातु की दृष्टि से एक 
अद्वेत और अखण्ड नत्व है | बुद्ध के अनन्तगुण उन में प्रकट होने लगते हैं। असंख्य स्थानों में 
उन्हें अपने असंख्य शरीर दीखने लगते हैं। इस भूमि में दस पारमिताओं का अभ्यास प्रत्येक 
क्षण में होता है । यहाँ पर शीछभ्यास की समाप्ति होकर मुक्ति प्राप्त होती है । बोधिसश्व उस 
समय इच्छा करने पर निर्बाण में प्रविष्ट हो सकते हैं, किन्तु समस्त जगत्‌ का कल्याण करना 
ही उनका मुख्य उद्देश्य है, अनएव वें निर्वाण नहीं ग्रहण करते, अनन्त बुड़क्षान में प्रविष्ट हो 
जाते हैं। उस समय चारों प्रकार के विपयोस उनसे निषृत्त हो जाते है | उस क्षण उपायकोशस्य- 
पारमिता का अभ्यास होता है। आठवों भूमि में अनुपपत्तिक धर्म-श्षान्ति की प्रप्ति होती हे, 
जिसके प्रभाव से किसी प्रकार का कर्म उनका स्पश नहीं कर सकता । इस अवस्था में चारों 
ओर के बुद्ध आकर उन्हें अनन्त श्ञान में दीक्षित करते हैं। उस दीक्षा के बल से ही वे 
परोपकार करने का सामथ्ये प्राप्त करते हैं। अन्यथा, निर्वाण से बचना उनके लिए असम्भव हो 
जाता । इस भूमि में सत्र प्रकार के बशित्व का लाभ होता है ओर प्रणिधानपारमिता का अभ्यास 
चलता है। नवीं भूमि में योगी ओर भी आगे बढ़ जाते है। उस समय योगी चार 
प्रतिसंविदों को प्राप्ततर बहुत समाधियों को स्वायत्त कर लेते हैँ । धारणा से उनको 
आत्मरक्षा होती है और बहुपारमिता का अभ्यास चलता है। इसके बाद दतवीं में अथवा 
अन्तिम भूमि में उनकी अभिवेक-क्रिया निष्पन्न होती है । उस समय दिव्य, उज्ज्यल देह उन्हें 
प्राप्त होता है, रलमण्डित्‌ दिव्य कमल के ऊपर उनका आसन दोता है ओर उनके विशुद्ध 
ज्योतिर्मय देह से रश्मियाँ विकीर्ण होने लगती हैं; जिनके प्रभाव से जीबों की दुःख-भिगृत्ति 
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इस प्रश्ञा का सर्वाकारोपेत, सर्वधर्मशूनस्यताधिगमस्वभाव और निर्विकस्पक कहते हैं | 
इस अवस्था के प्राप्त होने पर स्वदुःख ओर परदुःख सदा के लिए निदृत्त हो 
जाते हैं। समस्त धर्म स्वभावहीन हैं, यही झून्यता है | बुद्ध की अवस्था को प्राप्त हुए 
विना इसकी यथार्थ उपलब्धि नहीं हो सकती । 
शून्यवाद के अनन्तर विज्ञानवाद ने विशिष्ट दार्शनिक प्रस्थान में स्थान प्राप्त 
किया । परन्तु, विज्ञानवाद का सिद्धान्त लड्झावतारसूत्र, सन्धिनिर्माचनसूत्र प्रभति 
ग्रन्थों में पहले ही किसी-न-किसी रूप में विद्यमान था। साधारणतः मैत्रेयनाथ और 
आचार्य असंग विज्ञानवाद के विशिष्ट प्रचारक माने जाते हैं । उत्तर काल में असंग के 
आता वसुबन्धु भी वेभाषिक सिद्धान्त का परिहार कर योगाचार-मत का ग्रहण करते 
हुए विज्ञानवाद के प्रचार में तत्पर हुए थे। 
लड्जाबतार में भी परमार्थ तथा संत्रति का भेद दिखाया गया है, परन्तु 
नागाजुन के माध्यमिक सम्प्रदाय के ग्रन्थों में इस विषय पर जितना सूक्ष्म विचार है, 
लड्बतार में उतना सूश्म विचार नहीं मिलता | संब्रतिसत्य परिकव्पित तथा परतन्त्र 
सत्य खभाव के साथ संपक्त है। इन दोनों प्रकार के ज्ञानों के बाद परिनिष्पन्न ज्ञान 
होता है, जिससे परमार्थ सत्य का सम्बन्ध माना जाता है। परमार्थ का नामान्तर 
भूतकोंटि---संजति उसी का प्रतिबिम्ज-मात्र है। लड्ढावतार मत में बुद्धि दो प्रकार की 
मानी गई है। १ प्रविचय बुद्धि, और २ प्रतिश्नापिका बुद्धि। प्रविचय बुद्धि से 
पदार्थों के तत्त्व का ग्रहण होता है | सभी पदार्थ सत्‌ू , असत्‌ आदि चारों कोटियों से 
मुक्त हैं | प्रतिष्ठापिका बुद्धि से भेदप्रपश्न आभासित होता है और सत्रुूप से प्रतीत 
होता है। यह आपेक्षिक है | यह प्रतिष्ठापन व्यापार-समारोप कहा जाता है । लक्षण, 
इष्ट, हेनु आर भाव, इन चारों का आरोप होता है--जिसके प्रभाव से विवाद और 
विरोध का सूत्रपात होता है। इसी लिए, दोनों पक्षों से बाहर रहने--न्द्रातीत होने --के 
लिए योगी को चाहिए कि प्रतिष्ठापिका बुद्धि का अतिक्रमण कर ऊपर उठ जाय | 
परतन्त्र स्वभाव को क्रिया बाह्यसत्यमापेक्ष है। किन्तु, परिकल्पित केवल अमूलक कव्यना- 
मात्र है। परतन्त्र उतना दूपणीय नहीं है, परन्तु परिकल्पित के सम्बन्ध से दोष का 
आविभभाव होता है। इन दोनों का खभाव एक दूसरे के अधीन है। परतम्त्रलक्षण 
स्वयंभूत नहीं है, किन्तु हेनुप्रत्ययजन्य है | परिकल्पित लक्षण में ग्राह्मग्राहक-भाव का स्पष्ट 
प्रादुर्भाव होता है। विज्ञान के स्वरूप में वस्तुतः न ग्राह्मलय है और न ग्राहकत्व । 
ग्राह्ममाव ओर ग्राहकभाव दोनों ही परिकल्पित हैं | जिस समग्र आह्य अथवा ग्रहक- 
भाव निवृत्त हो जाता है, उस समय की अवस्था परिनिष्पन्नलक्षण कही जाती है | 
परतन्त्र की सवंदा परिकल्पितस्व्रभावहीनता ही परिनिष्पन्नता है। इस प्रकार, विविध 
सत्ता का विवरण विशेय रूप से हृदथंगम होना चाहिए, नहीं तो लड्जावतार के 
_तातय का ग्रहण करना कठिन हो जायगा | जैधातुक, अर्थात्‌ काम, रूप तथा अरूप 
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होती है। असंख्य निर्माणकार्यो के द्वारा वे उपदेश देते हैं और शानपारमिता का अभ्यास 
चलता है । दस भूमियों के अतिक्रान्त होने पर वे दशभूमीखर' कहलाते हैँ। यह बुद्धत्व- 
लाभ है--हसी का दूसरा नाम यूणता है । 


: शाइरवेदान्त और अद्दित प्रस्थान १३९ 


जगत्‌ में विद्यमान चित्त और चैत्त ही अभूतपरिकल्प्य हैं| पहले जो परिनिष्पन्न, परतन्त्र 
तथा परिकल्पित इन तीन प्रकार के लक्षणों का वर्णन किया गया है, वह सब इसी का 
समझना चाहिए | 

लड्ावतार के मत से सम्पूर्ण भाव निसत्वभाव हैं। समग्र प्रपश्न मेत्र, अलयतचक्र 
अथवा गन्धवबंनगर के सदृश है। कहीं-कहीं यह अनुपम मायामरीचिका अथवा स्वप्म- 
रूप में भी वर्णित हुआ है। बाह्य वस्तु अनादिकाल से ही श्रान्तिजन्य मनो- 
विजुम्भणमात्र है। लझ्भाबतार का मत है कि इस दंश्टि से बाह्म सत्ता को देखने से 
विकल्प का बन्धन द्वूट जाता है | तब समझ्न में आता है कि देह, मोक्ष ओर प्रतिष्ठा, 
अर्थात्‌ समग्र जगत्‌ आलय-विज्ञन अथवा चित्त का परिणाममात्र है। उस समय द्रष्टा 
और हृव्य के ज्ञान की निहृत्ति होने पर निराभास अवस्था का, जिसमें द्वेतमाव का 
लेश तक नहीं रहता, प्रस्फुरण होता है। तन्मयता के साथ-साथ चित्त अमेद को प्राप्त 
हो जाता है। जन्म, स्थिति और नाश सब अपने चित्त के ही भाव हैं, ऐसा प्रतीत 
होता है, इसलिए उस समय नाम आदि का ज्ञान नहीं रहता। इस अवस्था के 
उदय से संसार तथा निर्वाण में भी साम्यदृष्टि हो जाती है | 

महाकरुणा, उपाय तथा अनामोगचर्या--जिस प्रकार सूर्य सब्र वस्तुओं के 
ऊपर समान रूप से अपनी किरणों को फेंकते हैं, किसी पर पक्षपात नहीं करते, टीक 
उसी प्रकार बोधिसत्व सब कुछ देखते हैं और जानते हैं कि यह विश्वप्रपद् 
मायिक है, छाया के सहश अलीक है; क्योंकि यह कारण के विना उद्भूत है 
(अकारणक्लस है) । वे जानते हैं कि चित्त के बाहर जगत्‌ की सत्ता नहीं है। 
इसके अनन्तर क्रमशः उच्चतर भूमि में आरूढ होकर इस प्रकार की समाधि को 
पाप्ति करते हैं, जिससे अपरोक्षतया अनुभूत होता है कि तीनों धातु ही, अर्थात्‌ 
जगत्‌ ही चित्तमात्र है। इस समाधि का नाम मायोपम समाधि है। इसके 
अनन्तर वज्बिम्बोपम समाधि का आविर्भाव होता है, जिसके बल से चित्त के सब 
आकार निशृवत्त हो जाते हैं, अर्थात्‌ चित्त निराकार हो जाता है, ज्ञान पूर्ण हो 
जाता है और सब वस्तुओं में अजातत्व स्पष्टटया अनुभूत होने लगता है। बुद्धकाय- 
प्राप्ति का यही समय है। यह भूततथता में अवस्थिति है । इस अवस्था में योगी १० बलो, 
६ अभिज्ञुओं और १० बशित्वों को स्वायत्त करते हैं और एक साथ असंख्य रुप में 
प्रकट होते हैं | वे उपाय के बल से सब बुद्धक्षेत्रों का दर्शन करते हैं और दाशंनिक 
मतवाद, चित्त के मल और विज्ञान से मुक्त होकर अपने भीतर 'पराबृत्ति'! का अनुभव 
करते हैं | इसके अनन्तर धीरे-धीरे तथागतकाय में, अर्थात्‌ बुद्धकाय में विश्वुद्ध रूप से 
अवस्थित होते हैं | बुद्धकाय में अवस्थान होने के लिए स्कन्ध, धाठ, आयतन, कारण, 
कार्य, नीति, जन्म, स्थिति तथा विनाक्ष, इन सब से दूर रहते हुए चित्तमात्र में 
प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। संसार अनादिकाल से संचित वासनाओं के प्रभाव से 
चित्तमात्र से ही विकल्पवद उद्भूत हुआ है। परन्त, बुद्ध निराभास, अजात तथा 
खयंवेय है । चित्त के पूर्ण संपम और अनाभोगचर्या के द्वारा बुद्धभाव का अधिगम 
होता है | लड्भावतार में वर्णित ५ धर्मों में तथता द्वी श्रेष्ठ है। मन जिस समय नाम 
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( संकेंतमात्र ) और निमित्त ( इन्द्रियग्राह्य विषयों का गुण, जैसे रूप ) स्वरूप दो 
धर्मों कें द्वारा स्पष्ट न होने के कारण झान्त रहता है, उस समय इस अवस्था का उदय 
होता है । सम्यकज्ञानरुप धर्म द्वारा नाम और निमित्तमय जगत्‌ का पर्यवेक्षण करने से 
जात होता है कि यह सब सद्‌ भी नहीं है और अरद्‌ मी नहीं है, यह सब समारोप 
और अपबांद से परे है, अर्थात्‌ इसके विषय में न कुछ विधान ही किया जाता है और 
म कुछ निषेध ही किया जा सकता है| विकल्परूप धर्म भी उस समय नहीं रहता, 
इसीलिए वस्तु और गुण का परस्पर मेद-अहण भी नहीं रहता । 

निर्वाण के विषय में इसे अन्थ का कथन है कि यह यथाभूतार्थर्थानदशन से 
ही प्रासं होता है। यह सब प्रकार के विक॑ल्पों से अतीत है | 


आलय-विज्ञान में अनादिकाल से असंख्य वासनाएँ विद्यमान रहती हैं। ये 
वासनाएँ जबतक अविद्या, मिथ्यादृष्टि, अभिनिवेश आदि से रज्जित रहती हैं, तबतक 
सत्य का, अर्थात्‌ तथता का स्वरूपदर्शन ठीक-टीक नहीं होता, इसीलिए निर्वाण भी 
नहीं हो सकता | इसीसे उच्छेदरष्टि, शाश्रतदृष्टि, मबदष्टि ओर अभवदृष्टि--इन सब 
विकल्पों का परिहार करके आलय का संशोधन करना चाहिए। यही आशभ्रय- 
परावृत्ति है। महायान-मत में वस्तुतः संसार और निर्वाण में किसी प्रकार का भेद 
नहीं है, इसलिए वे जागतिक सत्ता का आत्यन्तिक विनाश नहीं मानते हैं | जिस 
मार्ग अथवा योग से संसार से निर्वांण प्रासि होती है, उसके प्रभाव से उस सत्ता का 
ध्वंस नहीं होता | केवल आश्रय की पराइत्तिमात्र द्वोती है, अर्थात्‌ वह सत्ता बुद्धकाय- 
घप्रटक उपादान में परिणत हो जाती है ।! उस समय सब पदार्थ ही घून्‍्य, अर्थात्‌ 
स्वभावरह्िित प्रतीत होते हैं | यही नित्य अपरोक्षदर्शन का स्वरूप है। आश्रयपराजृत्ति 
की सिद्धि होने पर ज्ञात होता है कि निर्वाण निर्धमक तथा निर्विशेप है। इसमें न 
ल्भ है, न हानि है, न त्याग है, न ग्रहण है, न एकत्व है और न नानात्व ही है ।' 


ऊपर संक्षेप से ल्डबतारसूत्र के दाशनिक सिद्धान्त के विषय में कुछ 
आलोचना को गई है। सन्पिनिर्मोचनसूत्र में भी योगाचार-मत ही आलोचित 
हुआ है। इसके बाद बोधिसत्त्य मैत्रेयनाथ, असंग, वसुबन्धु आदि दार्शनिकों ने 
योगाचार-सिद्धान्त का विद्येष रूप से परिष्कार कर विभिन्न प्रकार के ग्रन्थों का 
निर्माण किया था। मैत्रेयनाथ के पॉँच ग्रन्थ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जिनमें 
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१. महायान-संग्रह में आश्रयपरावृत्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया है--धातु अथवा ज्तत्ता का 
जिस अंश में आवरण-संस्कार और संक्लेश विथमान है, यदि उस अंश का हेतुफलभाव निषृत्त हो 
जाय, यदि धर्म से आरोपित भाव निवृत्त हो जाय, तो सब प्रकार के आबरणों से मुक्ति 
होती हे और सब धर्मों के ऊपर अपना प्रभाव या खामित्व ( वशवर्ित्व ) अधिगत दोता है । 
ओर उसी के भाव से धर्म का दूसरा खमाव ( जिससे शुद्धि अथवा ब्यपदान! होता है ) 


हर दोता है। पराइृत्ति का विशेष विवरण असंग-क्ृत महायानसत्रालदवार में देखना 
प्वाहिए । 


२. दीनयानियों का निवौण संसार से विछक्षण है, किन्तु लक्ावतार के मत में संसार और निबीण में 
बस्तुतः कोई भेद नहीं है 


“ शाइरबेदान्त और अह्दैत प्रस्थान १४१ 


मंध्यान्तविभागसूत्र अन्यतम है। महायानसूजारूक्वार का कारिकांश भी मैत्रेयनाथ 
द्वारा रचित है, यह ?37060 छल, एा, ने अच्छी तरह से प्रमाणित किया है| 
साधारणतया यह ब्रन्थ असंग-कृत माना जाता था। योगांचार अथया योगाचार्य 
भूमिशास्र भी मैत्रेयनाथ-रसित ही है। सुप्रसिद्ध बोधिसस्वभूमि नामक ग्रन्थ 
इसी का एक भाग है । असंग का महायान-संग्रह एक उत्कृष्ट प्रन्थ है। वसुबन्धु ने 
अपने ज्येष्ठ श्राता के लोकोत्तर प्रभाव से प्रमाबित होकर जिस समय सर्वास्ति-सम्प्रदाय से 
सम्बन्ध-विच्छेद किया था, उस समय उनके आदेश से वे योगाचारशिद्धान्तप्रतिपादक 
ग्रन्थों के निर्माण में प्रवृत्त हुए थे। विशिका तथा त्रिंशिका नामक विशसिमाजतासिद्धि की 
दो पुस्तकें, मध्यान्तविभागसूत्र का भाग्य, महायानसूत्रालझ्ारबत्ति--ये सब ग्रन्थ 
वसुबन्धु के हैं। स्थिर्मति ने वसुबन्धु-रचित जिंशिका और महायानसूत्रालकाखृत्ति 
पर भाष्य बनाया था ओर मध्यान्तविभागसूत्रभाग्य पर टीका भी लिखी थी । 

विज्ञानवादी योगी के मत से क्लेशावरण तथा ज्ञेयावरण की निषवत्ति से ही 
परमार्थ-वलाभ हो सकता है। जबतक ये दो प्रकार के आवरण रहते हैं, तब्रतक 
किसी भी उपाय से मोक्ष तथा सर्वश्त्व-ाभ नहीं हो सकता। क्लेद मोक्ष का 
अन्तराय है। क्लेशनिवृत्ति सिद्ध होने पर ही मोक्षत्यम होता है। परन्तु, सबंज्ञत्व 
तबतक ग्रास नहीं हो सकता, जबतक द्वितीय आवरण, अर्थात्‌ ज्ञेयावरण पूर्णरूप से 
कट न जाय | अक्लिष्ट और क्लि्ट भेद से अशान दो प्रकार का है | क्लि्ट अज्ञान की 
निदृत्ति क्लेश के साथ-ही-साथ हो जाती है । परन्तु, क्लेशों का उपशम होने पर भी, 
अर्थात्‌ मुक्ताबख्था में भी अक्लिष्ट अज्ञान रह ही जाता है। जब उसका भी निरोध 
हो जाता है, तभी सर्वाकारक आसक्तिहीन तथा अप्रतिहत शन की प्रशृत्ति होती है। 
सबंशत्व लाभ करने के लिए यह प्राथमिक अवस्था है | 

आत्मदृष्टि से राग आदि क्लेश उत्पन्न होते हैं। जब साधक को पुदूगल- 
नैरात्म शान में प्रतिष्ठा प्रात्त होती है, तब सत्कायदृष्टि अथवा देहात्मबोध की निर्वत्ति 
होकर तन्मूलक सब क्लेशों की निश्ृत्ति हो जाती है। यही मुक्तावस्था है। इसके 
अनन्तर पधर्मनेराष्म्यज्ञान से द्वितीय प्रकार का आवरण, अर्थात्‌ शेयावरण कट जाता है | 
इससे सवश्ञत्वभाव अधिगत्त हो जाता है | 

आत्मा, जीव, जन्तु, मनुष्य--ये सब आत्मोपचार हैं| स्कन्घ, घातु, आयतन, 
रूप, वेदना, संशा, संस्कार, बिज्ञान--ये सब धर्मोपचार हैं। ये दोनों प्रकार के 
उपचार ही बस्तुतः बिज्ञान के परिणाम हैं। विशन के बाहर इनकी सत्ता नहीं है, 
अर्थात्‌ विज्ञान के परिणाम के अतिरिक्त आत्मा या धर्म नहीं माना जा सकता । 
अन्यथाभाव का नाम ही परिणाम है। आत्मादि-विकल्पवासनाओं की पुष्टि होने से 
आल्य-विजशञान से आत्मादि का निर्भासमय विकल्प उत्पन्न होता है। इसी प्रकार 
रूपादिविकल्पवासना की पृष्टि से आलय-विशान से ही रूपादि निर्भासमय विकल्प उत्पन्न 
होता है । इस रूपादि निर्मास को अथवा आत्मादि निर्भास को विज्ञान से बहिभूत के 
सहश मानकर रूपादि उपचार--व्यपरदेश--अनादिकाल से ही प्रवृत्त है। रूपादि या 
आत्मादि के न रहने पर भी ताहश उपचार अनादि काल से ही है। बस्तुतः, जहाँ 
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जो बस्तु नहीं है, वहाँ उसका उपचार होता है) विशेष रूप से यदि विचार किया 
जाय, तो माठ्म पड़ता है कि आत्मा तथा धर्म न विशान के खरूप में हैं, न विशान के 
बादर हैं--ये दोनों ही परिकल्पित हैं| इसीलिए, ये पारमार्थिक या सत्य नहीं हैं | 

कोई-कोई लोग समझते हैं कि विज्ञान तथा विजेय दोनों ही सत्य हैं । परन्तु, 
यह एकान्तवाद ठीक नहीं है; क्योंकि पहले कहां गया है आत्मा तथा धर्म, परिकल्पित 
होने के कारण, विशान के खरूप में अथवा बाहर हैं ही नहीं, इसी कारण से विशेय, 
अर्थात्‌ आत्मा या धर्म सत्य नहीं कहा जा सकता | परूतु, उपचार निराधार नहीं 
होता है। इसीलिए, मानना पड़ता है कि वस्तुतः यह विज्ञान का परिणाम है, जिसमें 
आत्मा तथा धर्म का उपचार हो सकता है । 

कोई-कोई छोग यह भी कहते हैं कि जैसे विजेय सांद्रतिक अथवा भिथ्या है, 
तद्गत्‌ विज्ञान भी मिथ्या है। परन्तु, यह मत ठीक मादूम नहीं पड़ता; क्योंकि उपादान 
संत्रति-रूप मानने के योग्य नहीं है, इसीलिए. विज्ञानवादी आचार्यों का सिद्धान्त है -- 

सब विज्ञेयं परिकडिपतस्वभ्रावत्वात्‌ वस्तुतो न विद्यते, विज्ञान पुनः प्रतीत्य- 
समुत्पन्नत्वात्‌ दब्बत अस्ति इत्यभ्युपेयम्‌ । 

परिणाम शब्द से माल्म पड़ता है कि विज्ञान प्रतीत्यसमुत्पन्न है | बाह्य अर्थ के 
व्यतिरेक से भी विज्ञान स्वयं ही अर्थ के रूप में परिणत होता है। विज्ञान के 
आलम्बन प्रय्यय-रूप में बाह्यार्थ माना जाता है, इसमें संशय नहीं है। परन्तु, इसका 
अभिप्राय यह नहीं है कि विज्ञान बाह्यार्थ से उत्पन्न होता है। सिद्धान्त यह है कि 
बाह्यार्थ खामास ज्ञान का जनक है; क्योंकि कारणता आठम्बन प्रत्यय के 
अनुरूप समानान्तर आदि सभी प्रकार के प्रत्ययों मं समरूप से ही वर्त्तमान है । 
विज्ञान का परिणाम विपाक, मनन तथा विपय-विज्ञप्ति रूप से तीन प्रकार का है । 
कुशल तथा अकुशल कर्मंवासना के परिषाक से आश्षेपानुरूपः फलामिनिब्ृत्ति विपाक 
नाम का परिणाम है। इसी का नामान्तर आलय-विज्ञान है। जितने प्रकार के क्लिप 
धर्म हैं, सब इसी बीज से उसन्न होते हैं | कारण-रूप में सब धर्म में दही इसकी उपलब्धि 
होती है। इस आल्य-विज्ञान की प्रद्ृत्ति दो प्रकार से होती है--(१) आध्यात्मिक 
अथवा आमभ्यन्तरीय आर (२) बाह्य । प्रशृत्तिविज्ञान तथा आलय-विज्ञान में कुछ 
भेद है। प्रद्मत्तिविज्ञान का आलम्बन तथा आकार परिच्छिन्न है। परन्तु, आलय- 
विशान का आकार जेसा अपरिच्छिन्न है, वेसा ही इसका आलम्बन भी अपरिच्छिन्न है| 
विज्ञान-परिणाम का द्वितीय भेद मनन अथवा क्लिष्ट मन है। सर्वधा मनन करना ही 
क्लिष्ट मन का स्वभाव है, इसलिए इसको मनन कहते हैं। जेसे, चक्षुरादि विज्ञान के 
आश्रय चक्षरादि इन्द्रियां और उसके आल्म्बन-रूप आदि विप्रय हैं, उसी प्रकार क्लिष्ट 
मन का भी आश्रय आल्यविज्ञान है; क्योंकि आल्य-विशान अथवा विपाक जिस 
घातु में या भूमि में रहता है, उसी धातु या भूमि में क्लि.्ट मन भी रहता है। क्लिए 
मन को जरेत्ति आलय-बिज्ञन से नियत सम्बद्ध है, अर्थात्‌ आलय में आश्रित होकर ही 
क्लिए्ट मन अपना कार्य करता है। क्लि्॒ट मन का आल्म्नन आलूय-विज्ञान दी है| 
सत्कायदृष्टि, देहाध्यास प्रद्ति के सम्बन्ध से 'अहम्‌!, मम! इत्यादि आकार में आल्य- 
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विज्ञान का आल्म्बन से क्लिष्ट मन काम करता है। जिस आलय या चित्त से मनो- 
विज्ञान उत्पन्न होता है, उसी चित्त को उस मनोविज्ञान के लिए आल्म्बन मानना 
चाहिए, | मननाख्य विशञान का ही नामान्तर मन है। यह जैसे आलय से प्रथक्‌ है, 
वैसे ही प्रवृत्त-विशान से भी प्रथक्‌ है। मनन इसका स्वभाव है। यह विज्ञानात्मक है, 
इसीलिए सब प्रकार के चित्तथर्मों से इसका सम्प्रयोग होता है। चित्तधर्म दो 
प्रकार के हैं--(१) क्लेश, (२) क्लेशभित्न | छह प्रकार के छ्लेशों में चार प्रकार के 
कैशों के साथ मन का सम्बन्ध रहता है--(क) अविद्या अथवा आत्ममोह, यह आत्म- 
विषयक अज्ञान का नामान्तर है, (ख) आत्मदृष्टि, यह उपादान-स्कंध में दर्शन का 
नामान्तर है, सत्काय दृष्टि भी इसी को कहते हैं; (ग) अस्मिमान अथवा आत्ममान, 
आत्मर्वष्ट से चित्त की जो उनन्‍नति होती है, वह अस्मिमान कहलाती है; (घ) तृप्णा 
अथवा आक्मस्नेह, पूर्वोक्त तीन छुशों के रहने से आत्माभिमत वस्तु में जो अभिष्वड् 
उत्पन्न होता है, उसे तृष्णा कहते हैं। आलय-विज्ञान के खरूप में सम्मोह्द होकर उसमें 
आत्मदृष्टिलाभ होता है। आत्मदृष्टि से चित्त में अस्मिमान का उदय होता है। छ्लेश 
अकुशल और निश्वताव्याकृत रूप से दो प्रकार का है | 

विज्ञान-परिणाम का तृतीय भेद विपय-विज्ञप्ति है। चल्नुर्विज्ञनादि छह प्रकार के 
विज्ञान का अथवा विपषयग्रत्यवभास का ही नाम विपय-विज्ञति है। रूप, शब्द, गन्ध, 
रस, स्प्रधव्य और धर्म, यह छह प्रकार की विपयोपलरत्धि बोडग्रन्थों में तृतीय प्रकार का 
विज्ञान-परिणाम मानी जाती है] यह उपलब्धि कुशल या अकुशल हो सकती हैंया 
उभयभाव से भिन्न अव्याकृत भी हो सकती है। अलोभ, अद्वेप ओर अमोह से युक्त 
विपयोपलब्धि कुशल है तथा लोभ, दवेप और मोहयुक्त उपलब्धि अक्रुशल है । इस तृतीय 
प्रकार के विज्ञान-परिणाम, अर्थात्‌ विपय-विशन में दो प्रकार के धर्म रहते हैं-- 
(५) सर्वन्नग धर्म, जैसे कि स्पर्श, मनस्कार, वितू , संज्ञा और चेतना । ये पाँच प्रकार के 
घर्म आल्य में, क्लिष्ट मन में तथा प्रद्ृत्ति-विज्ञान में सर्बन्र रहते हैं । (२) विनियत पर्म, 
ये धर्मविशेप विशेष बिपय में नियत हैं, ये सर्वत्र नहीं रहते । जेसे कि छन्‍्द (अभिप्रेत 
वस्तु के प्रति अभिलापा), अभिमोक्ष (निश्चित वस्तु में अवधारण), स्मृति (संस्तुत वस्तु में 
चित्त का असंप्रमोप अथवा अमिल्पनता), समाधि (उपपरीक्षणीय वस्तु में चित्त की 
एकाग्रता), धी, अथांत्‌ प्रज्ञा । 
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१. दर्शन, श्रवण आदि क्रिया के विषय-रूप से जो वस्तु अभिमत है, उत्ते अभिप्रेत वस्तु कहते है । 
ऐसे वस्तु के विषय में दशन श्रवण आदि की प्रार्थना या इच्छा का नाम छन्‍्द है। थयुक्ति अथवा 
आप्रोपदेश से जो वस्तु असंदिग्ध रूप से गृहद्दीत होती है, उपे निश्चित वस्तु कहते है । जिस 
आकार में ( जैसे अनित्य अथवा दुःखमय इत्यादि ) कोई वरतु निश्चित होता है, उसी आकार में 
ही उस वस्तु का जित्त में जो अभिनित्रेश किया जाता है, अर्थात्‌ यह वस्तु ऐसी ही हे, दूसरे 
प्रकार की नहों हैं, उसको अधिमोश्ष कहते है । साथक दीर्भकाल तक अभ्यास करके अधिमुक्ति- 
अवस्था के थाप्त होने पर प्रवादिगण, अर्थात्‌ दूसरे सिद्धान्त में आथह् रखनेवाले लोग उसे 
अपने सिद्धान्त से हटा नहीं सकते | पूर्वानुभूत वस्तु को संस्तुत वस्तु कहते हैं। आलम्बन- 
ग्रहण के नष्ट न होने से अमम्प्रमोप होता है। पू्वेगृहीत वस्तु का पुनः आल्म्बन के 
आकार में रारण करना अभिलपनता है। इस अवस्था के प्रतिष्ठित होने पर चित्त दुसरे 


९४४ भारतीय संस्कृति ओर साधना 


इस प्रश्ञ या ज्ञान को विवेक कहते हैं। इसका विषय स्वलक्षण भी हो सकता है 
और सामान्यलश्षण भी हो सकता है। बोद्धदर्शन में इसका नामान्तर धर्मविचय है। 
यह सम्बक्‌ , मिथ्या अथवा संकीर्ण हो सकता है। यह शान कदाज्नित्‌ योग से 
ड्पन्न होता है, कदावित्‌ अयोग से उत्पन्न होता है ओर कभी-कभी इन दोनों प्रकारों से 
विलक्षण है । आतोपदेश, अनुमान और प्रत्यक्ष--इन तीनों को योग कहते हैं। इनमें 
आसबचन-जन्य बोध श्रुतमयी प्रज्ञा है, युक्ति-प्रयोग से उत्पन्न बोध को चिन्तामयी पज्ञा 
कहते हैं, और समाधघिजन्य बोध भावनामयी प्रज्ञा कहलाता है अनासोपदेश, अनुमाना- 
भास और भिथ्याप्रणिहित समाधि से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह अयोगज शान में 
परिगणित है। उपपत्तिप्रतिकम्मिक शान--अर्थात्‌ सहज शोन था वह शान, जो जन्म के 
साथ ही साथ उत्पन्न होता है--योगज नहीं है और अयोमज भी नहीं है। लौकिक- 
व्यवहारमूलक शान भी इसी कोटि का है। प्रशा के द्वारा धर्म का प्रत्रिचय करने से 
जो निश्चय प्रात किया जाता है, उससे संशय की निश्वत्ति होती है | 


ये पाँच धर्म, जिनका वर्णन किया गया है, सब परस्पर व्यावत्त रहते हैं, अर्थात्‌ 
जहाँ एक धर्म रहता है (जैसे अभिमोक्ष), वहाँ अन्यान्य धर्म नहीं रह सकते। इन 
सर्वत्रग और विनियत धर्मों के अतिरिक्त श्रद्धादि ग्यारह कुशल घर्मों का वर्णन भी 
योगा चार-मन्थों में मिलता है । 

विश्ञानवादियों के मत से जो तीन प्रकार के विज्ञान-परिणाम की बात कही 
गई है, वही विकल्प है। अर्थ का आकार धारण करता हुआ विज्ञान ही समम्त विश्वरूप 
विकत्य बनता है। आलय-विज्ञान का, छिष्ट मन का ओर प्रत्नत्ति-विज्ञान का स्वभाव के 
भेद से विकल्प तीन प्रकार का है। जैथाठक विश्व जिस प्रकार विज्ञानात्मक है, वैसे ही 
असंस्कृत धर्म भी विशानातव्मक ही है। अनधिष्ठित मूल विज्ञान में कारण के बिना 
विकल्पों की प्रव्नत्ति कैसे होती है ? इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है। विज्ञानवादी का 
समाधान यह है कि आलयब-विज्ञान में सर्बधर्मोत्पादन-शक्ति निहित है, अतएवं यह 
स्वबीजरूप है। आम्यन्तरीय अन्योन्य संघप से यह आलग्र-विज्ञान ही अनन्त आकारों को 
घारण कर तत्‌-तत्‌ विकल्पों के रूप में परिणत होता है । 

योगाचारों का निवागस्वरूप घमधातु परमाथ सत्य है। यह अद्वबय या भेद- 
हीन तत््त है। इसमें ज्ञात-जेयरूप अथवा ओर किसी प्रकार का भेद नहीं है। योगी 
इस परिनिष्पत्रस्वभाव धर्मघातु का ध्यान करते-करते इसमें समाहित हो जाते हैं और 
इसके साथ तादात्य छाभ करते हैं, जल के जल में मिलने से जैसे तादात्म्य हो जाता है 


न न कनर-न»_-न्‍्कनन-त नगननमममभ “का 


आकार में विक्षिप्त नहीं होता । बस्तु-गुण अथवा दोष का निरूपण हो उपपरीक्षण है। एकाग्रत। 

होने पर चित्त के आलम्बन में भेद अथवा भेदाभास नहीं रह सकता । श्ससे, अर्थात्‌ समाधि के 

टीक-ठीक अभ्यास से यथाभूत परिशान होता है, अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान का उदय होता है । छन्द 

प्रभूति नियत थर्म का जें। संक्षेप में वर्णन किया गया दे, उसकी साथंकता और अयोजनवत्ता 
कुछ दिन के अभ्यास से ही प्रतीत होने रूगती है। छन्द के अभ्यास से बीर्य का उदय 
होता है, अधिमोक्ष से स्थिरता होती है, स्थूृति से विश्वेप-निवृत्ति होती है और समाधि से 
कान का उदय होता है । 


. शाइरबेदान्त और अद्दगैत प्र्यान १४५ 


यह भी ठीक वैसे ही है। यही विशुद्ध अद्वैत-परिस्थिति है। परिकल्पित्खभाव बाह्य 
जगत्‌ है, जिसमें संत्त्त (द्रव्य), गुण आदि का आरोप होता है। परतन्त्रखभाव क्षणिक 
विजानात्मक है | 

शब्दाद्यवाद वैयाकरणों का सिद्धान्त है। भत्त हरि का वाक्यपदीय ही इस 
समय इस मत का मूल ग्रन्थ है | महाभाष्यकार पतज्नलि के दार्शनिक मत ने ही प्राचीन 
व्याकरणागम में स्थान प्राप्त किया था | परन्तु, इस समय उन सब आकर-प्न्थों की 
उपलब्धि नहीं होती, अतः प्राचीन सिद्धान्त के विषय में विशेष बातों को जानने का 
कोई उपाय नहीं है | व्याडि का बृहत्संग्रह अन्थ, रावण का आगम और इसी प्रकार के 
अन्यान्य भन्थों का पुनरुद्धार होने पर इस मत के विषय में अनेक शातब्य बातों का पत्ता 
चलेगा। आचार्य शह्ढर से पहले ही इस मत की स्थापना हुई थी। हृपेचरित में अन्यान्य 
सम्प्रदायों के साथ-साथ शाब्दिकों का भी उल्लेख (प्र० ६३२, जीवानन्द-संस्करण) 
मिलता है| जयन्तभद्ट ने न्यायमश्नरी (० ५३१ से ५३६) में, शान्तरक्षित ने तत्त्व- 
संग्रह में एवं प्राचीन जैन दाशनिकों ने भी अपने-अपने ग्रन्थों म॑ शाब्दिकों के मत का 
उल्लेख किया है। ये लोग स्फोय्वादी थे। सम्भव है कि मण्डनमिश्र ने ब्रह्मसिद्धि में 
इसी के अनुरूप अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया हो | मण्डनमिश्र भी स्फोटवादी ही थे । 
परन्तु, शड्जगर, कुमारिल आदि ने अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार स्फोट-सिद्धान्त का 
खण्डन फिया था | प्रकरण-पश्चिका (7० १५४, १५५) में शालिकनाथ ने जिस अद्वेत- 
मत का खण्डन किया है, संभव है, वह मत मण्डनभिश्र का हो, आचार्य शब्डर का 
नहीं है | मवभूति ने उत्तररामचरित में जो अद्वैतवाद का आभास दरसाया है, संभव है, 
वह भी मण्डन का ही अद्वेत हो, शब्डूर का नहीं है ।' 

वैयाकरण सिद्धान्त के अनुसार पश्यन्ती वाक्‌ ही परा स्थिति रूप है| अक्षर, 
शब्दब्ह्म, परत्रह्म या परा वाक्‌ इसी के नामान्तर हैं। ज्ञात होता है कि वैयाकरणों की 
टृष्टि में शब्दबह्म तथा परअक्ष में विशेष भेद नहीं है। शब्दतह्य में निष्णात होने पर 
परब्हम-प्राप्ति होती है, यह एक प्रकार से वैयाकरण लोग भी मानते हैं । परन्तु, अन्यत्र 
इसका जिस प्रकार उपपादन देख पड़ता है, व्याकरण आंगम में उसका कोई स्थान 
नहीं है | पश्यन्ती वाक्‌ चेतन्यस्वरूप है। वह अखण्ड, अभिन्न, अद्दय परमतत्त्व है | उसमें 
ग्राह्म तथा आहक का परस्पर भेद प्रतीत नहीं होता । इसी प्रकार, देशगत तथा कालगत 
क्रम का आभास भी उसमें नहीं है | इसीलिए, यह किसी स्थान में अक्रमा और किसी 
स्थान में प्रतिसंहुतक्रमा कही गई है। नामान्तर से इसे आत्मतत््व भी कह सकते हैं | 


१० मण्डनमिश्र और शालिकनाथ का समकालीन होना असंभव नहाँ है । मण्डनमिश्र ने विधि- 
विवेक (१० १००९) में बहती से जिन वचनों का उद्धार किया है--करत्तंब्यताविषयो नियोगः, 
न पुनः कत्तेब्यतामाह ।' बाचस्पतिमिश्र ने न्‍्यायकणशिका (ए० १०९) में इनके व्याख्यान- 
प्रसक् में कहा ह--जरत्प्रभाकर और नवीन प्रभाकरों की व्याख्या भिन्न-भिन्न है। उन्होंने 
नवीनों की व्याख्या का जो उद्धरण दिया है, बह ऋजुविमला में मिलती है ! अतण्व, यह 
सिद्ध हुआ कि शालिकनाथ वाचस्पतिमिश्र के पूर्ववत्ती थे । उन्होंने बहुत स्थानों में कुमारिल 
के बचनों का उब्लेख किया है । 
१९ 


१४६ भारतीय संस्कृति और साधना 


वैयाकरण लोग कहते हैं कि यद्यपि इसमें मेद अथवा क्रम की स्फूर्तति नहीं है, तथापि यह 
अवइ्य मानना पड़ेगा कि इसमें क्रशक्ति का समावेश है--प्रतिसंहतक्रमापि अन्तः 
सत्यप्यभेदे समाविश्क्रमर्शाक्तः पश्यन्ती ।! व्याकरण-सिद्धान्त में पर्यन्ती चलाचल, 
संनिविश्शेयाकार, प्रतिलीनाकार, निराकार, परिच्छिन्नार्थप्रत्यवभास, संखशर्थप्रत्यवभास, 
प्रशान्तसरवार्थप्रत्यववभास आदि विभिन्न प्रकार के विशेषणों से विभूषित देखी जाती है | 
रूप. रस आदि विषयों में अरवाग्दर्शियों की जो विक्षिप्त बुद्धि उदित होती है 
वह भी बस्तुतः वाक्‌ से अमिन्न है। जो लोग शब्दयोग का अवल्म्बन करते हुए 
चित्त का समाधान करनेमे समथ हुए हैं, उन योगियों को पश्यन्ती वाक्‌ का स्वरूप 
अनाजत दीख पड़ता है, परन्तु जिनको वाग्योग में सिद्धि प्रास नहीं हुई, अतएब 
जिनकी दृष्टि में पश्यन्ती के झुद्धरूप का प्रतिभास नहीं हुआ, उन लोगों के लिए पश्यन्ती 


आव्वतस्वरूपा ही है, अर्थात्‌ यह अपभ्रशों से संसृष्ट ही उन्हें प्रतीत होती है-- 


ते तामक्रमाँ वा बेदयन्ते 
अपश्रंशेर्विविक्तां यथा वेयाकरणा: । 


ज्ञान में जैसे सर्वदा शेय का आकार अनुस्यूत रहता है; क्योंकि लोकिक ज्ञान 
कदापि निर्मिषयकर नहीं हो सकता, उसी प्रकार झब्द में भी--अर्थात्‌ पश्यन्ती बाक के 
स्वरूप में भी-सवदा अथ का आकार अनुस्यत ही रहता है। सधष्टि-काल में यह 
आकार विभिन्न-सा प्रतिमासमान होता है। पश्यन्ती बाक्‌ को सन्निविश्ञेयाकार कहने 
का यही हेतु है | परन्तु, आकार रहने पर भी अव्यक्तता के कारण उनका निश्चय नहीं 
होता | इसीलिए, कहीं-कहीं पश्यन्ती प्रतिलीनाकार भी कष्दी गई है। सूक््मता के कारण 
जब वाकूतत्व का ही अवधारण नहीं होता, तब तदाश्रित धर्मों का तो कहना 
ही क्या दै। इसीलिए, कहीं-कहीं यह निराकार भी कही जाती है। परस्पर-बिरुद्ध 
स्वभाववाले अर्थों का आभास इसमे होने के कारण यह परिच्छिन्नार्थप्रत्यवभास रूप से 
वर्णित होती दै | पश्यन्ती के स्वरूप में शब्द और अर्थ का परस्पर पार्थक्य नहीं रहता । 
दोनों की ही संभिन्नरुप से प्रतीति होती है, इसीलिए यह संसृशर्थप्रत्यवभास ऋद्दी 
जाती है। और, जिस समय यावतीय अर्थों की प्रतीति का उपराम हो जाता हैं, उस 
समय पश्यन्ती की अवस्था प्रशान्तसर्वार्थप्रत्यवभास कही जाती है । 

यह पश्यन्ती रूप शब्दतत्त्व-विवक्षा से, अर्थात्‌ अर्थ-प्रतिपादन की इच्छा से मनो 
विज्ञान का रूप धारण करता है। इसी का नाम मध्यमा वाक है--यह अन्तःसश्जत्प- 
स्वरूपा है; क्योंकि इस अवस्था में बिन्दु और नादरूप प्राण और अपान वायु के उच्लास से 
क्रम का आविर्भाव होता है। इस आभासमान क्रम में ऋमहीन पश्यन्ती अथवा सुपृम्णा 
प्रच्छन्न रूप में अन्तराल में रहती है। मध्यमा वाक में जो क्रम का परियग्रह् होता है 
वह आभासमान है; क्योंकि बुद्धि जब एक और अभिन्न है तथा शब्द जब बुद्धि से 
अतिरिक्त नहीं है तब भेदमय क्रम को आभाममान ही कहना पड़ेगा. उसे वास्तविक 
नहीं कह सकते । परमाथ दृष्टि से उसमें क्रम नहीं है। प्राण की सूक्ष्म वृत्ति के अनुसार 
इस क्रम का अविभाव होता है। परन्तु, जिस समय कारण-समूह के अमिषात से 


“शाइुरवेदान्त और अद्गित अस्थान १४७ 


प्राण में स्थूल श्ृत्ति का उदय होता है, उस समय वैखरी वाक्‌ का आविर्भाव होता है | 
इसमें स्थूलत्व के कारण कम स्पष्ट ही माल्म पड़ता है। वस्तुतः, पस्यन्ती ही मुख में 
आकर कण्ठादि स्थान के विभाग से बेखरी नाम से प्रसिद्ध होती है। क्रमशः बाश्यार्थ- 
वासना अथवा अविद्या के प्रभाव से यह घट, पथ आदि अर्थ के रूप में विवृत होकर 
चक्षुरादि इन्द्रियों की गोचर होती है; अर्थात्‌ शब्दतझ्ष अमादि अविद्यातासमात्मक 
उपप्लव के कारण भेद को प्रास होकर अर्थरूप में विवत्तित होता है। वस्तुतः, वाचक से 
पथग्भूत वाच्य है ही नहीं | वाच्यवाचक-विभाग काल्पनिक है। परन्तु, काल्पनिक या 
अविद्याजन्य होने पर भी विद्या के उपाय-रूप में इसका ग्रहण करना पड़ता है। शान- 
मात्र ही वागात्मक है, इसीलिए वाक्स्वरूप ही परमार्थ सिद्धान्त है | 


पूर्वोक्त पश्यन्ती वैयाकरणों का ब्रह्मतत््व है | यह निराकार, नियतरूप-हीन, देश, 
काल आदि परिच्छेद-रहित, अक्रम तथा अनवच्छिन्न है--यही अद्वैततत््व है। क्रम अथवा 
भेदाभास ही संसार का रूप है--क्रमहीन पश्यन्ती स्वरूपतः संसार से उत्तीर्ण है | 


प्राचीन काल में शैबागम में अद्वैतवाद का विशेष विवरण मिलता है| काश्मीर में 
प्र्यभिज्ञा तथा स्पन्दरदर्शन के नाम से शैवागम, शिवसूत्र, शिवद्ृष्टि आदि 
ग्रन्थों के आधार पर जिस दशनशाख्त्र का प्रादुर्भाव हुआ था, वह अद्वित प्रस्थान के 
ही अन्तर्गत है, परन्तु शड्टराचार्य के अद्वैतवाद से किसी-किसी अंश में वह विलक्षण है | 
शड्टराचार्य शैवागम मानते थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। दक्षिणामूर्सिस्तोत्र तथा 
मुरेखर का मानसोल्लास देखने से यह सिद्ध होता है। परन्तु, खच्छन्दतन्त्र ओर क्षेमराज- 
कृत उसकी उद्योतटीका तथा इस प्रकार के और-और शैवागम के ग्रन्थों के समा- 
लोचन से शिवाद्वीतवाद का बैशिष्ट्य कुछ-कुछ हृदय में आता है। आगम-मत में 
आत्मा का परम रूप चिदानन्द्घन, स्वातन्त्यसार तथा परमशिवात्मक है। आगम- 
बिदों के मत से सांख्य के पुरुष तथा वेदान्त के ब्रह्मतत््व में भी आत्मा का यथार्थ 
स्वरूप प्रकाशमान नहीं है; क्योंकि पुरुष बहुसंख्य हैं और ब्रह्म विमर्शहीन है। इस 
दृष्टि से सांख्यशासत्र के पुरुष की अवस्था एक प्रकार विशानकेवल्यावस्थामान्र हे | 
अवश्य, यह केवल्यावस्था है, परन्तु यह आत्मा का स्वरूप नहीं है | विवेकख्याति-रूप 
विशान से इस कैवल्य का आविर्भाव होता है, इसीलिए इसका नाम विज्ञानकैवल्य 
कहा जा सकता है| हाँ, इसमें भी दो मार्ग हैं--एक अधः और दूसरा ऊर्ध्व। अधो- 
मार्ग में--यह अबस्था सांख्य के कैवल्य से अभिन्नप्राय है--पशुत्व की निवृत्ति नहीं 
होती, इसलिए केवल्य होने पर भी यह अशुद्धावस्था है। इस अवस्था में आणव मल रह 
ही जाता है। यह अवस्था माया के अन्तर्गत है| परन्तु, दीक्षा के प्रभाव से जिस समय 
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१. व्याकरण-सिद्धान्त के प्रधान आचार्य भत्त हरि अद्वेतवादी थे, यद्द तो स्पष्ट ढी है। उमामद्देश्वरने 
स्वरचित तत्त्वदीपिका नाम के ग्रन्थ में लिखा है-- 

“म्रहाभाष्यं व्याचक्षाणो भगवान्‌ भत्तुंहरिरप्यद्वेतमेवाभ्युपगच्छति यथोक्तः शब्दकौरतुमे 
स्फोय्वादान्ते-- तदेब॑ पक्षभेदे अविश्वेव वा अद्दोव वा स्फुटत्यथोंउस्मादिति व्युत्पत्या स्फोट इति 
स्थितमू। आह च--शाखस्ज घु प्रक्रियामेदरविश्वेवोपवर्ण्यते ।/-- 4035 |7९0व्नां४] 
(9(902प५८, (४०, 3430. 
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जीब समना के ऊपर उत्थित होकर समग्र अध्बाओं का अतिक्रमण करते हैं, उस समय 
कार्म मल, मायामठ और आणव मल इन तीनों प्रकार के मर्ले के समष्टि रूप निखिल 
बन्धन टूट जाते हैं, सब्र तरह की वासनाओं की निश्नत्ति हो जाती है। उस समय आत्मा 
अपने सत्तामात्र स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यह सत्ता प्रकाशात्मक है, इसके 
प्रतियोगी भावान्तर नहीं हैं । यह झुद्ध विज्ञन केवल्यावस्था है ओर सांख्य के कैवल्य से 
विशिष्ट है। इस अवस्था में परम शिव के सहश सामरस्य अवस्थितिमय ज्ञानक्रिया के न 
रहने पर भी आत्मा में स्वभावानुरूप ज्ञानक्रिया की ही अभिव्यक्ति रहती है। शानक्रिया 
ही चेतन्य है, अतएव इस प्रकार के विशुद्ध केबल्य में चैतन्य की किश्वित्‌ स्फूर्क्ति 
रहने के कारण यह सांख्य के मलिन केवल्य से विशिष्ट है; क्योंकि आगमविर्दों के 
मतानुसार सांख्योपदिष्ट केवल्य में ज्ञानक्रिया नहीं रहती | यह अवस्था माया के ऊपर 
की है, नीचे की नहीं है | जिस ज्ञान के प्रभाव से केवल्य की प्राप्ति होती है, वह सब 
अवस्थाओं का संवेदनात्मक ज्ञान है। अर्थात्‌, जबतक आदि से अन्त तक समस्त 
अध्वाओं का अपने ज्ञान से प्रत्यक्ष न किया जाय, तबतक उस शुद्ध केवल्यावस्था की 
अनुभूति नहीं हो सकती। परन्तु, जिस ज्ञान के प्रभाव से सांख्य का केवल्य 
आविभूत होता है, वह इससे मिन्न प्रकार का ज्ञान है। वह माया और पुरुष का 
विवेकात्मक शान है । इस प्रकार, कैवस्य में श्ेय से सम्बन्ध न रहने के कारण यह 
सदाशिवतस्वान्तगंत मन्त्र तथा मन्त्रेधर की अवस्था से भी प्रथक्‌ है। अथच, इसमें 
स्रच्छन्द, चिंदानन्दधन, परमशिवावस्था की भी अभिव्यक्ति नहीं है। आत्मा इस 
भूमि में बोद्धा-मात्र है | आत्मव्याप्ति के द्वारा आत्मा इस विश्वुद्ध केवल्य में व्यास होकर 
उन्मना-पद में आरोपित होता है और उसके अनन्तर चिदानन्दघन शिवमय परम- 
तत्व में प्रतिष्ठित होता है। शुद्ध केवल्य में समना-पर्यन्त सभी तरह के बन्धन उपश्यान्त 
रहते हैं। परन्तु, उपशम का संस्कार ज्यों-का-त्यों बना रहता है। उस समय में उसी को 
अबच्छेदक मानना पड़ेगा । इसलिए, केवल्यावस्था भी सोपाधिक कोटि में गिनी 
जा सकती है | परन्तु, विद्यामयी उनन्‍्मना शक्ति की व्याप्ति के प्रभाव से जब हम 
अवच्छेदक की निवृत्ति हो जाती है, तब अनवच्छिन्न, स्वतन्त्र, चिन्मय तथा आनन्दमय 
शिव-माव का उदय होता है| यह दशा विश्वमयी होती हुई भी विश्व से उत्तीर्ण है | 
शेवाचार्य सांख्य-योग के पुरुष तथा वेदान्त के ब्रह्म को आत्मा की अपरा- 
वश्था में मानते हैं| इनके मत में ब्रह्म आत्मा की परापरावस्था भी नहीं है, परावस्था की 
तो बात ही कया है ! परमशिवावस्था ही आत्मा की परावस्था है। शैव लोग कहते हैं 
कि ताद्शावश्था वेदान्तादि शास्त्रों में वर्णित नहीं हुई है | वस्तुतः, वही अद्वय-तस्त्व है । 
जीव की पुर्यश्क अथवा लिज्लशरीर में “अहं'-प्रतीति रहती है। जबतक जीव की 
आत्मव्याप्ति, विद्याव्याति तथा शिवच्यासि पूर्णतया नहीं होती, तबतक आत्मोपासना से 
ज्ञान की प्रासि होने पर परमशिवपद में प्रतिष्ठित होने की सम्भावना नहीं है-- 
“ते: शैवपाशुपतलाकुछादिभिः नानात्मवादिभिः शिवस्व॑ कब्पितम । आत्सर्ना 
ध्यापकत्वनित्यत्वामूर्तस्वचिस्पस्ष्टट्वा यनन्त॒धर्मणामेष शिवैकरूपाणामपि_ केन चित्‌ 
कृषपनामाश्रेण नियुंक्तिकेत भिन्नशिवरूपत्वमुच्यते । ते सर्व व्यास्यातव्यापिकाथ्मो- 


शाइरवेदान्त और अद्वेत ग्रथान १४९ 


पासकाः शेबेडसिन्‌ अहयनये परमशियं ध्याख्यातस्वरूपं न गच्छन्ति, न तन्मयी- 
भवम्ति । सांख्ययोगवेदान्तवाद्यादयस्तु अपरदशावस्था एष, इति केन तेषामियरपद्‌- 
प्राप्तिसस्माधनापि ।!”  ( खच्छन्दतन्त्र के ऊपर क्षेमराज-कृत उद्योतेयीका, 
४३९१-३९२ ) | 

शिवाद्य-मत में परमार्थ खतज्र चिदात्मा है, इसीलिए अज्ञान का स्वरूप इस 
दृष्टि से शाह्नरमत से किश्वित्‌ भिन्नरूप से वर्णित होता है। इस मत में भी अशान ही 
संसार का एक मात्र हेतु है और ज्ञान मोक्ष के प्रति एकमात्र कारण है| इस आगम में 
मूल अज्ञान आणव मल नाम से प्रसिद्ध है | बोध अथवा चिद्धाव में खातन्त््य की हानि 
एक प्रकार का अज्ञान है तथा खातन्वय में बोध का अभाव अथवा जडत्व 
दूसरे प्रकार का अज्ञान है। अज्ञान अपूर्ण ज्ञान का नामान्तर है। एकमात्र परमेश्वर के 
स्वातन्त्य से ही इसका आविर्भाव होता है। यह परमेश्वर खरूपगोपनात्मक है। 
इससे आत्मा तथा अनात्मा का अन्यथा अभिमान होता है। पहले जो अज्ञान दो 
प्रकार का बताया गया है, उसी को तान्त्रिक परिभाषा से पौरुष तथा बौद्ध अज्ञान 
कहते हैं । दीक्षा प्रभति के द्वारा पोरुष अज्ञान की निद्रत्ति होने से और तदनन्तर 
बोद्ध शान के आविरभाव होने से जीवन्मुक्ति दशा का आविर्माव होता है। 
केवल बौद्ध ज्ञान से विशेष फल नहीं होता | परन्तु, पौरुष ज्ञान निरपेक्ष होता हुआ 
मोक्ष का कारण होता है। दीक्षा में पुरुषणत पाश का ही शोधन होता है, बुद्धिगत 
पाश का शोधन नहीं होता । बौद्ध अज्ञान दुरध्यवसायात्मक है। बौद्ध अज्ञान कर्म का 
कारण नहीं है, परन्तु कर्म ही बौद्ध अज्ञान का कारण है। केवल बौद्ध अज्ञान के 
निव्त्त हो जाने से भोक्ष की प्राप्ति नहीं होती | इस बौद्ध अज्ञान की निद्दत्ति के अनन्तर 
बौद्ध ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। यद्यपि यह शुद्ध है तथापि यह विकब्पनात्मक है 
ओर विकव्पमात्र ही संसार है। बुद्धितत अज्ञान के--अनिश्चय तथा बरिपरीत ज्ञान 
ये दो खभाव हैं । विकल्प अथवा सद्डुचित ज्ञान ही पुरुषणत अज्ञान का खरूप है। 
इसीलिए, संसार के मूल कारण-रूप में इसका निर्देश किया जा सकता है । दीक्षादि से 
इसकी निश्क्ति हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है। परन्तु, अनध्यवसाय-रूप बौद्ध अशञान 
जबतक निवृत्त नहीं होगा, तबतक दीक्षा की सम्भावना ही कहाँ! तत््वशुद्धि तथा 
शियवसंयोजन ही दीक्षा का स्वरूप है | हेय तथा उपादेय का पहले निश्चय होने से ही यह 
हो सकती है। इसीलिए, इस दृष्टि से अध्यवसायात्मक्‌ ज्ञान ही प्रधान माना जाता है । 
पुनः-पुनः अभ्यास के फल से बौद्ध ज्ञान पोरुष अज्ञान का भी नाश कर देता है। 
विकल्प ज्ञान की पुनः-पुनः आवृत्ति से पर्यवसान में अविकल्पक ज्ञान का आविर्भाव 
होता है। आत्मा प्रकाशस्वरूप है, इसमें विकव्पजन्य सझ्झीच के न रहने से इसे 
शिवस्वभाव मान सकते हैं | अतएव, सर्वथा सभी वस्तुओं में निश्चयास्‍्मक सम्यक्‌ ज्ञान 
अपेक्षित है 

जिस समय पुरुष का पशुसंस्कार क्षीण हो जाता है ओर उसके आणबव, 
कार्म तथा माय इन तीनों प्रकार के मलें का क्षय हो जाता है, उस समय सब तरह के 
बन्धनों की निडृत्ति हो जाने खरे पुरुष परा संवित्‌ के साथ तादात्म्य-छाम करता है। 
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उस क्षण उसमें निर्विकल्पक ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। (पूर्णोॉहम" इत्याकारक 
विमर्श ही इसका स्वरूप है। कृत्रिम अहंकार प्रभ्ाति विकल्प के अन्तर्गत हैं। परन्तु, 
इसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहता --इसी को पीरुष शान कहते हैं। दीक्षादि से 
पौरुष अज्ञान की निवृत्ति होने पर ताहश अज्ञानाभावरूप आत्मशान अभिव्यक्त नहीं हो 
सकता; क्योंकि शरीरात्मक कार्मस मल आत्मजश्ञान की अभिव्यक्ति में प्रतिबन्धक है। 
देहान्त होने पर उक्त प्रतिबन्ध के न रहने के कारण आत्मज्ञान अभिव्यक्त होता है-- 
शिवत्व का छाभ हो जाता है। 

परमेश्बर की शक्ति का संचार (शक्तिपात) दीक्षा के निमित्त है ओर दोक्षा 
मुक्ति का निमित्त है-- 

तस्मात्‌ प्रविततादस्मात्‌ परस्थानविबोधनात | 
दीक्षेदर मोचयत्यूद्ध्य॑ शेव॑ घास नयत्यपि ॥ 

गशक्ति-संचार के तीतत्व में तारतम्य हो सकता है। तीव्रतम शक्ति के संचार से 
अनुपायादि-क्रम से दीक्षा होती है, जिससे उसी क्षण केवल्य प्रात हो जाता है। 

शिवाद्यशास्त्र के श्रवण से जिस बौद्ध ज्ञान का उदय होता है, उससे अशान- 
जुम्मित बौद्ध ज्ञान विलीन होता है और जीवन्मुक्ति का उदय होता है । परन्तु, 
अदीक्षित को यद बौद्ध ज्ञान हो ही नहीं सकता; क्योंकि उसे तो झास्त्र के श्रवण में ही 
अधिकार नहीं है| इसीन्लिए, उसे शास्त्रावबोधनिमित्तक बोद्ध ज्ञान नहीं हो सकता | 
विशेषतः जिसका पौरुष अज्ञान निदृत्त नहीं हुआ है, उसको बौद्ध ज्ञान से ताहश फल 
भी नहीं मिल सकता | 

शक्त्यद्वयसिद्धान्त के विपय में इस समय प्रायः सभी लोग बिस्मत हो गये हैं, 
परन्तु प्राचीन काल में इस सिद्धान्त का प्रभाव दार्शनिक तथा धामिक साहित्य के 
ऊपर था | हम पहले संक्षेप में शिवाद्ययब्राद के विषय में कुछ कद्ट आये हैं। वस्तुतः 
शिवाहयसिद्धान्त से शाक्ताद्वैतमत का मूलतः कोई विशेष भेद नहीं है, जो कुछ है बह 
उपासना का बहिरज्ञ मेदमात्र है। इसीलिए, सोमानन्द-कृत शिवदृष्टि की टीका में 
उत्पलदेव ने शाक्तों का 'स्वयूथ्यानद्वयवादिनः” कहकर वर्णन किया है, खण्डन नहीं 
किया । उसमें लिखा है--- 

यस्या निरुपाधिज्योतीरूपाया: शिवसंक्षया । 
व्यपदेशः परां वां व्थामम्बाँ निस्यमुपास्महे ॥ 

शाक्त लोग शंक्तिव्यतिरिक्तरूप से शक्तिमान्‌ का स्वीकार नहीं करते। 
वे लोग कहते हैं कि शक्तिमान्‌ अथवा शित्र बस्तुतः शक्ति का ही उपाधिहीन 
परम अवस्थामात्र है। 

शाक्तादेत का बिशेष परिचय प्राप्त करने के लिए पाठकों को चाहिए कि 
मालिनीविजय, स्वच्छन्दतन्त्र, शक्तिसूत्र, परात्रिशिका, तम्त्रालोक, मातृकाचक्रविवेक, 
योगिनीद्वदय, तिपुरारहस्य (शानखण्ड), बरिवस्यथारहस्य आदि ग्रन्थ देखें। यद्यपि इनमें 
दा-एक ग्रन्थें.के सिवा शेष सभी ग्रन्थ शड्डूर से अर्वाचीन ही हैं, तथापि इससे सम्प्रदाय के 
अविच्छेद के कारण शाक्त सिद्धान्त की प्राचीन धारा का परिचय मिल जायगा | 
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प्राचीन अद्वैववाद की आलोचना के सिलसिले में नाथ-सम्पदाय के विषय में भी 
दो-एक बातें कह देना अप्रासल्ञलिक न होगा । नाथ आचार्य कहते हैं कि इस मत के 
आदि गुरु नाथरूपी परमेश्वर हैं। मत्स्येन्द्र, गोरक्ष, जालन्धर, चर्षटी, चतुरद्जी, 
विचारनाथ प्रभति सिद्धाचार्यों ने अपने अलौकिक जीवन तथा ज्ञान-ऐश्वर्य के 
प्रभाव से इस मत का बहुत प्रचार किया था | अमिनवगुप्ताचार्य ने तन्त्रालोक में जो 
अर्द्धश्यम्बकमार्ग अथवा तुरीयमार्ग का उल्लेख किया है, किसी के मत में, वह नाथ- 
मार्ग का ही प्राचीन रूप है। किसी-किसी स्थान में यह मत अतिमार्ग नाम से भी 
पुकारा जाता था । भैरव और भैरवी के अनन्तर लछौकिक जगत में मीननाथ (मच्छन्द) 
ही इसके आदि प्रचारक थे | ज्ञात होता है कि कामरूपक्षेत्र' इस मत का आदिप्रचार 
स्थान है। सिद्धसिद्धान्तपद्धति, सिद्धरिद्धान्तसंग्रह, विवेकमार््तण्ड, नाथसूत्र, गोरक्ष- 
उपनिपद्‌ , निरज्नपुराण, योगबीज, अमनस्क आदि ग्रन्थ इसी सम्प्रदाय के हैं । किन्तु, 
ये सब ग्रन्थ शड्डुर से प्राचीन हैं या नहीं, इसमें संशय है। अबधूत-सम्प्रदाय के साथ 
नाथों का सम्बन्ध था | यद्यपि कहीं-कहीं कापालिकों की निन्‍दा भी इस सम्प्रदाय के 
ग्रन्थों में दीख पड़ती है, तथापि कुछ हेतुओं से अनुमान किया जाता है कि किसी विषय में 
कापालिकों के साथ नाथों का सम्बन्ध भी था। यह प्रकृष्ट अद्वैतवाद है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है। आचार्य नितल्यनाथ ने सिद्धसिद्धान्तपद्धात में सृष्टि के पूर्व की स्थिति का 
जो वर्णन किया है, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने लिखा है कि उस समय 
ब्रह्मा आदि देवगण नहीं थे, प्रधवी, जल आदि पाँच भूत भी नहीं थे, देश और काल 
भी नहीं थे, वेद तथा प्राज्ञ, चन्द्र, सूर्य, विधि, कल्प और नियति ये सब कुछ मी 
नहीं थे, उस समय केवल एकमात्र स्वप्रकाश सत्‌ वस्तु ही थी, उसी को परम 
पद कहते हैं। उसका स्वरूप सचिदानन्दमय हैं | इस अन्थ में कर्मखण्ड, ज्ञानखण्ड, 
तत्वखण्ड ओर निरख्जनस्नण्ड, इस क्रम से अपने साम्प्रदायिक सिद्धान्त का निर्णय 
किया गया है। नाथमत में परतत्व या परबक्ष अव्यक्त, अनाम ओर अनादिनिधन 
कहा गया है। उसकी एक स्वरूपभूता शक्ति (निजर्शाक्त) है, यह उससे सर्वथा 
अभिन्न है । साधारणतः इसका इच्छारूप से ज्ञान किया जाता है। स्वातन्त्य ही उसका 
स्वरूप है। उससे उन्मेपफल्सखरूप पराशक्ति का आविर्भाव होता है। परा शक्ति का 
विकास अपरा शक्ति है। अपरा भूमि के अनन्तर अहन्ता की वृद्धि से सूक्ष्म शक्ति का 
उल्लास होता है और उसी से संवेदनशील कुण्डलिनी शक्ति का उन्मेष होता है । इन 





१, तन्त्रमार्ग के साथ-साथ कुलमार्ग भी अनादिकाल से ही प्रचलित है । यह कुलमार्ग अतिनय 
अथबा कालौनसय भी कहो-कही कहा गया है । रहस्यविद्‌ शानियों में यह अर्दृव्यम्बकमठिका 
नाम से प्रसिद्ध था। भैरब (दक्षिणपीठनायक)-भेरवी-सिद्धमीन या मच्छन्द, इस क्रम से 
यह मत जयत्‌ में पहले प्रब्नत्त हुआ था| तन्त्रालोक की टीका में मच्छन्द्र तुरीयनाथ नाम से 
कहे गये हैं; क्योंकि ये चतुथ मठ के अध्यक्ष थे । 

२. न ब्रह्मा विष्णुरुद्रा न सुरपतिसुरा नेव प्रथ्वी न चापो, नाग्निर्वायुन व गगनतलं नो दिश्ों 
नेव कालः | नो बेदा नैव प्राणा न च रविशशिनौ नो विधपिनेंव करपः, खज्योतिः सत्यमेक॑ 
जयति तव पद सच्िदानन्दमूर्ते ॥ ( सिद्धमिद्धान्तपद्धत्ति; प्र।रम्भ ) 
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पाँच प्रकार की शक्तियों में से प्रत्येक शक्ति में पॉच-पॉँच युर्णों के रहने से के समग्र 
शक्तितत््व में पशञ्चविंरति गुग माने जाते हैं। शक्ति के रफ़रण को पूर्वावस्था में अहम 
निगु ण है--शक्ति की स्फूर्ति तथा शुणों का आविर्भाव समार्थंक है। शक्ति के सहश 
अनादि पिण्ड भी खरूपतः निगुण है, परन्तु शक्तिविमाग के साथ-साथ उससे क्रमश: 
गुणसय परमानन्द, प्रबोध, चिद्रप, प्रकाश तथा सो5हं भाव का विकास होता है | यहाँ 
भी प्रत्येक भाव में पॉच-पॉच गुणों का आविर्भाव होता है। इसीलिए, सृष्टिमार्ग में 
अनादि पिण्ड भी पंचविंशतिगुणविशिष्ट हो जाते हैं। इस विषय का विस्तृत विवरण 
यहाँ पर देना अनावश्यक है | 
शहर से परवर्त्ती प्राचीन वेदान्त--शरड्ढर के पश्चात्‌ भष्टभास्कर तथा यादवप्रकाश 
का नाम विशेष रूप से उल्लेख-योग्य है | भद्वभास्कर ने तजिदण्डी मत के अनुसार वेदान्त- 
सूत्र पर एक माष्य की रचना की थी। इनका आविर्भाव-काल निश्चित नहीं है | 
परन्तु, नवम शताब्दी में ये जीवित थे, ऐसा अनुमान होता है ।* ये भी भत्त प्रपश्च के 
सदश समुच्यवादी थे । भत्तु प्रपश्न॒ का मत समुच्यवाद है, जिसका वर्णन पहले 
किया जा चुका है। भास्कर का मत यह है कि केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं हो 
सकता, कर्म की भी आवश्यकता है। ज्ञान की उत्पत्ति कर्म से नहीं होती, श्रवण- 
१. कोईकोई लोग इन्हे दशम शताब्दी का लेखक समझते हैं ( द्ृष्व्य--बड़ीदा मे प्रकाशित 
आनन्दशान-कइत वेदान्त के तऊद्तग्रह की भूमिका, १० १६ ) | उदयनाचार्य ने कुसुमाअलि के 
द्वितोय स्तवक में ब्रह्मपरिणतेरिति भास्करगोत्रे युज्यत' कहकर उनके नाम तथा अह्य- 
परिणामबाद का उल्ठेख किया हैं । उदयन ने ९०६ शकाब्द या १०८४ खौशब्द में लक्षणावली 
की रचना की थी, अतणव दशम शताब्दी के पूर्व, अथच शब्ूर के अनन्तर इनका आविभाव 
हुआ था ! परन्तु, किसी-किसी का मत है कि भास्कर शह्ूर के समकालीन थे और उसी समय 
उन्होंने शबर मत का खण्डन किया था। इन लोगों के मत में शइराचार्य ने गीताभाष्य के 
द्वितीय अध्याय के प्रारम्भ में जो ज्ञानकर्मसमुच्च यवाद का खण्डन किया है, वह भास्कर का 
मत है। भास्कराचार्य वाचस्पति के पूव॑बत्ती थे, इसमें तो कोई सन्देह्द ही नहीं हो सकता । 
अह्मासत्र के भाष्य (३।३। २५ ) में भास्कर का वचन है--यदि पुण्यमपि निवत्तते किमथो 
तहिं जातिः ? इत्याशब्क्य उच्यत! इत्यादि । बाचस्पतिमिश्र ने भाभती में उसका उछ्लेख 
किया है | यथा--ये तु पुण्यमपि निवत्तेते किमथों तहि जातिः, इत्याशडःक्य सृत्रमवतारयन्ति 
इत्यादि । यहाँ पर ये इस पद से भास्कराचार्य ही अभिप्रेत हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है; 
क्योंकि यह बचन भास्कर-साष्य में मिलता है। वाचस्पति का समय ८९८ संबत्‌ या ८४१ 
३० है| इससे यह सिद्ध होता हे कि भास्कर इससे पहले ही विधमान थे और इससे पहले ही 
उन्होंने अपने ग्रन्थ की रचना की थी । गीता के ऊपर एक भास्कर-भाष्य की पुस्तक मिलती है । 
इसकी हस्तलिखित प्रति गवनंमेंट संस्कृत कॉलेज, बनारस में विद्यमान है । इसके अतिरिक्त 
दिवाकरमट्ट के पुत्र श्रीकण्ठ के शिष्य एक ओर भट्टभास्कर नामक आचार्य का पता चलता है । 
उन्होंने शिवसत्र पर एक वारत्तिक बनाया था । वे काश्मीर के शैवाचार्यों में अन्यतम थे । इनका 
जन्मकाल अभिनवगुप्त के पूर्व है। इन्होंने भी गीता के ऊपर एक भाष्य की रचना की थी, 
किन्तु वह पुस्तक इस समय उपलब्ध नहीं है । गीता के अ० १८ के इलोक २ की टीका में 
अभिनवमुप्ताचार्य ने एक और भास्कर का उल्लेख किया है। ये बेेदान्ती भास्कर थे अथवा 
शैव भास्कर थे, इसका निश्चय नहीं है । 
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मनन-रूप साधन से ही होती है। अतएव, जैसे ज्ञान के लिए यावजीवन शम, 
दम आदि का अनुष्दन आवश्यक है, नहीं तो अपवर्ग नहीं मिल सकता, वैसे ही 
उसके लिए आश्रम-कर्मानुष्नान भी आवश्यक है। कर्मों का त्याग किसी अवस्था में 
उचित नहीं है | श्रुति में कहीं पर भी सभी कर्मों के त्याग का उपदेश नहीं मिलता | 

“पुत्रैषणायाश्र वित्तेषणायाश्र लोकेफ्णायाश्र व्युत्यायाथ मिक्षाचर्य चरन्ति!, इस श्रौत॑ 
बचन से शाड्ररसम्प्रदायवाले अनुमान करते हैं कि निखिल कर्म का त्याग ही श्रति का 
सिद्धान्त है | भास्कर का कथन यह है कि इसमें कर्मत्याग का प्रसड्ढ ही नहीं है | 
इसमें पुत्रादिलिड्क गाहेत्थ्य आश्रम से आश्रमान्तर की प्रतिपत्ति की ब्रात कही 
गई है। स्मृति में इसकी व्यवस्था भी है। उसीके अनुसार इस बचन का आशय 
समझना चाहिए, नहीं तो “'भिक्षाचर्य' पद से बौद्ध, जैन प्रभ्ति अवैदिक सम्प्रदायों का 
मिक्षाचरण मानना पढड़ेगा। स्मृति में त्रिदण्ड, यशोपवीत प्रभ्मति की व्यवस्था उत्तम 
आश्रम के लिए है| सर्बकर्मत्यागी केवल ज्ञान से ही अपवर्ग-लाभ करते हैं, यह कहना 
टीक नहीं है; क्योंकि श्रेताश्बतर का वचन वस्तुतः इसका समर्थन नहीं करता-- 


तपःप्रभावादू देवप्रसादाय्च ब्रह्म इवेताइवतरो5थ विद्वान्‌ । 
अत्याक्षमिभ्यः परम॑ पवित्र प्रोवाच सम्यग्पिसछुजुश्म ॥ 


उपनिपद्‌ का यह वचन कर्मत्याग के अनुकूल नहीं माना जा सकता; क्योंकि 
आश्रमलड़नकारी को अत्याश्रमी कहने से भाषा का अपव्यवहार ही होता है । अपराधी 
प्रायश्रित्ताह है, उसकी योग्यता किसी दृष्टि से नहीं मानी जा सकती। और, 
पक्षान्तर में यदि अत्याश्रमी' शब्द से ज्ञानी का ग्रहण किया जाय, तो वह भी ठीक 
नहीं मालूम पड़ता: क्योंकि उस अवस्था में प्रोवाच! पद का प्रयोग नहीं हो सकता | 
भास्कर ने युक्तियों से सिद्ध किया है कि कर्म का त्याग नहीं हो सकता, और शास्त्र का 
भी उस प्रकार का अभिप्राय नहीं है। वेदान्तवाक्य से केवल अर्थज्ञान होता है, 
उससे सांसारिक सब कुछ निवृत्त नहीं होता । जबतक उपासना अथवा निदिध्यासन 
आदि नहीं किये जाते, तबतक क्लेशों का बीज दुग्ध नहीं होता | विद्या अथवा 
ज्ञान अपवर्ग के उपयुक्त साधन हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है | परन्तु, भास्कर के मत्त में 
विद्या का फल शड्जूरमत से विलक्षण है, क्योंकि भेदज्ञान-रूप अविद्या की निश्व्ति करके 
विद्या मुक्ति की साधक नहीं होती है। वाक्यार्थज्ञान से निखिल द्वेतशान निदृत्त नहीं 
होता । जबतक शरीर का सम्बन्ध रहता है, तबतक शरीर, इन्द्रिय, मन प्रभ्टति से रूप, 
रस आदि का ज्ञान अवश्य ही उत्पन्न होगा | परन्तु, देहपात के अनन्तर भेदशान पूण 
रूप से निइत्त हो जाता है और सर्वशत्व प्रभति पारमेश्वर धर्मों का आविभांव 
होता टै--लौकिक तथा अलौकिक सभी कर्म उस समय निश्ृत्त हो जाते हैं | अतएवं, 
जबतक मेरा शरीर” इत्याकारक बोध रहेगा, तबतक आश्रमोचित कर्म करना ही 
पड़ेगा । कत्त त्व, भोक्तत्व प्रशति औपाधिक हैं। जबतक उपाधि--शरीर--वत्तमान 
रहेगी, तबतक अपाय नहीं हो सकता। परन्तु, ज्ञानी को कत्त त्व में अभिमान नहीं 
रहता और अशान के लिए; अभिमान स्वाभाविक है, यही दोनों में भेद है। 
२० 


श्प्ड भारतीय संस्कृति ओर साधना 


आस्कर के मत में जीबदशा में ठीक-छीक मुक्ति नहीं होती । रागद्वेष से क्रिसी प्रकार से 
बुटकारा अवश्य मिल जाता है, किन्तु आत्यन्तिक मुक्ति अथवा ब्रक्षभावापत्ति नहीं 
होती । उसके लिए ज्ञान और कर्म दोनों ही अपेक्षित हैं। ज्ञान से अविद्या की निशत्ति 
होती है, परन्तु भेदशान निशृत्त नहीं होता। प्रारब्ध कर्म रह ही जाता है। पूर्व 
जन्मों का--वर्चमान जन्म के शनोदय के .ूर्ववत्ती समय का--संचित कर्म नष्ट होता है, 
तथा शानोदय के उत्तरकालीन कर्म से सम्बन्ध नहीं होता। परन्तु, ज्ञानशक्ति से 
प्रारूघ का नाश नहीं होता है। यथा--“अग्निः अश्रपटलूंं न दहति, इन्धनं तु दहति, 
को5त्र पर्यनुयुज्येत, विचित्रा हि शक्तयों भाबानाम्‌ । प्रारब्ध का नाश न होने से 
देह्ावस्थाकाल में जीव का करत्तृत्व और भोक्तुत्व अनुबृत्त ही रह जाता है। अतएव, 
कर्मसहित विद्या ही अपवर्ग की साधन है, क्रेबल विद्या नहीं--समुब्चिताभ्यामेब 
ज्ञानकर्मम्या मविद्यानिदृत्तिद्वारेण अपबर्गो व्यज्यते नान्यतरेण ।' 

भास्कर कहते हैं कि श्रवण और मनन का पुनः-पुनः अभ्यास करने से “तत' 
और 'त्वम पदार्थ की व्युतपत्ति होकर आत्मम्वरूप का ज्ञान होता है। यह सब्रकों नहीं 
होता | जिसके चित्त में संस्कार अपटु है, वह एक ही बार में ब्रह्मात्ममाव का अनुभव 
नहीं कर सकता | जबतक अविद्या रहती है, तबतक कर्त्तव्य रह ही जाता है। इसके 
निव्रत्त हो जाने पर जब ब्रह्ममाव का उदय होता है, तब किसी प्रकार का कर्तव्य शेष 
नहीं रहता । भास्कर का कहना है कि साक्षास्कारात्मक ज्ञान के लिए केबल एक ही 
बार श्रवण अथवा सनन करना पर्यात नहीं है । 

उनके मत में प्रपञ्न परमात्मा का अबस्था-विशेष है । यह सत्य है तथा भेद भी 
सत्य है । इसका आश्रयण करके ही सभी व्यवहार निष्पन्न होते हैँ । जीबात्मा तथा 
परमात्मा में खभावतः, अभेद ही है, परन्तु उपाधि के कारण मेद आ जाता है । 
उपाधि के निवृत्त हो जाने पर भेदभाव छूट जाता है--यही मुक्ति अथवा शुद्ध परमात्म- 
रूप में स्थिति है | 

भास्कर ब्रह्म का स्वाभाविक परिणाम मानते हैं। ब्रह्म के शक्ति-बिक्षेप से ही 
सृष्टि ओर स्थिति का व्यापार निरन्तर चल रहा है। जैसे, सूर्य अपनी रध्मियों का 
विक्षेप करते हैं, बेसे ही अक्ष भी अपनी अनन्त और अचिन्त्य शक्तियों का बिश्षेप 
करते हैं | ब्रह्म के एताहश परिणाम-व्यापार का फल ही यह ज़गत्‌ है। परिणाम जअ्ह्म का 
स्वभाव है | निरवयव वस्तु का परिणाम नहीं हो सकता, यह बात ठीक नहीं है; क्योंकि 
परिणाम का एकमात्र प्रयोजक खभाव है, सावयवत्व नहीं है। क्षीर से दध्षि-रूप 
परिणाम होता है, उसका यह कारण नहीं है कि क्षीर सावयव है, परन्तु यह उसका 
ख़भाव ही है | कदि सावयवत्व को परिणाम के कारण-रूप से स्त्रीकार किया जाय, तो 
ज़ल के दधि-रूप परिणाम का प्रसंग आयगा | भास्कर कहते हैं कि बस्तुतः सूक्ष्म 
विज्वार करने से प्रतीत होता है कि सावयत्र वस्तु का परिणात्त हो ही नहीं सकता, 
निस्वयव का ही परिणाम होता है--- 

भप्रच्युतस्व॒दपस्य शक्तिविक्षेपलक्षण:ः 4 
परिणामों ग्रथा तन्तुनाभस्यथ पटतन्तुषत ॥ 


' शाहइ्रेदान्त और अप्देत प्र्चान श्ष््‌ 


जैसे, अच्युतरंत्रूप तन्‍्तु ही पटरूप में अकस्थित होता है, और जैसे! अच्युतस्नमाव 
आकाश से ही कायु की उत्पत्ति होतीं है, वेसे अच्युतस्वमाव ब्रक्ष से ही. जगत का 
आविर्भाव होता है---चेतनस्प सर्वक्षएयः स्ंशच्तेः स्वशन्कत्प फासोक्रसमातिगम्स्‍प 
जधर्कारणस्प परिणासों व्यवस्पाप्यते, स हि स्वेचछया स्कास्मान कोकदिताम 
परिणम्यन्‌ स्वद्ास्त्यशुसारेश प्रश्णिमकशि । साधारण मनुष्य की बुद्धि में ऐेस्स् 
सामर्थ्य नहीं है, जिससे बह वस्थुद्वाक्ति का परिच्छेद कर सके | परमेश्वर की 
स्परभाविक झक्ति अखिन्त् है। कार्यकारणभाब के विषय में भ्मस्कर कहते हैं कि कार्य 
सत्‌ है, कारण ही तत-तत्‌ अबस्था को प्राप्त होकर कार्य का रूप धारण कर्ता है। 
अचस्था और अवस्थावान्‌ में--घर्म और पधर्मी में आत्यन्तिक भेद नहीं है, दोनों 
एक ही बस्तु हैं। गुणहीन द्रव्य तथा द्रव्यहीन गुण--दोनों ह्वी सम्भव नहीं है । 
उपलब्धि से भेदाभेद का फ्ता चलता है | समुद्र जलरूप में एक है, किन्तु तरझदि- 
रूप में अनेक है | परन्तु, तरज्ञादि समुद्र के ही धर्म हैं, समुद्र तरद्भादि का धर्म नहीं है-। 
इसीलिए, ये समुद्र के शक्तिरूप में माने जाते हैं। शक्ति और शक्तिमान में अनन्यत्व 
और अन्यत्व दोनों ही सिद्ध हैं। शक्तिमान्‌ के एक होने पर भी शक्तिगत मेद का प्रत्या- 
ख्यान नहीं किया जा सकता है। इसीलिए, भास्कर ने कहा है--“तस्मात्‌ सबंमेका- 
नेकात्मकम, नात्यन्तं भिन्नमभिन्‍्नं वा ! 

कारण की दो प्रकार की अवस्था है, एक स्वरूपावसथा ओर दूसरी कार्यत्रिस्था | 
ईश्वर की शक्ति भोक्‍त्‌ और भोग्यरूप से दो प्रकार की है। उसकी भोक्तृशक्ति जीवब- 
रूप में अवस्थित रहती है ओर भोग्यशक्ति आकाशादि अचेतन-रूप में परिणाम को 
प्राप्त होती है । 

पहले कहा गया है कि उपासना अथवा योगाभ्यास के बिना अपग्रेक्ष शान का 
लाभ नहीं होता, इसका स्वरूप क्या है, यह जानना चाहिए । भास्कर ने अपने मनन मर 
इसका परिचय दिया है | वाक्‌ , मन, बुद्धि, महान्‌ आत्मा ओर श्ञाम्त प्रपश्लातीत 
ब्रह्मतत्व--भास्कर के मत में निबृत्ति-मार्ग का यही क्रम है। सबसे पहले वाक्‌ू अथबा 
निखिल बाहयन्द्रियों के व्यापार का मन के अन्दर संयमन करना होगा । संकल्प, काम, 
स्मृति प्रभ्ृति ब्त्तियों का जो आश्रय है, वही मन है। इन्द्रिय-व्यापार के निरुद्ध हो 
जाने पर मन का जानात्मक्र बुद्धि में उपसंहार करके बुद्धि का महान आत्मा या 
भोक्ता में स्थापन करना चाहिए। सबके अन्त में इस महान्‌ आत्मा को, अर्भभात्‌ 
जीवात्मा को श्ान्त प्रपश्चातीत सर्वव्यापी अमृतरस परमात्मा के साथ संसष्ट करना 
चाहिए और 'स एवाहमस्मि! इत्याकारक भावना करनी चाहिए, यही केग अथवा 


अििननामीन न. जत>+2+> ऑिए हिरण अ+ँ १ ऑआलनक ज्ज्सि 


१. भास्करमतानुसार भेदामेद में जो विरोध है, उससे हानि नहीं है; .क्योंकि प्रमाण से प्रतौति 
सिद्ध होनेपर विरोध अथवा अविरोध का विचार अनावश्यक दे-- 


“ग्रमागत्तश्रेत प्रतीयेत को विरोधो5्यमुच्यते । 
विरोधे चाविरोधे च प्रमाणं कारणं मतम्‌ ॥ 
२. भास्कर के मत में अध्यवसाय श्सलका स्वरूप और अदंकार इसका धर्म है। आस्कर कहते हैं-- 
अन्तःकरण दो प्रकार का है--बुद्धि और मन । 


१५६ भारतीय संस्कृति और साधनों 


उपासना है, जिसका फल अपरोक्षशान अथवा विष्णु के परमपद की प्रासि है । सनकादि- 
कृत ग्रोंगदास्त्र में भी यही योग कद्दा गया है; क्योंकि उस मत में ध्यान, धारणा तथा 
समाधि ही योग का अंग है। इसमें अमिप्रेत ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चित्त की 
एकाग्रता को ध्यान कहते हैं| प्राण, इन्द्रिय, बुद्धि ओर मन के युगपत्‌ संधान को 
धारण कहते हैं| श्रद्धा और प्रयत्न के साथ-साथ नित्य चिन्ता को समाधि कहते हैं | 
भास्कर ने अपने अन्थ में सनक के योग-महत्त्वव्यज्ञक वचन का भी उद्धार किया है | 

जयतीर्थ की गीता टीका (२५४) से ग्रतीत दोता है कि भास्कर के मतानुसार 
ब्रह्मा, विष्णु और शड्डर ये तीनों देव परमात्मा के स्वरूप नही हैं, किन्तु अवयवभूत हैं । 
यही त्रिमृत्ति-उत्तीर्ण-अह्मवाद नाम से प्रसिद्ध है। वासुदेव अथवा कृष्ण परमात्मा नहीं हैं- 
इस प्राचीन मत का जयतीर्थ ने अपनी गीता टीका में उद्धार किया है (गीता 
टीका १३।१२) | किसी-किसी का विश्वास है कि यह प्राचीन मत ब्रह्मसूत्र भाष्यकार 
भास्कराचार्य का ही है। जयतीर्थ ने उसी टीका में (२४७) भास्कर के निष्काम कर्म- 
विषयक मत का भी उद्धार किया है| 

भास्कर के मत में सश्क्रिम यों है--(१) अव्याकृत आकाश अथवा भूत- 
सूक्ष्म | सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमात्मा प्राणियों के भोगकाल को समासन्न समझकर पहले 
इनकी सृष्टि करते हैं। (२) दिरण्यगर्भ । (३) हिरण्यगर्भ में अनुप्रवेश तथा उसी 
रूपमें अवस्थिति । (४) आकाशादि क्रम से ब्रह्माण्ड-सश्टि । (५) स्थावरान्त समग्र 
जगत्‌ की यृष्टि | सृष्टि प्राणियों के कर्म का अनुसरण करनेबाल्ये और स्वाभाविक है। 
सृष्टि के आरम्भ में परत्रह्म के अनुग्रह से उसमें प्रतिष्ठित वेद प्रजापति के मन में 
आविर्भूत होता है | सृष्टि के साथ-साथ वेद का भी आविर्भाव हो जाता है | 

मुक्ति दो प्रकार की है-- (१) सद्योमुक्ति और (२) क्रममुक्ति। दोनों ही 
उपासना के फलरूप और अनाबृत्ति की साधक हैं, अर्थात दोनों प्रकारों में किसी 
प्रकार की मुक्ति का लाभ होने से मानव-आवरत्त में लोटकर आना नहीं पड़ता । जो 
साक्षात्‌ , अर्थात्‌ कारण अह्म के उपासक हैं, वे सद्मोमृुक्ति-लाभ करते हैं | जो परम्परा से 
बह्मोपासना करते हैं, जो कार्यत्रह्म के उपासक हैं, वे सबसे पहले अचिरादि मार्ग से 
(देवयानपथ से ) हिरण्यगर्भ में प्रवेश करते हैं | इसके बाद अन्तःकरण के शुद्ध होने पर 
वे ही ज्ञान-प्रकर्ष प्राप्त कर हिरप्पगर्भ के साथ-साथ एकत्र मुक्तिलाभ करते हैं | हिरण्य- 
गर्भ ही कार्यत्रह्म है | मह्याप्रलय में कार्यत्रह्म के नष्ट हो जाने पर हिरण्यगर्भ जिस समय 
परम पद को प्रात होते हैं, उसी समय हिरिण्यगर्म के अज्ञीभूत पूर्वोक्त जीव भी परमपद को 
प्राप्त होते हैं। मुक्त पुरुषों में जो लोग परम कारण-समुच्य को प्राप्त होते हैं, उनके 
ऐश्वर्य की अवधि नहीं रहती, परन्तु जो मुक्त होकर भी प्रथक्‌ रहते हैं, जिनकी कार्यत्रह्ष में 
अवस्थिति होती है, उनके ऐश्वर्य की अवधि है |! इसीलिए, ताइश मुक्त पुरुष जगत्‌ के 
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१. कार्य-द्षलोक में मुक्त पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धारण और परिहार भी कर 
सकते हैं। उभय अवस्था में ही काम--विषयों का भोग--मन के द्वारा होता है। शरीरी अवस्था 


में जाग्रदवस्था के सद्श्न स्थूल भाव से उपयोग होता है और विदेह अवस्था में स्वप्नवव 
होता है। 


शांड्वरवेदान्त और अद्दैत प्रस्थान १५७ 


व्यापार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते ) एकमात्र नित्यसिद्ध परमेश्वर का ही इसमें 
अधिकार है| अणिमादि सिद्धियाँ इनके ऐश्वर्य हैं। स्वातन्व्यात्मक ऐश्वर्य एकमात्र 
परमेश्वर का ही है| सूर्यमण्डल ही आधिकारिक मण्डल है; क्योंकि यह अधिकार में-- 
लेकानुग्रहव्यापार में--अ्रबृत्त है। इसका नामान्तर संवत्सर-चक्र अथवा वेराज 
शरीर है। इसमें सब लोक, सब वेद तथा सब देवगण पूर्णतया संनिविष्ट हैं। कार्य- 
अझलोक-पर्यन्त ही लिज्वशरीर रहता है। इसीलिए, वस्तुतः यह भी संसार-मण्डल के 
ही अन्तर्गत है। लिझ्ग सूक्ष्म होने के कारण शीघ्र लीन नहीं होता, परन्तु कार्य-ब्रह्म- 
लोक के अतिक्रमण करने से लिड्ठ की निश्नत्ति हो जाती है। उस समय करण-वर्ग नहीं 
रहता । करणावस्था में सब एकाकार हो जाता है। भास्कर के मत से मोक्ष ससम्बोध है, 
अर्थात्‌ मोक्ष में ज्ञान रहता है। वे कहते हैं कि यही श्रोत मत है। मोक्ष के विषय में 
शइ्डराचार्य के निःसम्बोध पक्ष को भास्कर मानते ही नहीं । 


यादव भी भेदाभेदवादी थे । यह कहना कठिन है कि ये यादबाचार्य 
(११०० ई०) रामानुज के गुरु काम्बीनिवासी यादवप्रकाश से भिन्न हैं या नहीं ! श्रुत- 
प्रकाशिकाकार सुदर्शन का मत यह है कि ब्रह्मसूत्र (१।४॥२०) में जो आश्मरथ्य का मत 
कहा गया है, उसी के आधार पर यादवप्रकाश का सिद्धान्त प्रकाशित हुआ था । 
बेदान्तदेशिकाचार्य ने अपने परमतभज्ञ नामक ग्रन्थ में मास्कर तथा यादवप्रकाश के 
मतों की समालोचना की है। व्यासराज ने तालयंचरिद्रिका में मी यादवप्रकाश के 
मत का उस्‍्लेख किया है। यादवप्रकाश ने अक्मसूत्र तथा गीता के ऊपर भेदाभेद- 
पक्ष के अनुसार भाध्य-रचना की थी। यादव निगुंण ब्रह्म तथा भायावाद नहीं मानते थे। 
इनके मत में ज्ञानकर्मसमुच्यय ही मुक्ति कासाधन है--शुद्ध ज्ञान अथवा शुद्ध कर्म से 
मुक्ति नहीं हो सकती है | इनके मत में भेदशान से [संसार की प्रशृत्ति होती है ओर 
भेदामेद-बोध से संसार की निवृत्ति होकर मोक्ष प्राप्त होता है। भेद तथा अमेद 
समरूप में सत्य हैं। चित्‌ और अचित्‌ में कोई वास्तविक भेद नहीं है| यादव कहते हैं 
कि इसीलिए साधन-बल से अचित्‌ क्रमशः चित्‌ में परिणत हो जाता है। दोनों ही 
अनादि काल से ब्रह्म के विकास-रूप में वर्तमान हैं | भास्कर तथा यादव में यह भेद है 
कि भास्कर सत्य उपाधि सखीकार करते हैं, परन्तु यादव उपाधिवाद मानते ही नहीं । 
ब्रह्म भिन्नामिनत्न हैं | ब्रह्म का स्वरूप सन्‍्मात्र है। चित्‌ , अचित्‌ तथा ईश्वर ब्रह्म का 
ही उपभेद है। ईश्वर स्वप्रकाश, सर्दशक्तिसम्पन्न तथा आनन्दमय हैं, परन्तु 
जीव खण्डभावमात्र है। ब्रह्म अपनी परिणाम-शक्ति से अपने को बहुत बना लेते 
हैं--वे प्राणमयरूप में चित्‌ तथा अचित्‌ के प्राण हैं। यादवाग्रकाश भी और-और 
प्राचीन आचायों के समान जीवम्मुक्ति नहीं मानते | ये परिणामवादी थे (सर्वाथसिद्धि, 
पृ० १३) !' 

पिशाचभाष्य के विषय में मध्व-सम्प्रदाय में प्रसिद्धि है कि पिशाच ने 
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१, इनका कालतस्वविषयक वचन--क्रालोपत्यन्तो5जल्धपरिणामी मुहूर्साद्दोराजादिविभागयुक 
सर्वेषां परिणामहेतुः ।” (सवोर्सिद्धि, पृ० ६३१) । 


९५८ भारतीय संस्कृति और साधना 


कदरायण-कृत अक्षसूत्र के ऊपर एक भाष्य बनाया था । विशाच का यीताभाष्य तो 
प्रसिद्ध है ही । 
शहर॒राचार्य से रत्नप्रभाकार-पर्यन्त अद्वैतबेदान्त का इतिहास--शह्ढराचार्य के साक्षेत््‌ 
शिर्ष्यों तथा अन्थों के विषय में पहले ही कुछ कहा जा चुका है। सुरेश्वराच्ार्य के शिष्य 
सर्वज्ञात्ममुनि थे। इन्होंने अक्षसूत्र के ऊपर सल्लेपशारीरक नाम का एक डुन्दर 
पद्मात्मक व्याख्यान बनाया था| इस ग्रन्थ में ग्रन्थकार ने अपने गुरु का देवेश्वर 
नाम से उल्लेख किया है। दीघकाल से इस अन्थ का पठन-पाठन चला आं रहा है। 
अतएब, इस पर अर्वाचीन अनेक विशिष्ट वेदान्ताचार्यों की ठीकाएँ विद्यमान हें । 
उनमें से नृर्सिहाश्रम की तत्वबोधिनी, मधुसूदनससस्वती का सास्संग्रह, पुस्षोत्तम- 
दीक्षित की सुबोधिनी और रामतीर्थ की अन्वयार्थप्रकाशिका ही प्रधान हैं । राघवानन्द- 
सरस्वती-कृत विद्याम्रतवर्षिणी तथा विश्वयेद-क्ृत सिद्धान्तदीप अमी तक प्रकाशित नहीं 
हुए । पञ्चप्रक्रिय नामक एक और ग्रन्थ भी सर्वज्ञास्मम॒नि-रचित है (द्रशव्य--ध90॥95 
पु74९779] (०४9]027४८, ०, 369 8), परन्तु उसका प्रामाषण्य सबंधा 
निश्चित नहीं है | 
स्व तन्त्रस्वतन्त्र बावस्पतिमिश्र का नाम मारतीय दर्शन के इतिहास में बढ़े 
सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने वेशेषिक दर्शन को छोड़कर और सभी 
दर्शनों पर उत्कृष्ट व्याख्यान-ग्रन्थ बनाये थे। बेदान्तशासत्र में वाचस्पतिमिश्र के दो 
ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। एक मण्डनमिश्र की ब्रह्मसिद्धि के ऊपर ब्रह्मतत्तसमीक्षा नाम की 
टीका और दूसरी शड्डुराचार्य के शारीरकभाष्य के ऊपर मामती | अह्मतत्त्तसमीक्षा इस 
समय उपलब्ध नहीं है, परन्तु भामती सर्वत्र प्रसिद्ध है। न्यायकन्दलीकार श्रीधराचार्य ने 
भी अद्बयर्सिद्ध नामक एक वेदान्तग्रन्थ का निर्माण किया था (द्रश्व्य--न्यायकन्दली, 
पृ० ५) | अव्ययात्मा के शिष्य विमुक्तात्मा प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध वेदान्ताचाय 
हो गये हैं। इनका इश्सिद्धि नामक ग्रन्थ शाह्लरवेदान्त के मूल ग्रन्थों में परिगणना के 
योग्य है| मधुसूदनसरस्वती ने अपनी अद्वैतसिद्धि का सिद्धिनामान्त चतुर्थ ग्रन्थ-रूप में 
उल्लेख किया है। ब्रह्मसिद्धि (मण्डन-कृत), नेप्कर्म्यसिद्धि (सुरेशवर-कृत), इश्सिद्धि 
(विमुक्तात्म-कृत), इन तीन प्राचीन सिद्धिनामान्त ग्रन्थों की अपेक्षा ही उन्होंने अपने 
ग्रन्थ को चतुर्थ कहा है।' इश्सिद्धि के ऊपर आचार्य शानोत्तम की टीका ने प्राचीन 
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१. द्रष्व्य--3. वि. (7909 'ैधशं। 5॥87779 द्वारा सम्पादित चतुःसजी मध्यवभाध्य- 
भूमिका, लो जनेल प्रेस, मैलापर, मद्रास, १९३४ हे० । 

२. भागमती के ऊपर अमलानन्द अथवा व्यासाश्रम-रचित कल्पतरु प्रसिद्ध टीका है, मुद्रित भी है; 
परन्तु श्सके अतिरिक्त भामतीतिलक नाम की एक और टीका मिलती है, जिसके रचयिता का 
नाम अल्लाल है। अल्लाल के पिता का नाम त्रिविक्रमाचार्य और माता का नाम 
नागमाम्बा था | ये किस देश और किस समय के थे, इतका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है । 
नाम से प्रतीत होता हे कि ये दाक्षिणात्य थे । अपने गुरु व्यासाश्रम को उन्होंने नमस्कार 
किया है, इसते यह प्रतीत होता है कि ये कल्पतरुकार से अर्वाचीन थे । इनके गुरु का नाम 
प्रश्ञानारण्ययोगी था, ऐसा प्रतीत बोता है ! 

३. बड़ौदा से गायकवाइ-पन्थमाला में श्ञानोत्तम की दीका के साथ इध्टसिद्धि का प्रकाशन हुआ है । 
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काल में ही अधिक ख्याति प्रात कर ली थी। शामोत्तम ने इस टीका के अतिरिक्त 
नैष्कम्य॑सिद्धि पर क्नन्द्रिका और अह्मसूबरशारीरकमाष्य पर बिद्याश्री नाम दो यैकाएँ 
शज्ी थीं। वे शनोत्तम चित्सुखाचार्य के गुरु गौडेश्वराचार्य ज्ञानोत्तम से भिन्न हैं | थे 
च्ोलदेदाबासी थे। उन्होंने उसमें अपने पिता का नागेश नाम से उल्लेख किया है | 
अतएव, किसी-किसी का मत है कि उन्होंने यह टीका ग्रहस्थाभ्रमाक्स्था में ही 
बनाई थी | यदि थे संन्यासावस्था में टीका लिखते, तो पिता का नाम निर्देश न कर 
गुरु का नाम निर्देश करते | प्रसिद्धि है कि ये शानोत्तम, सर्वशत्मा ओर तत््ववोध के 
बाद काञ्जी सर्वज्पीठ के अध्यक्ष हुए थे । 


शड्डूर के साक्षात्‌ शिष्य पद्मपादाचार्य ने शारीरकभाष्य के एक भाग पर पश्न- 
पादिका नामक एक व्याख्यान लिखा था। उसके ऊपर परमहंसपरि्राजका चार्य 
अनन्यानुमव के शिष्य यतिवर प्रकाशात्मा ने विवरण नाम से एक उत्कृष्ट व्याख्यान- 
ग्रन्थ की रचना की थी। इस ग्रन्थ का महत्व इतना अधिक हो गया था कि वेदान्त- 
दर्शन के इतिहास में भामती-प्रस्थान के अनुरूप विवरण का एक प्रथक्‌ प्रस्थान ही 
प्रकाशित हो गया | प्रकाशात्मा ने शारीरक्रभाष्य के ऊपर न्यायसंग्रह नाम की एक 
टीका लिखी थी। शाब्दनिर्णय नाम से प्रकाशात्मा का एक और भी ग्रन्थ इस समय 
उपलब्ध होता है। न्यायसंग्रह ओर शाब्दनिर्णय के प्रकाशित हो जाने पर वेदान्त- 
शास्त्र के प्राचीन समय का बहुत-सा विवरण मालूम हो जायगा, ऐसी आशा है। 
उत्तमाम्ृतवति के शिष्य ज्ञानामृतयति ने सुरेश्वर-कृत नेष्कर्म्यसिद्धि के ऊपर विद्याम॒रभि 
नामक एक सुन्दर टीका-म्न्थ की रचना की थी | इस समय यह ग्रन्ध उपलब्ध तो है, 
परन्तु अभी तक इसका प्रकाशन नहीं हुआ । 


नेपधचरित के कर्ता श्रीहर्ष का नाम सर्वत्र ख्यात ही है; क्योंकि अति प्राचीन 
काल से ही इस काव्य-अन्थ के पठन-पाठन का सम्प्रदाय चला आ रहा है। श्रीहप ने 
खण्डनखण्डस्वाद्य नाम से एक उत्कृष्ट खण्डनात्मक प्रकरण-ग्रन्थ की रचना की थी। 
यद्यपि अभिनव वाचस्पतिमिश्र ने खण्डनोद्धार नामक ग्रन्थ में तथा ओर भी कई एक 
नैयायिकों ने विभिन्न समय में भिन्न-भिन्न प्रकार से इस ग्रन्थ के निराकरण के लिए 
यत्न किये थे, तथापि खण्डन की कीत्ति लेशमात्र भी मलिन नहीं हुई | शड्जरमिश्र जैसे 
नैयायिक ने खण्डन के ऊपर टीका लिखी थी, यह खण्डन के ही महत्त्व का परि- 
चायक है | अद्गयाश्रम के शिष्य यामाह्रय ने वेदान्तकोमुदी नाम की ब्ह्मसूत्र के प्रथम 
चार अधिकरणों के ऊपर एक आलोचनात्मक टीका बनाई थी । सिद्धान्तलेशसंग्रह तथा 
अन्यान्य परवर्ची ग्रन्थों में कौमुदीकार के नाम से जिस आचार्य के मत का उब्लेख 
किया गया है, वे वेदान्तकोमुदीकार रामाद्वय ही हैं ।' 

शारीरकभाप्य के ऊपर रामानन्दतीथ् के शिष्य अद्वेतानन्द का ब्रह्मविद्याभरण 
नामक उच्च कोटि का एक व्याख्यान-प्रन्थ है (कुम्मकोणम्‌ से यह ग्रन्थ प्रकाशित 
हुआ हैं)। आत्मवास के शिष्य आनन्दबोधभद्ग रक तो एकमात्र न्यायमकरन्द के नाम से 


१. यह ग्रन्थ भी उपलब्ध है, परन्तु सका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है । 


रत 
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ही अमर हो गये हैं । चित्सस आदि बड़े-बड़े आचार्यों ने इसके ऊपर थीकाएँ लिखी हैं। 
न्यायदीपावली, प्रमाणरन्रमाला तथा प्रकाशात्मयति के शाब्दनिणय पर दीपिका 
नाम की टीका--ये इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। चित्सुखाचार्य के गुरु गौडेश्वराचार्य 
ज्ञानोत्तम के किसी ग्रन्थ की उपलब्धि अभी तक नहीं हुई है। परन्तु, शानोत्तम भी 
उस काल में प्रसिद्ध अन्थकारों में गिने जाते थे। चित्सुख की तत्वप्रदीपिका से पता 
चलता है कि ज्ञानोत्तम ने न्यायसुधा नामक एक दर्शन-ग्रन्थ की'रचना की थी। इसी 
प्रकार प्रत्यकस्वरूपाचार्य-कृत नयनग्रसादिनी टीका से भी ज्ञानोत्तम-कत शञानसिद्धि नामक 
दूसरे ग्रन्थ का परिचय मिलता है । चित्सुग्वाचार्य तत्वदीपिका नामक एक ही भ्रन्थ से 
जगद्विख्यात हो गये हैं | इस समय भी वेदान्तश-समाज में इस ग्रन्थ का प्रचार तथा 
समादर अठुलनीय है | परन्तु, चित्सुख ने और भी बहुत-से ग्रन्थ बनाये थे। उन्होंने 
शारीरकभाध्य के ऊपर भाव-प्रकाशिका, मण्डन की ब्रह्मसिद्धि और सुरेश्वर की नैष्कर्म्य- 
सिद्धि पर क्रम से अभिप्रायप्रकाशिका नामक टीकाएँ लिखी थीं । आनन्दबोघ के न्याय- 
मकरन्द तथा प्रमाणरज्षमाला के ऊपर उनकी एक टीका मिलती है। प्रकाशात्मा के 
पश्चपादिकाविवरण पर चित्मुख की भावद्योतनी नाम की टीका है। इसके अतिरिक्त 
अधिकरणसड्ति तथा अधिकरणमञ़्री नामका छोटे-छोटे और दो ग्रन्थ उनके हैं | 
चित्मुगाचार्य ने विष्णुपुराण तथा श्रीमद्धागवत पर सुन्दर व्याख्यान लिखे थे | 
इन्होंने खण्डनखण्डखाद्रके ऊपर एक उत्कृष्ट व्याख्यान लिखा था, जो काशी- 
संस्कृत-कलिज से प्रकाशित हुआ था । विज्ञानात्म भगवान्‌ नाम से ज्ञानोत्तम के 
एक और दूसरे शिष्य का पता चलता है। इन्होंने श्वेताश्तर, तैत्तिरीय प्रभृति 
उपनिपदों पर विवरणात्मक टीकाएँ बनाई थीं। चित्सुखाचार्य के प्रधान शिष्य थे 
सुग्बप्रकाश, उन्होंने आनन्दबोधाचार्य के न्‍्याय-मकरन्द तथा न्यायदीपावली पर 
टीकाएं बनाई थीं। अपने गुरु की तस्वप्रदीपषिका के ऊपर उन्होंने भावद्योतनिका 
नामक जिस व्याख्यान की रचना की थी, उसके प्रकाशित हो जाने पर चित्सुग्व का 
सिद्धान्त समझने में विशेष रूप से सहायता मिलेगी। अधिकरणरत्नमाला नामक उनका 
एक ग्रन्थ आर भी उपलब्ध है | 
अनुभवानन्द के शिष्य व्यासाश्रम अथवा अमलानन्द ने भाभती के ऊपर 
वेदान्तकल्पतरु नामक एक टीका बनाई थी। भामती-प्रस्थान में उसकी सबसे अधिक 
प्रसिद्धि है ।' संक्षेप से भाष्य के अनुसार ब्रह्मसूत्र का अभिप्राय समझने के लिए अमला- 
नन्‍्द ने शास्त्रद्पंण नाम से अह्मसूत्र के ऊपर एक खतन्‍त्र वृत्ति-प्रन्थ का निर्माण 
किया है | ग्रन्थ के क्षुद्र होने पर भी इसका महत्त्व किसी अंग में न्यून नहीं है | 


्क्ल््ड्चललिभिाा+ ० 33.3 3...;१३.० शाम नस 3. 


१. ये दो गन्ध मद्रास से अकाशित ॥०पाधक ०६ (0060(9) [२९३९८४:८) के पत्चम खण्ड में 
प्रकाशित हुए हैं। काशी-संस्कृत-कॉलेज में अधिकरणमअरी की १५२५ संवत्‌ में लिखी गई 
एक प्रति है, उसमें उसका नाम अभिकरणमणिमजरी लिखा है । 

२. श्सके ऊपर अप्पयदीक्षित के परिमल की छोड़कर और भी कई एक टीकाएँ थीं, जिनमें से 
पैधनाथकृत कल्पतरुमञरी की अधिक प्रसिद्धि है। इसकी एक प्रति का कुछ अंश गवर्नमेंट 
संस्कृत-कॉलेज, बनारस में है । 
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अनुभूतिस्वरूपाचार्य यति ने गौडपादीय माण्ड्क्यकारिका के शाक्रभाष्य पर 

टीका लिखी है। आनन्दबोध-रचित प्रमाणरत्नमाला पर भी उनकी एक टीका 
मिलती है । अनुभूतिस्वरूप के शिष्य जनादन-झत तत््वालोक एक समय अति प्रसिद्धि को 
प्राप्त हुआ था | अब भी इस ग्रन्थ का सवंधा लोप नहीं हुआ है। इसके प्रकाशन से 
मध्ययुग के बेंदान्त के इतिहास पर विशीषर प्रकाश पढड़ेगा। नरेन्द्रगगरी के शिष्य 
प्रकाशानन्द ने तत््वालोक पर तत््वप्रकाशिका' नाम की एक उत्कृष्ट टीका की रचना 
की थी। आनन्दशेल या आनन्दगिरि के शिष्य अखण्डानन्द ने पश्चपादिकाविवरण के 
ऊपर तत्त्वदीपन' और भामती के ऊपर ऋज़ुप्रकाशिका टीका लिखी थी, अर्थात्‌ इन्होंने 
बेदान्त के भामती-प्रस्थान तथा विवरण-प्रस्थान पर अपना पाण्डित्य प्रकट किया था | 
प्रत्यक्स्वरुपाचायं की चित्सुखी की टीका मानसनयनप्रसादिनी अत्यन्त प्रसिद्ध अन्य है | 
प्रत्यक्स्वरूप का समय ज्ञात नहीं है, परन्तु उनके ग्रन्थ की १५५२ सं० में लिखी 

गई एक प्रति मिलती है | 

जनार्द नसर्वज्ञ के पृत्र स्वामीन्द्रपृर्ण के शिष्य विष्णुभ्ट उपाध्याय ने पश्चपादिका- 

विवरण के ऊपर ऋजुविवरण नामक एक टीका की रचना की थी। विद्याती्थ, भारती- 
तीर्थ, विद्यारण्यस्वामी प्रद्ृति का नाम वेदान्तदर्शन के चौदहवें शतक के इतिहास में 
विशेष रूप से उल्लेख-योग्य है | विद्यातीर्थ ( या विद्याशड्डर ) परमात्मतीर्थ के शिष्य थे | 
उनका यद्यपि कोई विशिष्ट ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता, तथापि माधवाचार्य या विद्यारण्य- 
स्वामी ओर सायणाचार्य के ऊपर उनका जो असाधारण प्रभाव था, उसी से उनके 
महत्व तथा गौरव का अनुमान किया जा सकता है। भारतीतीर्थ भी एक प्रकार से 
माधवाचार्य के गुरुसथानीय ही थे। कुछ ग्न्‍न्थ मारतीतीर्थ तथा माधवाचार्य दोनों के 
संयुक्त नाम से प्रचलित हैं। भारतीतीर्थ के परमानन्दतीर्थ और रामानन्दती्थ दो 
शिष्य थे। परमानन्द की अवधूतगीता पर एक टीका है और रामानन्द ने विष्णु- 
भट्कृत ऋजुविवरण के ऊपर तय्यन्तमावदीपिका नाम की टीका बनाई थी। माधवाचार्य 
और उनके भ्राता सायणाचार्य के विषय में बहुत वक्तव्य होने पर मी स्थानाभाव से 
अधिक नहीं लिखा जा सकता ।' माधवाचार्य संन्यास लेने के पश्चात्‌ विद्यारण्यस्वामी 
नाम से प्रख्यात हुए थे। इनके रचित वेदान्तविषयक ग्रन्थ ये हैं--बविवरणप्रमेयसंग्रह, 
बृहदारण्यकवात्तिकसार, अनुभूतिप्रकाश, पञ्चदशी, जीवन्म॒ुक्तिविवेक, वेयासिकन्यायमाला 
तथा ब्रह्मगीताटीका | इनमें से किसी-किसी ग्रन्थ को बनाने में उन्हें भारतीतीर्थ का 
सहयोग प्रास हुआ था। विद्यारण्य के शिष्य रामक्ृष्ण ने पश्चदशी पर जो टीका 
लिखी है, वह सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आनन्दाश्रम के शिष्य शड्डुरानन्द की कैबल्यो- 


१. तख्वालोक तथा तत्त्वप्रकाशिका के विषय में बेलाइुरकृत उिणार००४ रि0प४ /3ंथ ० 
500८९ की ग्रन्थयृत्री, न॑ं० ११०६, देखनी चाहिए । 

२, काशीसंस्कृत-कॉलेज में तत्तदीपन कौ १५१३ शकाब्द में लिखौ गई एक प्रति विश्वमान है । 

३, जिनको इस विषय में विशेष जिज्ञासा हो, उन्हें आर० नरसिंहाचार्य-कृत २/90॥8 ए&९।87928 
870 98 (५४० 9770(8675 नामक उत्टृष्ट एबं विस्तृत प्रबन्ध वरदीक्षा 2ैप्रॉपिपाए 
नामक पत्र मे देखना चाहिए । 

२१ 
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पनिषद्‌ , कौषीतकी उपनिषद्‌ , उसिहतापनीय, ब्रह्म, नारायण आदि भिन्न-भिन्न 
.उपनिषदों पर दीपिका नामक टीका है। 
माधवमन्त्री के समकालिक एक और माधव का पता रूगता है। ये आह्ञिर्स 
गोत्र के थे | इनके पिता का नाम चौण्डभड्ट और माता का नाम माचाम्बिका था | ये 
प्रसिद्ध शैवाचार्य काशीविलास क्रियाशक्ति पण्डित के शिष्य थे । ये प्रथम बुक्क तथा द्वितीय 
हरिहर के अधीन गोआ का शासन करते थे। ये साधारण योद्धा थे--'भुवनैकवीर', 
“उपनिषम्मार्गप्रतिष्ठापनगुरु) ऐसी इनकी प्रसिद्धि थी | प्रसिद्ध नेयायिक उपस्कारकरत्ता 
शडुरमिश्र ने खण्डनखण्डखाद्य के ऊपर एक टीका बनाई थी। यह प्रकाशित हो 
चुकी है | शड्डर ने भेदरत्नप्रकाश की रचना करके अद्वैतमत का खण्डन करने का 
प्रयत्न किया था | इस प्रकार एक प्रसिद्ध नैयायिक का वेदान्त पर ठीका लिखना 
उल्लेख-योग्य है। परमहंसपरित्राजकाचार्य आनन्दपूर्ण अथवा विद्यासागर का नाम 
सर्वत्र परिचित है | एकमात्र खण्डन की टीका से ही इनका यश चारों ओर फैल गया | 
इन्होंने और भी बहुत-से अद्वेत वेदान्त के ग्न्थ बनाये थे, ब्रह्मसिद्धि की दीका--भाव- 
शुद्धि, बृहदारण्यकवात्तिकटीका-न्यायकल्पलतिका, पश्मपादिकाटीका, प्मपादिका- 
विवरणटीका--टीका रन, ये सब इनके प्रसिद्ध टीकाग्रन्थ हैं। इन्होंने न्‍्यायचन्द्रिका 
नामक एक प्रकरण-प्रन्थ भी बनाया था | इस अन्थ के चार परिच्छेद हैं !! आनन्द- 
पूर्ण के समय का अभी तक निश्चय नहीं हुआ है। इन्होंने अपने ग्रन्थ में वादीनद्र, 
वासुदेवसूरि, विष्णुभठ्ठ, मानमनोहर, नीतितत््वाविभाव, न्‍्यायलीलावती प्रभ्ति अन्थकार 
तथा ग्रन्थों का उल्लेख किया है। शु॒द्धानन्द के शिष्य आनन्द के भी अनेक अन्थ 
प्रसिद्ध हैं | प्रायः ये सभी अन्थ टीकात्मक ही हैं। उनकी बनाई हुई शारीरकभाष्य की 
टीका ( न्‍्याय-निर्णय ), गीताभाधष्य की टीका, पद्चीकरणविवरण, उपदेशसाहसी टीका, 
न्यायरत्नदीपावली व्याख्या, वाक्यद्वेत्ति, त्रिपुटी आदि ग्रन्थें को टीका, मुख्य-मुख्य 
उपनिषदों के भाष्यों की व्याख्या विशेष रूप से उल्लेख-योग्य है। इनकी उपदेशसाहखी 
टीका की एक प्रति काशी-संस्कृत-कलिज-पुस्तकालय में विद्यमान है। उक्त प्रति का 
लिपिकार शक-संवत्सर १४७३ है। वेदान्तरिद्धान्तमुक्तावलीकार प्रकाशानन्द ने 
दृश्सिष्टिवाद के ऊपर उत्कृष्ट ग्रन्थ का निर्माण कर वेदान्त के मुख्य सिद्धान्त का सबंत्र 
युक्तिपूबक प्रचार करने का प्रयत्न किया था। उनके शिष्य नानादीक्षित ने उस 
ग्रन्थ के ऊपर सिद्धान्तदीपिका नामक एक व्याख्या लिखी थी। ईशबीय सोलहवीं 
शताब्दी में मधुसूदनसरस्वती तथा नृर्सिहाश्रम अन्यान्य पण्डितों से अधिक प्रसिद्ध थे । 
मधुसूदनस रस्वती के संक्षेपशा रीरक व्याख्यान की बात पहले कही जा चुकी है। उसे छोड़कर 
गीता टीका---गूढा दीपिका, दशइलोकीटीका--सिद्धान्तबिन्दु, मुक्तिखरूपालोचनात्मक 
वेदान्तकल्पलतिका, अद्वैतरत्नरक्षण आदि ग्रन्थ वेदान्तशाख्त्र के इतिहास में प्रसिद्ध हैं | 
अद्वैतर्नरक्षण शद्डुरमिश्र के. भेदरत्न का प्रतिवाद-रूप है। परन्तु, मधुसूदन की प्रधान 
कीर्ति है--अद्वैतसिद्धि | यद्यपि यह ग्रन्थ मध्व-सम्प्रदाय के ग्रन्थविशेष के खण्डन के 


हि कक सम 


है, ब्यासख्यारत्नावली नाम से प्रसिद्ध विद्यासागर की एक मद्दाभारत टीका उपलब्ध होती दे । 
काशिका-व्याकरण के ऊपर भी इनकी प्रक्रियामच्जरी नामक एक टीका है । 


' शाहरवेदान्त और अद्वैत प्रस्थान ह६ डे 


लिए बनाया गया था, तथापि साधारणतः भद्देत सिद्धान्त को परिष्कृत नेयायिक रीति से 
जानने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ वेदान्त-ग्रन्थ है। मधुसूदन के भक्तिस्सायन, महिम्नः- 
स्तोत्र की टीका आदि की आकोचना करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। मधुसूदन 
काशी में ही रहते थे--अपने समय में संन्यासी-सम्प्रदाय के अग्रणी थे। जगन्नाथाश्रम. 
तथा गीव॑णिन्द्रसरसती के शिष्य उर्सिहाअ्रम की कीर्ति भी वेदान्त में सर्वत्र व्यास है । 
उनका वेदान्ततत््वविवेक सं० १६०४ वि० अथवा १५४७ ई० में रचा गया था | 
टसिहाअश्रम ने इसपर दीपन नामक एक टीका स्वयं लिखी थी | इनकी तत्त्ववोधिनी--- 
संक्षेपशारीरक की टीका के विषय में पहले ही कहा जा चुका है !' ठसिंह-रचित अन्यान्य 
ग्रन्थों में अद्वैतददीपिका, भेदघिका र, पश्चपादिकाठीका--बेदान्तरत्नकोष, पश्चपादिका- 
विवरणटीका--प्रकाशिका तथा अखण्डानन्द-कृत तत््वदीपन की टीका--भावप्रकाशिका 
विशेषरूप से प्रसिद्ध हैं। इनका हसिंहविजशञापन नामक एक छोटा ग्रन्थ प्रकाशित हो 
चुका है। ये प्रथम अवस्था में दक्षिणनिवासी थे, कुछ काल के पश्चात्‌ काशी आये 
ओर यहीं रहने लगे | भश्ेजिदीक्षित के घर के प्रायः सभी लोग इन्हीं के शिष्य थे । 
प्रसिद्ध है कि विख्यात मीमांसक और शैवाचार्य अप्पयदीक्षित ने भी इन्हीं के प्रभाव से 
शाड्ूुर मत का ग्रहण किया था | न्सिह के शिष्य नारायणाश्रम ने भेदघिकार के ऊपर 
सत्करिया' नामक एक टीका बनाई थी। नारायण के शिष्य माधवाश्रम ने स्वानुभवादर्श 
ग्रन्थ बनाया था । सदानन्द का वेदान्तसार भी इसी शताब्दी के प्रारम्भ में बना था, 
ऐसा प्रतीत होता है । 
कृष्णतीर्थ के शिष्य रामतीय मधुसूदन सरस्वती के समकालिक थे | उन्होंने भी 
संक्षेप शारीरक पर एक टीका लिखी थी | उसके विषय में पहले कहा जा चुका है ! 
उनके प्रसिद्ध ग्रन्थों के नाम ये हैं--अक्वसृत्रभाप्पपगीका--शारीरकरहस्यार्थप्रकाशिका , 
उपदेशसाह सी टीका--पदयोजनिका, वेदान्तसारटीका--विदृनन्मनोरज्ञिनी, दाक्षिणा- 
मूत्तिवात्तिकटीका इत्यादि । कृष्णानन्दसरस्वती के शिष्य नर्सिह्सरस्वती ने वेदान्तसार के 
ऊपर १५१० शकाब्द में सुबोधिनी दीका बनाई थी। रखूराजाध्वरीन्द्र सुप्रसिद्ध 
मीमांसक अप्पयदीक्षित के पिता थे। इन्होंने अद्वैतविद्यामुकुर और पश्चपादिका- 
विवरणदर्पंण नामक दो वेदान्त-ग्रन्थ बनाये थे | दपंणटीका की एक प्रति इस समय 
तज्ञोर में है। वीरराघब कवि ने नीलकण्ठदीक्षित के पूर्बपुरुषों का वर्णन करते हुए 
अच्चानदीक्षित-वंशावली नाम से एक अन्थ बनाया था | उसमें भी रड्गराज के विवरण- 
दर्पण का उल्लेख है। अच्चान नीलकण्ठ के पिता और अप्पयदीक्षित के श्राता थे | 
इसके बाद अप्पयदीक्षित का नाम लेना उचित प्रतीत होता है । मधुसूदनसरस्वती ने 
अद्वैतसिद्धि में अप्पयदीक्षित का, सर्वेतन्त्रस्वतन्त्र कहकर बड़े सम्मान के साथ, उल्लेख 
किया है। वस्तुतः, अप्ययदीक्षित के सर्वोत्तम पाण्डित्य के विषय में न किसी का मत- 
भेद है और न हो सकता है | उन्होंने अनेक विपयों पर बहुतसे अन्थ लिखे हैं | इनके 
१. यद्द ग्रन्थ काशी-संस्कृत-कोले जन्सीरीज से प्रकाशित दो गया दे । 
२. भेदपिक्वार की नृसिहभट्ट-रचित भी एक टीका मिलती हे। इसकी सं० १६६० वि० की लिखी 
एक प्रति का पतर चलता है । 
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मुख्य-मुख्य वेदान्त-ग्रन्थ ये हैं---न्यायरक्षामणि ब्रह्मसूज़टीका, कल्पतरुपरिमल--वेदान्त- 
कल्पतर की व्याख्या, सिद्धान्तलेदसंग्रह स्वतन्त्र प्रकरण-गन्थ । इन्होंने श्रीकण्ठभाष्य के 
ऊपर शिवाकमणिदीपिका नामक एक उत्कृष्ट ग्रन्थ रचा था। किन्तु, यह ग्रन्थ 
शाइरमत का नहीं है। अप्पयदीक्षित के शिष्य भद्गेजिदीक्षित वैयाकरण तथा स्मार्त्त थे, 
ऐसी प्रसिद्धि है। परन्तु शाह्ररवेदान्त पर भी उन्होंने ग्रन्थ बनाये थे। इनके बेदान्त 
ग्रन्थों के नाम हैं--वेदान्ततत्वकौस्तुम और तत्त्वविवेकबिवरण | तत््वकोस्तुभ में 
मझेजिदीक्षित ने माध्वमत-खण्डन करने का प्रयत्न किया है । यह ग्रन्थ केरलि वेंकटेन्द्र के 
आदेश से लिखा गया था। इसके साथ अप्ययदीक्षित का भी सम्बन्ध था, ऐसा 
कुछ लोग कहते हैं । उनका दूसरा ग्न्थ-विवरण उनके गुरु ठसिंहाश्रम के तत्त्वविवेक की 
टीका है । भष्टोजिदीक्षित के श्राता रज्जो जिमड् के अद्वेतचिन्तामणि अद्वेतशाखत्रसारोद्धार-- 
इन दो ग्रन्थों का पता चलता है। ये भी नसिंहाश्रम के ही शिष्य थे। महाभारत- 
टीकाकार नीलकण्ठ चतुधर का वेदान्तकतक अतिप्रसिद्ध सुरचित गन्थ है। इनके 
नाम से आनन्दमयाधिकरणविचार नामक एक ओर अन्थ मिलता है | 
उर्सिद्ाश्रम के प्रशिष्य तथा वेलाज्ुलि-निवासी वेंकटनाथ के शिष्य धर्मराजा- 

ध्वरीन्द्र की वेदान्तपरिमाषा सर्वत्र पठन-पाठन के कारण सुपरिचित है। धमर्मराज 
प्रसिद्ध नैयायिक थे । उन्होंने तत्तचिन्तामणि की प्राचीन दस टीकाओं का खण्डन कर 
एक अभिनव टीका बनाई थी। उनके पुत्र रामकृष्ण ने अपने पिता के ग्रन्थ पर 
वेदान्तशिखामणि नामक एक व्याख्यान लिखा था। रामकृष्णरचित वेदान्तसारटीका 
भी कहीं-कहीं मिलता है | 

प्रसिद्ध मराठी भागवत के रचयिता भमक्तवर एकनाथजी के प्रपोत्र, प्रथम आपदेव के 
पौत्र तथा प्रथम अनन्तदेव के पुत्र प्रसिद्ध मीमांसक मीमांसान्यायप्रकाशकार द्वितीय 
भापदेब ने वेदान्तससार पर बालबोघिनी नामक एक टीका लिखी थी। ये आपदेब 
स्मृतिकोस्तुभकार द्वितीय अनन्तदेब के पिता थे । 


नारायणतीथ तथा ब्रह्मानन्दसरस्वती का माम भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है | 
दोनों ने मधुसूदन के सिद्धान्तबिन्दु पर टीकाएँ लिखी थीं, जिनके नाम क्रमशः लघु- 
व्याख्या और न्यायरत्नावली हैं। ये दोनों आचार्य काशी में ह्वी निवास करते थे | 
नारायण के ब्रह्मसूत्र पर विभावना टीका भी मिलती है। उन्होंने विविध विषयों पर 
बहुत-से ग्रन्थ बनाये | ब्रह्मानन्द वड्भदेशीय ,थे, इसीलिए ये गौडब्रह्मानन्द नाम से 
प्रसिद्ध हैं। इनका निवासस्थान भी काशी में ही था। इन्होंने ब्ह्मसूत्र पर मुक्तावली 
नामक एक टीका लिखी थी | किन्तु, इनकी मुख्य कृति है. अद्वैतसिद्धि की टीका-- 
अद्वैतचन्द्रका | इसके लघु और गुरु नाम से दो भेद उपलब्ध होते हैं। 
लघुचन्द्रिका सत्र प्रसिद्ध ही है। गुरुचन्द्रिका का प्रकाशन मी मैसूर से हुआ है। 
बडकअर अद्दैतसिद्धान्तविद्योतन नामक ग्रन्थ काशी-संस्कृत-कॉलेज से प्रकाशित 
हो चुका है | 


२०+ ना. अननगनगफगभपगरभ(ागिवौ-क-न-+०५+ न 33 अनाथ डत--+>म० जे सात 


१. इसपर अच्युत कृष्णानन्द की श्रीकृष्णालबगर नामक एक टीका है । 


शाइुरवैदान्त और अद्दैत प्रस्थान॑ १६५ 


काश्मीर के सदानन्द ब्र्मानन्द तथा नारायण के शिष्य थे। उनकी अ्दैत- 
ब्रह्मसिद्धि का नाम वेदान्त के इतिहास में प्रसिद्ध ही है। परन्तु, इसके अतिरिक्त 
उन्होंने और भी अच्छे-अच्छे ग्रन्थ बनाये थे | स्वरूपनिर्णय, स्वरूपप्रकाश और इंश्वरवाद 
ये तीन अन्थ भी उन्हीं की कृतियाँ हैं | 

शड्भराचार्य के समय से रत्नप्रमाकार के निकटवर्त्ती काल तक का अद्दैतवेदान्त- 
शास्त्र का यही संक्षिम इतिहास है । 

भाष्यरक्षप्रमाकार गोविन्दानन्द' किस समय में आविर्भूत हुए थे, इसका 

ठीक-टीक निश्चय करना कठिन है। परन्तु, इतना निश्चित है कि वे सोलहवीं 
शताब्दी के पश्चात्‌ हुए थे, क्योंकि उन्होंने रर्सिहांभम के बचन अपने गन्थ में उद्धृत 
किये हैं । उसिहाश्रम १५४७ ई० में विद्यमान थे | उसी वर्ष उनका वेदान्ततत्वविवेक 
सम्पूर्ण हुआ था । अतएब, गोबिन्दानन्द सत्रहवीं शताब्दी के माने जा सकते हैं । 
गोविन्द गोपाल्सरस्वती के शिष्य थे और नियम से काशी में रहते थे। रक्षप्रभा 
टीका की रचना भी काशी में ही हुई थी, यह बात उनके मज्ललाचरणस्थ ढुण्दिराज ओर 
काशिकेश आदि के नमस्कार से स्पष्ट ही प्रतीत होती है। गोविन्द के रामानन्द- 
सरस्वती नाम से प्रसिद्ध एक शिप्य थे, उन्होंने बह्मसृत्र के ऊपर अज्मामतवर्षिणी नाम की 
वृत्ति तथा विवरण की विवरणोपन्यास नाम की टीका लिखी थीं. (द्रश्॒व्य--वेदान्त- 
दर्शन का इतिहास प्र० ७९०) । गोविन्द तथा रामानन्द दोनों ही श्रीरामचन्द्रजी के 
उपासक थे । गोविन्द और लघुचन्द्रिकाकार ब्रह्मानन्द इन दोनों ने ही शिवरामाचार्य से 
ज्ञान प्राप्त किया था | यदि ब्रह्मानन्द द्वारा उलिखित शिवराम गोविन्द के ज्ञानदाता 
शिवराम से अमिन्न माने जाये, तो गोविन्दनन्द का समय १७वीं शताब्दी के बदले 
अठारदवीं शताब्दी मानना चाहिए। रक्प्रमा पर अद्वैतानन्द के शिष्य पूर्णप्रकाशानन्द- 
सरस्वती की चत॒ःसूत्रीपर्यन्त एक टीका भी है ।' 
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१. कुछ लोग रामानन्द को ही रज्नप्रभा का रचयिता समझते हैं (द्रष्यय--आनन्दज्ञानकृत- 
तकंसंग्रह की भूमिका, बड़ौदा संस्करण, ५० १९) । 

२. अप्पयदीक्षित ने सिद्धान्तलेशसंग्रद्द में एक स्थान पर विवरणप्रमेयसंग्रद्द को दो विवरणोपन्यास 
कहा दे, परन्तु रामानन्द का ग्रन्थ उससे भिन्न है । 


२, चौखम्मा-संस्कृत-सीरीज द्वारा प्रकाशित ! 


भ्ः 


यज्ञ का रहस्य 
| 


पुराण आदि के अवत्गेकन से ज्ञात होता है कि अतीत काल में भारतवर्ष में 
अतीन्द्रियदर्शी ऋषि मुनि लोग नाना प्रकार के यज्ञ-यागानुष्ठानों में व्यस्त रहते थे । 
राज्य-सिंहासना रूढ क्षत्रिय भी अपने अधिकार के अनुसार यज्ञ करते थे । उस समय 
साधारणतः सभी लोग यज्ञ को लोकिक और अलोकिक सभी प्रकार की फल-प्राप्ति का 
प्रधान उपाय समझते थे। इसलिए, उस समय हमारे देश में यज्ञ की महिसा के 
सम्बन्ध में सभी को गाठ श्रद्धा थी ।* 

किन्तु, समय के फेर से यज्ञ का तात्यरय ओर रहस्थ वत्तमान समय में अधिकांश 
लोगों को ज्ञात नहीं है । एक समय जिसका प्रत्यक्ष और परीक्षित सत्य के रूप में सबंत्र 
आदर था, आज वह सम्यक्‌ ज्ञान और विधिपूर्वक अनुष्ठान के अभाव से एक निरथंक 
आचार के रूप में बदल गया है। यथार्थ बात तो यह है कि जो लोग सदाचारसम्पन्न 
एवं प्राचीन परम्परा के पक्षपाती होने से श्रद्धाल हैं, वे भी यज्ञ के तत्त्व और प्रयोग के 
विषय में उत्तम जानकारी नहीं रखते । इसीलिए, आज यज्ञ का विज्ञान साधारण 
जनता की बुद्धि का अगम्य हो पड़ा है एवं यज्ञ के प्रति अधिकांश खलों में अनादर 
और उपेक्षाभाव दिखाई दे रहा है। 

यज्ञ किसे कहते हैं, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसकी फलवत्ता की आधार- 
मभित्ति कहाँ पर है, विचारशील व्यक्ति के मन में इन सब प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है। 
इनका समाधान भी शास्त्र से हो जाता है। कात्यायन मुनि ने स्वरचित श्रोतसूत्र 
(१-२-२) में देवता के उद्देश्य से द्रव्यत्याग को यज्ञ कहा है। यह जगत्‌ अनन्त 
विचित्रताओं से परिपूर्ण है | जो सब सूक्ष्म और गुस्त शक्तियोँ इसका संचालन करती हैं 
ऋषियों की परिभाषा में उनका नाम देवता है--देवाधीनं जगत्‌ सबम्‌ । दंबता 
साकार हैं या निराकार, इसका निर्णय इस प्रसंग में अनावश्यक है, फिर भी यह सत्य है 
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,, गौता में (४२१) कहा है कि यशहीन का यद्द लोक भी नहीं है और परलोक भी नहीं है । 
ब्राह्मण लोग अद्वा-प्रप्ति की अभिलाधा से जिन-जिन उपायों का अवलम्बन करते थे, उनमें 
स्वाध्याय, दान और तपस्या के साथ यज्ञ का भी उल्लेख हे--तमेत॑ वेदानुवचनेन ब्राद्मणा 
विविदिषन्ति यशेन दानेन तपसा नाशकेन ।' छान्दोग्योपनिषद्‌ में जिन तीन बर्मरकन्षों का 
उपदेश है, उनमें यज्ञ का विशिष्ट स्थान है । 

२. भागती में वाचस्पतिमिश्र ने उन्हीं का अनुसरण करते हुए कहा है--देवतासुद्दिश्य हृविरव- 
मृश्य च तद्िषयसल्त्याग इति यागशरीरम्‌ ।” 

३. याक्षिक लोग और वेदान्त-दर्शन देवता का विग्रहवत्व (साकारता) स्वीकार करते दैँ। इसकी 
पोषक युक्तियाँ वेदान्त-दशन के देवताधिकरण में शाइरभाष्य तथा भामती आदि में दी हुई दें 


यज्ञ का रहस्य. १६७ 


कि देवता शक्ति-रूप होनें से एक ओर खभावतः निराकार होने पर भी नित्य साकार 
और दूसरी ओर संकल्पवश और प्रयोजन के अनुसार प्रात आकारसम्पन्न-रूप से भी 
प्रतीत होते हैं। शक्ति जैसे मूल में एक होने पर भी उपाधि के भेद से नाना 
प्रकार की है एवं गुणों के वेषम्य के कारण हुआ यह नानात्व भी विचित्र है, वैसे ही 
यद्यपि देवता एक और अभिन्न है, तथापि बाह्य दृष्टि से उनके अवान्तर भेद असंख्य हैं। 
एक सदूविप्रा बहुधा वदन्ति', यह श्रुति (ऋग्वेद, सं० १।१६४।४६) का ही 
निर्देश है। पारमाथिक दृष्टि से इन सब भेदों के न रहने पर भी व्यवहार-दृष्टि में 
ये असत्य नहीं हैं । 


देवता के उद्देश्य से द्रव्य अपंग करने का शास्त्रीय विधान है। उक्त द्रव्यापंण 
एक दष्टि से देखने पर देवता के लिए हवि आदि भधश््य प्रदान करने के सिवा और 
कुछ नहीं है| शक्ति व्यक्त और अव्यक्त भेद से दो ही प्रकार की है। अव्यक्त शक्ति 
द्वारा कोई कार्य सम्पन्न नहीं होता | कार्य-साधन के लिए शक्ति को उद्बुद्ध कर प्रयोग 
करना पड़ता है| जिस शक्ति से जो कार्य सम्पन्न होता है, वह शक्ति जाग्रत्‌ होने पर 
एवं समुचित रूप से उसका विनियोग होने पर स्वाभाविक नियम से उस काये को 
अवश्य ही करती है। उनके लिए कोई बाहरी नियन्त्र॥ आवश्यक नहीं है। कार्य 
करने पर शक्ति का अपचय अवश्य होता है। इसलिए, यदि शक्ति को अक्षुण्ण रखना 
हो, तो उक्त अपचय की पूर्ति के लिए, अर्थात्‌ शक्ति की पुष्टि के लिए उसमें भक्ष्य का 
समर्पण आवश्यक है। जिसके प्रात होने पर द्क्ति पुष्ट होकर अपना संरक्षण करने में 
समर्थ हो, वह शक्ति का आहार है। शक्तियों के अनेक होने पर भी जेसे उनका मूल 
एक ही है, वैसे ही शक्ति का आहार स्थूछ रूप से विभिन्न होने पर भी मूल में एक 
ओर अभिन्न है। सुप्त शक्ति निष्किय होती है, इसलिए उसे आहार की आवश्यकता 
नहीं रहती | किन्तु, उसके द्वारा कार्य भी सिद्ध नहीं होता । यदि कार्य-साधन करना हो, 
तो शक्ति को जगाकर और उसे उसके अनुरूप आहार देकर समर्थ करना चाहिए | 
यदि ऐसा न हो, तो वह कार्यक्षम नहीं हो सकती | इसी का नाम देवता के उद्देश्य से 
द्रव्य-त्याग है। 
(बह्मसूत्र १३।२६-३३) । मीमांसक लोग देवता का मन्त्ररूप से वर्णन करते है । हस मत-भेद में 
वास्तविक कोई विरोध नहीं हे । यास्क ने देवता के आकार-विचार के अवसर पर देवता पुरुष- 
विध (साकार) और अपुरुषविध (निराकार) है, इन दो पक्षो का समाश्रय कर देवता उभयविष है, 
यों स्वयं सिद्धान्त किया है (निरुक्त 9६१-२; ७।७।१७) । 


१, निरुक्त मत में स्थानानुसार मुख्य देवता तीन है--एथिवी या भूलोक का देवता अग्नि, अन्तरिक्ष 
या भुवर्लोंक का देवता वायु एवं बुलोक का देवता सूर्य । अन्य सब देवता इन्हीं के अन्तर्गत हैं । 
किन्तु, निरुक्त में ही परम सत्य का शोध भी दिया गया है, एवं बृहद्देवता में उसी का 
समर्थन है । इस मत में मुख्य देवता एक है और अनन्त नाना रूप उसी की केवल स्तुति है । 
भिन्न देवता भी एक ही आत्मा के मिक्त-मिन्न अड्भ हैं। ऋषियों ने एक ही प्रकृति को नाना 
रूपों में स्तुति की है । एक अग्नि की जैसे बहुत चिनगारियाँ होती हैं, वेसे ही आत्मा की 
विभिन्न प्रकार की विभूतियों होती हैं । 
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शतपथबत्राह्मण में यश पद्चाड्गसम्पन्न कहा गया है। पुराणों में इन पॉँच 
अंगों का उल्लेख है--जैसे देवता, हृविद्रव्य, मन्त्र, ऋत्विक्‌ ओर दक्षिणा | 

१, देवता | एक आत्मा की विभिन्न विभूतियाँ ही देवता हैं। दृष्टिमेंद से 
देवताओं को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है--जैसे आजानज देवता, कर्म- 
देबता और आजान देवता | आजानज देबता और कर्म-देवता कर्मफल के भोक्ता हैं । 
वे दिव्य लोक में रहकर कृत कर्म का फल भोग करते रहते हैं, किन्तु आजान देवता 
ऐसे नहीं हैं ! वे सब देवता सृष्टि के आदि काल से उद्भूत हुए हैं। सूर्य, चन्द्र, वायु, 
वरुण, इन्द्र आदि इस श्रेणी के अन्तगंत हँ ! थे स्तुति और आहुति से सन्तुष्टे होते हें 
एवं कर्मफल प्रदान करते हैं| वे दिव्य, साकार ओर ऐ्वर्य-सम्पन्न हैं | यदि साधक में 
साधना की योग्यता हो, तो उनका प्रत्यक्ष भी हो सकता है| संस्कार, अह्मचर्य-धारण, 
स्वाध्याय, श्रोत ओर स्मार्त्त कर्मों के अनुष्ठान, योगाभ्यास आदि विविध उपायों से 
देवताओं के दर्शन प्राप्त होते हैं। अणिमा आदि ऐश्वर्य से सम्पन्न योगी जैसे एक ही 
समय में अनेक शरीर धारण करने में समर्थ होता है, वेसे ही आजानसिद्ध देवता भी उस 
तरह की शक्ति से सम्पन्न होते हैं । इसीलिए, शड्डराचार्य ने कहा है--“एकैका देवता 
बहुभी रूपेरात्मानं प्रविभज्य बहुपु यागेषु युगपदड्भतां गच्छतीति परेश्च न दृस्यते अन्त- 
धाॉनादिक्रियायोगात्‌” (तब्र० यू०, शारीरकभाष्य १।३।२७) । 

२. हविद्रव्य । यह आजान देवताओं का उपजीव्य (जीवनाधार) यज्ञ में दिया 
जानेवाल आहुति-द्रव्य है । एक बार ह॒विद्रव्य का जितना अंग देवतादि के अर्पण किया 
जाता है, उसे आहुति कहते हैं । आहुति शब्द का प्राचीन अर्थ आह्वान या आहूति है 
(ऐतरेय ब्राह्मण में इसी प्रकार का निर्देश है)। आइति द्वारा यजमान देवता का 
आह्वान करते हैं या बुलाते हैं। आहुति फल-प्रामि का मार्ग है। यदि केवल एक 
ही हवि का विधि के साथ समपंण किया जाय, तो देवता उसी को बहुत समझकर 
सन्तुष्ट होते हैं। अग्नि में हब अर्पणप करना बस्तुतः देवता के मुख में ही अपंण 
करना है | हवि अग्नि में प्रविष्ट होकर अमृत रूप में परिणत होता है। यही याश्षिक 
छोगों का सिद्धान्त है | 

३. भअन्‍्त्र | शक्ति-सम्पन्न शब्दराशि मन्त्र है, जिसके प्रभाव से हवि देवता के 
समीप भोग्य-रूप से पहुँचता है। 

४. ऋत्विक्‌ । जिस विद्वान्‌ ब्राह्मण को यज्ञ करने के लिए. आमच्रित किया 
जाता है, उसका नाम ऋत्विक्‌ है | 

५. दक्षिणा | यज्ञ के अन्त में ब्राह्मणों को उनके पारिश्रमिक-रूप में जो दिया 
जाता है, उसी द्रव्य का नाम दक्षिणा है। कर्म फराकर यदि दक्षिणा न दी जाय, तो 
कर्म पूर्णरूप से फल उत्पन्न नहीं कर सकता | 

प्रश्न उठ सकता है, द्वव्य-त्याग करने का भार किसके ऊपर है ! उसके उत्तर में 
निम्नलिखित वक्तव्य पर्या होगा--त्यागरूप कर्म के फल की जो आकांक्षा करता है, 
उसी के ऊपर उसका भार है अथवा फल की आकाड्वा न करके भी कर्चव्य-बुद्धि से 
जो दाग करता है, उसके ऊपर है। कर्म सकाम और निष्काम रूप दो प्रकार 
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के हैं, इसलिए यश्ञ भी सकाम और निष्काम भेद से दो ही प्रकार का है। स्वर्ग की 
कामना करनेवाल्य पुरुष जैसे यज्ञ करके उसके फलस्वरूप स्वर्ग को प्राप्त होता है | 
वैसे ही अन्य किसी फल की कामना से कर्म करने पर भी कामनापूर्वक कर्म करनेवाले 
को ही उस फल की प्राप्ति होती है। यहाँ कामना से व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की 
अभिलाषा समझनी चाहिए | यद्यपि निष्काम कर्म में इस तरह की व्यक्तिगत फल्शकाब्ला 
नहीं रहती, तथापि स्वयं निष्काम भाव से कर्म करने पर भी इस कर्म का फल मुझे न 
होकर ओरों को हो और इस प्रकार की आकाह्ला रहती ही है | जगत्‌ का कल्याण, सब 
लेगों का हित और सुख, यह भी कर्मफल है | 

इस फल की आकाह्ला निष्काम कर्म करनेवाले को भी हो सकती है। ऐसी 
कामना रहने पर भी परार्थ-कामना होने के कारण वह कछुपित नहीं है । विष्णु-कामना 
तथा मोक्ष-कामना जैसे कामना-रूप से प्रतीत होने पर भी वस्तुतः कामना नहीं है, वैसे 
ही ओरों की मड्जल-कामना से कर्म का निष्कामत्व विनष्ट नहीं होता । साक्षात्‌ परहित 
की आकाड्ला न कर केवल कत्तव्य-बुद्धि से, अर्थात्‌ शास्त्रीय विधि के अनुशासन से 
अथवा भगवरद्लमेरणा से भी कर्म का अनुशन हो सकता है। वह निष्काम 
कर्म का उच्चतम आदर्श है। किन्तु, फलाकाह्ना न करने पर भी कर्म यदि 
किया जाय, तो समय पर अवश्य फल उत्पन्न करेगा ही | वह फल व्यक्तिगत रूप से 
कर्मकर्त्ता द्वारा ईप्सित न होने के कारण व्यापक रूप से सारे विश्व में विकीर्ण हो 
जाता है। यह दो प्रकार का निष्काम कर्म ही यज्ञ का उत्कृष्ट स्वरूप है। इस तरह 
के कम से बन्धन तो होता नहीं, बल्कि जो बन्धन पहले से रहता है, वह भी शिथिल 
हो जाता है | इसलिए गीता में कहा है--- 

यज्ञार्थात्‌ कर्मणो उन्यत्र लोको5य॑ कर्मबन्धन: । ( ३-९ ), अथवा 

यज्ञायाचरतः कर्म समगभं प्रविलीयते । ( ४-२३ ) 

देवता के उद्देश्य से द्रव्यत्यागरूप यज्ञ के ओर दीयमान द्रव्य के अग्नि में 
प्रश्ेप रूप होम के अनेक अवयव हैं | जो त्याग करता है, जिसके द्वारा करता है, जिसके 
उद्देश्य से त्याग करता है एवं जिसमें त्याग करता है--ये सभी त्याग ( और होम ) 
क्रिया के प्रथक्‌ प्रथन्‌ अवयब हैं। यदि अमूत्त क्रिया को मूर्त्त होना हो, तो इन सब 
अवयवदों में से प्रत्येक की कार्यकारिता यथासंभव आवश्यक होती है । जो त्याग करता है 
और जो अग्नि में प्रक्षेप करता है, वह कर्ता, अर्थात्‌ यजमान और उसका प्रतिनिधि 
उसके क्रीत अध्वर्यु हैं ।! जिसका त्याग करते हैं, वह कर्म है। वह देवता की भोग्यवस्तु 
या हृवि आदि है। जिसके द्वारा त्याग, अर्थात्‌ अग्नि में प्रक्षेप करते हैं, वह करण है। 
वह दो तरह का है--हवि के प्रक्षेप में घारक रूप से साधकतम करण जुहू आदि हैं 
एवं प्रकाश-रूप से साधकतम करण मन्त्र आदि हैं। इस प्रकार करण दो प्रकार के हैं । 
जिसके उद्देश्य से, जिसकी प्रीति या तृप्ति के लिए, त्याग-क्रिया निश्यन्न होती है, 
बह सम्प्रदाय, अर्थात्‌ देवता है। जिसमें, अर्थात्‌ जिसको आधार बनाकर हृवि आदि का 


का ऑन अत >-- 


१. हृवि-त्याग और अग्नि में प्रश्षेप इन दौनों क्रियाओं में से पहली का कत्ती यजमान और 
दूसरी का करती अध्वर्यु है । 
२२ 
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समर्पण किया जाता है, कद अधिकरण, अर्थात्‌ अग्नि है। देश, काछ आदि भी इसी 
प्रकार अधिकरण-श्रेणी में परिगणित होते हैं | 
सकाम और निष्काम भेद से कर्म भिन्न है, इसलिए यश का स्वरूप भी भिन्न है। 
सकाम कर्म भी कामनाओं के नानात्व से अनेक प्रकार का है। तेल चाहनेवाला और 
मक्खन चाहनेवाला--ये दोनों यद्यवि सकाम हैं, तथापि दोनों के कर्म एक-से नहीं कहे 
जा सकते | तेल की चाहवाले को तेल की प्रासि के लिए सरसों आदि पीसना चाहिए, 
किन्तु मक्लन चाइनेवाले को उसकी बिलकुल आवश्यकता नहीं है। उसके लिए 
आवश्यक है दूध या दही मथना । पुत्रेष्टि और कारीरी एक फल के साधक नहों है। 
नित्य कम में व्यक्तिगत फल़ानुसन्धान न रहने पर भी आनुपक्षिक झूप से 
फल का उदय होता ही है, इसलिए स्वाभाविक नियम के अनुसरण का नियम है। 
निषिद्ध कर्म से केवल चित्त की ऊर्ध्वंगति ही बन्द होती है, ऐसी बात नहीं है; किन्तु निषिद्ध 
क्रम के अनुश्ान से अधोगति होती है--परिणाम में दुःख का उदय होता है | फल्शनु- 
सन्धान न रहने के कारण काम्य कर्म द्वारा भी चित्त मलिन होता है। काम्य कर्म से 
( दुःखमिश्रित ) अनित्य सुख का उदय होने पर चित्त-शुद्धि का व्याघात होता है! और 
आत्मज्ञान का सार्ग कुछ समय के लिए रुक जाता है। इसलिए शास्त्र ने कद है-- 
नित्यनेमित्तिके कुर्यात्‌प्रत्यवायजिदहासया । 
मोक्षार्थी न प्रयतेत तन्न काम्यनिषिदयोः ॥ 


इसी कारण बौधायन ने अपने धर्मसूत्र में कहा है क्रि अग्न्याधान आदि नित्य 
कर्म क्षेम-साधन है। वैध भोग भी भोग ही है। निषिद्ध भोग के समान उससे पतन 
न होने पर भी साक्षात्‌ रूप से उससे कोई सहायता नहीं मिलती | निपिद्ध भोग से 
भोग-वासना क्रमशः बढ़ती है। वैध भोग से भोग-बासना क्रमशः शान्त हो जाती है | 
इसलिए, शास्त्र में बहिर्मुंख चिसवाले के लिए उसका विधान है। किन्तु, जिसका चित्त 
बाहर घूमते-घूमते आान्त हो चुका हो और विषय-भोग के दोधों को देखता हुआ वैराग्य- 
युक्त हो गया हो, उसके लिए साधारण वेध कर्मों की आवश्यकता नहीं है । 


( २ ) 


यज्ञ की चर्चा छेड़ने पर वैदिक युग की कर्ममव जीवन-घारा का एक सुमधुर 
चित्र दृत्पटल पर अद्जित हो उठता है। इसलिए , पहले वैदिक क्रिया-कलाप का थोड़ा 
परिचय देना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। वैदिक युग में आर्यजाति के सामाजिक 


१. काम्यकर्म से चित्त-शुद्धि नहीं होती, यह बात नहीं है । चित्त-शुद्धि अवश्य होती है, पर वह 
भोग है उपयोगिनी होती है, शान की उपयोगिनी नहीं। आचार्य सुरेश्वर ने अपने वाक्तिक में 
कद्दा है-- 

“काम्येषपि चित्तशुद्धिरस्त्पेव भोगसिद्धथथैमेव सा ।” 

इसीलिए, मधुयदूनसरस्कत्ती ने कहा है-- 

“यद्यपि काम्यान्थपि शुद्धिमादधति पर्मस्वाभाव्यात तथापि श्ला तत्फलभोगोपयों गिन्येव 
ने शानोपयोगिनी ।” (गी० १८॥६) । 
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जीवन में अग्नि देवता' का खान बहुत ऊँचा था | उस समय तीनों वर्ण और तीनों 
आश्रर्मों में किसी-न-किसी रूप में अग्नि-परिचर्या और अग्नि-उपासना प्रचलित थी | 
ब्रह्मचर्य-अवस्था में बद्ाचारी को सायंकार और प्रातःकाल शुद्ध स्थान से अग्नि लाकर 
पञ्मभू-संस्कार की प्रक्रिया से भूमि-संस्कार कर उस अग्नि में समिधाओं का आधान 
करना पड़ता था। बह्मचर्य-जीबन में अन्त तक, अर्थात्‌ समावर्त्न-काल तक इस 
नियम का पालन करना पड़ता था। विवाह के बाद चत॒र्थी-कर्म के अन्त में. शुभ 
दिन में आधान कर स्मार्ताग्नि ग्रहण करनी पड़ती थी। सहोदर भाई के न रहने पर 
यही नियम प्रचलित था। सहोदर भाई के रहने पर पिता की मृत्यु के अनन्तर घन 
बाँटते समय अग्नि-अहण आवश्यक होता था। वैवाहिक अग्नि का अहण किये विना 
कोई ग्रहस्थ नहीं बन सकता था। कारण चाहे जो कुछ भी हों, यदि कोई अग्नि ग्रहण 
न कर सकता था, तो उसका अन्न, अपवित्र होने के कारण, लोग ग्रहण करना नहीं 
चाहते थे, उसकी 'ब्रथापाक' कहकर निन्दा करते थे। किसी अनिवार्य कारण से 
यथासमय आधान न कर सकने पर प्रायश्चित कर पीछे आधान करना पढ़ता था | 
ब्राह्मण के लिए तो यह नियम अवश्य पालनीय था। अग्नि का आधान न 
करने पर आत्मशुद्धि नहीं होती थी, अतएव परमेश्वर की उपासना अथवा याग-कर्म में 
अधिकार उत्पन्न नहीं होता था | गहस्थ-घर्म मार्या के साथ किया जाता है, इसीलिए 
आधान के समय भी मार्या का रहना आवश्यक था | गहस्थ-आश्रम में अग्निसेवा ही 
मुख्य उपासना मानी जाती थी। इस अग्नि का अन्य नाम गह्य या आवसध्य अग्नि 
अथवा पाकाग्नि है। इसी अग्नि में सभी स्मात्त कर्म करने पढ़ते हैं। अज्नपाक (रसोई) 
भी इसी अग्नि में करने का विधान है। विशिष्ट लक्षणों से युक्त वेश्य-कुल आदि से 
अथबा अरंभि का मन्थन कर अग्नि का संग्रह करना पड़ता था | 

अरणि-मन्थन को प्रणाली सर्वंसाधारण को ज्ञात्त नहीं है, इसलिए यहाँ उसका 
बिबरण दिया जा रहा है। शमीगर्भ (शमी के इक्ष पर उगे हुए) पीपल के वृक्ष की 
पूर्मुख या उत्तरमुख या ऊपर को फैली हुई शाखा को पीछे की ओर ताके विना 
काठकर उसके काठ से अधरारणि और उत्तरारणि का निर्माण किया जाता है। शमी- 
गर्भ पीपल वृक्ष के न मिलने पर साधारण पीपल की शाखा से भी उक्त कार्य किया जा 
सकता है। अरणि की लम्बाई २४ अंगुल, चौड़ाई ६ अंगुल और ऊँचाई ४ अंगुल 
होती है। अरणि की मनुप्य रूप में कल्पना करने पर शाखानुसार उसके छह भाग 
होते हैं | उनमें पहला भाग ४ अंगुछ---मस्तक, नेत्र, कान और मुख उसके अन्तर्गत हैं | 
दूसरा भाग ४ अंगुल--गरदन, छाती और हृदय उसके अन्‍्तगंत हैं | तीसरा भाग छह 
अंगुल--पेट, कमर और वस्त्र उसके अन्तर्गत हैं। चौथा भाग २ अंगुल--बही गुद्म 
स्थान है। उक्त भाग याशिक लोगों में देवयोनि के नाम से परिचित है। पॉचवों भाग 
४ अंगुल--दोनों जाँघें उनके अन्तर्गत हैं। छठे भाग में दोनों घुटने और वैर 
सन्निविष्ट हैं। उस भाग का प्रमाण ४ अंगुल है। चौथे भाग के अन्तमंत दो अंगुल के 
१, चतुर्थी-कर्म के बाद ही पत्नी में भार्यात्र सिद्ध होता है, इसलिए चतुर्थी-कर्म के अन्त में 

आधान का विधान हे । 
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योनि-स्थान का मन्‍्थन कर अग्नि को उद्दीस करना पड़ता है। उस स्थान से उद्भूत 
अग्नि कस्याणकारिणी होती है | यह स्थान का नियम प्रथम मन्थन के लिए ही है | उसके 
बाद के मन्थनों के समय स्थानविश्ेष की, अर्थात्‌ देवयोनि के विचार की कोई आवश्यकता 
नहीं है। अग्नि-मन्थन कार्य में प्रमन्‍्थ, चात्र, ओविली, नेत्र आदि उपकरणों की 
आवश्यकता पड़ती है ।! उस अग्नि की जीवन-पर्यन्त यत्न के साथ रक्षा करना 
गृहस्थ का कर्तव्य माना गया है। इसका कुण्ड गोलाकार बनाना पड़ता है। यदि 
किसी को स्त्री के साथ वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना हो, या उसे इस अग्नि के साथ 
न जाकर एकाकी वनगमन करना हो, तो जाने के पूर्व अग्नि का विसजन करना 
पड़ता है। उस अग्नि में ओपासन होम आदि आत्मसंस्कारकारी सभी पाकयरशों को 
करने का नियम है | उस अग्नि को अपने स्थान से उठाकर बाहर ले जाने का शास्त्र 
का आदेश नहीं है। यदि पुत्र आदि के उपनयनादि संस्कार अथवा शान्ति, पौष्टिक 
आदि कम बाह्यशाला में करने हों, तो उन्हें लौकिक अग्नि में ही करना उचित है । 


औपासन होम, वेहश्वदेव, पावंण, अश्का, मासिक श्राद्ध, श्रवणा, शूलगव--ये 
सब कर्म पाकयज्ञ के अन्तर्गत हैं। औपासन होम सायंकाल और प्रातःकाल किया 
जाता है। स्थूल दृष्टि से सायंकाल और प्रातःकाल के ये दो होम प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रतीत 
होते हैं, किन्तु वास्तव में दोनों के मिलने पर एक ही कर्म सिद्ध होता है; कारण कि 
दोनों के संयोग से एक ही फल की उत्पत्ति होती है। इसलिए, इन दो में से किसी 
एक का अनुष्ठान कर दूसरे का त्याग करने पर फल की उत्पत्ति नहीं होती | सायंकाल से 
प्रातःकाल तक इस कर्म का विस्तार है। दही में सने हुए चाबलछ अथवा अक्षतों द्वारा 
हाथ से होम करने का विधान है। सायंकाल के प्रधान देवता अग्नि हैं और 
अज्जदेवता प्रजापति हैं। प्रातःकाल के प्रधान देवता सूर्य हैं और अज्ञदेवता अग्नि हैं | 
यह कम जीवन-पर्यन्त सपत्नीक को करना चाहिए, न करने पर प्रत्यवाय होता है | 


पक्षादि कमें--पशक्षादि' कहने से यद्यपि प्रतिपदा का बोध होता है, तथापि 
'सन्धिममितों यजेत', अर्थात्‌ सन्धि से पहले और बाद में यज्ञ करना चाहिए, इस 
नियम के अनुसार विशेषज्ञ लोगों ने पर्व के (अमावास्था-पूर्णिमा के) चतुर्थोश और 
प्रतियदा के प्रथम तीन अंशों को यज्ञकाल माना है। इसीलिए, अमाबास्या और 
पूर्णिमा के चतुर्थाश को भी यागकाल जानना चाहिए । 


१. चात्र जिस काष्ठट में रस्सी लपेटकर मन्धन किया जाता है, उसका नाम चात्र है। उसका 
परिमाण १२ अंगुरू है । ओविली - चात्र के ऊपर चात्र को रोकने के लिए जो छेदवाला काष्ठ 
लगाया जाता है, उसका नाम ओविली है । उसकी भी माप १२ अंगुल है । नेत्र - मन्धन-रज्जु 
सन अथवा गोवाल से बनाई जाती हैं। प्रमन्थ न अग्नि-मन्धन के लिए चांत्र के अधोभाग में 
उत्तर अरणि-काष्ठ से अलग जो आउ अंगुल की कील लगाई जाती है, उसका नाम प्रमन्ध हैं | 
अधोभाग में अमन्थ से जड़े हुए चान्न के ऊपर ओविली रखकर चान्न को नीचे अरणि के देवयोनि- 

' स्थान में रखकर नेन्न द्वारा तीन बार लपेटकर प्रमन्थन करना पड़ता है। मन्धन-काल में 

ह 2 हे केवल भूमि में न रखकर सस्कृत भूमि या कृष्णसार सृग के चर्म के ऊपर रखने का 
यम है । 


यञ्ञ का रुत्य १७३ 


वैश्वदेय कर्म--यह देवयश, भूतयज्ञ, पितृयश्, मनुष्य-यश्ञ और ब्ह्मययज्ञ नाम के 
पाँच महायशों का पर्याय है। इन पद्म महायजञों का अनुष्ठान शहस्थ के प्रतिदिन के 
अवडय कर्तव्य कममों के अन्तर्गत है। इसके प्रभाव से गृहस्थ-जीवन में होनेवाली पॉच 
प्रकार की अबश्यम्भाविनी हिंसाओं से उत्पन्न पाप घुल जाते हैं। चूल्हा, सिलवह्ा 
आदि पाँच गहस्थ के सूना या हिंसाकारक स्थान है | गाईस्थ्य जीवन के साथ छगे हुए 
उक्त पाप से मुक्ति पाने के लिए पंच महायशों की व्यवस्था है। पंचमहायज्ञ वास्तव में 
समस्त विश्व के प्राणियों को सेवारूप हैं| ऊपर के देबलोक ऋषिछोक और पितृलोक, 
मध्य में मनुप्यलोक ओर नीचे अन्य प्राणी या तिय्य॑ग्योनि जीवलोक--इस प्रकार 
पाँच श्रेणियों में जगत्‌ के सकल प्राणी सन्निविष्ट हैं ! देवताओं के निर्मित्त नित्यहेम 
देवताओं को तृत्त करता है | यही देवयज्ञ है। मनुष्येतर जीवों के लिए जो बलिदान या 
आहार-प्रदान है, वही भूतयज्ञ है । पशु, पक्षी, कीट, पतज्ञ, पिपीलिका आदि एजं प्रथ्वी, 
वायु और जछ के देवता, ओषधि, वनस्पति के अमिमानी जीव, मन्यु देवता, आकाशरथ 
कामदेवता आदि इस भूतयज्ञ से आध्यायित होते हैं। पितृ-पुरुर्षो की तृप्ति के लिए 
नित्य ही उनके उद्देश्य से जो बलि-प्रदान किया जाता है, वही 'पितृयज्ञ! कहलाता है। 
ओर कुछ न दे सकने पर 'पितृभ्यः स्वधा' कहकर अन्ततः जल्पात्र देने की व्यवस्था है 
( द्रणव्य बौधायन ) | नित्य अतिथि-सेवा और ब्राह्मण के लिए, अन्न या फलमूल का 
दान मनुप्य-यज्ञ है। आपस्तम्ब के मत में प्रतिदिन मनुष्य के लिए यथाशक्ति दान देना 
भी मनुष्य-यज्ञ के अन्तर्गत है। नित्य स्वाध्याय या वेदपाठ, अधिक नहीं तो प्रत्येक 
वेद के प्रथम मन्त्र का पाठ, वह भी न हो सके, तो प्रणव का जप ब्रह्ययज्ञ या ऋषियश के 
नाम से परिचित है। इस बेदपाठ में किसी दिन किसी कारण से अनध्याय नहीं हो 
सकता | प्राचीन काल में यह वेदपाठ 'ब्रह्मसत्र! कहा जाता था । 

पार्वंण--यद छह पुरुषों के उद्देश्य से प्रति अमावास्या को किया जानेवाल्य 
नित्य कम है । 

अष्टका-भ्राइ--हेमन्त ओर शिशिर इन दो ऋतुओं के चार महीनों में प्रत्येक 
कऋष्णाश्मी के दिन यह किया जाता है। यह अवश्य कर्तव्य होने पर भी किसी-किसी 
शाखा में विशेष कारणों से विल॒प्त हो गया है | 

मासिक-आद्ध--यह प्रतिमास करणीय है | 


कफ 


१. समस्त विश्व के समस्त प्राणियों का स्मरण कर यथाशक्ति अन्नादि द्वारा उनकी तृप्ति या सेवा 
करने का भाव पश्चमहायश्ञों का प्राण है। पारस्करगृश्मसत्र के भाष्यकार दरिहर द्वारा उद्धृत 
निम्नलिखित दो पद्चों में यह भाव सुन्दर ढड़ से प्रकाशित हुआ ह-- 

“देवा मनुष्या: पशवों वयांसि सिद्धाश्व यक्षोरगदेवसब्डाः ! 
प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये चाजन्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌ ॥ 
पिपीलिकाकीटपतड्काद्या. अुभुक्षिताः. कर्मनिवन्धवद्धाः । 
तृप्त्यथमन्नं हि. भया प्रदत्त तेषामिदं ते मुदिता भवन्तु ॥” 
अनुवाद अनावश्यक है । इसमें देवता से पिपीलिका और वृक्ष तक के जीवों का नाम- 
निर्देश किया गया है । 
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छबणा-कमे--आवण मास की पूर्णिमा से अगहन मास तक प्रतिदिन सम्ध्या 
समय सर्पों के लिए इत-मिश्रित सत्तू का बलिदान करना पड़ता है। उसका नाम 
अवणा-कर्म है | 

शुलहूगघ--इस कर्म के देवता ईशान और द्रव्य गो है। कलियुग में यह 
निषिद्ध है । उसके बदले में किसी-किसी शाखा में स्थालीपाक की व्यवस्था है । 

ऊपर जिन सब कर्मों के नाम कहे गये हैं, वे सब णह्यकरम हैं ओर गह्य अम्नि से 
किये जाते हैं । 

श्रौत कर्म ग्रह्म कर्म से सर्वथा भिन्न हैं एवं थे सब कर खह्य अग्नि से किये भी 
नहीं जा सकते | उनके लिए श्रीत अग्नि का आधान आवश्यक होता है। श्रोत अम्नि 
तीन प्रकार की है--आहवनीय, गाईपत्य और दक्षिणाग्नि | एक ही दिन तीन अभरियों 
की स्थापना होती है । प्रत्येक अग्नि का कुण्ड भिन्न आकार का होता है | आहबनीय का 
कुण्ड चौकोर, गाहपत्य का गोलाकार और दक्षिणाग्नि का अर्द्धचन्द्रकार। गाहंपत्य 
अग्नि साधारणतः हि के पाक के लिए. व्यवहार में लाई जाती है। पत्नी-संयाजादि 
याग भी उसमें किये जाते हैं। दक्षिणाग्नि से साधारणतः पितकर्म करने की व्यवस्था है। 
आहवनीय ही मुख्य यज्ञाग्नि है। मुख्य श्रौत (गारईपत्य) अग्नि कौ स्मार्त अग्नि की 
तरह जन्म-मर रक्षा करनी पड़ती है | यदि किसी कारण से बीच में अग्नि का विच्छेद 
हो जाय, तो पुनः विधिपृवक आधान कर उसे सुलगा लेना चाहिए । पिता के जीबित 
रहते अग्निहोत्री होने पर ही पुत्र का आधान में अधिकार होता है। पिता के पश्चात्‌ 
तो पुत्र का अधिकार स्वतः सिद्ध है। श्रौत कर्म में तीनों अग्नियों का आवश्यकता 
होती है। किन्तु, स्मार्तत कर्म में एक मात्र गह्माग्नि आवश्यक है। सभ्याग्नि इन चार 
अग्नियों से प्थक्‌ पॉचबीं अग्नि है। उसका औतसूत्र में ही विधान है। वह सभा-मण्डप में 
स्थापित कर रखनी पड़ती है| इसीलिए, उसका नाम सभ्य अग्नि है | प्रत्येक अग्नि का 
स्थान एथक थक ्‌ है | 

श्रीत कर्म हृविःसंस्था और सोमसंख्था के भेद से दो प्रकार के हैं। अग्निह्तेत्र, 
दर्श, पोर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास्य, निरूठपशगुबन्ध और दर्बीहोम (पिण्ड-पितृयशञ आदि) 
पहले के अन्तर्गत हैं। यदि दर्श और पौर्णमास की प्रथक्‌ यज्ञ रूप से मणना न की जाय, 
तो सोत्रामणी को संस्था के अन्तर्गत समझना चाहिए | द्वितीय संस्था के अन्तर्गत 
अग्निशेम, अल्यग्निशेम, उक्थ्य, पोडशी, वाजपेय, अतिरा+ और आपतोर्याम हैं | 

आधान-सिद्ध वैतानिक अग्नियों में अग्निद्ोत्रादि कर्म किये जाते हैं। अग्निहोत्र 
इस प्रकार के एक होम का नाम है, जो अग्नि के उद्देश्य से सायंकाल और प्रातःकाल 
किया जाता है। उसमें गोदुग्ध, यवागू , तण्डुल, दही, धी आदि विबिध वस्तुओं का 
विधान है | सायंकाल में अग्नि मुख्य देवता है, किन्तु प्रातःकाल में सूर्य मुख्य देवता है। 
यह श्रौत कर्म ही वास्तविक अग्निहोत्र है। बहुत-से लोग स्मार्स औपासन होम को 
अग्निहोत्र समझते हैं | यह ठीक नहीं है। अग्निहोत्र अति प्रशस्त और अवश्य करणीय 
कर्म है, न करने पर प्रत्यवाय होता है। परम संकट-काल में भी उसका परित्याग नहों 
किया जाता | दर्शपौ्णमासादि यदि न किये जायें, तो भी कोई हानि नहीं, किन्तु 
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अग्निहोन्र अवश्य ही करना चाहिए | यदि हो सके, तो यजमान को स्वयं ही उसका 

अनुष्ान करना चहिए। असमर्थ होने पर ऋत्विक्‌ द्वारा प्रतिनिधि रूप में कशने की 
व्यवस्था है। 

दर्शपोणमास---यह अमाबास्था ओर पूर्णिमा को किया जाता है। आधान के 
पश्चात्‌ यदि अमावास्या पड़ जाय, तो भी उसमें इष्टि न कर आनेवाली पूर्णिमा से ही 
इष्टि का आरंभ करना चाहिए। दर्शेष्टि उसके बाद होती है। इसमें सपत्नीक यजमान 
और चार ऋत्विजों की आवश्यकता पड़ती है, जेसे अध्ययु, ब्रच्म, होता और अग्नीध्र । 
दर्शपौर्णमास के छह याग सब्र इष्टियों की प्रकृति या आदर्श हैं, सब इष्टियाँ विकृति हैं । 
प्रकृति में आवश्यक सब अड्डों का उपदेश रहता है, किन्तु बिकृृति में वह नहीं रहता । 
यह भी यावज्जीवन करना चाहिए। असमर्थ के लिए अन्ततः ३० वर्ष तक करना 
उचित है | इस यज्ञ में बहुत-से पदार्थों के अनुष्नान की आवश्यकता होती है | 

चातुर्मास्य--इसके चार पर्व हैं--(१) बलिवेश्वदेव--फाल्गुन की पूर्णिमा से, 
(२) वरुणप्रघास--आषाठढ की पूर्णिमा से, (३) पाकमेध्य--कात्तिक की पूर्णिमा से 
एवं (४) शुनासीरीय--फाब्गुन शुक्ल प्रतिपदा से अनुष्टेय है। चातुर्मास्य जीवन-भर 
करना पड़ता है | अन्यथा केवल एक बार करके उसके बाद पशुयाग, सोमयाग आदि 
किये जाते हैं | जिसे यावजीबन करने को इच्छा हो, उसको यह प्रतिवर्ष करना चाहिए । 
ऐष्टिक, पाशुक और सोमिक भेद से चातुर्मास्य तीन प्रकार का है। ( इसका विस्तार 
कात्यायनश्रौतयूत्र के धवें अध्याय में देखना चाहिए ) | 

निरूढपशुबन्ध--यह प्रतिवर्ष वर्षाकतु में किया जाता है । 

आग्रयणेष्टि या नवानज्न-इष्टि--नवीन अन्न उत्पन्न होने के बाद यह किया 
जाता है | आहितारिन ( अर्थात्‌ , जिसने अग्नि का आधान किया हो ) इस इंष्टि द्वारा 
याग करके नवाज्न ग्रहण करता है। जो आहिताग्नि नहीं है, औपासनिक है, वह 
गह्मसूत्र में निर्दिष्ठ क्रम के अनुसार इसका अनुष्ठान करता है। 

सौत्रामणी--यह एक पशुयाग है। खतन्‍त्र और अद्जभूत--यों दो प्रकार के 
पश्ुयागों का विवरण मिलता है| स्वतन्त्र याग में एकमात्र ब्राक्णण का अधिकार है | 
वह नित्य, काम्य और नैमित्तिक भेद से तीन प्रकार का हो सकता है। इस याग में 
होम के लिए गोदुग्ध के साथ सुरा का भी विधान है। पयोग्रह और सुराग्रह में से 
सुराग्रह का देवता सूत्रामा है। इसी कारण इस याग का नाम सौन्नामणी पड़ा है। 
कलियुग में सुरा निषिद्ध होने से निन्दित है। किसी-किसी आचार्य ने उसके बदले 
पयोग्रह की व्यवस्था की है | सौत्रामणी याग यदि फलाकांक्षा-रहित होकर किया जाय, 
तो यह नित्यकर्म के अन्तर्गत है ओर हृवियंश्ञ का एक प्रकार से भेदमात्र है| वह यदि 
ऐश्वर्य ( 'ऋांद्धि' ) की आकांक्षा से किया जाय, तो काम्य रूप में परिणत होता है । 
सौत्रामणी में तीन या पाँच पशुओं की बलि का विधान है। आपस्तम्ब के मतानुसार 
तीन पशुवाली सौज्ञामणी नित्या कहलाती है तथा पॉच पश्ञ की सोत्रामणी को कोछिल 
सौत्रामणी कहते हैं | कात्यायन के मत में पाँच पशुवाली सोत्रामणी को नित्या कहते हैं | 
चरण सौत्रामणी नामक एक और याग है, वह राजसूय के अन्तगंत है । 
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सोमयाय--यहाँ पर सोमयाग के सम्बन्ध में संक्षेप से कुछ कहा जा रहा है | 
इसका दूसरा नाम अग्निष्टेम है। प्राचीन काल में सोमलता से रस निकालकर उससे 
होम किया जाता था, इसलिए इसका नाम 'सोमयाग' पड़ा, वत्तेमान समय में उक्त छता 
अत्यन्त दुर्लभ है, अतः उसके बदले 'पूतिका' व्यवहार में लाई जाती है। यद्यपि यह 
याग एक ही दिन में सम्पन्न हो सकता है, तथापि यदि अंगों के साथ इसका अनुष्ठान 
करना हो, तो पाँच दिन लग जाते हैं | इस याग में १६ ऋत्विजों की आवश्यकता 
होती है। ये अध्वर्यु ( यजुर्वेदीय ), ब्रह्मा ( अथवंबेदीय ), होता (ऋग्वेदीय ) 
और उद्गाता ( सामवेदीय ) इन चार समूहों में विभक्त रहते हैं। प्रत्येक समूह में 
चार ऋत्विक्‌ रहते हैं | ये चार समूह क्रमशः यजुर्वेद, अथरवंबेद, ऋग्वेद और सामबेद के 
प्रतिनिधि-रूप होते हैं | सोमयाग में तीन ही वेदों का सम्बन्ध दिखाई देता है | प्रथम 
इस याग में चार संस्थाएँ हैं--जैसे अभिष्ोम, उक्‍्थ्य, पोडशी और अतिरात्र | 
इन चारों से और तीन संस्थाओं का उद्धव है- जैसे अत्यभिशेम, वाजपेय और 
आप्तोर्याम | स्मृति के मतानुसार ये चार संस्थाएँ ही नित्य हैं। पॉच दिनों में किस दिन 
कौन कर्म करमा चाहिए, यह श्रोतसूत्र में निर्दिष्ट है । 

बाजपेय--केवल ब्राह्मण ओर क्षत्रिय का इसमें अधिकार है। सप्त संस्थाओं के 
अन्तर्गत वाजपेय में वैश्य का भी अधिकार है | यह कर्म शरत्काल में किया जाता है | 
सोत्रामणी के समान वाजपेय में भी सराहोम का विधान है। किन्तु, वह कल्िकाल में 
वर्जित है| याज्िक लोग सोमसुरा के स्थान में ताम्रपात्रस्थ गोदुग्घ के साथ सोमरस का 
व्यवहार करते हैं, क्योंकि गोंदुग्ध यदि ताम्रपात्र में रखा जाय, तो वह सुरा-तुल्य हो 
जाता है। 

राजसूय--इसमें एकमात्र राज्यसिंहासनारूद क्षत्रिय का ही अधिकार है। 
इष्टि, पशुयाग और सोमयाग ये तीनों ही इसमें समप्रधान रूप से विद्यमान रहते हैं | 

अइ्वमेघ---यह भी एक प्रकार का सोमयाग ही है। इसमें सवनीय पश्च अश्व है, 
इसलिए इसका नाम अश्वमेघ पड़ा है। अभिपिक्त चक्रवर्त्ती राजा इसका अधिकारी है | 
फान्गुन मास में झक्छाष्टमी या नवमी तिथि को इसका आरंभ होता है। इसमें होता को 
पूर्व दिशा में उत्पन्न द्रव्य, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा में उत्पन्न वस्तु, अध्यर्यु को पश्चिम 
दिशा की वस्तु ओर उदगाता को उत्तर दिशा की वस्तु दक्षिणा के रूप में दी जाती है | 
किन्तु भूमि, पुरुष और आह्यण-सम्पत्ति दक्षिणा में नहीं दी जा सकती । 

पुरुषमेध, सर्वमेध, पितृमेध आदि यागों का उल्लेख भी आप ग्रन्थों में पाया 
जाता है। जो 'अतिष्ठा? या सब भूमियों का अतिक्रमण करनेवाली स्थिति को प्राप्त करने 
की इच्छा करता है, उसके लिए पुरुषमेध यज्ञ का विधान है। यह ४० दिनों में पूर्ण 
होता है । ब्राह्मण ओर क्षत्रिय इसके अधिकारी हैं। यज्ञ-दक्षिणा--ब्राह्मणण के लिए 
सर्वस्व; क्षत्रिय के लिए प्रायः अश्वमेध के तुल्य है। तो भी इतना विशेष है कि 
अश्वमेध में पुरुष को दक्षिणा के अनईई बतलाया है, किन्तु पुरुषमेध में पुरुष भी दक्षिणा 
हो सकता है | जो पृरुषमेध करते हैं, बे साघारणतः आत्मा में अग्नि का समारोपण कर 
सूर्योपस्थानपूर्वक वन में चले जाते हैं, फिर लौटकर घर नहीं आते | ऐसा होने पर भी 


कल 
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यदि घर लौटने की इच्छा करें, तो अग्नि का समारोपण आत्मा में न॑ करके दो 
अरणियों में करना चाहिए, कारण की आंत्मा में अग्नि का समारोपण करने पर फिर 
गहस्थ-जीवन नहीं चल सकता। सर्वमेघयश सब कामनाओं के लिए विहित है। 
पितृमेघ मत पिता की मृत्यु के बष का स्मरण न रहने पर किया जाता है | 

दिनों के हिसाब से यज्ञों के और भी कुछ भेद हैं। जो सब याग एक दिन में 
पूर्ण होते हैं, उन्हें एकाह कहते हैं। जिन्हें सम्पन्न करने के लिए दो दिन से लेकर ग्यारह 
दिनों की अपेक्षा होती है, उन्हें अहीन कहते हैं | तेरह दिनों से लेकर हजार वर्षों तक 
चलनेवाले जो याग के अनुष्ठान हैं, उनका साधारण नाम सत्र है| द्वादशाह यश अद्दीन 
ओर सत्र दोनों नामों से अभिष्टित होता है। 


( ३ ) 


तान्त्रिक होम के स्वरूप की आलोचना करने पर प्रतीत होता है कि वैदिक 
याग में जिस प्रकार मन्त्रादिजन्य संस्कार द्वारा साधारण अग्नि को दिव्य अग्नि में 
परिणत किया जाता है एवं उस दिव्य अग्नि में आत्मसंस्कारसाधक और अन्यान्य 
यागादि कर्म किये जाते हैं, ठीक वैसे ही तान्त्रिक होम की प्रक्रिगा भी जाननी चाहिए | 
बाह्य अग्नि-संस्कार आदि के प्रमाव से होमाग्नि और इश्टाग्नि परिणत हो किस प्रकार 
ब्रह्मग्नि तक के स्वरूप में प्रकाशित होती है, उसका क्रम स्पष्ट रूप से जाना जा 
सकता है | दो अरणि-काष्ठों की परस्पर रगड़ से अग्नि को उत्पन्न कर अथवा अन्य 
शास्ज्रीय उपायों से अग्नि का संग्रह कर वह विशेष प्रकार के पात्र में रखी जाती है। 
यद्यपि वह केबल बाह्य अग्नि ही है, तथापि साधारण अग्नि से उल्कृष्ट है। उस अग्नि के 
साथ कुछ अशुद्ध क्रव्याद अग्नि मिली रहती है। उसको हटाकर निरीक्षण, प्रोक्षण, 
ताडन, अबगुण्ठन और अमृतीकरण इन पाँच उपायों से बाह्य अग्नि का शोधन किया 
जाता है| उसके पश्चात्‌ भावना द्वारा मूलाधार से मुषुग्गा-मार्ग में गई हुई चैतन्यरूप 
अग्नि को ततीय नेत्र से बाहर निकालकर, उसे शुद्ध बाह्याग्नि में मिलाकर, उस संयुक्त 
अग्नि का शिववीर्य-रूप से देवीगर्भ-रूप अग्नि-कुण्ड में निश्षेष किया जाता है। उस 
व्यापार को वागीथरी-गर्भ में वागीश्वर-बीज के निपेक का अनुकल्प समझना चाहिए । 
उसके अनन्तर इन्धन द्वारा आब्छादन कर उपसखथापन, उपासन ओर प्रज्वालन किया 
जाता है | साथ-ही-साथ भावना करनी पड़ती है कि यही वागोश्वरी-गर्भ में अग्नि का 
धारण और पोषण है। यहाँतक के कम के सिद्ध होने पर भावना द्वारा अग्निदेव के 
पुंसवन, सीमन्तोन्नयन और जातकर्म-संस्कार कर नामकरण किया जाता है। नामकरण- 
संस्कार के पहले तक अग्नि को केवल 'होमाग्नि! समझना चाहिए। किन्तु, नाम- 
करण द्वारा होमारिन इश्टाग्नि का रूप धारण करती है। उपास्य देवता के नाम के 
अनुसार अग्नि का नामकरण होता है--जैसे ललिता के उपासक की अग्नि का नाम 
ललिताग्नि इत्यादि । तदनन्तर, भावना द्वारा ही अग्नि के नामकरण के पश्चात्‌ होने- 
वाले विवाह-पर्यन्त सब संस्कार किये जाते हैं । तदुपरान्त परिषेचन, परिस्तरण आदि 
कमों के अन्त में हवन से पहले हृबन-द्रव्य के अनुसार अग्निदेव का ध्यान किया 
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जाता है| यदि समिों से होम करना हो, तो अग्नि का दण्डायमान रूप में ध्यान 
कश्ना चाहिए, किन्तु आज्य होम के समय अग्नि का दण्डायमान रूप में ध्यान न कर 
उपनिष्ट रूप में ध्यान करना चाहिए। ध्यान के बाद अरिनि को मन-ही-मन अलड्जारों से 
विभूषित कर खुबा द्वारा उवकी जिद्ठाओं में आहुति दी जाती है। अग्नि की सात 
जिहाएं हैं । उनमें से प्रत्येक में आहुति देनी चाहिए अथबा प्रयोजन के अनुसार किसी 
एक ही जिह्दा में देनी चाहिए । एक-एक जिह्या एक-एक दिशा में फेलती है। तद- 
नुसार छद्द जिहाओं का प्रसार छह दिशाओं में रहता है। एक जिट्ठा बीच में रहती है। 
ईशान, पूर्ब और अग्निकोण में तीन और विपरीत दिशाओं में नेऋत, पश्चिम और 
बायुकोण में तीन | इन छह जिह्ाओं के नाम क्रमशः हिरण्या, कनका, रक्ता, कृष्णा, 
सुप्रभा और अतिरक्ता हैं ।! उत्तर-दक्षिण में स्व॒तन्त्र रूप से कोई जिद्डा नहीं रहती । 
जो मध्य में है, वही उत्तरदक्षिण तक विस्तृत है । उस मध्यजिद्या का नाम है बहुरूपा' | 
उसमें आहुति देने से सब अर्थ सिद्ध होते हैं, ऐसा शास्त्रों में निर्देश है। उस जिह्ना में 
इष्खरूपा जगजननी का आवाहन कर पृजा के अन्त में अद्जदेवी, नित्या, ओपत्रय 
( अर्थात्‌ दिव्य, सिद्ध और मानव--यें तीन प्रकार के गुरू ), आवरण-देवता ओर 
यज्ञेश्ररी-सबको निपष्काम भाव से आहुति दी जाती है। प्रधान देवता की आहुति 
उसके अनन्तर विहित है | इस प्रकार आहुति देने के बाद महाव्याहृति होम की व्यस्त- 
समस्त रूप से समाप्ति कर बह्मार्पण-आहुति में परत्ह्म में स्थिति प्राप्त की जाती है | 

पूवोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि चिदग्न कमंकर्त्ता के नेत्र से निकलकर 
जबतक बाह्याग्नि से संयुक्त न हो, तबतक वाह्माग्नि चाहे कितनी ही शुद्ध क्‍यों न हों, 
होमाग्नि का कार्य नहीं कर सकती | अवब्य चिदग्नि-संचार के पहले बाह्याग्नि को 
शुद्ध करना आवश्यक है। जेसी मृत्ति बनाकर उससें यद्यपि प्राण-प्रतिष्ठा करनी 
पड़ती है, तथापि उस मूलि का ही अवलम्बन कर पृजा करनेबाले के पूजनादि सब 
व्यवहार होते हैँ, वेसे ही बराह्मादि में भी भीतर से चिदग्नि का संचार किये बिना याग- 
क्रिया नहीं हों सकती। अवश्य, यह सब प्रक्रिया साधारण अवस्था में भावना 
द्वारा ही करनी पड़ती है, किन्तु भावना भी ठीक तरह करने के लिए उच्चाड़् का 
योग-कर्म में अधिकार रहना आवश्यक है | 


१. संस्काररल्माला में उद्धृत कक्‍्चन में भौ सात नाम दिखाई देते हैं, किन्तु बहाँ यह 
बिशेष हे कि हिरण्या के स्थान में सुवर्णा अऋब्द प्रयुक्त दुआ है। वहाँ जिद्बाओं के सन्जिवेश में 
भी थोड़ा अन्तर है । यगृश्चसंग्रद में और मभाकंण्डेयपुराण में अग्नि की सात जिह्ाओं के नाम 
इस प्रकार उल्लिखित हँ--काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधर्मबर्णा स्फुलिंगिनी और 
शुन्रिस्मिता (गृ० सं०) या विश्वा (मार्कण्डेयपुराण) । पौराणिक मत से विश्वा प्राणियों की 
सर्वदा मडलकारिणी है । भविष्यपुराण में जो सब अग्निनिदह्नओं के नाम है, उनमें से कितने 
प्रथम सात नामों से और कितने ही दूसरे सात नामों से अभिन्न है। गृश्मत्ृग्रद में एक दूसरी 
नामावलो पाई जासी है । वह इस प्रकार है--कराली, धूमिनी, श्वेता, छोद्दिता, मददालोदिता) 
सुबर्ण और पश्चरागा । प्रथम कह का ऋमशः भोग करते हैं राक्षस, असुर, नाय, पिशा, 
यन्‍्धर्ज और यम । सातवीं या पमरागा दिव्य जिहा है। उसी में होम करना चाहिए--“तस्थां 
तु दोमयेक्ित्यं सुसमिद्धे दुताशने ।” पद्चरामा का नाम भविष्यपुराणेक्त नामावली में मी है । 


यज्ञ का रहस्य श्र 


शेमाग्नि चेतन था प्राणमय है | पहले शरीर रवमाकर, उसके पश्चात उसका 
संस्कार कर उसमें चैतन्य का संचार करना चाहिए। उसके बाद चेतन अग्नि की 
दिव्य भव में स्थिति होती है, जिसके काश्ण उस अग्नि में ही पराशक्ति की बाह्य 
स्फुरण-रूप से ग्रतीति होती है। उसके पश्चात्‌ उसका अज्याग्नि-रूप से अनुभव कर 
ब्रह्मापेण-का रे सम्पन्न करना चाहिए । 

तान्ब्रिक यांग के प्रसज्ज में छह प्रकार के कुछ यागी का उल्लेख यहाँ पर किया 
जा रहा है। उन छह यागों में प्रथम बाह्य स्थप्डिल आदि के अवलूम्बन से सिद्ध 
होता है एवं षष्ठ आत्मचेतन्य रूप संबित्‌ का अवलूम्बन करके किया जांता है| जड़ से 
चैतन्यरूप में क्र-विकास का मार्ग मध्यव्ती चार यागों में स्पष्टलः दिखाई देता है। इन 
छह यागों में पूर्व-पूर्व की अपेक्षा पर पर याग श्रेष्ठ है | तदनुसार, संवित्‌ में जो यांग 
निष्पन्न होता है, वही सर्वश्रेष्ठ है, इसमें सन्देह नहीं है। उसकी भी एक उत्तर अघस्था है; 
उस समय गुरु शरीर का आश्रय लेकर याग निष्पन्न होता है। उसका एक प्रकार से 
सप्तम याग के रुप में वर्णन करना उचित है। इन सब यागों का विस्तारपूर्वक 
निरूपण यहाँ अनावश्यक है | 


(५ ४ ) 


यहाँ पर हम क्रमशः यश के अन्तरज्ञ भाव को समझने की चेश करेंगे | 
गीता ( ४-२५।३० ) में श्रीभमगबान्‌ ने बहुत-से यशों का प्रतिपादन किया है । किन्तु, 
समन्वय दृष्टि से यदि देखा जाय, तो उन सब यज्ों में से एक ही आदर्श विद्यमान है, 
फिर भी लक्ष्य की अपेक्षाकृत स्पष्टा अथवा अस्पष्ता-बश उममें तारतम्य प्रतीत 
होता है | दूसरे प्रसज्ञ ( गी० १०२५ ) में मगवान्‌ ने कहा है कि नाना प्रकार के 
यज्ञों में में 'जप-यज्ञ! खरूप हूं। शास्त्र में अन्यत्न भी दिखाई पड़ता है कि सम्पूर्ण 
कर्मकाण्ड, दान और तपस्था-- ये सब मिलकर भी जप-यज्ञ की सोलह कलाओँ में से 
एक कला के समान भी नहीं हैं। जप, विशेषतः मानस जप, अतिश्रेष्ठ साधन है, 
इसमें सम्देह नहीं है | 

धर्मसूत्रकार बोधायन ने कहा है, 'सर्वक्रठुयाजिनामात्मयाजी विशिष्यते |! 
अर्थात्‌ , सब प्रकार के यशों में आत्मयाग ही भेष्ठ है'। मानस जप यदि भली मॉति 
किया जाय, तो आत्मयाग में परिणत होता है। इसीलिए, उसकी इतनी बड़ी 
महिमा है | 

प्यज्ञ! शच्द से कम का बोध होता है, इसमें सन्देह नहीं है | किन्तु जिस किसी 


१, आधान के परचात्‌ जब अग्नियाँ यजमान में स्थित होती हैं, तब गाईंपत्य अग्नि यजमान के 

ण-रूप में रहती है, दक्षिणागिनि अपान रूप में रहती है, आहवनीय ब्यान रूप में रइती है, 
सब्य और आवसध्य अग्नियाँ क्रमशः उदान और समान रूप में रद्दती हैं। ये पाँच अभ्नियाँ 
आत्मस्थ-आत्मा में आहिंत रद्दती हैं । उस समय बाहर कोई अग्नि नहीं रहती । इसीलिए, 
उस समय “आत्मन्येब जुद्दोति', आत्मा में ही हवन होता दँ। इसका सास जआत्मयाग-- 
आत्मनिष्ठा ओर आत्मप्रसिष्ठा है (बोघोयनपू०” २१०-२११) । 
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कर्म को यज्ञ नहीं कद्दा जा सकता । यद्यपि काम्य कर्म भी यश नाम से परिचित है, 
तथापि वह यज्ञ का वास्तविक आदर्श नहीं है, यह पहले ही कहां जा चुका है । जिस 
कर्म से शुद्धि-देहशुद्धि, इन्द्रियश्द्धि, अहृड्डारशुद्धि ओर चित्तश्ुद्धि होती है, जिस 
कर्म का फल खार्थ नहीं, परार्थ है, जिस कर्म से नया आवरण नहीं बनता, बल्कि 
पहले का आवरण क्षीण हो जाता है, जो मार्ग जीव को क्रमशः कल्याण के मार्ग में 
अग्रसर होने में सह्ययता देता है और अन्त में महाशान तक प्रास कराता है, वही 
यञ्ञ है । इसीलिए, गीता में कहा है,यशा्थ के अतिरिक्त अन्य कर्मों से बन्धन होता है । 
वास्तव में, निष्काम भाव से किया गया, फलाकाड्ला-रहित योगस्थ कर्म या खभाव- 
सिद्ध कर्म ही यज्ञ है। पहले ही कहा जा चुका है कि फलाकाज्ला न रहने पर भी यदि 
कर्म विधिपूवक किया जाय, तो वह स्वाभाविक नियम के अनुसार फल उत्पन्न किये 
विना नहीं रह सकता एवं उक्त फल निष्काम कर्मकर्ता में स्थित न होकर सम्पूर्ण 
विश्व की साधारण सम्पत्ति के रूप में व्याप्त हो जाता है एवं यशेश्वर की प्रीति उत्पन्न 
करता है। वह प्रीति, प्रसन्नता या प्रसाद ही निप्काम कर्मकर्त्ता का योग्य पुरस्कार है। 
वही 'अमृत' है | पद्ममहायज्ञों का अवशिष्ट अन्न 'यशशिष्टो ओर यजमान का भोग्य 
अन्न 'अमृत' कहलाता है। वस्तुतः, वह प्रसाद या भगवद्मीति का रझूपान्तर-मात्र है | 
उसको खाने से चित्त शुद्ध होता है एवं अश्युवि-स्पर्श से उत्पन्न पाप, बुद्धिपूर्वक किये 
गये पाप ओर अबुद्धिपू्वक किये गये पाप नष्ट हो जाते हैं । 

त्याग और ग्रहण--ये ही दो कर के अज्ज हैं। जो असार होने से हेय है, 
उसका त्याग करना और जो ससार होने से उपादेय है, उसका ग्रहण करना, ये दोनों 
क्रियाएँ ही कर्म या यज्ञ के स्वरूप हैं। ग्रकृति-राज्य में समी पदार्थ सांकर्य दोष से 
युक्त हैं । यहाँ ऐसी कोई बस्तु नहीं है, जिसमें बिलकुल मल न हो ओर ऐसी भी वस्तु 
नहीं है, जिसमें केवल मल-ही-मल हो और कुछ न हो । जगत्‌ की सभी वस्तुओं में शुद्ध 
और अशुद्ध अंश सम्मिलित हैं | क्रिया-कोशल से शुद्धाद्य॒द्ध-मिश्रित पदार्थ से क्रमशः 
उस अशुद्ध अंश का त्याग ओर छुद्ध अंश की वृद्धि होती है। उक्त क्रिया-कीशल ही 
यज्ञ का रहस्य है। जिसके द्वारा यह त्याग्र-अहण-रूप सारासार-विवेचन-क्रिया निष्पन्न 
होती है, वही चेतन्य-शक्ति है। यज्ञीय परिभाषा में उसी का प्रतिनिधि है यथाविधि 
सुसंस्कृत “अग्नि! | शक्ति के सुप्त रहने पर कर्म नहीं होता । उसे जगाकर ओर 
साधनादि द्वारा संस्कृत कर उससे कर्म किया जाता है। अग्न्याधान आदि क्रिया 
उसी की केवल पारिमापिक संज्ञा है। कुण्डलिनी के जागे बिना जैसे योग-क्रिया सिद्ध 
नहीं होती, वैसे ही होमाग्नि के प्रज्वलित हुए बिना यज्ञ का काम भी सिद्ध नहीं होता । 

मूल शक्ति के एक और अभिन्न होने पर भी व्यवद्यार-भूमि में वह अनेक और 
भिन्न है। मूल शक्ति में यद्यपि क्रम नहीं है, तो भी जागतिक शक्ति में जो क्रम है, उसका 
अपलाप नहीं किया जा सकता | स्तर-भेद से ऊध्वंगति या विकास की क्रमिक अभि- 
व्यक्ति आदि उसी के ऊपर निर्भर हैं। ऊपर चढदने की सीढ़ी पर पदार्पण करने के 
पहले सर्वप्रथम शक्ति के जागरण का अनुभव होता है। उसके बाद इसी स्तर में जाग्रत्‌ 
शक्ति के प्रभाव से मल्निंश दूर हो जाता है और शुद्धांश प्रकाशित होता है। उसके 
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अनन्सर उच्चतर भूमि की जाग्रत्‌ शक्ति में उस छुद्धांश की आहुति दी जाती है। 
पहली अग्नि से दूसरी अग्नि तीजतर होती है। प्रथम अग्निपरीक्षा में जिसका शुद्धांश- 
रूप से निर्णय किया जाता है, द्वितीय अग्नि में आहुति देने के बाद उस शुद्धांश में भी 
सूक्ष्म मठ दिखाई देता है। दूसरी अग्नि उसे जला देती है और उस शुद्धांश को 
आुद्धतर करके प्रकाशित करती है | यद्यपि वह छझुद्ध अंश भी सर्वथा अशुद्धि-रहित 
नहीं है, तथापि द्वितीय अग्नि की क्रिया से वह अशुद्धि प्रतीत नहीं होती । उसके बाद 
तृतीय अग्नि की क्रिया चलती है। इस प्रकार, जबतक अशुद्धि रहती है, तबतक 
अग्नि की दाहिका शक्ति दहन-कार्य और मलापसारण-कार्य में व्याप्त रहती है। 
सत्त्व से मल के पृर्णतया निकल जाने पर वह विश्ुद्ध सत्त के नाम से परिचित होता है । 
अग्नि उस समय फिर अग्नि नहीं रहती; क्योंकि मल या विशुद्धि दाह्य है--दाह्य के न 
रहने पर दाहिका शक्ति भी कार्य नहों करती । तब फिर अग्नि अग्नि नहीं कही जा 
सकती । तब बह विद्युद्ध ज्योतिमात्र है। उसमें एक ओर बिश्युद्ध ज्योति और दूसरी ओर 
विश्वद्ध सत््व विद्यमान रहते हैं | 

विपय को ओर अधिक स्पष्ट कर समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ । मनुष्य 
देहात्म-बोध लेकर जिस भूमि में वियमान हैं, वही निम्नतम भूमि है। जैसे, विभिन्न जीव- 
लोकों मे प्रथ्वो निम्नतम है, वैसे द्वी ज्ञानभूमियों में से जिस भूमि में स्थूल देह में आत्म- 
प्रतीति होती है, वही निम्नतम भूमि है। इस कारण इस अधोभूमि में ही पहले से 
शक्ति का जागरण आवश्यक है। जाग्रत्‌ शक्ति का पहला हो कार्य आत्मबोध को 
स्थूल देह से हटाकर ऊपर के स्तर में ले जाना है। व्यष्टि मानव-देह या पिण्ड, 
समष्टि देह या ब्रहाण्ड एवं महासमए्टि देह या विश्व सर्वत्र ही विश्लेपण करने पर अन्न- 
मय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञाममय और आनन्दमय--इन पाँच प्रधान स्तर्ोंया 
कोपों का पता चलता है| अन्नमय कोप स्थूल है | पहले उस कोप से अभिमान निकल- 
कर प्राणमय कोष में जाता है। उसके लिए सप्तप्ातुमयर अन्नमय कोष के सार वीर्यरूप 
बिन्दु का दोहन कर उसके अनुरूप अनल (अग्नि) में आहुति देनी पड़ती है। ऊर्ध्व- 
रेतसत्व अथवा बिन्दु की ऊर्थष्वगति का यही मूल साधन है। पश्चाग्निमय महायज्ञ के 
प्रारम्म में पहले भो अग्नि में या जठरानल में सोम्यवस्तु या आह्यर्य की आहुति देने से, 
अर्थात्‌ प्राणाग्निहोत्र यज्ञ के प्रभाव से क्रमशः सप्तम धातु का विकास होता है। जो 
अभिमान स्थूल देह में अहं-भाव प्रकट करता है, वह मूलतः उसी बिन्दु का अब- 
लम्बन करके रहता है। साधारणतः बिन्दु की आहुति देना संभव नहीं है, इसलिए 
बिन्दु बहिर्मुख होता है और अवश्यंभावी मृत्यु का कारण होता है ।' शानपूर्वक बिन्दु 


१. यद्यपि एक प्रकार से झक्ति सबंदा और सर्वत्र जाग्मत्‌ ही है, तथापि जबतक उसकी अपने को 
प्राप्ति नहीं द्ोती, तबतक उसकी सुप्त में ही गणना की जाती है । शाक्ति को प्राप्त करना ही 
शक्ति का जागरण है। तभी वह व्यवद्दार-भूमि में अवतीर्ण होती है । 

२; बिन्दु की बहिमुंख होने की रीति यों दँ--मनुष्य-देद में विद्रभान अर्सख्य नाडियों या सिराओं में 
हृदय से संलग्न मनोवद्दा, नाम की एक नाडी है । उसकी झाखा-प्रशाखाएं सारे शरीर में 
व्याप्त रहती हैँ । उस नाडी के सम्बन्ध में इस प्रकार का विवरण मिढछता है-- 


१८२ भारतीय संस्कृति और साधना 


की ऊरध्यंगति होने पर “जीवन बिन्दुधारणांत' इस निश्रम के अनुसार नित्य जीवन 


अवश्यम्माबी है । 
बिन्दु की आहुति पड़ती है द्वितीय अग्नि में। उसका ओजोंरूप सार भाग 
प्राणमय द्वितीय कोष की पुष्टि करता है। देह का प्रथम अमृत वीर्य है, वह अन्नमय 
कोष का पीषक है | द्वितीय अमृत ओज है, वह प्राणंसय कोष का पोषक है। किन्त, 
जबतक ओज शुद्ध नहीं होता, तब्रतक मनोमय कोष को पुष्ट नहीं कर सकता | उस 
जुद्धि के लिए तृतीय अग्नि में ओज की आहुति देनी पड़ती है । तब ओज निर्मल होकर 
मन के रूप में प्रस्कुटित हो उठता है। ओज का मलिन अंश निकल जाता है और 
शुद्ध अंश मनोमय कोष की पुष्टि करता है | मन का धर्म संकल्प और विकल्प है, अतः 
मनोमय सत््व सर्वथा निर्मल नहीं है। साधारणतः मनुष्य-मात्र ही उक्त विकत्प के 
अधीन है | चतुर्थ अग्नि में मन की आहुति होने पर मन से वह विकल्पांश हट जाता है 


ला लव 


“अश्वत्थनाडीवदब्याप्ता द्विसप्ततिशताधिका । 
नाडी मनोवरहेत्युक्ता योगशास्त्रविशारदेः ॥7 


श्रुति में कहा है--/अन्नमयं हि सौम्यं मनः । मनोवहा नाडी अन्नरस द्वारा हृदया- 
न्तवत्ती मन को आप्याय्रित करती है ! यही अन्नरस की सूक्ष्मसत्ता सम्पूर्ण देह में तेज के रूप में 
संजित होती है, जिसके कारण देह में कान्ति, सौन्दर्य, लावण्य, धृति, स्वास्थ्य आदि भु्णों का 
विकास द्वोता हे । किसी कारण से चित्त में कामना का उदय होने पर कामना और उसकी 
सहकारिणी इन्द्रियाँ मिलकर उस व्यापक तेज की मथकर स्थूल बीर्य-रूप में परिणत करती हैं । 
साथ-ही-साथ मनोवहा नाडी उसे सारे शरीर से खॉँचकर घनीभूत बिन्दु का रूप प्रदान करती हे 
एवं अपने बहिमुख वेग से देह से निकाल देती है, देह में रहने नहीं देती | बिन्दु-क्षरण का 
यही तात्पर्य है। महर्षि अज़्ि ने इसी कारण अन्नरस, कामना और मनोबद्द। नाडी इन तीन 
कारणों के सम्मिलन से अभिव्यक्त बीज की 'तिबीज नाम दियादँ। (द्रश्व्य : नीलक॑ण्य 
चतुर्धघर का भारत-प्रदीप) । बिन्दु का क्षरण द्वोता है कालाग्नि-कुण्ड में | जरा, मरण, विकार, 
मालिन्य आदि उसी के फल हैं । 

१. झानपूर्वक न होने पर भी स्वाभाविक नियम के अनुसार बिन्दु की ऊध्यंगति क्षीणरूप से 
(मन्दगति से) द्ोती हो है । उस मति को रोकने की शक्ति किसी में भी नहा हे | वही क्रमश: 
शुद्ध होकर सहस्लार के मध्य बिन्दु में-सदाख्या कल। मै-प्रकट होता है। योगशास्त्र में 
प्रसिद्ध है कि शक्लिनी नाडी अन्न का सार लेकर मस्तक में सुधा का संग्रह करती द-- 

“अज्ञसारं समादाय मूध्नि संचिनुते सुधाम्‌ ।” 

यददी देद्दिक प्रकृति का नियम है। किन्तु, यह सुथा था नन्‍्द्रविन्दु पूर्ण अक्षर-बिन्द नहीं है, 
आंशिक रूप से इसका क्षरण होता है । इसीलिए, ब्राह्मी स्थिति नहीं होती और कालराज्य से 
छुटकारा नहीं मिकतता । वस्तुतः, यह बिन्दु ही निरन्तर कालाग्नि-कुण्ड में गिर रहा है, जिसके 
कारण जीव-देह जरा और मृत्यु से अपना वचाव नहीं कर पाता है। ज्ञानपूर्वक बिन्दु की 
क्रमिक ऊध्वेगति सिद्ध होने पर स्थिति प्राप्त होती हे । यह ऊध्यंगति-सिद्धि क्रम के बिना भी 
हो सकती दे। तो भी सशानमाव आवश्यक है । ऐसा भी हो सकता है (अवश्य उसका कथन 
यहाँ पर नहीं हो रहा हैं) कि ऊध्वेगति काग्इन ही नहीं, किसीप्रकार की भी गति नहीं 
होती; सब प्रकार की मतियों के मध्य में ही मतिहदीन स्वप्रकाशमय स्थिति प्राप्त हो जाती है। 
किन्तु, का की स्वप्रकाश होना आवश्यक है, नहीं तो उसका रहना भी न रहने के 
समान हे । 


यत्ञ का रहस्वथ १८९३ 


और विशुद्ध संकल्प-मात्र शेष रह जाता है। इसी का नाम विशान है। विज्ञान के 
द्वारा विशानमय कोष की पुष्टि होती है। यही योगभूमि अथवा ऐश्वरिक जीब की 
भूमि है । विज्ञान में अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही हैं। अनुकूछ ज्ञान सुख और 
प्रतिकूल ज्ञान दुःख है | प्रतिकूलता ही विशान का मल है| इसलिए, विज्ञान की भी 
अनुरूप अग्नि में आहुति देनी पड़ती है। पद्चम अग्नि में शुद्ध होकर विज्ञवन आनन्द - 
रूप में परिणत होता है | यही पश्चम अमृत है, जो आनन्दमय कोप का उपजीव्य है । 
उसमें मल न होने के कारण उसका शोधन नहीं होता । यह नित्य, अमृत और 
अक्षय है। चाहे व्यश्रूप हो, चाहे समशिरूप, यह आनन्दमय कोप ही माँ की गोद है, 
अर्थात्‌ आनन्दरूपा माँ की सत्ता है। यह पश्चम अमृत विशुद्ध सत्वमय परमानन्द है | 
इसकी फिर आहुति नहीं देनी पड़ती । 


आहुति भछे ही न देनी पढ़े, तो भी कहना पड़ता है कि वहाँ भी एक 
प्रकार की आहुति है । एक प्रकार से वही अन्तिम आहुति है। यद्यपि उसका अन्य 
आहूतियों के समान आइडुति-रूप से वर्णन करना ठीक नहीं है, फिर भी आहुति से अन्य 
कोई योग्य नाम भी तो उसे नहीं दिया जा सकता। बही तऋह्ाग्नी अहमणा 
हुतम! है। आनन्दमय कोप भी कोपों में ही गणनीय है, इसलिए उसका भी अतिक्रम 
करना पड़ता है। बह एक ओर आत्मसमर्पण या अपने को रिक्त करना है और दूसरी 
ओर पूर्ण आत्मस्वरूप में प्रतिक्धा--अपरिच्छिन्न, अनन्तस्वरूप शक्तिमय आत्मस्वातन्त््य 
में अधिष्ठान है । 

जहाँतक मृत्यु का सम्बन्ध है अथवा मलिनता है, बहाँतक तो आहुति की 
आवश्यकता है | वहीं तक अग्नि भी है। उसके अनन्तर आत्मस्वरूप में अग्नि का 
समारोपण होता है। अमृतीकरण और मलापसारण पूर्ण होने पर लौकिक दृष्टि से 
आहुति के लिए अबकाश नहीं रहता | किन्तु, यथार्थ में पृ्णता के मार्ग में यहाँ पर 
भी आहुति की आबश्यकता है। उक्त प्रकार से प्रात्त आनन्द या परमानन्द का भी 
समर्पण करना पढ़ता है। वह नित्य सत्तारूप होने पर भी द्वितीय रूप में ही आस्वादित 
होता है । इसलिए, वह भी एक प्रकार भोग के ही अन्तर्गत है। जबतक उसका समपंण 
नहीं होता, तबतक भोक्तृ-मोग्यमभाव से रहित अद्य विजश्वुद्ध चेतन्य में स्थिति नहीं 
होती है : “चिदवसानों भोगः ।' वस्तुतः, आनन्द ही तो प्रियतम की उपहार देने के 
लिए. एकमात्र योग्य वस्तु है। पहले पाँच दिव्य अग्नियों में आनन्द के साथ मिश्रित 
रूप से निरानन्द का अर्प'ण हुआ है। उसके कारण आनन्द का उज्ज्वल्तम रूप 
क्रमशः स्वायत्त हुआ | चस्म आहुति में उस महान्‌ आनन्द का भी या अमृत का भी 
समपंगण कर आनन्द से परे स्व-स्वरूप से स्थिति प्रास की जाती है। ऐसा होने पर मूल 
अविदय्ा की ग्रन्थ खुल जाती है ओर दइन्द्वातीत परम साम्य में प्रतिश प्रात हो 
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१. यद्यपि यह जीव की ही भूमि है, तथापि साधारण जीव की नहीं । विज्ञान-भूमि का जीव विज्ञान- 
मय्र और सत्यसंकल्पतावश योगसिद्ध है, इसलिए वह जीव होने पर सी ईशवर-पदवाच्य ८ । 
उप भूमि मे मनोबहय नाटी की कोई क्रिया नहीं होती । 


१८४ भारतीय संस्कृति और साधना 


जाती है--हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ |! आनन्द ही वह हिरण्यमय 
पात्र है, जिसके द्वारा पूर्ण सत्य का स्वरूप आवत है | 

मृत्यु उन्हें देनी होगी, अमृत भी देना होगा, दुःख उन्हें देना होगा, उसके 
बाद आनन्द भी देना होगा । उन्हें हेय देना होगा, साथ-ही उपादेय भी देना होगा | 
तभी तो निर्मल प्रकाश का उदय होगा । तभी तो एक मात्र वह सवातीत, इन्द्रातीत, 
सत्ता ही, जो सब्र रूपों में अनन्त द्वन्द्रमम विचित्र विकार्सों के रूप में प्रकाशमान 
हुई है, प्रत्यक्ष दृष्टिगोंचर होगी । अमृत और मृत्यु, दुःख और मुस्व उन्हीं के रूप हैं | 
लोकिक या अलौकिक किसी आग्नि का सामथ्य नहीं है, जो उस चरम आइहतिया 
पूर्णाहुति का ग्रहण कर सके; क्योंकि वह निर्मल अमृत है। एकमात्र अल्माग्निया 
विशुद्ध चेतन्व रूप अग्नि में ही उस परम अमृत सोम को धारण करने की क्षमता है । 
उसमें अग्नि ओर सॉम एकाकार होते हैँ--चेतन्‍न्य और आनन्द अथवा शिव और 
शक्ति सामरस्प प्रास करते हैं | इसी का नाम परिपृ्ण सत्य है | 

योगी लोग साधारणतः पॉच स्तरों में विश्व को विभक्त कर व्याख्या करते हैं, 
इसलिए यहाँ पर भी पाँच स्तर लिये गये हैँ | यह संख्या का निर्देश केबल समझाने की 
सुबिधा के लिए है। पाँच स्तर-विभाग लिये गये हैं | इसीलिए, अग्नियों का भी पांच 
रूपों में ग्रहण किया गया है | वास्तव में स्तर अनन्त और असंख्य हैं, अथ चर एक 
ही स्तरहीन अखण्ड सत्ता सबंत्र विराजमान है | 

दिव्य पॉच अग्नियों की क्रिया समाप्त होने पर अग्नियों का आत्मा में पृर्ण- 
रूप से आरोप हो जाता है। उस समय आत्मभाव अनात्मसत्ता से हटकर अपने 
स्वरूप में स्थित हो जाता हैं । 

सष्टि रहस्य अत्यन्त विचित्र है | यहाँ अमृत और मृत्यु, आनन्द और दुःग्ब, 
शुद्ध सत्च और रजस्तम, अच्छा और बुरा साथ-साथ संलग्न रहते हैं। आत्मबालि रूप 
यज्ञ के द्वारा उनका विभाग कर शखुद्ध सत्त्व अंश के सम्बन्ध से ऊपर उठा जाता है । 
अशुद्ध अंश का तत्काल के लिए परिहार करना पड़ता है| क्रमशः ऐसी अबस्था प्राप्त 
होती है, जिसमें अमृत रहता है, मृत्यु नहीं रहती, आनन्द रहता है, दुःस्त नहीं रहता, 
सार बस्तु रहती है, असार वस्तु नहीं रहतो, शुद्ध सत्त रहता है, रज और तम नहीं 
रहते | यहीं पर शोधन का एक प्रकार से अन्त कहा जा सकता है। इसके अनन्तर 


नमन. “0-9 _ौ- 5-४ ०-8 हलक तन 5“ ५०4२ - 


१. याशिकों की पश्चाप्मियों का उल्हेख पहले ही क्रिया जा चुका है । उपनिषद्‌ में पन्नाम्रि-विद्या के 
प्रसंग में पश्चाप्नि का वर्णन है । तपस्वी लोग वानप्रस्थ आश्रम में पन्नतपा (भागवत, ४-२३-७; 
१११८) करते थे। वे लोग जिन सयौदि पॉच अभ्ियों का अवलूम्बन करते थे, वह दूसरा 
प्रकार है। प्रस्तुत निबन्ध में अग्नियों का जो विभाग दिखाया गया है, उसका सम्बन्ध कोप- 
भेद के साथ है | कार्य-भंद से भी अग्नि के भिन्न-भिन्न नामों का उल्लेख शास्त्रों में पाया 
जाता है| उदाहरणा4, मारुत, चान्द्रमस, शोभन, हुताशन, हृव्यबाहन, वह्ि, साहस, बरद, 
मद, जटरास्नि, क्रब्याद, वाहव, संव्तक, पावक आदि नामों का उल्लेख किया जा सकता है । 
सुरेखराचाय ने देहरिथत--कालछाझि, वाइवाग्नि, वैश्ुतारिन, पार्मिवाप्ति, सूर्याप्नि प्रभृति का 
उल्डेख किया है (दक्षिणामूर्ति वासतिक, ११०) । 


यज्ञ का रहस्य १८५ 


भहाश्ञान का उदय होने पर अमृत ओर मृत्यु का भेद नष्ट हो जाता है। आनन्द और 
दुःख का फिर पृथक्‌ रूप से बोध नहीं होता । उस समय दिखाई देता है कि एक ही 
स्वप्रकाशमय चिदानन्दमय महाप्रकाश मानों भीतर और बाहर ओतप्रोत भाव से 
(बस्तुतः, भीतर-बाहर उस समय कहाँ है !) अपने में विराजमान है । यही पूर्ण 
साक्षात्कार की अवस्था है।' 
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यज्ञ के लिए (यज्ञों वै विष्णु) या भगवान्‌ के लिए जो कर्म है अथवा 
यज्ञरूप जो कर्म है, उसे यदि सम्पन्न करना हो, तो सर्वप्रथम देहाभिमान की शुद्धि 
आवश्यक द्वोती है । एक ओर व्यश्दिह के अभिमान की और दूसरी ओर समष्टि या 
महासमष्टि देह के अभिमान की शुद्धि आवश्यक है | वस्तुतः, प्रकृति या खभाव के गुणों 
द्वारा ही एबं मूल में चित्‌शक्ति की प्रेरणा से ही सब कम होते हैं। किन्तु, मनुष्य 
जबतक अहड्लार से विमोहित रहता है, तबतक अपने में कर्ततत्व का अभिमान 
करता है। उक्त मिथ्याभिमान के कारण कर्मंविपाक से होनेवाले सुख-दुःख-भोग से 
सम्बद्ध हो पड़ते हैं । यज्ञरूप कर्म की जड़ में इस प्रकार के अशुद्ध अभिमान का मोह 
नहीं रहता और व्यक्तिगत आकांक्षा की पूत्ति की कामना भी नहीं रहती, इसलिए, वह 
विशुद्ध कर्म है । 

इस कारण उसका आरम्भ करने के पूर्व ही देहस्थित आधार-कुष्ड में 
होमाग्नि को प्रज्वलित करने की आवश्यकता होती है। वह अग्नि यत्रपि मूल में एक 
ही है, तो भी उसके आकृतिगत और प्रकृतिगत अनेक भेद हैं | तदनुसार, कर्मगत और 
अधिकारगत भेद भी विद्यमान हैं | प्राण और अपान के संघर्ष से अथवा प्रणब और 
आत्मा के ध्यान-रूप मन्थन से अथवा अन्य किसी उपाय से अम्रि को प्रज्यलित करना 
पड़ता है | अनादि काल से जो अमृल्य रत्न उपेक्षित होकर गुप्त रूप से पढ़ा हुआ है, 
उसका उस प्रदीम अग्नि के आलोक से अन्वेषण कर आविष्कार करना चाहिए | 
लेकिक आलोक तो क्या, दिव्य आलोक भी उस गुदा-निहित' पदाथ को प्रकाशित 
करने में समर्थ नहीं है । 

योगी जिसको कुण्डलिनी का उदबोधन कहते हैं, वह इस होमाग्रि- 
बोघन का ही भीतरी पर्याय है। आत्मविस्मृत, संशयाच्छन्न जीव श्वासप्रश्नास के 
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१. यहाँ पर क्रम का अबलग्बन करके दही पर-पर अवस्थाओं का उदय और उसके बाद 
साक्षात्कार की बात कही गई हैं । यह क्रम अवश्य ही अनेक प्रकारों सेद्दो सकता दे। किन्तु, 
यह सत्य है कि वास्तविक साक्षात्कार अक्रम हें--उसमें क्रम नहीं दे, अथोत्‌ क्रम भी वहों पर 
अक्रम में पृर्ण रूप से प्रकः होता है। साथक की योग्यता के तारतम्य अथवा शक्ति के 
तारतम्य से ऋमभेद होता है। आणबव, शाक्त और शाम्भव इन तौन उपायों में से शझ्ञाम्भव 
उपाय शओष्ट है । अनुपाय की तो कथा ही नहीं है--अनुपाय में किसी उपाय के नियन्त्रण के 
बिना ही परमेश्वर का पृर्ण समावेश होता है। शाम्भव उपाय में भी क्रमिक साधना की 
आवश्यकता नहीं रहती । एक साथ अखण्ड सत्ता का भान होता हे । प्रातिभ ज्ञान में क्रम नहीं 
तहीं दे । उममें एक ही क्षण में सबका पूर्ण प्रतिभास अपरोश्ष रूप से द्वोता है । 

२४ 


श्८६ भारतीय संस्कृति और साधना 


अधीन रहकर इडा-पिंगलामय काल-राज्य में विचरण कर रहे हैं। जबतक कुण्डलिनी 
नहीं जगती, तबतक काल-मार्ग का त्याग कर सुषुम्णा-रूप मध्यमार्ग में प्रवेश नहीं हो 
सकता एवं मध्यमार्ग में प्रबिष्ट हुए विना योगस्थ होकर कोई कर्म करने का भी कोई 
उपाय नहीं है ।' मध्य मार्ग में कुछ दूर तक प्रवेश पा सकने पर ही समझ में आयगा 
कि स्थूल शरीर से निष्क्रण और सूक्ष्म देह के प्रथम स्तर में प्रवेश हुआ है। श्वास 
कालनाडी को छोड़ना आरम्भ कर देता है और सुपुग्णा में प्रविष्ट होकर नीचे-ऊपर 
संचार करता रहता है। बाह्य जगत्‌ की स्मृति उस समय प्रायः लुप्त हो जाती है, किन्तु 
भीतर चैतन्य उज्ज्वल-रूप से प्रस्फकुटित हो उठता है। आगे की भूमि में सुषुग्णा के 
अन्दर स्थित वज़ा नाडी में' प्रवेश होता है और सूक्ष्म देह के प्रथम स्तर से निकलकर 
दूसरे स्तर में स्थिति होती है । उस समय वज्रा नाडी की शाखाओग्रशाखाओं में संचार 
होता रहता है | इसके बाद चित्रिणी नाडी में प्रबविष्ट होने पर संशय-रहित ज्ञान का 
उदय होता है, द्ृदय-ग्रन्थि कट जाती है और विकल्पमश्न अश्युद्ध जीवभाव नष्ट हो 


'अमार--स-न-- 3०००० बसा (धार अममसमभस-पाछ ०००3 «३७७०-८3. ७ --.क्मकाणकाम-... ही क-पाकन-मही 


१. मध्य कहने से बास्तव में शुद्ध जित्‌ का बोध होता है, कारण कि वहीं सब वस्तुओं का 
अन्तरतम है एवं उसकी भित्ति पर खड़ा होकर ही सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित है । किस्तु, मायिक 
अवस्था में शुद्ध चित्‌ निजस्वरूप में रहकर भी मायिक खेल के लिए अपने स्वरूप का गोपन 
करती है और स्वभावतः प्राण-बुद्धि और देह-भाव धारण कर हजारों नाडियों के जाल में 
व्याप्त होती है और नाडी-मार्ग का अनुसरण करती है। उन सव नाडियों में मध्य नाड़ी 
प्रधान है । वह देह के ऊपर ले नीचे तक फैली है । वहीं प्राणशक्ति का आश्रय है। सब 
नाडियों के उदय और विश्रान्ति करा वहां एकमात्र आधार है। जबतक उस नाडी का विकास 
नहां होता, तबतक साथक का पशुभाव न नहीं होता | परमेश्वर के समान सृष्टि आदि पाच 
कर्मो के कत्त तव की भावना, विकल्पक्षय, शक्तिसंकोच, शक्तिविकास आदि बहुत-से उपायों से 
उक्त विकास हो सकता है (द्रश्टव्य प्रत्यभिजशञाहदय) । योगकुण्डलिनी-उपनिषद्‌ में जो शक्ति- 
चालन-रूप सरस्वतीचालन और प्राणरोध-रूप नाना प्रकार के कुम्मकों का उल्लेख है, उसका भी 
एकमात्र फल यहौ है| विशानभैरव में शाक्तश्नोभ, कुलावेश आदि और भी कितने ही विशिष्ट 
उपायों का विवरण दिखाई देता है । सभी का मूल लक्ष्य मध्यनाडी में प्रवेश हें । 

भूतशुद्धितन्त्र में लिखा है कि सुष॒म्णा के अन्दर कुछ ऊपर बजा और उसके ऊपर चिंत्रिणी 
नाडी स्थित है। इसीलिए, सुषुम्णा त्रिगुणारूप में प्रतीत होती है, अथीत्‌ वज़ा और चित्रिणी के 
साथ सम्मिलित होकर त्रिसृत्र रूप में दिखाई देती है। गौतमीतन्त्र के मतानुसार सुपुम्णा 
सवतेजोमयी दे । त्रिवणोनुसार सुपुम्णा अग्निरूप और तमोग्रुणात्मिका है, वजा सूर्यरूप और 
रजोगुणात्मिका है तथा चित्रिणी चन्द्ररूप और सत्तग्ुणात्मिका हैं। ऐसी भावना करने का 
विधान है । अह्मनाडी 'शुद्धजोधप्रवोधा' और त्रिगुणातीता अथच सर्वयुणमयी है । वह मूलाधार- 
स्थित स्वयंभूलिंग-छिद्र से लेकर सहस्नार में स्थित परमशिव-पर्यन्त फैली हे। अद्यरन्ध 
उसी के मुंह में है-- सुषुम्णा का मूल भी यहीं पर है । श्रीतत्वचिन्तामणिकार पूर्णानन्द कहते हैं 
कि मेरु के मध्य में सुधुम्णा है । उसके मध्य में (कन्द से दो अंधुल ऊपर स्थित लिंगस्थान से 
निकली हुई) वज्रा नाडी है और वज्ा करे मध्य में प्रणव-विलूसित चित्रिणी नाडी विराजमान हे । 
शह्यनाडी चित्रिणी के भी अन्दर है! छुरिकोपनिषद्‌ में सुधुम्णा के अन्तर्गत केवल्यनाडी का 
प्रसंग आया है। वह सम्मवतः बद्यनाडी का नामान्तर है। मण्डल-श्रह्मणोपनिषद के राजयोग- 
भाष्य भें सुपुम्णा दी अद्मनाडी कही गई है। शास्त्र में और भी बहुत-से स्थलों में इस प्रकार 
वर्णन आया दे। स्थूल दृष्टि से सुपुम्णा को बद्यनाडी कहने में बोई दोष नहीं है । 


ल्‍ज 
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जाता है | इसी का नाम सूक्ष्म देह के तृतीय स्तर में विश्वाम-लाभ है | उस समय शान- 
सूर्य का उदय होता है एवं दृदय-कमल उस सूर्य की निर्मल किरणों के ध्ष॑ंस्पर्श से 
प्रस्कुटित हो जाता है, खिल जाता है। चित्रिणी के [भीतर की बअक्मनाडी में प्रवेश 
पाने पर अपना स्वरूप द्वदय से द्वादशान्त' ( ब्रह्मरन्ध्रस्थ मद्ाशून्य ) तक स्पन्दनशीक 
दिखाई देता है। यही अकह्वनाल में स्थिति है, शुद्धकारण 'देह में या मद्दाकारण देह में 
स्थिति है एवं जगज्जननी माँ की गोद में विभाम है |! विश्वुद्ध अमृत ही मुख्य भोग है-- 
उससे बढ़कर और कोई भोग नहीं है। उस समय चैतन्यमय स्थिति और अलन्त 
शान्ति होती है। उस समय वस्तुतः भोग और शान्ति अथवा स्थिति ओर क्रिया का भेद 
नष्ट हो जाता है, अर्थात्‌ सब कुछ रहते हुए भी मानों कुछ भी नहीं रहता । 


आगम में कहा है, यश्ञ का यथार्थ स्वरूप तभी द्वदयंगम होता है, जब इन्द्रिय- 
गोचर और इर्द्रियातीत सम्पूर्ण ज्ञेय पदार्थों की आहुति देने की योग्यता प्राप्त हो 
जाती है। उस समय इच्द्रियाँ लुक होती हैं (हवि के आधार होमसाधन जुहू को खुक्‌ 
कहते हैं), स्वयं (साधक) होता है होता, अपने आत्मरूपी शिव होते हैं अग्नि और 
शक्तियाँ होती हैं अग्निज्वालाएँ, अर्थात्‌ परिच्छिन्न चिदात्मा स्वयं ही होता बनकर 
अपरिच्छिन्न, विशुद्ध चैतन्यात्मक निजतल्वरूपभूत अग्नि में इन्द्रियसंवेद्य सब विषयों की 


१. छत्तीस अंगुल के प्राण-संचार-मार्ग के एक छोर पर हृदय दे ओर दूसरे छोर पर द्वादशान्त या 
बिसर्गान्त पद है (जहाँ पर महाप्रकाश का अनुभव हद्ोता है) । उस मार्ग में निरन्तर बिना 
किसी प्रयत्न के वर्णों का उदय द्ोता रहता हे । वह स्वाभाविक है, किन्तु पद और मन्त्र का 
उदय साथक के प्रयत्न के विना नहीं होता। वर्ण के उदय में पर और सूकम भेद से तार- 
तम्य है । जिसका परवर्ण के रूप में उल्लेख किया गया है, उतकी भी परतर और परतम ये दो 
अवस्थाएँ है । सर्वोत्तम अथवा गम्भीरतम अवस्था ही परतम वर्ण के उदय रूप से प्रसिद्ध-हे । 
यहां नाद का परम स्वरूप है । उसमें सम्पूर्ण वर्ण परस्पर के पाथक्य का त्याग कर अविभक्त 
रूप से सामान्यतः निरन्तर ध्वनित होते हैं । वह नित्य उदित है, उसका तिरोभाव कभी नहीँ 
होता । वास्तविक अनाहत नाद का यही स्वरूप हे । 


२, कारणदेह ओर महाकारण देह में भेद है। कारणदेह मायामय, अजश्ञानात्मक और आनन्द्रप्रधान हैं, 
किन्तु महाकारण देह मद्दामायामय, ज्ञानात्मक ओर आह्ादप्रधान है। दोनों देह यद्यपि अनित्‌ 
रूप हैं, तथापि प्रथम अशुद्ध और द्वितीय नित्य शुद्ध दँ। पहला त्रिगुणमय और प्राकृत हे, 
दूसरा शुद्ध सत्तमय और अप्राकृत दै। स्थूल और लिंगशरीर कारण से उद्भूत भौर संसार में 
संचरणशील हैं । महाकारण शरीर कारण से अतीत और स्वरूपानन्द का आस्वादन करने- 
वाला है। श्रथम का क्षेत्र एकपाद विभूति द और द्वितीय का क्षेत्र त्रिपाद विभूति है। 
तन्त्रमतानुसार महाकारण देह ही बैन्दब देह हे। जाग्रत्‌ कुण्डलिनी से उसकी उत्पत्ति 
होती है | वेदान्त आदि ग्रन्थों मे कोई प्रयोजन न होने के कारण महाकारण देह की आलोचना 
नहीं है, किन्तु नाथयोगियों ने, कबीर आदि सर््तों ने, दत्तात्रेय आदि अबषृत पुरुषों ने तथा 
वैष्णब, शैव और शाक्त आगम के अनुयायी सभी साधकों ने किसी-न-किसी रूप में स्पष्टतया 
इसे स्वीकार किया है । इस देद्द में चित्‌-शक्ति साक्षात्‌ रूपसे स्थित है । यद्दौ खिष्टीय साधक- 
समाज में 77८५४३४६४४८ 9009 जो ?श॥८प्र्मा& या चित््‌-शक्ति द्वारा सदा प्रकाशित है । 
कारणदेद की एक पीठ मायामय दे, बद्दी प्रचलित कारणशरीर है, वह्दी निर्मेल मद्दाकारण के 
नाम से परिचित दे, वही विशुद्ध श्ञानदेह है । 


१८८ भारतीय संस्कृति और साधना 


इन्द्रियों द्वारा आहुति देता है। निज बोधरूप अग्नि में सब माव समर्पित होकर अपनी- 
अपनी प्रथक्‍्ता और भेद का त्याग कर एकमात्र बोधरूप में स्फुरित होते हैं। इसी का 
नाम अमृतीभाव है। इस प्रकार बोध के प्रदीम होने पर इन्द्रियों की अधिषात्री देवियों 
इस अमृत का भोग करती हैं, अर्थात्‌ परमबोध रूप से परामर्श करती हैं। देवियों 
तृप्त होकर परमबोध के साथ अभेद _को प्रास होती हैं। उस समय महास्वातन्ल्‍्य का 
उदय होता है ओर परम प्रकाश के साथ अद्गैतभाव में स्थिति होती है। यही पूर्णता का 
पृर्ब॑रूप है | 


( ६ ) 
यज्ञ के रहस्य अर्थ को कुछ-कुछ आलोचना की जा चुकी है। सकाम कर्म- 
काण्डियों और साधारण जनता को यज्ञ के स्वरूप और उद्देश्य के सम्बन्ध में चाहे जो 
भी धारणा हो, निष्काम भाव से अनुष्ठित यज्ञ का तात्पर्य उससे कहीं अधिक गंभीर है ।' 
पश्चकोषभेद की दृष्टि से अथवा सुधुम्णा की अन्तर्वाहिनी ऊध्वंगति की दृष्टि से एक दी 
अद्वितीय लक्ष्य अध्यात्ममार्ग के भाग्यवान्‌ पथिक के सामने प्रकट होता है। निष्काम 
कर्म-रूप यज्ञ का गूढतम आदर्श आत्मत्याग है। आत्मसाक्षात्कार के साथ-साथ स्व- 
स्वरूप में स्थिति ही आत्मयाग का चरम फल है | यज्ञ के आदर्शाभूत उत्कर्प का इस 
परम लाभ की (“य॑ं लब्ध्चा चापरं लाभ मनन्‍्यते नाधिक ततः”) दृष्टि से ही सुधी 
लोगों ने निर्णय किया है | 
किन्तु, जबतक परम सौभाग्य उदित नही होता, तबतक किसी की भी यज्ञ के 
इस महान्‌ लक्ष्य की ओर दृष्टि नहीं पड़ती । जो इस दृष्टि को प्राप्त होकर यज्ञ का 
अनुष्ठान करते हैं, वे कहते हैं-- 
यश्नेन्धन द्वेतवर्न रूत्युरेब महापश्ञुः । 
अलोकिकेन यज्ञेत तेन नित्य यजामहे ॥ 
(भट्ट श्रीवीरवामनक ) 


द्वेतवन जिसमें इन्धन है, मृत्यु ही जिसमें महापत्ु है, ऐसे अलोकिक यज्ञ को 
जो अति उच्च आदश है, समझने में कक्‍लेश नहीं होता | आचार्य अभिनवगुप्त ने 
कहा है कि जिनका यही अन्तिम जन्म हो ओर जिनके ऊपर चित्‌-शक्ति सुप्रसन्न हों, 
एकमात्र ऐसे विरले महात्मा के हृदय में ही ऐसे रहस्यमय यज्ञ का स्वरूप ग्रतिफलित 
होता है। वह जन-साधारण का बुद्धिगम्य नहीं है-- 
एक यागविधिः को5पि कस्यापि हृदि वरंते। 
यस्य प्रसीदेष्चिच्चकं ड्रागपश्चिमजन्मनः ७ 


किन्तु, यश की एक ओर दृष्टि है, जो इस महान्‌ आदर्श के साथ सम्बद्ध है |! 
इसकी सूचना पहले ही दीजा चुकी है । शास्त्रों में अनेक स्थलों में यज्ञ विश्वरक्षा 
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१. “सवे बेच इब्यम्‌ , इन्द्रियाणि ल्ुचः, शक्तयों ज्वाला, स्वात्मा दशिवः पावकः, स्वयमेव होता ।” 
(परशुरामकल्पमृत्र १२६) । इस विश्वद्ञोम का था सर्वत्याग का बर्णन ही आगे के पश् में 
किसी एक महापुरुष ने किया है-- 


यज्ञ का रहस्य १८९ 


का भ्रेष्ठटम उपाय होने से विष्णु! रूप में वर्णित हुआ है। भीमरगवान्‌ ने गीता 
( ३-१०-१६ ) में कहा है कि सृष्टि के आरम्म से ही प्रजापति ने यज्ञ के साथ 
मनुष्यों को सम्बद्ध कर उनकी रचना की। उन्होंने कहा है मनुष्यों का कर्त्तव्य 
देवताओं की भावना करना है, अर्थात्‌ ह॒विद्रव्य द्वारा देवताओं का संबरद्धन करना है | 
इस प्रकार, मनुष्यों द्वारा संवर्धित देवताओं का कर्तव्य मानवों की भावना करना है, 
अर्थात्‌ उनका आप्यायन करना है, सब प्रकार से उन्हें अभिलषित भोग देना है। इन 
सब देव-प्रदत्त सम्पत्तियों का देवताओं के उद्देश्य से अपंण न करके भोग करने से ऋणी 
होना पड़ता है | इस तरह, परस्पर भावना द्वारा ही विश्वचक्र चलता दै। जगत्‌ का 
कल्याण करनेवाली इस महानीति को उन्होंने खष्टि के प्रारम्भ में प्रचलित किया | 
उन्होंने किसी से भी अपने लिए भावना करने को नहीं कहा । मनुष्य देवताओं के लिए 
भावना करें, अपने लिए नहीं | देवता भी मनुष्यों के लिए भावना करें, अपने लिए नहीं | 
यही परमार्थ कर्म है। जीव के साथ भगवान्‌ के आन्तरिक सम्बन्ध की दृष्टि से भी यही 
नीति दोख पड़ती है। क्योंकि, जो भक्त अनन्यचित्त होकर भगवान्‌ का ध्यान करते हैं, 
अपने सम्बन्ध में चिन्तन करने का जिनको अवसर नहीं, भगवान्‌ स्वर्य उनका 
योगक्षेम करते हैं, अर्थात्‌ उनके लिए. चिन्ता करते हैं। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
जो व्यक्ति व्यक्तिगत भाव से अपनी कामना-पूत्ति की चेश करते हैं, जो क्षुद्र अहंकार 
के अधीन होकर स्वयं ही अपनी सब त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, 
उनके लिए विशेष रूप से भगवान को चिन्ता करने का अवसर नहीं होता--भगवान्‌ 
उनका सारा भार नहीं लेते | भाव यह कि जो यज्ञार्थ कर्म से विमुख है, जो खार्थ 
चिन्ता में लबलीन है, दूसरों की चिन्ता में जिसका दृदय तत्पर नहीं होता, जो भगवान्‌ 
“अन्तः प्रभाखति निरन्तरमेषमाने मोहान्धकारपरिपन्थिनि संविदग्नौ। 
करिमरिंचदद्‌ मुतमरीचिविकासभूम्नि विदर्ब जुहोमि वसुधादिशिवावसानम्‌ ॥”? 
अर्थात्‌, पृथ्वी तत्तत से शिवतत्त्व-पर्यन्त १६ तत्त्व और उनसे विरचित सम्पूर्ण विश्व की में 
संविद्‌-अग्नि में--विशुद्ध महा चेतन्य-रूप अग्नि में--आइुति देता हूँ | महान्धकार का विनाश 
करनेवाले और अलौकिक किरणों को फैलानेवाले ये अग्निदेव निरन्तर हृदय में प्रदीप्त हो रहे है । 
जो महान्‌ अग्निदेव शिवतत्त्त को निगल सकते है, वे तत्तातीत अखण्ड प्रकाश है, इसमें सन्देह 
ही कया है ? 
जिसमें किसी का भी स्वरूप कभी लुप्त नहँ' होता, उस परमसाम्यमय अखण्डप्रकाश में सब 
देश, सब काल, स्थूल और सृक्ष्म सभी वस्तुएं अपनी-अपनी विशेषता को लेकर भी अभिन्न 
रूप से सदा विथमान हैं । योगवासिषप्टर॒मायण (निर्वाण, उत्तराड्ड, सर्ग १९५-१२-१४) में 
कह दै-- 
अतीत वत्तैमानं च भविध्यत्‌ स्थूलमप्यणु | 
तथा दूरमदूर॑ च निमेषः कल्प एवं च ॥ 
स्वरुपमजहत्येव सामान्‍्ये भाति सर्वदा । 
सवोस्मिनि: “रिक्त हर िदानकथ 
अर्थात्‌ , अतीत, अनागत और बत्तैमान) दूर और निकट, निमेष और कल्प--ये सब अब्यक्त- 
स्वरूप सत्तासामान्यरूपी सबांत्सा में नित्यस्थित हैं । 


१९० भारतीय संस्कृति और साधना 


द्वारा परिचालित मंगलमय यशात्मक' “जगत्‌-चक्र' का अनुवत्तेन नहीं करता, उस 
इन्द्रियाराम व्यर्थजीबन व्यक्ति के लिए विश्व-संस्थान में कोई विशिष्ट स्थान नहीं है-- 
बह काल्यक्र में पीसे जाने को बाध्य होता है। काल-चक्र भी ब्रह्मचक्र के ही 
अन्तर्गत है, इसलिए इस निष्पेषण का फल भी परिणाम में शुभावह होता है--कारण 
कि उसी से यथासमय उसको सत्यदृष्टि का उन्मेष होता है ओर वह सत्य भाव से 
भावित होने में समर्थ होता है । 


दिशा 


१. ज्योतिशेमादिकाम्य कर्मों से चिरस्थायी स्वर्गादि भोग और ऐश्वर्य कै सिद्ध होने पर भी जरा; 
जन्म और मृत्यु की पीडा से छुटकारा नहीं मिलता । इसीलिए, श्रुति ने स्पष्ट रूप से सकाम 
यज्ञो की निन्‍्दा की है-- 

प्लवा क्षेते अच्ठा यक्षरूपा अष्टादशीक्तमबर येपु कर्म । 
एतच्छेयो येइभिनन्दन्ति मूढा जराहरत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥ 


आदिगरु दत्तात्रेय ओर अवधूत-दर्शन 


मोने मोनी गुणिनि गुणवान पण्डिते पण्डितश्र 

दीने दीनः सुखिनि सुखबान्‌ भोगिनि प्राप्तभोगः । 

मूर्ख भूर्खो युवतिपु युत्र वाग्मिनि प्रोढ़वारमी 

घधनन्‍्यः कोउपि त्िधुवनजबी योव्वधूतेवघूतः ॥' 

भारतीय अद्वैत-साधना के इतिहास में अबधूतों में श्रेष्ठ आदियुरु, परमहंस 
श्रीदत्तात्रेय का नाम सुप्रसिद्ध है। 'खण्डनलण्डखाद्यो के रचयिता श्रीहर्ष ने अपने 
'नैषधीयचरित” महाकाव्य ( २१।९४ ) में उन्हें 'अद्दयमयेधध्वनि सरस्तम?, अर्थात्‌ 
अद्वेतमार्ग में गमनशील कहकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया है। शिशुपालवंध में महाकवि 
माघ ने 'अविनाशी विग्रह” (१४।७१) या सिद्धदेहसंपन्न कहकर उनका वर्णन किया है। 
कविवर माघ ने कहा है कि गुरु-परम्परा का उच्छेद हो जाने के कारण जब सारी 
श्रुतियाँ लक्षप्राय हो गई थीं, उस समय वैदिक धर्म की रक्षा और अपनी अप्रतिहत 
स्मरण-शक्ति द्वारा स्वत श्रुतियों का उद्धार करने के लिए. अत्रिमुनि द्वारा अनसूया के 
गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया । क्षीणप्राय बेदिक धर्म में प्राण-शाक्ति का संचार करना 
ही भगवान्‌ श्रीनिण्णु का गुरुदेव दत्ताजेय के रूप में आंशिक अवतार लेने का मुख्य 
प्रयोजन रहा ।' महाभारत, उपनिपद्‌, हरिवंश, भागवत आदि पुराणों एवं पाश्वरात्र 
संहिता आदि प्राचीन शास्ग्रन्थों में सत्र उनकी महिमा का उज्ज्वल रूप में वर्णन 
पाया जाता है | 
भगवान्‌ दत्तात्रेय केबल महायोगी या महाज्ञानी ही थे, ऐसी बात नहीं | 

प्रत्युत आत्मविद्या के उपदेशकों में उनका नाम सबसे आगे है | सती मदाल्सा के पुत्र 
राजा अलक को उन्होंने योगिच्र्या, योगसिद्धि, निष्काम बुद्धि आदि के उपदेश के 
साथ परम योग या ब्ह्मविद्या मी प्रदान की है। कयाधु के पुत्र प्रह्द को उन्होंने 
वैराग्य और सन्‍्तोष का महोपदेश देकर उसका ज्ञानमार्ग प्रशस्त कर दिया | ययाति के 
पुत्र यदु को जीवन के सभी प्रकार के उपदेश श्रीदत्त गुरु से ही प्राप्त हुए थे। सन्त 
एकनाथ-कृत 'महाराष्ट्रीय भागवत” में उल्लिखित यदु-अवधूत-संवाद में गुरुदेव दत्तात्रेग 
से यदु के दीक्षा लेने की कथा वर्णित है | यह दीक्षा योगशाख्त्र में 'स्पशंदीक्षा' नाम से 


नस... लयमानाइाम"-पनक+ फानकनमझन०.७॥ ० अमा हम म 


२. जीबन्मुक्तानन्द-लहरी : श्रीमत्‌ शंकराचाय । 


२. अनसूया कर मकूषि की कन्या और कपिल भगवान्‌ की भगिनी थी | उन्हीं के गर्भ से विष्णु के 
अंश-रूप में 'दत्त', शिवांश से दुर्वासा' और अब्या के अंश से सोम! उत्पन्न हुए है । 

३. अहिन॑ध्न्य-संहिता, विष्णुधर्भ, ब्रद्यपुराण, कृष्णयामलतन्त्र आदि में अन्यान्य विशिष्ट अबतारों की 
श्रेणी में ही भगवान्‌ दत्तातैय के नाम का भी उल्लेख है । 


१९२ भारतीय संस्कृति और साधना 


परिचित है। बहाँ लिखा गया है कि 'सदगुरु दतात्रैय ने प्रकट होकर यदु का प्रेमपूर्वक 
आलिंगन किया | उस आलिंगन के साथ ही क्षण-भर में यदु को प्रपश्च की विस्मृत्ति 
और स्व-स्वरूप का शान हो गया |? प्राध्यापक आर० डी० राणाड़े अपनी पुस्तक 
१०५।९८७॥ ॥॥ (9979572 में राजा यदु और अवधूत गुरु दतात्रेय के 


सम्बन्ध में लिखते हैं-- ु 
3 ए०209ा क्‍23009072ए2 [77€5९760 उगात-56[6 [0 २०9]७ 
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पुराणों का निरीक्षण करने से पता चलता है कि हैहयवंशी राजा कात्तंबीर्य 
गर्गमुनि के उपदेश से गुरु दत्तात्रेय के आश्रम में जाकर विधिपूर्बवक उनकी सेवा- 
झश्रूषा करने छगे । उनकी परिचर्या से प्रसन्‍न हो दत्त गुरु ने उन्हें कितने ही वरदान 
और धर्मोपदेश दिये । वबरदानों में विशेष रूप में उल्लेख्य युद्धार्थ सहस्न भुजाएँ, सम्पूर्ण 
भूमण्डल का एकच्छन्न साम्राज्य एवं महापराक्रमी योद्धासे मृत्यु--ये तीन बर हैं। 
तन्त्रशाम्र में कात्तवीय का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। उनकी इस प्रस्िद्धि के मूल में 
गुम रूप से गुरु दत्तात्रेय का अनुग्रह ही काम कर रहा है, इसमें सन्देह नहीं । 

दत्तात्रेय स्वयं अबतार होते हुए भी प्रथ्बी पर ऐसी लीला क व्याज से उन्होंने 
साधक जीवन का अभिनय किया था। उन्होंने अपने पिता अज़िमुनि के आदेश से 
गौतमी-वन में दीकाल तक तपश्चर्या और योगिचर्या द्वारा भगवान्‌ शिव (मंगलमय 
परमतत्व) की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया तथा उनकी कृपा से स्वयं ज्ञान और 
मुक्ति के अधिकारी बने | सिद्धि-प्रामि के बाद से ही उनकी तपस्या का यह स्थान 
“आत्मतीर्थ! नाम से प्रसिद्ध हुआ । भागवत (११॥९-११) में उनके २४ गुरुओँ की 
कथा आती है, किन्तु यहाँ उसका वर्णशन अनावश्यक है। कहीं-कहीं ऐसा माल्स 
पड़ता है कि वे काम-विलास में मत्त होकर भी विकार-विहीन, संसार में रहते हुए भी 
संसार बाह्य और उन्मत्त न होते हुए भी उन्मत्तमा आचरण करनेवाले ये! (मार्कण्डेय- 
पुराण) | वे अद्यक्त लिज्ञ और अव्यक्त-आधार परमहंस थे, ऐसा 'जाबालोपनिषद्‌ः में 
बर्णन आता है। संवत्ते, आरुणि, श्वेतकेतु, दुर्बासा, रैबतक आदि भी इसी कोटि के 

अवधूत परमहंस थे ।* 
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१. अवधून-गीता में ख्री-भोग और मदर क्री स्पष्ट निन्‍्दा की गई है। इसलिए, वे मधप्रिय थे, ऐसा 
अनुमान नहीं लगाया जा सकता | 

२, जावालछोपनिषद्‌ में परमहंस!श्रम में तुरीयातीत और अवधूत भूमिकाओं का समावेश कर दत्ताश्रेय, 
दुवासा, संकत्ते आदि अवशूतों को 'परमहंस' कहा है । अवधूतोपनिषद्‌ में 'अवधूत' शब्द की 
यह व्याख्या की गई है: अवधूत' शब्द अ,व, धू और त इन चार अक्षरों से बना है । प्रत्येक 
अक्षर का अथ॑ अत्यन्त गूद़ है । अ! का अथ है, अक्षरत्व (777९750039[]09 ) , यानी जिसने 
अविनाञी पद प्राप्त कर छिया है वह । दूसरा अक्षर व का अथे ब्रेण्य (&त९८ ०06 
?शई९९४0०॥) , यानी जो सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करने से सभी के द्वारा पूजनीय है, १६ । तीसरे 
हैं का अधथ है, घृतसंसार-बन्चन (७8#6व४ 0६ 006 (0फ॥९5 9| 59॥587%), 
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इस अकार के अवधूत “भनुल्मण्ा उम्मत्तन्रद्ाचरम्तिः (पराशर-माधव, 
अ०» १), यानी वास्तव में उन्मत न होते हुए भी छोगों के समक्ष उन्मल-सा आचरण 
करते हैं । 
स्वयम्भू मन्वन्तर के पूर्व सत्ययुग़ में दत्तात्रेय का जन्म हुआ । सांसारिक 
जीवों के दुःख ओर ताप को न्रष्ट करने के लिए ही वे स्वेच्छा से जगत में प्रकट हुए | 
हसलिए, जबतक जगत में दुःख और ताप बिद्यमान रहेंगे, तबतक वे देह का त्याग 
ने कर एक ही भाव और एक ही देह से बने रहेंगे । इसीलिए, भहाप्रलय तक इनका 
अस्तित्व माना जाता है | 
राम, कृष्ण आदि भू-मार-हरण के लिए अवतीर्ण होते हैं और मथासमय 
रावण, कंस आदि पिरोधी शक्तियोँ के समस्त मूत्तिमान्‌ विग्रहों का विनाश कर 
स्वेच्छा से शरीर त्याग देते हैं| भागवत (१।१५।३०) में कहा है कि जिस शरीर द्वारा 
भगवान्‌ ने भू-भार-हरण किया था, उस शरीर का उन्होंने त्याग कर दिया था ; "ता 
तनुं विजड़ो ।? जिस तरह काटे से कॉय निकालने के बाद वह काटा त्याग दिया जाता है, 
भगवान्‌ का त्याग भी लगभग उसी तरह का है। श्रीदत्त शरणागत का दुःख दूर 
करने के लिए जगत्‌ में आये हैं, इसलिए उन्हें कल्पान्त तक अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी 
पड़ेगी । थे स्मरण करते ही भक्तों को दर्शन दे यथासम्भव उनके दुःख दूर कर देते हैं : 
'स्मरणमात्रत आगमात्मनः ।! दत्तात्रेयोपनिषद्‌ में लिखा है कि सलक्षेत्र में सश्टिकर्ता 
ब्रह्म का संशय दूर करने के लिए भगवान्‌ नारायण ने स्वयं को दत्त रूप में प्रकट कर 
महासायुज्य ओर तारक-तक्त्व के सम्बन्ध में समुचित उपदेश दिया था: 'सत्यक्षेत्रे 
प्रह्मा नारायण महासाच्नाज्यं कि नतारक तन्‍नो ब॒हठि भगवत्नित्युक्त: सत्यानन्द्चिदास्मक 
सात्तिक मामकं घामोपास्वेत्याह । सदा द॒त्तो5हमस्मीति''' ।! 
विश्णुदत्त, राजा आयु, साध्य देवगण, पिंगलनाग, दलादन मुनि आदि अनेक 
प्रसिद्ध महापुरुष सद्‌गुरु दत्तात्रेय की कृपा प्रास कर घन्य हो गये हैं। विश्वविश्वुत है 
कि दत्तात्रेय ने महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका माता के स्नेह से जमदरिनि के औध्व- 
दैहिक कृत्य में खयं आचार्यत्व ग्रहण किया था। कात्त॑वीर्याजुन के पुत्रों ने जब 
जमदस्मि की हत्या की, तब रेशुका माता की प्रार्थना पर उन्होंने उसे समयोचित 
सल्यह दी | 
यानी जिसने सांसारिक बवासनाओं को फेंक दिया है, वह । दूसरे शब्दों में जिसको व|सनाओं का 
बीज प्रचण्ड शानारिन द्वारा दग्ध ही गये हें » वेद । चोये त' शब्द का अर्थ है, तत््वमस्यादि 
लक्ष्यत्व (रिट्क्‍240ा ( धिपा)। 600ए९ए८प 77 (3॥4६8 0प 877" €ॉए 
)[०)४५०।८५४५) , यानी जिसका लक्ष्य तत्‌$ त्वम्‌ , असि आदि है। ऐसे नित्य स्व-स्वरूप में 
स्थित महात्माओं को ही 'अवधृत' कद्दा जाता है । ऐसे महात्मा अतिदुर्लमभ हुआ करते हे । वे 
नित्य पवित्र, शान-चैराग्य की मूर्ति और स्वयं वेद-पुरुष है, ऐसा शानियों का कथन है। अब- 
धृत-उपनिषद्‌ , अवधृत-गीता, सिद्धसिद्धान्त-पद्धति, गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह आदि ग्रन्थों में 


अवधूत' शब्द की विस्तृत चर्चा की गई है । 
९0.8? 66 494769३ 4$ €वृध४०४८९ शत सिक्षाइश्ाक्क्ता॥ (वि दात्रीक्रा 
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जमदप्नमि और रेशुका के पुत्र भगवान्‌ परशुराम ने गुरु दत्तात्रेय से भगवती 
त्रिपुरसुन्दरी का माहत्म्य सुनकर उनकी उपासना-विधि जानने की इच्छा व्यक्त की | 
उन्होंने विधिपूर्बंक त्िपुरसुन्दरी की साधना के लिए दत्तात्रेय से दीक्षा पाई और उसके 
बाद गुरु के उपदेशानुसार बारह वर्ष तक महेन्द्रपर्षत के शिखर पर आश्रम में तपस्या 
की थी ।* तपस्या करते-करते परशुराम के चित्त में परम तत्त्व का रहस्य जानने की 
इच्छा हुई । इस विषय में सदुपदेश और यथार्थ समाधान के लिए वे आकाश-मार्ग से 
गुरु के समीप पहुंचे | परशुराम को पहले अवधूत संवर्त्त' से श्रीमाता के सम्बन्ध में कुछ 
उपदेश प्रात हुआ था ! श्रीरामचन्द्र द्वारा पराजित होने के बाद यानी त्रेतायुग में 
परशुराम श्रीमाता के रहस्य का साक्षात्‌ ज्ञान पाने के लिए व्याकुल हो उठे, और 
उन्हें समय पर वह ज्ञान दत्त गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ | ( त्रिपुरारहस्य, 
माहात्म्य-खण्ड ) 

गुरु दत्तात्रेय ने परशुराम को अ्रीविद्या-उपासना-सम्बन्धी रहस्य बताया था । 
किन्तु यह ऐतिहासिक सत्य है कि महाविद्या का यह रहस्य इससे पहले अवधूत संबर्त के 
आदिगुर दत्तात्रेय द्वारा प्रकाशित हो चुका था | फिर भी, माछ्म पड़ता है कि इस 
महाविद्या का विशेष प्रचार संवत्त द्वारा नहीं हुआ | विशेष प्रचार परशुराम द्वारा ही 
हुआ । यह मत भी किसी एक सम्प्रदाय का है | 

कहा जाता है कि दत्तसंहिता' नामक दत्तात्रेग के उपदेशों से पूर्ण १८००० 
इलोकों का एक ग्रन्थ था | परशुराम ने स्वयं यह ग्रन्थ पढ़ा था और ६००० सूत्रों में 
उन्होंने उसका सार संगहीत किया था। वह ग्रन्थ ५० खण्ड में विभक्त है । परशुराम के 
शिध्य मुमेवा ( हारितायन ऋषि ) ने दत्तात्रेय-परशुराम-संवाद के रूप में उक्त संहिता 
ओर सूजओं का सायंश संगहीत किया था । 

मणयुग में नाथ-सम्प्रदाय के नेता गोस्खनाथजी ने भी दत्तात्ेय से बहुत-सा 
उपदेश प्राप्त किया था । नाथ-सम्प्रदाय में प्रचलित ज्ञानदीपबोध' नामक ग्रन्थ में 
इसका विवरण मिलता है| इससे पता चलता है कि दत्तात्रेय और गोरखनाथ दोनों 
एक-दूसरे के प्रति श्रद्धा रखते थे | दत्तात्रेय नारायण-रूप थे और गोरखनाथ शिव-रूप | 
इसलिए दोनों हरि-हर रूप में थे, यही कहना उचित होगा। प्रतीत होता है कि इस 
प्रसंग में दत्तात्रेय ने सहज समाधि के सम्बन्ध में विद्येप व्याख्या की थी। इसके सिवा 
गोरखनाथ और दत्तात्रेय-संवाद के सम्बन्ध में अधिक विवरण अनावश्यक है | 
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१. किंवदन्ती हे कि यह्ष स्थान कोंकण (अम्बई प्रान्त) के निपल्ण नामक गाँव से विश्वामित्री नदी 
पारकर करीब डेढ-दी मील पहाड़ चढ़ने पर आता है, जो 'परशुराम' के नाम से प्रचलित है । 
इस गाँव में एक भव्य आ्राचोन मन्दिर है, जहाँ काल, परशुराम ओर काम की बड़ी-बड़ी 
मूत्तियों है। एक फर्काग पहाड़ चढ़ने पर गुरुदत्त का मन्दिर हैे। पादुका के पास से एक 
बहुत ही सुन्दर पानी का झरना गंवि की ओर बहता हैं। इस गाँव का सन्‌ १८७५७की ऋान्ति के 
परदारों के साथ सम्बन्ध होना चाहिए, यह वहाँ के स्थानों से अनुमान लगाया जा सकता है । 

२. संवर्त की उपनिषद्‌ में 'धोर अ।ह्विरस' कहा है। वे महर्षि अह्विरा के सुपृत्न थे। ऋग्वेदादि के 
भी इनके नाम का उल्लेख है । 
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दत्तात्रेय का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत है। साधु-समाज में प्रसिद्ध है कि वे 
सह्माद्रि की तराई में रेणुकापुर या मातापुर नामक खान में प्रतिदिन विश्राम करते हैं । 
सहयाद्रि के शिखर पर उनका निवास-स्थान है ! यह उनका पीठखान है। मगवान 
काशीक्षेत्र या वाराणसी में प्रतिदिन गंगास्नान करने आते हैं। कुहयूड-्षेत्र में अर्ध्य- 
दान और पग्रातःसन्ध्या करते हैं| महालक्ष्मी का पीटस्थान कोल्हापुर या दक्षिण काशी में 
वे भिक्षा प्रहण करते हैं और पांचालपुर में उस भिक्षान्न का भोजन करते हैं । विट्वल- 
पुर में यानी चन्द्रभागा के किनारे पर बसे पंढरपुर ( जिला सोलापुर ) में ये तिकक 
धारण करते हैं| भीमा और अमरजा नदी के संगम-स्थल गाणगापुर में योग-साधना 
करते हैं | कुरुक्षेत्र के स्यमन्तक-तीर्थ में आचमन करते हैं | इस तरह यद्यपि भगवान्‌ 
दत्तात्रेय प्रतिदिन लीला के व्याज से भिन्न-भिन्न स्थानों में संचार करते रहते हैं, फिर भी 
उनका स्मरण करनेवाले भक्तों के लिए वे अत्यन्त निकट हैं | इससे मालूम पड़ता है 
कि प्रतिदिन सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक किसी-न-किसी कर्म के बहाने वे सम्पूर्ण 
भारत की परिक्रमा करते रहते हैं | इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, कारण सिद्ध 
देह में देश और काल का व्यवधान गति का बाधक नहीं होता । 
गुरु दत्तात्रेय की स्वनिर्मित 'दत्त-संहिता' की चर्चा पीछे की जा चुकी है। 
आज वह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। छेकिन उसका सारांश, जिसका सुमेधा ऋषि ने 
संकलन किया है, मिलता है। 'अवधूत-गीता”' और “जीवन्परक्तिगीता' दत्तात्रेय द्वारा 
उपदिष्ट है, यह प्रसिद्ध है। ये दोनों ग्रन्थ अनेक भाषाओं में प्रकाशित हो चुके है । 
पहला ग्रन्थ आठ अध्यायों में और दूसरा तेईस श्लोकों में पूरा होता है। सिवा इसके 
'क्राथबोध” नामक एक ग्रन्थ है, जो सजनि नामक आचार्य की रचना कही जाती है । 


(कमी फैन नतक-म जनम न». के. 





१, मध्यप्रदेश के यवतमाल जिले के अर्णी गोंव से बैलग[ड़ी-मार्ग से करोब रै६ मील आगे जाने पर 
म्ातापुर' गॉव आता है । यहाँसे दो-ढाई मील पहाड पर चढ़ने पर 'अतन्रि-आश्रम' है, जिसे 
आजकल "“माहुरगढ़' कहा जाता है। किंवदन्ती है, इसी स्थान में गुरु दत्तात्रेय का प्रादुर्भाव 
हुआ था । माहुरगढ़ जाते हुए प्रथम शिखर 'रेणुका' नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ माताजी का भव्य 
मन्दिर है | इन्हें यहाँ के लोग 'एलम्मा' कहते हैं। अन्तिम शि।खर 'अनसूया! नाम से प्रसिद्ध है। 
यहाँ अनसूया माता का बड़ा ही सुन्दर मन्दिर हे | माहुर में गुरु दत्त की पादुकाएँ हैं | पर्वत- 
माला का यह स्थान अति रमणीय है । 

गुरु दत्तात्रेय के स्थानों में सौराष्ट्र का गिरनार पर्बत, र।जस्थान का आबू पहाड़ नर्मदा-तट का 
अनसया-तीर्थ, मैसूर के कड्टूर जिले का चनन्‍्द्रद्रोणगिरि (ते 'बाबा बुडनगिरी' कहते हैं । यहाँ का 
पुजारी मुसलमान है और लोग मक्का से यात्रा के लिए भी आते है), त्रिवेन्द्रम्‌ का सुचीन्द्रम्‌ 
(यहाँ अत्रि-आश्रम है, यद्दों के राजा की ओर से मठ का खर्च दिया जाता हैं), चित्रकूट 
(बाँद) का अनसूया-आश्रम, महाराष्ट्र के प्रमुख तीन तीर्थ--ओऔदुम्बर, नृसिहवाडी (नरसोबाची 
बाडी) और गाणगापुर, श्री श्रीपादवल्छभ का स्थान कुरुगड्डी, नेपाल का भानग्राम (यहाँ 
दलादन ऋषि का आश्रम था । यहाँ एक मुख और दो हाथोंवाली दत्त की मूर्ति पूजी जाती है), 
तुंगन[ब-बदरी-मार्ग में मण्डल चड्टी के समीप अनसूथा आदि प्रमुख स्थान है। इनके सिवा 
महाराष , आन्च और मद्रास प्रान्त एवं गुजरात तथा सौराष्ट्र के कितने ही गाँवों में दत्त- 
मन्दिर हैं। काशी में भी मणिकर्णिका-धाट पर एक प्राचीनतम दत्तनमन्दिर है, जहाँ केवल 
श्रीदत्त की पादुकाएं है। 


१९६ . भारतीय संस्कृति और साधनां 


इस ग्रन्थ में दत्तात्रेय के सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है | इसी नाम का एक और भी 
ग्रस्थ मित्य है। वह मी दसात्रेय-सम्प्रदाव का आधारभूत ग्रन्थ है। उसपर श्रीनीलकण्ठ 
वतुर्धर की प्रकाश” नामक टीका है। यह अमीतक अप्रकाशित ही है। इसके अति- 
रिक्त 'अद्वेत-भुतिसार' नामक एक उत्कृष्ट हस्तलिखित भ्रन्थ की जानकारी मुझे प्रास 
हुई है। वह दत्तात्रेय-सम्प्रदाव का श्रेष्ठ दार्शनिक ग्रन्थ है, ऐसा माझछम पढ़ता हैं| 
उसमें १६ अध्याय हैं और अध्याय के अन्त में एक पृष्पिका (200970/) है, 
जिसमें रचनाकार का नाम नहीं है, किन्तु अन्थकार ने 'भीमद्‌ आदिगुरु दत्तात्रेय 
दिगम्बर-चरणानुचर' कहकर अपना परिचय दिया है। इस ग्रन्थ का प्रकाशन अभी 
तक नहीं हुआ है। 

भारतीय धर्म-सम्प्रदाय का इतिहास, साधना तथा सिद्धान्त का विवेचन करने 
के लिए जो भी प्र्नत्त होंगे, उन्हें श्रीदत्तात्रेव के सम्बन्ध में उपलब्ध संपूर्ण सामग्री को 
समान आदर के साथ ग्रहण करना पड़ेगा |! विलसन, अक्षयकुमार दत्त, फरकुहर आदि 
किसी ने भी दत्तात्रेय के सम्बन्ध में आलोचना नहीं की है। मालूम पड़ता है, इसका 
प्रधान कारण सामग्री का अभाव ही होगा । 

किंवदन्ती है कि १४वीं शताब्दी में एक ओआह्मण-संन्यासी (स्वामी श्रीजसिंह 

सरस्वती) ने दत्तात्रेय के नाम से एक सम्प्रदाय चलाया । निजाम-राज्य के गाणगापुर 
नामक स्थान के साथ तथा दक्षिण खतारा के नरसोवबाड़ी स्थान के साथ उनका 
सम्बन्ध है। उनके शिष्य गंगाधरसरस्वत्ती ने गुरुचरित्र'ं नामक ग्रन्थ रचा, जिसमे 
गुरू दत्ताजेय का भी चरित्र लिखा गया है | 

नानमवगण' श्रीदत्तात्रेव को अपने संप्रदाय के आदिगुरु मानते दें । वत्तमान 
युग में परमहंस परिताजकाचार्य श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती सदृगुरु दत्तात्रेय के सिद्ध 
भक्त हो गये हैं |! 

गुरु दत्तात्रेय के आदेश से उनके द्वारा रचित--शिक्षात्रयम” नामक संस्कृत 
ग्रन्थ में प्रसंगोपात्त गुरु दत्त के माहात्म्य की चर्चा आई है | यह ग्रन्थ मूल संस्कृत 
तथा संस्कृत-हिन्दी टीकाओं के साथ पूना से प्रकाशित हुआ है| 

श्री श्रीपादवल्लभ दैदराबादके कुरुगड़ी नामक स्थान में अच्यय हो गये तथा 
श्रीदर्सिह्सरस्वती भीमा-अमरजा संगम ( गाणागापुर ) के पास कर्दली-वन में अदृश्य 
हो गये ( गुरुचरित्र, अध्याय ५१ )। ये दोनों सिद्ध महात्मा आज भी अनेक भक्तों को 
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१. श्रीदत्तानुगद्दीतों में औपाद, श्रीवस्लभ, श्रीनसिदसरस्वती, श्रीणकनाथ महाराज तथा उनके 
गुरु श्रीजनादन स्वामी, अधोरी बाबा कौनारामजी, अब्धूत सदाशिव ब्क्षेन्द्र स्वामी, 
श्रीअक्कलको< स्वामी, श्रीसाई बाबा) श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती आदि महात्मा तो प्रसिद्ध दें ही । 
इलके सिवा नूरी बाबा, आलम बक आदि मुसलमान महात्मा भी प्रसिद्ध हैं। शिवाजी 
महाराज के गुरु श्रीसमर्थ रामदसस स्वामी का भी दत्तात्रेय के साथ सम्बन्ध रदह। | गुरु 
दत्तात्रेय ने दशन देकर अपनी पादुकाएँ और दण्ड समर्थ को दिया था। सतारा जिले के 
सज्जनमढ़ के मठ में आज भी ये दोनों वस्तुएं बड़ी श्रद्धा एवं सतर्कता के साथ संगृह्ीत कर 
रखी हैं | यहाँ भी समर्थ की समाषि हैं । 


आदिमुरु दत्तातेय और अक्धूत-दशन १९७ 


दर्शन देंकर सहायता करते हैं, जिसके अनेक दृशस्त मिलते हैं | इनमें से कुछ का वर्णन 
“(शिक्षाजयम! और 'गुरुचरित्र' में मिलता है। 

आऔएकनाथ महाराज के गुरु जनादंनस्वामी (ई० सख० १५०४-१५७४ ) 
दौलताबाद ( देवगिरि ) के दीवान ये, फिर मी बड़े ही उद्चकोटि के भद्दात्मा थे । 
कहा जाता है कि गुरु दत्तात्रेय उन्हीं के यहाँ रहते थे। उन्हीं की कृपा से एकनाथ 
महाराज को गुरु दत्ता का दर्शन और अनुम्रह प्राप्त हुआ | 

श्रीजनादंन स्वामी के विषय में महाराष्ट्र में एक बात यह भी प्रसिद्ध है कि 
दक्षिण सतारा के अंकलूखोप स्थान के कुछ दूर कृष्णा नदी के तीर पर एक ओऔदुम्बर 
वृक्ष के नीचे उन्हें सिद्ध महात्मा श्रीट्सिहसरस्वती का दशन हुआ था और उन्होंने 
स्वामी पर महान्‌ अनुग्रह किया | श्रीस्वामीजी के सम्बन्ध भें डॉक्टर रानाडे अपनी 
पुस्तक ( (५५८४४ 47 ४9|9'950६79 ) में लिखते हैं-- 
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दोल्ताबाद के किले पर श्रीस्वामीजी की पादुकाएँ और गुरुदत्त की 
पादुकाएँ हैं । ( श्रीस्वामीजी यहाँ से अदृश्य हो गये हैं ) | 

अधघोरी बाबा कोनाराम के विपय में आज भी बहुत ही कमर व्ोगों ने जानने 
का प्रयत्न किया हैं। अधोरियों में उनका नाम सुप्रसिद्ध है। उनका जन्म चि० सं० 
१६८४ के आस-पास वाराणसी के रामगढ़ गाँव में हुआ था। बाबा ने सोराष्ट्र के 
सिद्धपीठ गिरनार में बहुत वर्षों तक कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न हो दत्तात्रेय ने 
उन्हें दर्शन दिया और कहा जाता है कि उन्होंने बाबा को अधोर-मन्त्र की 
दीक्षा भी दी | 

वि० सं० १७२४ की बात है | उन दिनों जूनागढ़ का नवाब साधुओं को 
बहुत ही तरस्त करता था | वह उन्हें पकड़-पकड़कर जेंलों म॑ डुसवा देता और उनसे 
भारी-भारी चक्कियों से आटा पिसवाया करता । एक बार बाबा को जेलखाने के पास 
पिशाचव्‌ घूमता देख उन्हें जेलर ने जेल में बन्द कर दिया और एक चक्की दिखा- 
कर आटा पोसने को कहा । बाबा ने चक्‍की को आदेश दिया कि 'चल| फिरक्या था, 
उनकी वह चक्की और वहाँ की अन्य ९८१ चक्कियाँ भी अपने-आप एक साथ चलने 
लगीं ! इस आश्चर्यजनक घटना की खबर नवाब तक पहुँची और फिर उसने आकर 
बाबा से माफी माँगी और सभी साधुओं को मुक्त कर दिया | 

इन्हीं दिनों ऐसी ही एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। एक मुरदा मंगा के 

प्रवाह में बह रहा था। बाबा ने उसे आवाज देकर पुकारा, तो मृत शरीर आगे न 


१९८ भारतीय संस्कृति और साधना 


बढ़कर बाबा की तरफ आया । पानी से बाहर आकर जीवित हो उसने बाबा को 
प्रणाम किया । बाबा ने उसे घर जाने की आजा दी। उनके जीवन की ऐसी 
कितनी ही घटनाएँ. मिलती हैं, जिनको उनके नाम से प्रसिद्ध एक पुस्तक में संग्रह 
किया गया है | उनके द्वारा रचित 'विवेकसार' नामक ग्रन्थ में गुरु-शिष्य-संवाद-रूप में 
धडंग योग की सरस चर्चा की गई है | 

प्रायः १४२ वर्ष की आयु में बाबा ने स्वेच्छा से अपनी देहलीला समास की | 
यह अधघोरी मठ, जिसमें बाबा की समाधि है, वाराणसी के भदेनी मुहल्ले में है | 

सिद्ध महात्मा श्रीअक्कलकोट स्वामीजी का नाम महाराष्ट्र में बहुत ही 
सुप्रसिद्ध है। वे अवधूत-अवस्था में घूमते-घूमते ईसबी-सन्‌ १८५७ में अक्कलकोट 
आये और अन्त समय तक वहीं रहे । महाराज की अवस्था ४००-५०० बष की थी, 
ऐसी जनश्रुति है। (देखिए--महाराज का चरित्र, भाग १, ४० ९)। महाराज का 
वय, जाति, जन्मस्थान आदि के विषय में अभी तक कहीं से पूरी प्रामाणिक जानकारी 
प्राप्त नहीं हुई है। भक्तों के इस तरह के प्रश्नों पर महाराज कई बार कहते कि 
“आमची जात चांमार आहे, आई महारिण, बाप महार आहे', (मेरी जाति चमार 
की है और माता-पिता महद्दार हैं) यह कहकर महाराज हँसने लूगते | महाराज का 
सम्पूर्ण जीवन चमत्कारों से भरा है | 

दत्त-सम्प्रदाय के एक योगी महात्मा, जिन्हें अनन्त योगी के नाम से उनके 
भक्त पहचानते हैं, हिमालय में टेहरी-गढ़वाल के पास किसी एक पहाड़ के गुप्त निवास 
में रहते हैं| कई जगहों पर भक्तों के आन-बान के समय स्थूल देह से पधारकर उनके 
द्वारा सहायता करने की घटनाएँ घटी हैं | योगिदेव के विपय में बंगला के पाण्मासिक 
मेगजिन “विशुद्धवाणी” में गत १९५६ ई० के एक अंक में संक्षेप में लिखा गया था | 
बहुत वर्षों पूच लखनऊ से 'देव-दश्शन' नामक पुस्तक के दो भाग प्रकाशित हुए थे, 
जिनमें योगिदेव का चरित्र, पढंग योग ओर अष्टंग योग-विषपक अनुभवसिद्ध प्रयोग 
आदि दिये गये हैं | 


योगिदेव की आयु १०० वर्ष से भी ऊपर है, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने 
कटोर तप द्वारा गुरु दत्तात्रेव का अनुग्रह प्राप्त किया ओर उन्हीं से कौपीन भी पाया | 
उसके बाद गुरुदेव के आदेशानुसार उन्होंने तिब्बत के एक अतिगुप्त मठ में रहकर 
योगाभ्यास किया । आज वे अत्यन्त उच्च अवश्था में हैं | 

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का शिरडी गाव सन्त श्रीसाई बाबा की लीला 
तथा समाधि-स्थल के रूप में आज बहुत बड़ा तीर्थस्थान बन गया है | दूर-दूर से असंख्य 
जनता प्रतिदिन इस पुनीत स्थान के दर्शना्थ आती है। भक्तगण बाबा को गुरु दत्ता- 
त्रेय का अवतार मानते हैं| बाबा का जीवन-चरित्र और अद्भुत लील्ाएँ श्रीगुणे 
द्वारा मराठी भाषा में लिग्वित श्री साई बाबा! नामक गन्थ में वर्णित हैं | अहमदनगर 


१. यह्द मैगजिन मद्ायोगी श्रीविशुद्धानन्दगी का काशी के आश्रम विशुद्धकानन' से प्रकाशित 
होता दे ! 
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के मेहर बाबां, साकीरी की श्रीगोदावरी माता ये दोनों भ्रीबाबा के शिष्य श्रीउपासनी 
महाराज के शिष्य हैं । 

अवधूत भ्रीसदाशिव अद्दोन्द्र स्वामी बड़े ही विद्वान्‌ और सिद्ध महात्मा थे। 
वे दिगम्बर रहते और सदैव स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित पाये जाते | एक बार वे टीपू सुल्तान 
के अफसरों के पड़ाब के पास से गुजरे, तो उन्हें दिगम्बर वेश में देख अफसर की 
स्त्री ने अपने पति से इस बारे में शिकायत की । फलस्वरूप अफसर ने क्रोधावेश में आ 
स्वामीजी का एक हाथ तलवार से काट डाला | फिर भी वे तो निजानन्द में ही मस्त 
रहे | यह देख और समझकर कि 'निःसन्देह यह कोई ओलिया है”, वह अफसर अपने 
इस दुष्कृत्य के लिए स्वामीजी के चरणों पर गिरकर महान्‌ आक्रोश करने लगा और 
बार-बार माफी मॉँगने लगा। यवन के इस रोने-कलपने से स्वामीजी का अपनी देह 
की ओर ध्यान गया और उनकी दृष्टि हाथ पर पड़ते ही पहले के कटा हाथ अपनी 
जगह पर आकर पूत्रवत्‌ जुट गया । यवन को पूरा विश्वास हो गया कि निःसन्देह ये 
बहुत बड़े औलिया हैं और आँसू-मरी आँखों से उसने, स्वामीजी से उपदेश देकर इतार्थ 
करने की प्रार्थना की। स्वामीजी के उपदेश के बाद वह यवन साधु बन गया । 
स्वामी जी ने “ह्मय॒त्र' पर सुन्दर ब्रक्ति लिखी है। आख-पदेश के नेरार' गाँव में 
उन्होंने जीवित समाधि ली | 

स्वामी श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती भी उच्च कोटि के महात्मा थे, यह कहना 
अतिशयोक्ति न होगी। शास्त्रों में वर्णित दण्डी संन्यासी के सभी नियर्मी का उन्होंने 
अन्तिम अबस्था तक अश्षरशः पालन किया । 'अमुक दिन देह-विसर्जन होगा', यह 
बात स्वामीजी ने पहले से अपने भक्तों को बता दी थी, जिससे सभी स्वामोजी के अन्तिम 
दशनार्थ आ पहुँचे थे । अन्तिम समय में वे गुरु दत्तात्रेय के विग्रह के सामने उत्तरा- 
भिमुख हो सिद्धासन पर बैठे और उनके मुख से अति निर्मल एवं दिव्य श॒श्र ज्योति 
बाहर निकली और श्रीविग्रह में बिलीन हो गई | 

स्वामीजी की समाधि नर्मदा-तट पर स्थित “गरुडेश्वर' नामक पवित्र स्थान 
पर है। स्वामीजी का अद्भुत जीवन-चरिजत्र उनके शिष्य श्रीरंग अवधूतजी महाराज ने, 
जो सम्प्रति न्मदा-तट-स्थित 'नारेद्वर' स्थान पर रहते हैं, गुजराती में प्रकाशित 
किया है| पूना से मराठी में भी एक बृहद्‌ ग्रन्थ प्रकाशित है। 

गुलवर्ग (द० हैदराबाद) के श्रीमाणिक प्रभु ओर श्रीनारायण महाराज 
केडगॉवकर भी उच्च कोटि के दत्तभक्त हो गये हैं | 

अब हम यहाँ 'श्रुतिसार' के आधार पर गुरुदेव दत्तात्रेव के दाशनिक सिद्धान्तों 
का विश्छेपण (/॥9|955) कर विवेचन करने का यत्न करेंगे | 

दार्शनिक विवेचन--अवधूत-मत में परमेदवर की आत्मस्वरूप में स्थिति पूर्णा- 
नन्‍्दमयी, प्रशानमयी ओर विकल्पहीन है। इस अवस्था का पूण्ण ब्रह्म के रूप में वर्णन 
किया जा सकता है। इस अवस्था में केवल शुद्ध ज्ञान का स्फुरण रहता है। वास्तव 
में केवल एक स्वप्रकाश आत्मा ही अपने में आप विराजमान रहते हैं। यह ब्रह्म की 
स्ख्पावस्था है। 'अहं ब्रह्मास्म' इस तरह ख-स्वरूप का ज्ञान इस अवस्था में नहीं 
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रहता | केवल इतना ही नहीं, इस अवस्था में स्व-स्वरूप का अरुफुरण या अजशान भी 
नहों रहता । वस्तुतः, यह अवस्था ज्ञान और अशान दोनों से परे है । 

स॒ष्टि के संकल्प के साथ-साथ परमेश्वर स्वतन्त्रता से उक्त उपयु क्त आनन्दमय 
निष्ठा का त्याग कर--बस्वुतः त्याग न कर, पर त्याग का ख्ांग रचकर--अशान या 
स्व-स्वरूपशान का ग्रहण करता है| उस समय वह “अहं ब्रह्मास्मि' इस प्रकार स्वयं को 
जानता है | यों देखा जाय, तो यही सृष्टि की आदिम अबख्था है। यह जो 'में! बोध के 
रूप में स्व-स्खूप का ज्ञान है, उसी का नाम 'महामाया! है। यही उसका महाकारण 
हारीर है। पूर्णब्रह्स्वरूप बस्तुतः महामाया से अतीत है। उसमें देह की कल्पना 
नहीं है। किन्तु, महाकारण देह के साथ ही सृष्टि की सूचना मिलती है। यह सृष्टि की 
उन्मुखावस्था है। यह विशुद्ध ब्रह्मावस्था नहीं है, किन्तु शुद्ध माया के साथ ब्रह्म की 
योगावस्था या शबलावस्था है। परबरहा का यह निजस्वरुपज्ञान स्वरूप-सर्वज्ञत्व' नाम से 
अवधूत-समाज में प्रसिद्ध है। यही महामाया है और उसके स्वरूप के आवरण का 
रूप होने के कारण उसके द्ारीर-रूप में कल्पित है। स्थूछ, सृश््म और कारण इन 
तीनों शरीरों की उत्पत्ति के बाद यह उसके साक्षी रूप में विद्यमान रहता है। 

यह महामाया-शरीर या महाकारण-शरीर, अर्थात्‌ पूण ब्रह्म का सर्वेश्वरत्व माया मय 
विशुद्ध सत्त्त का परिणाम है, जो केवल एकमात्र स्व-स्वरूप को प्रकाशित करता है | जब 
धाद' से इस महाकारण-शरीर की अभिव्यक्ति होती है, तब इसीसे प्रगव-पुरुष उत्पन्न 
होता है | इसलिए, इसे 'प्रणवपुरुष का बीज' कहा जाता है। यहद्द विशुद्ध सत्त्व प्रणव- 
पुरुष का चतुर्थ पाद है, जो योगियों के समाज में “अर्धमात्रा' के रूप में परिचित है | 

इसके बाद सृष्टि के अधिक विकास के लिए परमेश्वर स्वयं अपने को तिरोहित 

करते हैं। अर्थात्‌ , खय्ं चैतन्यमय रहकर भी खरययं में खयं को भूल जाते हैं-- मानों 
उस समय अपने स्वरूप की ओर उनका अवधान ही नहीं रहता | वास्तव में, स्वस्वरुपा- 
नुसन्‍्धानावस्था पहले जेसी अकुण्ठित ही रहती है। उसका नित्य स्वरूप-श्ञान 
विद्यमान रहते हुए भी उसमें अचिन्त्यरूप से स्व-खरूपानवधान खुल जाता है| इसी का 
नाम अव्यक्त या ईश्वर का माआ-शरीर है | इस माया-शरीर में जब उसकी क्रमिक वृत्ति 
लीन हो जाती है, तब उस अवस्था को 'प्रल्य' कहा जाता है। इस शरीर और इस 
अवस्था का जो अभिमानी तथा प्रकाशक है, वही परमेश्वर की रुद्रमूत्ति हैं। ये तीनों 
अप्रकाश या तमोमय हैं । यह तमोयुण ग्रणत्र-पुरुष का तृतीय पाद है--मकार, माया- 
शरीर या कारण-शरीर के नाम से यह सर्वत्र परिचित है | 

अवधूत-मत में भगवान्‌ के मायाप्रधान शान की “महत्तत्व' कहते हैं। बह 
अव्यक्त और निर्विकल्प है | वह अहंकार में परिणत हो क्रमशः कर्त्ता, करण और कार्य 
का रूप धारण कर तथा देवता-रूप का अवलम्बन कर स्वयं को प्रकट करता है| यह 
अविकल्प और व्यक्त अवस्था है। इस अवस्था में आकार, अवयब और सगुण भाव 
का उदय होता है। यही परमात्मा का सूक्ष्मशरीर या हिरप्यगर्भ है। परमात्मा जब 
प्रल्यावस्था से जागरित होता है, तब हसी हिरण्यगर्भ नामक सूक्ष्म शरीर में उसकी स्थिति 
होती है | यह निद्रा से जागरित होने जैसी अवस्था है | हिरण्यगर्स-देह का अभिमानी, 
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कर्चा, भोक्ता और शाता परमेश्वर को विष्णुमूर्ति है। इसलिए कहा जा सकता है कि 
हिरष्यगर्भ-शरीर, स्थिति और विष्णु मायाप्रधान सत्त या स्फुरण है। यह प्रपश्नोन्मुख 
अवस्था है | विशुद्ध सत््व जब तम द्वारा या तम का अवल्म्बन कर स्वयं को प्रकट 
करता है, तब यह मायिक सत्त उत्पन्न होता है। 'प्रपश्नश्ञान' इसका नामान्तर है। 
मायिक सत्त्व प्रणवपुरुष का द्वितीय पाद या 'डकार! है । 

हिरप्यगर्भ का प्रपंचोन्मुख होने से ही गुण-क्रिया के स्वभाव से कर्त्ता, करण 
और कार्य के रूप से स्फुरण होता है. तथा कार्य के अन्वय से वह पांचभौतिक शरीर 
धारण करता है। इस रूप तथा देह में चौदह भुवन विद्यमान हैं। यह भगवान्‌ का 
विराट रूप कहा जाता है। परमेश्वर इस अवस्था में “विश्व कहलाता है। इस 
स्थूल शरीर का अभिमानी या कर्त्ता भगवान्‌ की बह्मरूप मूर्त्ति है। विराद शरीर, उत्पत्ति 
और ब्रह्मा क्रियारूप और रजोगुण है | यह प्रणव-पुरुप का प्रथम पाद या 'अकार! है | 
भगवान्‌ के इस स्थूल विराद-शरीर में चतुर्दश भुवन-रूप ब्रह्माण्ड विद्यमान हैं | इस 
देह की नाभि से पैर के तल॒ए तक सात पातालों और मस्तक तक सात स्वगों की 
कल्पना की गई है। जठर-स्थान में वडवानल, दाढों और पेट में सात समुद्र हैं। 

भूमण्डल को चारों दिशाओं से आवेष्टित कर क्रमशः जल, तेज, वायु, आकाश, 
अहंकार और महत्त्व के मण्डल हैं | इनमें भीतर के मण्डलों की अपेक्षा बाहर के 
मण्डल क्रमशः दसगुना अधिक बड़े हैं। प्रथ्वी-तत्व को इस प्रकार सात आवबरणों से 
आइत, भीतर से पोत्य और अण्ड के आकार का समझना चाहिए | क्‍ 

इस पृथ्वीतल में सूक्ष्म २५ तत्त्व अभिव्यक्त हैं | उनमें पॉँच तत्त्व कर्त्ता के रुप में, 
पन्द्रह करण के रूप में और शेष पाँच बासनामय विषयों के रूप में काम करते हैं, 
जिनके गुणकल्पित कार्य स्थूल विषय या पंचमहाभूत हैं । इस अण्ड में पांचमौतिक 
मैल उत्पन्न होता है । बह भीतर के जल से सनकर साथ की अग्नि के ताप से सूख 
जाता है ओर बाह्य-दृष्टि से प्रतीत होता है | इसलिए, योगी लोग स्थूल शरीर को घट! 
कहते हैं | उसमें वायु अन्दर रहती है और वह भीतर से खोखला है । स्थूल विषयों के 
ज्ञान के लिए, बाहर की ओर उसमें छेद है । 

परमेश्वर का सूक्ष्म शरीर हिरिण्यगर्भ है, जिसमें पूर्वोक्त पाँच कर्त्ता और करण हैं । 
अन्तःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये पाँच कर्ता हैं। ये सभी सत्त्वस्वरूप, 
शानमय ओर परम सूक्ष्म हैं | ये अण्ड में रहकर असंग होने से उससे प्रथक्‌ हैं। कान 
आदि पॉच ज्ञानकरण, वाणी आदि पाँच कर्मकरण तथा प्रयाणादि पंचवायु की चेष्ट 
के करण हैं | कुछ मिलाकर १५ करण हैं | ये पूर्वोक्त पाँच कर्त्ताओं से बस्तुतः प्रथक्‌ 
नहीं हैं | कर्त्ता और करणरूप तत्त्व ज्ञानरूप है। 

यह अव्यक्त और स्थूलांश का आश्रय होनेसे स्थूलांश से विलक्षण है। अन्त श्‌ 
करण या सत्व के अधिष्ठाता विष्णु हैं, मन या रजसू-सत्तव के अधिष्ठाता चन्द्रमा हैं, 
बुद्धि या रज का अधिष्ठाता ब्रह्म हैं, चित्त या रजस्तम का अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ हैं और 
अहंकार या तम का अधिष्ठाता रुद्ग हैं | पन्द्रह करणों के भी अधिष्ठाता हैं, जैसे कि 
श्रोत्र की दिशाएं, त्वचा की बायु आदि | 

२५६ 
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वास्तव में स्थूल या सूक्ष्म-देह महत्त्व का अभिव्यक्त रूप है | अर्थात्‌ , भगवान्‌ 
के अव्यक्त और मायाग्रधान निर्विकल्पक शान से वह प्रकट होता है। यह बात पहले 
कही जा चुकी है | 

प्रपंच की रृष्टि के घूत विराट शरीर के अभिमानी एकमात्र ब्रह्मा ही थे। 
उन्होंने स्थूल प्राण और मन की सहायता से तथा विराट शरीर के स्थूछ शानकरण 
और कर्मकरणों का अवल्म्बन कर दृष्टि खोली | उस समय वे अन्तमृंख भाव रे बहिर्मुख 
हुए और उन्होंने बाहर की ओर दृष्टिपात किया । किन्तु दृष्टिपात करने पर भी उन्हें कुछ 
भी दिखाई न पड़ा; क्योंकि उस समय दृश्य' कुछ भी नहों था। यही उनका हृश्य 
का अभावरूप 'झून्य का दर्शन! था। झन्य-दरोन के बाद माया की प्रधानतावश उन्हें 
अपने पूर्व-स्वरूप का विस्मरण होने का डर लगा । जेसे, मरुभूमि में चलनेवाला पथिक-- 
जिसका कोई संगी-साथी नहीं हो--किसी समय दूसरे की संभावना की आशंका से 
भयभीत हो जाता है, यह भी कुछ अंशों में ऐसा ही था। एक अद्वितीय पूर्ण पुरुष 
के इस भयप्रधान आत्म-अज्ञान को “अविद्या' कहते हैं। उन्होंने स्वयं ही उस समय 
अपने आत्म-ज्ञान द्वारा इस अविद्ा को प्रथक्‌ किया | अर्थात्‌ , अपने स्वरूप से प्रथकू 
रूप में अविद्या को जाना । उसके अधिाशनबद इस अविद्या से ही सारा बिश्व स्फुरित 
हो जाता है। इसीलिए, अवधूत योगी कहता है कि-- 


मुख्यत्वेन प्रजापतिना आत्मस्फुरणेन विश्वकलपना कृता । 


अर्थात्‌ , प्रधानतः प्रजापति के आत्मस्वरूपविपपक अज्ञान से ही विश्व की यह 
कल्पना उत्पन्न है। आत्मा का यह अज्ञान ही अविद्या है, उसी से जीवभाव का 
आविर्भाव होता है | 

जीवसष्टि उसीके संकल्प का फल है | जोब ईश्वर का प्रतिबिम्ब-स्त्ररूप है | बिम्ब 
और प्रतिबिम्ब में समान धर्म दिखाई देते हैं। ईश्वर ओर जीब में देहाबस्था और 
गुणाभासरूप साहश्य विद्यमान है । इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि बिम्ब और प्रति- 
बिम्ब में स्थूलरूप से परस्पर व्यवहार नहीं देखा जाता | इसलिए, यदि जीव ईश्वर का 
प्रतिबिम्ब हो, तो दोनों में परस्पर व्यवहार कैसे हो सकेगा ! अर्थात्‌ , जीव ईश्वर की 
आराधना-रूप जो अपना कर्म करता है, वही जीव का व्यवहार है और ईरबर शरणा- 
गत जीव पर अनुग्रह करते तथा उनके अभीष्ट की सिद्धि करते हैं, यही ईश्वर का 
व्यवहार है| इन दिनों व्यवहारों का मूल क्‍या है! किन्तु इस पर यही उत्तर पर्यातत 
होगा कि एक बिम्ब से अनेक प्रतिबिम्ब जिस उपाय द्वारा बन सकते हैं, उनका 
उपपादन करने के लिए अधिद्या में विचित्रता मानना आवश्यक होगा | अर्थात्‌ , पुरुष के 
एक होने पर भी अज्ञान को अनन्तरूप मानने से व्यवहार की संगति ब्रेठ सकती है । 

यद्यपि अज्ञान अनादि माना गया है, तथापि उसके आश्रय जीबों को भिन्न- 
भिन्न मानना ही पड़ेगा । इस तरह सिद्ध होता है कि अविद्या के पहले भी जीवों का 
अस्तित्व मानना चाहिए | अतएब, इस प्रणाली में जीवों की विचित्रता की कोई युक्ति- 
युक्त व्याख्या नहीं की जाती | अवधूत-मत में जीव ईश्वर का कह्पित प्रतिबिम्ब है । 
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जिस प्रकार स्वष्न में कल्पित वस्तु द्वारा व्यवहार होता है, उसी प्रकार यहाँ भी 
व्यवहार की उपपत्ति समझाई जा सकती है | अवश्य ही यंह सच है कि स्वप्न में देखें 
हुए सभी पुरुष पृथक रूप से नहीं जगते, आश्रय-पुरुष या खण्नद्रश पुरुष के 
जगते ही वे सभी एक साथ अन्तर्हित हो जाते हैं। किन्तु, यहाँ ब्रह्म-साक्षात्कार से 
माल्म पढ़ता है कि सभी जीव अपने आश्रय के समान हैं, अतः जीव सत्य हैं | इसलिए 
ये सत्य जीव स्वप्न में देखे गये पुरुषों की तरह कल्पित प्रतिचिम्ब नहीं हो सकते | 
वस्तुत३, परमात्मा के सत्य-संकल्प होने से उसका कल्पित प्रतिबिम्ब भी उसी की तरह 
सत्य है | जीव की सत्यता उसके समान ही है। इस समान सत्यता के कारण ईश्वर 
और जी दोनों में परस्पर व्यवहार हो सकता है। इस प्रकार, जैसे ब्रह्म-साक्षात्कार 
सत्य है, वेंसे ही बन्ध-मोक्ष भी सत्य है | 

इसपर कोई यह शंका कर सकते हैं कि यदि जीव सत्य है, तो उसका नाश 
कैसे हो सकता है ? ब्रह्मसाक्षात्कार से जीव की भविद्या की निल्‍ृत्ति और जीवत्व का 
क्षय कैसे हो सकता है! अवधृतगण कहता है कि ईश्वर की सत्यता भी मायामात्र हैं | 
उसके संकल्प की सत्यता, जीव की सत्यता और अविद्या की सत्ता भी ऐसी ही माया- 
मात्र है। माया के तिरोमाव के साथ-साथ ईश्वरत्व तिरोहित हो जाता है और अविद्ा के 
तिरोभाव के साथ-साथ जीवल् की निवृत्ति हो जाती है। परम सत्य केवल एक ब्रह्म ही 
उस समय अवशिष्ट रहता है । 

पाश्चमौतिक शरीर एकमात्र है। उसका नाम विराद है। असंख्य स्थूल जीव- 
गरीर उसके असंख्य अंश हैं | इस तरह एक ही हिरण्यगर्भ देह से जीवों के असंख्य 
लिड्ज-शरीर निकलते हैं। अन्तःकरण ही विष्णु है। विपयों में कोई विभाग नहीं, सभी 
पंचभूतात्मक हैं । ईश्वर के अपने स्वरूप का अनवधान-रूप अव्यक्त या माया खण्ड- 
खण्ड हो अनन्त हो जाती है। वह जीवों के आत्म-अज्ञान रूप में परिणत होती है और 
'कारण-देह” कही जाती है। उस समय ईश्वर का विज्ञान-रूप महाकारण-शरीर जीब के 
महाकारण-शरीर का रुप धारण करता है | 

दत्तात्रेय-सम्प्रदाय में प्रव्य पॉच प्रकार के है : (१) पिण्ड (शरीर) की निद्रा, 
(२) बद्षाण्ड की निद्रा (यह 'देनन्दिन प्रलय' कहा जाता है), (३) पिण्ड का मरण, 
(४) ब्रह्माण्ड का मरण (इसे 'महाप्रल्य' कहते हैं) और (५) आत्यन्तिक प्रल्य | 


निद्रा--जिस समय क्रमशः ज्ञान की करण-वृत्तियाँ, कर्म की करण-्रत्तियाँ और 
वासनामय विषय पूर्वोक्त कर्ता की पाँच वृत्तियों में पूर्णल्प से लीन हो जाते हैं, उसे 
निद्रा कहते हैं| उस समय कर्त्ता पाँच इन्द्रियों के साथ आत्म-अज्ञानरूप कारण-शरोर में 
लीन हो जाता है। इसमें जब केवल बाह्य करणों का उपसंहार होता है, तब उसे निद्वा- 
प्रधान स्वप्नावस्था समझना चाहिए । उस समय अंगीभूत सत्तत-अंदा मात्र के प्रभाव से 
कर्ता की बत्ति द्वारा वासनामय विषयों का प्रकाश होता है। और, जब कर्त्ता, करण 
और कार्य तीनों का उपसंहार होता है, उस समय स्वप्न नहीं रहता। बस्तुतः, यही 
सुषुसि-अवस्था है । उस समय जीव का स्थूल-शरीर पंच प्रा्णे के साथ काष्ठवत्‌ जड 
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बन जाता है। हाँ, प्राण का सम्बन्ध अवश्य रहता है, जिससे मृत्यु नहीं हाती । 
रजोगुण का अभ्यास प्रबल रहता है, इसीलिए सुषुसति से पुनः उत्थान हो जाता है। 
दैनन्दिन प्रलम--चार हजार महायुगों का ब्रह्म का एक दिन द्ोता है । उसकी 
रात और दिन का परिमाण समान है। दिन में वे जागरित रहते हैं, उसे सृष्टिकाल 
कहते हैं | रात में निद्रित रहते, उसका नामान्तर 'प्रल्य' है। सन्ध्या समय, जब 
कि ब्रह्मा की निद्रा का आरम्म होता है, सम्पूर्ण विधय-वासनाओं का ज्ञान के करणों 
(ज्ञानेन्द्रियों) में उपसंहार हो जाता है। क्रियाइत्ति कर्म के करणों (कर्मेन्द्रियों) में 
लीन हो जाती है | पश्चात्‌ ये दस करण कर्ता में लीन होते हैं और कर्ता सूक्ष्म अव्यक्त में 
ग्रसुत होता है। इसी का नामान्तर 'योगनिद्रा' है। उस समय अतिद्ृष्टि, अनाशंष्टि, 
भूतनाश ओर देवलोक भी जलमग्न हो जाता है। देवता अव्यक्त माया-तत्त्व में आश्रय 
लेते हैं | ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीनों ईश्वर-कोटि के देवता आत्माराम अवस्था को 
प्रास हो जाते हैं | सभी जीव अव्यक्त में सो जाते हैं। उस समय उनकी सभी बृत्तियों 
प्रद्याहत हो जाती हैं। उसे 'परमात्मा की निमेषावस्था' कहते हैं; क्योंकि परमात्मा की 
निद्रावस्था नहीं होती । उस समय पाश्चमोौतिक देह का उपसंहार नहीं होता | 
प्रलयकाल के अन्त में, उषःकाल में ब्रह्देव जागरित होते हैं । इस समय 
जल्मध्य में वट-पत्र पर शयन करनेवाले विष्णु भी जग जाते हैं। वे आत्मपद का 
त्याग कर रमण आरम्म करते हैं | पूछा जा सकता है कि वे क्यों जगते हैं ! इसका 
उत्तर यही है कि देनिक प्रलय स्थिति! के अन्तर्गत है और स्थिति के कर्ता विष्णु हैं । 
अतएब, विष्णु का ध्यान सदेव अपने कर्त्तव्य की ओर रहता है। इसीलिए, उन्हें निद्रा 
और विस्माति नहीं होती | अतएब, सम्पूर्ण जगत्‌ का विनाश हो जाने के बाद पुरुष 
योगनिद्रा को त्याग कर अपने कर्म में सावधान हो जाता है। इतने दिनों तक वे 
मुप्त रहे, पर निद्धित नहीं थे । इस समय वे सबसे पहले जागरित हुए. | उनके बाद 
यथा समय ब्रह्मदेव ने जागरित हो देखा कि चारों ओर जल-ही-जल है और उनका 
अपना सारा काय नष्ट हो गया ! तब वे भी उस अवस्था को त्याग विष्णु के नाभि- 
कमल से प्रकट होते हैं | इसी तरह रुद्र अपनी थोगनिद्रा व्यागकर ब्रह्मदेव के नेत्र से 
प्रकग होते हैं । उस प्रलय में से 'घाता यथापूर्वम! के अनुसार जगत्‌ की उत्पत्ति 
करते हैं | 
रत्यु--प्रारव्ध का नाश होने के बाद प्राण स्थूल देह से प्रथक्‌ हो जाते हैं । 
उस समय पाँचों प्राण अपनी मूल वायु में विलीन हो जाते हैं। पाँच वासनामय विषय, 
पाँच सूक्ष्म अव्यक्त ज्ञान-करणों में लोट जाते हैं । सभो क्रियाविकार कर्म-करणों में उप- 
संदृत हो जाते हैं | तदुपरान्त, शञान और कर्म के वे दस्सों कारण निष्किय होकर कर्सा में 
विलीन हो जाते हैं। कर्त्ता भी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चार वृत्तियों के 
लीन हो जाने पर आत्म-भज्ञान में लीन हो जाता है। इस अज्ञान से एक वासना-शरीर 
आविरूत होता है। सूक्ष्म शरीर की तरह पहले के शरीर को ग्रहण कर जीव पुराने 
जीर्ण और रुग्ण स्थूल शरीर का त्याग करता है। इसी का नाम मृत्यु! है। 
महाप्रलझय--ब्रद्म की सौ वर्ष की आयु समाप्त होने पर जब परमात्मा सो 
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जाते हैं, तब ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। उस समय सतत सौ वर्षा तक अनावृष्टि, 
भूतलय और द्वादश आदित्यों का उदय होता है। पृथ्वी अल्नन्त सन्तप्त हो जाती है--- 
अग्निमय और दर्घ हो जाती है | उसके पश्चात्‌ संवर्त्तक मेघ जलवृष्टि करते हैं। सप्त- 
समुद्र मिलकर स्वयं एक महार्णव के रूप में परिणत हो जाते हैं| एथ्बी उस जल में 
विलीन हो जाती है। जल तेज से सूख जाता है। तेज अपने से दसगुनी वायु द्वारा 
शान्‍्त हो जाता है और वायु आकाश में लीन हो जाती है। आकाश तामस अहंकार में, 
तामस अहंकार राजस अहंकार में ओर राजस अहंकार सात्विक अहंकार में लीन हो 
जाता है। कार्य करण में, करण कर्ता में ओर कर्ता महत्तत््व में लीन हो जाते हैं। 
अन्त में सब का महामाया में उपसंहार हो जाता है और मद्ामाया परमात्मा में छीन 
हो जाती है। परमात्मा आत्मज्ञान के स्फुरण से अलग होकर अपने स्वरूप में उस 
स्फुरण को लीन कर और आनन्दमय, अनन्त, अब्यय एवं स्वसंविज्ञानममय सत्ता को 
प्रास कर निर्विकल्प रूप में विराजमान होते हैं। निर्विकल्प ब्रह्म का ज्ञानमय और 
आनन्दमय जो प्रकाश है, वही गुणसाम्य है। उसमें तीनों गुण, गुणकृत भेद तथा सर्ब- 
कारण, कार्य और करण एकाकार होकर उपसंहार को प्राप्त हो जाते हैं। जीव उस 
समय अपने-अपने अज्ञान में आ जाते हैं और माया में निद्रित हो पुनः ब्रह्म में लौट 
आते हैं । आत्मज्ञान के विना अह्मज्ञान संभव नहीं ओर विना ब्रह्मशान के अज्ञान का 
नाश भी नहीं होता | इसलिए, जीवों के इस तरह ब्रह्म में लोट आने पर भी उनकी 
जीवावस्था निव्त्त नहीं होती | इसलिए, सृष्टि के समय ये सभी ईश्वर में से कारणोपाधि 
आदि द्वारा निकलते हैं | 
महाप्रल्य का कर्ता परमात्मा रुद्र-रूप है। इस प्रलय का प्रकार इस तरह का है। 

विश्व के संहार के समय जो ग्रल्याग्नि मभकती है, उसमें रुद्र भयंकर भेरव-रूप धारण 
कर अतीव आनन्द से नृत्य करते हैं| उस समय उनके तीसरे नेत्न से प्रचण्ड वेगयुक्त 
अग्नि भमक उठती है। उसके द्वारा वें अपने साथ के सभी देवताओं को भध््म कर 
अव्यक्त रूप से उस प्रलूय के साक्षित्व का अनुभव करते हैं। उसके बाद उसका 
त्यागकर तथा आत्मस्फुरण का विल्यन कर 'में आनन्दमय अखण्ड एकरस ब्रह्म हूं, 
इस तरह स्वरूप-निष्ठा को प्राप्त करते हैं | यह प्रतय स्वरूप-सर्वशत्व के मध्य मायारूप 
तमोगुण का कार्य है। इसलिए, उसमें मायारूप का उपसंहार नहीं होता । 

इसपर यह शंका उपस्थित हो सकती है कि जब कि इस प्रलय में स्वरूप- 
सर्वज्ञत्व का लय हो जाता है, तब उसे तुरीय क्‍यों कहा जाता है ! इसका उत्तर यह है 
कि इस प्रल्य के साक्षी परमात्मा प्रलुय के अन्त में अपने साक्षित्व का त्याग कर स्वरूप- 
सर्वशत्व का अनुभव कर स्वयं ही निर्विकल्पक पद में स्थित हो जाता है। वही उसकी 
प्रकृति है | 

जिस प्रकार पुरुष का विनाश नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति का भी विनाश 
नहीं होता | प्रकृति के सम्बन्ध से उसका स्वरूप-सर्वज्ञत्व अक्षुण्ण रहता है। उस 
अवस्था में जिस आनन्दमय ज्ञान का स्फुरण होता है, उसे गुणसाम्य-रूप महामाया का 
स्वरूप समझना चाहिए। यह महद्ामायायुक्त आनन्दमय ही सर्वेग्वर परमात्मा है | 
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उसकी निर्विकस्प निष्ठा का जो स्फुरण होता है, उसी का नाम 'स्वरूप-सर्वशत्व' है | 
इसीलिए शुद्धसत्त्व में जो यृह्ष्मभाव है, बही गुणसाम्य या ईइबर की उन्मत्त अवस्था है। 
उसके गर्भ में सब कुछ विद्यमान रहता है। यथासमय वह पहले की तरह केवछ अभि- 
व्यक्त होता है । इसी से प्रतीत होता है कि यह प्रलय स्वरूप-सवज्ञत्व के भीतर भाया- 
गर्भ में है । इसलिए , उसमें से माया, अविद्या, जीव ओर ईश्वर का भेद नष्ट नहीं 
दोता। यह भेद स्वरूपगत भेद होने से स्व॒गत भेद है। अतएव, महाप्रलुय में स्वगंत 
भेद रहता है । 

आत्यन्तिक प्रलब--किन्तु जिस समय स्वगत भेद भी मिट जाता है, उस समय 
आल्यन्तिक प्रर्य होता है। इस प्रलय का कोई निश्चित समय नहीं है। इस प्रलुय में 
संहारकर्तता रुद्र नहीं रहते | ब्रह्मा ओर विष्णु भी नहीं रहते | जीव स्वयं ही, अर्थात्‌ 
परमात्मा ही इस प्रल्य में संहारकारी है । उस अवस्था में माया, अविद्या और जीव, 
इंदबर आदि भेद नहीं रहते | केवल रहते ही नहीं, यह बात नहीं, बल्कि पुनः कभी 
उदित भी नहीं होते : 

ततन्र भावो5पि न सावः | सवभावघो5पि न चाभाषः । स भावाभावयोरप्यभाव:ः । 

अर्थात्‌, वहाँ 'रहता है', यह भी नहीं कह्य जा सकता। ओर "नहीं रहता' 
यह भी नहीं कहा जा सकता--वहाँ रहने-न-रहने का प्रइन ही नहीं है। भाव चार 
प्रकार के हैं: (१) नाम, (२) रूप, (१) गुण और (४) कर्म। अभाव पॉँच 
प्रकार के हैं : (१) प्रागमाव, (२) प्रत्यगभाव, (३) अन्योन्यामाव, (४) प्रध्वंसामाव 
और (५) अत्यन्ताभाव | इनमें पहले के चार अमावों में माव-दोप रहता है। 
अत्यन्ताभाव ही वास्तविक अभाव है। आतल्यन्तिक प्रढय इन भाव और अभाव 
दोनों से परे है । 

यहातक के निवेचन से यह प्रतीत होता है कि जीवबर्ग के विभिन्न शरीर 
इंदवर के अनुरूप शरीर से उत्पन्न हो उसी में स्थित रहते हैं । ये सभी जीव-श्वरीर के 
अन्त में इंद्वर-द्ारीर में लीन होते हैँ। इसी से सिद्ध हुआ कि जीव-शरीर ईइ्वर- 
शरीर से अभिन्न हैं। अवधूत-गण कहते हैं कि प्रत्येक घर में विद्यमान अन्धकार सर्ब- 
व्यापी महान्धकार से भिन्न नहीं है। दीपक-रूप उपाधि के द्वारा जो प्रथक प्रथक्‌ 
अन्धकारों को भान होता है, वह भान पुनः दीपक के अभाव में नहीं रहता । यदि 
क्चिारपूर्वक देखा जाय, तो पता चलेगा कि दीपक के रहने पर भी अन्भकार में भेद 
नहीं है। इसी तरह भिन्न-भिन्न प्रत्येक जीव में विद्यमान आत्म-विषयक अज्ञान माया- 
स्वरूप से वस्तुतः मित्र नहीं है । अतणब प्रतीत होता है कि सर्वत्र अज्ञान-सहित एकमात्र 
माया-तत्त्व तमोमय रूप में रहता हैं। इस तरह जीववर्ग के सभी महाकारण-शरीर महा- 
माया से अभिन्र हैं | 

जब भगवान्‌ जागरित होते हैं, तव सभी जीव जगते हैं | जब उन्हें स्वप्त-दर्शन 
होता है, तब सभी जोवों को भी स्वप्न-दर्शन होता है | सर्वन्र एक सर्वेश्वर 
भगवान्‌ ही अभिमानी हैं । सर्वरूप उन्हीं के शरीरभेद हैँ | समग्र विश्ववर्ग में वही एक 
ब्रक्षा हैं, समग्र तैजस वर्ग में वही एक विष्णु हैं, समग्र प्राशवर्ग में बही एक रुद्र ई 
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और सभी प्रत्यगात्माओं में वही एक परमात्मा है। उपाधि को लेकर अविद्या भिन्न- 
भिन्न है, किम्तु उसकी माया एक है, वह समष्टि-रूप है | जीव व्यष्टि-रूप हैं । जैसे वन 
और बृक्षों में मेद मिथ्या है, बैंसे ही बिश्व और विश्व-रूप में सेद भी मिथ्या है | समस्त 
जीव ही परमात्मा का रूप है | अतएव, आत्मशान ही परमात्मजश्ञान है। आत्मज्ञान के 
बिना देवतान्तर की दृष्टि से जीव बथार्थ परमात्मशान प्राप्त नहीं कर सकता | अतएब, 
जबतक आत्मशान उदय न हो, तबतक उसे प्राप्त करने के लिए इंस्वर की आशधघना 
आवश्यक है। बात यह है कि सर्वनाम, स्वरूप, सर्वक्रियाएँ एक की ही हैं, यह 
जानकर साधक की यह अनुभव करना चाहिए कि परमात्मा सर्बदेवमय, सर्वभृूतमय, 
सर्वत्येकमय, सर्वसम, सर्बज्रसम या सबके साथ एक ही है। फिर, उनकी बिशिष्ट-मृत्ति 
या देवभाव से उनकी उपासना करनी चाहिए ! 
ये मूर्तियां प्रसिद्ध पंचदेवों की (शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य ओर गणेश की)हो या 
उनसे भिन्न हो, सब समान हैं । अबधूत-गण कहते हैं कि वेद-बिरुद्ध कर्मों का आचरण 
करनेवाले ओर अपने आचार से भ्रष्ट उपासक नष्ट हो जाते हैं। सत्कर्मानुष्ठान का 
प्रभाव अत्यधिक है, अतएब ब्राह्मण के लिए कर्मानुष्ठान ही मुख्य कर्त्तव्य है। यदि 
कोई इस तरह सत्कर्म कर सके, तो समग्र देवताओं की आराधना न करने पर भी 
उसे दोष नहीं लगता। किन्तु, देबता की आराधना करने पर भी सत्कर्म न करने से 
प्र्यवाय होता है। अतएब, केवल एक आत्मसाक्षात्कार करने से ही देह, अवस्था, गुण 
और धर्म का त्याग होकर कर्म का भी त्याग हो जाता है | आत्मविषय्रक अज्ञान के रहते 
यह सम्भव नहीं । इस तरह तात्तिक भेद माननेवाला भक्त भी मूर्त्र है; क्योंकि वह 
यह नहीं जानता कि आखिर इस भेद का तात्पय कया है ! वेद-विरुद्ध ज्ञान से सिद्धि 
प्राप्त नहीं होती। वेदानुसार सत्कर्म द्वारा आनन्दमय परमात्मा के निराकार और 
विश्वाकार दोनों रूपों की उपासना करनी चाहिए। देवता भी परमात्मा के ही 
आकार हैं, यह समझते हुए. ही देवताओं की उपासना करनी चाहिए ! अथवा, विहित 
कमों का त्याग न कर विभिन्न देवताओं का विभिन्न नियमों से मजन करना चाहिए | 
नित्य और नेमित्तिक कर्म ही विहित कर्म हैं। यह आत्मज्ञान, अहाजश्ञान ओर कैवल्य को 
देनेवाला ईश्यराराधना-रूप कम है । 
शास्त्रविह्चित योगादि कर्मों का यदि निष्काम भाव और असंग रूप से अनुष्ठान 
किया जाय, तो उनसे आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। आत्मशान के बिना 
देवता की उपासना के प्रभाव से साधक उपासित देवता की कृपा से उनके लोक में 
पहुँचता है और वहाँ यथासम्मब शक्ति और आनन्द प्रात करता है | किन्तु, उपासना के 
तारतम्य से कोई इष्ट देवता के साथ केवल सालोक्‍्य प्रातत करता है, कोई सामीप्य और 
६ सारूप्य भी प्राप्त करता है। कदाचित्‌ , कोई साथुज्य भी प्राप्त करता है। यह 
सब उपासना पर ही निर्भर है। जब फलभोग का समय समाप्त हो जाता है, तब 
साथक को नोचे उतरना पड़ता है । 
कोई-कोई शंका करते हैं कि इतने सारे तत्ततों के रहते केबल मन को नीतने से 
ही समाधि होती है, यह क्यों माना जाता है ! इसका उत्तर यह है कि सांख्य और 
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योग भिन्न हैं | मनोनिग्रह् से समाधि प्रास होती है, यह योग का मत है। बस्तुतः दोनों 
ही मार्ग यथार्थ हैं। एक ही पद को पाने के ये दो साधन हैं | अर्थात्‌ , ब्रह्म ओर 
आत्मा के ऐक्य का सम्पादन ही दोनों का लक्ष्य है। अतएब, दोनों में फलगत कोई 
भेद नहीं है, किन्द्ु प्रयोजन की दृष्टि से भेद अवश्य है । 

(क) शुद्ध ब्रह्म का शान, शुद्ध अखण्ड अद्वितीय ब्रह्म में माया के संयोग का 
प्रकाश और उसके प्रभाव से ब्रह्म की माया संयुक्त भाव की प्राप्ति। उस शबल ब्रह्म से 
पंचीकृत और अपंचीकृत भूत का उदय तथा अव्यक्त, महत्तत्व एवं अहंकार का उदय, 
कारण-कार्य इन दोनों उपाधियों का विवरण तथा कारण से कार्य की उत्पत्ति, सत्‌ 
और असत्‌ का विवेक, दोनों उपाधियों का परिहार और अनात्मरन्रित सभी भेदों की 
समासि--यह सब सांख्य का प्रयोजन, उद्देश्य है। उपक्रम और उपसंहार का शान 
ओर गुण का त्याग कर ब्रह्मसाक्षात्कार--इस प्रक्रिया से आलज्ञान प्राप्त करने में 
सहायता मिलती है। तीनों भेद दूर हो जाने से निर्विकल्प ब्रह्मात्मसमाधि की प्राप्ति 
होती है 

(ख) किन्तु, योग का उद्देश्य अनित्य निष्ठाओं का त्याग कर पुरुष को समाधि 
में अचलत्व की प्राप्ति ओर उसके उपायों का वर्णन या अवल्म्बन है| 

सांख्य और योग मिलकर अपना-अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। जिस प्रकार 
नित्या-नित्यवस्तु-विचार सांख्य का उद्देश्य है ओर उसमे एक निष्ठा रखना योग का 
उद्देश्य ६ | 

सत्‌ और असत्‌ का विवेक सांख्य का कार्य है, किन्तु उसमें तदाकारता-पूर्वक 
निष्ठाप्रासि योग का कार्य है। सन्मात्र ब्रह्मात्मसाक्षात्कार सांख्य का कार्य है, तो उसमें 
निर्विकल्प समाधि की प्रामि योग का कार्य है। दोनों ही मार्ग परस्पर सम्बद्ध और 
एक दूसरे के उपकारक हैं। योग के बिना चांचल्य के कारण सांख्य का अपना 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । इसी तरह विवेकहीन होने के कारण सांख्य के विना योग 
भी निष्फल है। ज्ञान ओर निष्ठा” यही दोनों का प्रयोजन है। स्वरूप-निष्ठा का तात्पर्य 
गुणनिद्ृत्ति है । इसका उपाय निर्विकल्पक निष्ठा है। निर्विकत्पक निष्ठा का स्वरूप 
सर्वगुण स्वभाव का त्यागकर, निराकार, निर्विकार आत्मस्वरूप में स्थिति है। दोनों 
एक ही होने से एक ही समय में दोनों मर्तों का पालन करना अनावश्यक है | कारण 
इसमें व्यथ ही अधिक समय लग जाता है | 

अतएव, अन्तःकरण सच्त्वात्मक है, वह विषयोन्मुख है। मन सत्त्व-रजात्मक है, 
वह संकल्प-रूप है | बुद्धि निश्चय-रूप, चित्त रजस्तमोमय और अनुसन्धानात्मक है। 
अहंकार तमोमय है, वह मोह-रूप है। एक ही प्रशान भिन्न-भिन्न भावों की कल्पनाओं से 
तथा नाम, रूप, गुण, धर्म ओर स्वमाव के कारण अन्तःकरण, मन, बुद्धि आदि नाम 
प्राप्त करता है | यह प्रशान ही ब्रह्म है, गुणसाम्य है, चिन्मात्र और अद्वितीय भी है | 
चेतन्य को छोड़ अन्तःकरण की अन्य कोई बृत्ति ही नहों है। विपयोग्मुख और 
गुणात्मक होने से चित्त ही मन-रूप में परिणत हो जाता है। गृणस्वभाव से मुक्त होने के 
बाद इसका नाम “आत्मखरूप-अज्ञान! हो जाता है | प्रज्ञान से भिन्न कुछ भी नहीं है | 
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यही महाकारण-शरीर आदि भी है। जब यह कहा जाता है कि यह सारा प्रपंच 
मनोमय है', तब समझना चाहिए. कि यहाँ मन ही प्रज्ञान है। सर्वेश्वर के चार शरीर, 
परमात्मा की चार अवस्थाएँ, कारण-उपाधि में चार पुरुष--सब कुछ मन ही है। 
“मन ही चिदानन्द है, मन ही बन्ध, सन ही मोहन, सांख्य का ज्ञान और योगियों का 
योग, सब कुछ मन ही है ।” मन जब बहिर्मुख होता है, तब बाह्य प्रपंच सत्य है; क्योंकि 
वह भनोमय है, किन्तु मन जब अनन्‍्तर्मुंख हो जाता है, तब बाद्य प्रपंच मिथ्या हो 
जाता है; क्योंकि वह मनोमय है | मन अन्तवृत्तिमय रहने से प्रपंच अलग हो जाता है, 
स्वप्न में मनोरथ सत्य है; क्योंकि वह मनोमय है। मन के दृत्तिहीन होने पर सभी 
वस्तुओं का अभाव हो जाता है: क्योंकि सब कुछ मनोमय है। मन जब आत्मा के 
अजान से युक्त रहता है, तब अज्ञानमात्र ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या है--भावरूप 
हो या अभाव-रूप, आत्म-रूप हो या अनात्म-रूप, ब्रह्मरूप हो या अब्रह्म-रूप | इसलिए, 
मन ही जिज्ञासा का विषय है ओर निरोध का भो बिपय है--यहीं योगमत है। इसके 
ऊपर अधिष्ठान-दृष्टि से सबंबिवेकशक्ति का प्रसार ओर संकोच द्वारा ब्रह्म-साक्षात्कार 
सहज है। मन चेतन्यात्मक साक्षी, पंचभूत और कारणादि से प्रथक्‌ है। वह असंग 
तथा सबंप्रकाशक है | 
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प्राचीन भूगोल के अनुसार मारतवर्प सप्तद्वीपा वसुन्धरा के अन्तर्गत जम्बूद्वीप 
का एक वर्ष है। इसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में लवण-समुद्र है। यह मोग- 
भूमि होने पर भी विशेषतः कम-भूमि है । 

पूर्वापर समुद्र-जल से भारतवर्ष ९ खण्डों में विभक्त है। ये ९ खण्ड नवद्वीप 
नाम से प्रसिद्ध हैं | इनमें कन्या-द्वीप नाम से परिचित नवम द्वीप ही कुमारिका-खण्ड है | 
यह हिमालय के पादमूल में अवस्थित है। ऋषभ-पुत्र राजा भरत ने यह देश अपनी 
कन्याकुमारी को दान दिया था। शोष आठ द्वीप आठ पुत्री को दिये थे। कन्या- 
द्वीप के दक्षिण में समुद्र के अन्दर बहुसंख्य उपद्वीप हैं। इन सब द्वीप-उपद्गीपों में 
विभिन्न प्रकार के लोगों का निवास है | जम्बूद्वीप के अन्तर्गत इब्यब्रत प्रभ्ति वर्षो में 
एकमात्र त्रेतायुग ही सदा विराजता है, न वहाँ सत्ययुग है, न कलि है। सब वर्षों के 
भीतर भारतवर्ष ही ऐसा देश है, जहाँ चारों युग वत्तंमान हूँ । 

कर्म भूमि भारत--यह विश्व ३६ तन्‍्वों से बना हुआ है आर इसके प्रत्येक तत्व 
में असंख्य भुवन विद्यमान दें | सर्वप्रथम तत्त्व प्रथिवी है, इसके नीचे अष्ट-पाताल ओर 
और उसके नीचे अन्धकारमय बहुसंख्य नरक दे | सर्वनिम्न-प्रदेश मे जो घोर अन्ध- 
कारमय स्थान है, जहाँ संविता-रश्मियों का प्रवेश नहीं होता, उसका नाम अबीचि है | 
पृथिबी के ऊपर भी प्रति तत्त्व में भिन्न-भिन्न भुवन विद्यमान हैं। प्रकृति के ऊपर 
माया-तत््व ओर माया के ऊपर शुद्ध जगत्‌ में भी असंख्य भुवन दृष्टिगोचर होते हैं । 
समग्र विश्व में सर्वाच्चि मुबन का नाम शिवधघाम है। यह अनाश्रित शिव-तत्त्व का 
ऊध्वंतम भुवन है, इसका सम्बन्ध बिन्दु से है। इसके ऊपर कोई भुवन नहों है, परन्तु 
निराकार सृष्टि तब भी शक्तिरूप में प्रकट होती है | 

इन भुवनों में किये हुए कर्म के अनुसार भोग के लिए जीब की गति होती हैं । 
कर्म भारतवंष में, विशेष कर कुमारिका-स्त्रण्ड में ही, किया जा सकता है। अन्य स्थानों 
में किये हुए कर्मों का इतना प्रभाव नहीं होता । भारतवर्ष की महिमा इससे प्रतीत 
होती है। भोग ओर मोक्ष दोनों के लिए इस कर्म-भूमि मे॑ देह-घारण करते हुए कर्म- 
सम्पादन अत्याबश्यक है | 

कन्याद्वीप की यह विशेषता एक प्राकृतिक रहस्य है। तस्वदशी ऋषियों को 
अपने योगबल से इसका अनुभव प्राप्त था । पद्चभावापन्न जीवों के कल्याण के लिए 
महाकालादि कोटि रुद्र इसी द्वीप में अबतोण हुए थे, यह आगम में प्रसिद्ध है | 
महाकाल प्रभृति कोटि तीर्थ और गंगा आदि दिव्य सरित्‌ इसी द्वीप में हैं | बस्तुतः, 
यह द्वीप तीर्थ-बहुल है । इसोलिए यहाँ जन्म होना अत्यन्त भाग्य की बात है। 
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भारतीय संस्कृति की विशेषता--प्रायः ७७ वर्ष पहले विद्वद्दर शशंधर तकंचूडामणि 
महोदय ने, नाना युक्तियों और प्रमाणों के द्वारा यह बात प्रतिपादित की थी कि पूर्ण 
मनुष्यत्व का विकास केबल भारतवर्ष में ही हो सकता है। शीत, ग्रीष्मादि पड़ ऋतुओं 
का सम्बन्ध तथा विभिन्न प्रकार के परस्पर विरुद्ध धर्मों का समन्वय एकमात्र भारतवर्ष 
में ही दृष्ट होता है। प्रस॒प्त शक्तियों के विकास के लिए यही योग्य क्षेत्र है। हुआ भी 
ऐसा ही--यहाँ जिस संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है, जगत्‌ के और किसी देश में उसकी 
उपमा नहीं है| मिस देश ( इजिप्ट ), फिनिशिया, पार्थिया, क्रीट, भूमध्यसागर की 
प्राच्य-प्रान्त-भूमि, ग्रीस, प्राचीन चीन--किसी भी देश की संस्कृति गम्भीरता, व्यापकंता 
विरोध-समन्वय-सामर्थ्य ओर सर्बतोमुख विकास के विषय भें भारतीय संस्कृति के साथ 
तुलना-योग्य नहीं प्रतीत होती । व्यष्टि के साथ समष्टि का तथा दूसरी ओर सर्बातीत 
मूल सत्ता का इस प्रकार अद्भुत समन्वय और किसी देश में नही मिछ्ता | यदि किसी 
दिन भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक क्रम-धारा के अन्तराल में रहनेवाले तत्तों का 

इलेपण सम्पन्न होगा, तो इस संस्कृति की महिमा प्रस्फुटित होगी। अत्यन्त खेद की 

बात दे कि वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति के स्वरूप का पर्यालोेचन करने के लिए 
विद्वज्जन यथोचित प्रयत्न नहीं कर रहे हैं | 

विश्व-संस्कृति का मूठ हिन्दू-संस्कृति--हिन्दू संस्कृति इस मूल संस्कृति का एक- 
देश-मात्र है | एक चिन्तनशील लेखक ने कहा था कि इस मूल संस्कृति से ही क्रमिक 
संकीच विकास के प्रमाव से नाना मंस्कृतियों का उद्धव हुआ है। दस्युओं की संस्कृति, 
द्राविड-संस्कृति, आर्य-संस्क्ृति, बीद्ध-जैन-संस्कृति तथा अभिनव हिन्दू-संस्कृति इसी की 
क्रम-विवर्तमान अवस्था-मात्र हैं। वानरों की तथा राक्षसों की संस्कृति भी उसी की 
विक्ृति-मू लक स्फूर्ति है | में समझता हूँ कि इन सब तत्वों की पूरी-पूरी आलोचना 
करके समझने का समय अब आ गया है। 

जो बात समझ में नहीं आती, जिसके प्रति श्रद्धा नहीं है, उसको अक्षत रखने 
के लिए न हृदय में आकांक्षा होती है और न बाहर कोई उद्यम ही होता है। आदान 
आर बिसर्ग दोनों व्यापार जीवनी-शक्ति के निदर्शक हैं । जो निगूढ शक्ति व्यक्तिगत 
देह का संरक्षण करने के लिए बाहर से पृष्टिसा धक उपादान खींचकर उनको देह-रूप 
में परिणत कर रही है, जिसके फल से काया का पीपण होता है, उसी एक ही शक्ति 
से एक ही प्रयोजन सिद्ध करने के लिए देह के भीतर से अनावश्यक हानिकारक 
मलादि दूषित पदार्थों का अपसरण होता है | 

इन दोनों कार्यों से जीवन-व्यापार निष्पन्न होता है । समष्टिगत सामाजिक देह 
तथा महा-समष्टिगत विश्व-देह के बिषय में भी यही एक नियम है। किसी भी संस्कृति 
की अविचज्छिन्न धारा के संरक्षण का यही रहस्य है | 

एक प्रदीप से जैसे सहस्स प्रदीप प्रज्नलित किये जा सकते हैं, वेसे ही एक 
जीवन्त संस्कृति के प्रभाव से सहख उपसंस्कृतियों का विकास होता है। भारतवर्ष से 
तिब्बत ( महाचीन ), चीन, नेपाल, मध्य एशिया, गान्धार, जापान, कोरिया, अद्षदेश, 
प्राच्य द्वीप-पुंज ( सुवर्णद्वीप, बालिद्वीप, यवद्वीप आदि ), प्रतीच्य उपद्वीप, ईरान, सिंहल 
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प्रभति नाना देशों में सभ्यता का विस्तार हुआ है, यह अखण्डनीय ऐतिहासिक तथ्य है । 
सम्मवतः बेबिलोन, मिख, उत्तर सीरिया, फिल्स्तीन, मेसन आदि स्थानों में भी ऐसा ही 
हुआ है। क्रीट, एशिया माइनर प्रभ्ृति स्थानों में जो प्राचीन तान्त्रिक साधना के 
भग्नावशेष मिले हैं, उनका आलोचन करने से प्रतीत होता है कि इनका मूल भी 
परम्परा से भारतवर्ष ही है। वैदिक और तान्त्रिक दोनों साधनों से देश, कार और 
निमित्तों के भेद से विशिष्ट आकारों में जगत्‌ के यावतीय साधनों का उद्धव हुआ है। 
आशा है, निकट भविष्य में वेशानिक गेष्रणा से यह प्रमाणित होगा । मूसा, 
पिथागोरस, अपालोनियस, इंसा आदि के जोवन-चरित्रों का बिश्लेषण करने से प्रतीत 
होता है कि ये लोग अपने दिव्य ज्ञान और शक्ति के लिए साक्षात्‌ या परम्परा से 
भारतवर्ष के ऋणी थे । 

हिन्दू-सेस्कृति का नामकरण--और-ओर परम्मों का जैसा नाम है, भारतीय मूल- 
धर्म का वैसा कोई नाम नहीं है। हो भी नहीं सकता; क्योंकि जो नित्य व्यापक और 
सनातन है, वह परिच्छिन्न नाम से परिचित होने योग्य नहीं है | इसीलिए, इसका नाम 
सनातनधर्म है। बोद्ध, जैन भी इसी प्रकार मूल-घर्म को सद्धम मात्र कहते थे। परन्तु 
व्यवह्र-्षेत्र में विशेष नाम का प्रयोग अवश्य हुआ है। यह नाम तत्तदेश और 
तत्तत्काल में प्रचलित है | तदनुसार, आर्य अथवा हिन्दू आदि नामों से सनातन 
भारतीय संस्कृति का ग्रतिपादन करने की चेश की जाती है । 

संस्कृति का आत्मा-प्रत्येक संस्कृति का एक विशिष्ट आत्मा है । यही उसका 
बीज स्वरूप है | बीज अविनश्वर है, अर्थात्‌ प्रवाह-रूप में नित्य है । वृक्ष शुष्क हो जाने 
पर भी जैसे उसका बीज रह जाता है ओर सुयोग प्राप्त होने पर फिर अंकुरित होता है, 
संस्कृति का बीज भी ऐसा ही होता है | जाति में यदि वेशिष्य्य संरक्षित रहे, तब तो वह 
जाति जीवित रहती है, उस समय भी बीज तो रहता ही है, परन्तु जाति का लोप हो 
जाने पर भी उसके बीज का नाश नहीं होता । जाति का जीवन-काल या खभाव- 
स्थिति कितने दिनों के लिए है ? इस शंका के समाधान रूप में कहा जा सकता है कि 
जबतक बीज के विभक्त दो अंशों में मुख्य अंश वंश-परम्परा-क्रम से गोणांश का 
विकार रहने पर भी अविकृत रहता है, तबतक जाति का जीवन नष्ट नहीं होता | 
मुख्यांश में विकार प्रायः नहीं होता | कदाचित्‌ हो जाय, तो कहा जाता है कि उस 
संस्कृति की मृत्यु हो गई, उस जाति का छोप हो गया । जाति का आत्मा क्‍या है ! 
इस विषय के विशेषज्ञ आचार्य कहते हैं कि यह विशिष्ट संस्कारों का अयुतसिद्ध 
संघात-मात्र है | प्रत्येक देश में जल, वायु, भूमि, सूक्ष्म बातावरण आदि कारणों से 
एक विशिष्ट प्रकृति का विकास होता है। उस देश में दीध्ंकाल अवस्थान करने के 
प्रभाव से उस पर देश-प्रकृति की छाप लग जाती है। भारतीय संस्कृति! शब्द का 
तात्परय यह है कि यह संस्कृति पूर्बोक्त प्रणाली से भारतीय प्रकृति की छाप से अंकित है | 
इसीलिए, इसमें आये, द्राविड, दस्यु, किरात, शक, पहव प्रश्तति बहुमावापन्न विभिन्न 
धाराओं के योग रहने पर भी सभी अव्पाधिक भारतीय प्रकृति-सम्पन्न होने के कारण 
भारतीय संस्क्रति के अन्तर्गत माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त देश-प्रकृति के अनुरूप 
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काल-भेद से भी एक नेमित्तिक परिवत्तन होता है, उसे युग-प्रकृति कह सकते हैं । इन 
सब प्रकृतियों के भीतर होकर बीज का आत्मविकास सिद्ध होता है। आनुषंगिक तथा 
पारिपार्थिक अवस्था का भी एक प्रभाव है, पर वह उतना गंभीर नहीं है । 

इसी प्रकार सूक्ष्म प्रणाली से आलोचना करने पर समझ में आ सकता है कि 
भारतीय समाज-विज्ञान भेद के भीतर अभेद के दर्शन ओर अभेद की प्रतिष्ठा के 
विषय में एक प्रशंसनीय उद्यम है, परन्तु परिश्रम करके इसका आविष्कार करना 
पड़ेगा । भगवान श्रीकृष्ण ने जैसे क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष इन दो परस्पर विरुद्ध 
तत्वों के समन्वय के लिए पुरुषोत्तम तत्व का प्रतिपादन किया था और जैसे कामना 
और निष्कियता के एकाधार में समाधान के लिए निष्काम कर्मरूप महायोग का 
अवतारण किया था, भारतीय संस्कृति का रहस्य भी उसी समन्वय-मार्ग से उद्घाटित 
होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं । 

अखछण्ड सत्य का पता--भारतीय संस्कृति को अखण्ड सत्य का पता है। इसीसे 
यह खण्ड सत्य का भी आदर कर सकती है | इस देश की प्रत्येक विद्या, प्रत्येक कल्य, 

प्रय्येक शास्त्र ही एक महान उद्देश्य से अनुप्राणित है। ब्रह्म-प्राप्ति या आत्मलाभ ही 

जीवन का मुख्य लक्ष्य है | प्राचीन समय में मारतब्ष में सर्व प्रकार साधन का यही 
परम उद्देश्य था--- 


य॑ लब्ध्वा खापरं लाभ मनन्‍्यते नाउचिक ततः । 


भारतवर्ष का यह ज्ञान था कि आत्म-लाभ होने पर ओर किसी बस्तु की प्राप्ति 
दोप नहों रहती | “भूमेव सुख नाल्‍ये सुखमस्ति”, इस श्रुति में कद्य गया है कि जो 
भूमा या अनन्त है, वही आनन्द-स्वरूप है) इस वस्तु का नाम आत्मा है। जो 
अनात्मा है, वह सीमाबद्ध ओर परिच्छिन्न भी है, उसमें आनन्द नहीं है। नित्य, 
निर्मल चिरस्थायी आनन्द प्राप्त होने पर जीवन का सबंबविध अभाव सदा के लिए मिट 
जाता है और मनुप्य आप्तकाम होकर घन्य होता है। यह यथार्थ आनन्द बाहर की 
ओर अन्वेषण करने से नहीं मिल सकता, द्वदय के भीतर स्थिर दृष्टि डालने पर ही 
उसका पता लग सकता है। अन्तमुंख अवस्था में, परिश्रम किये विना, खतःसिद्ध 
रूप में उसका प्रकाश होता है। क्षि इस वस्तु की खबर रखते थे, इसलिए वे 
अपनी समाज-व्यवस्था, शिक्षा-प्रणाली, कर्त्तव्य-निर्णय प्रति विषयों को इस प्रकार 
कोशल से बना गये हैं कि आ-पामर सभी छोग उनके वाक्य-अनुसरणपूर्बवक चलकर 
इस महान्‌ ऐश्वर्य की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं। जो लोग अ-जपा-साधन 
करते हैं, उनका अनुभव है कि प्रतिश्वास में भगवन्नाम-स्मरण का प्रभाव कितना 
अधिक है। इसी प्रकार ऋषि छोग भी जीवन के प्रति कार्य में प्रति पद-क्षेप में भगवत्‌: 
शक्ति के अनुस्मरण का माहात्य जानते थे। लोकिक विद्या का दृष्टन्त देकर इस 
विषय का किंचित्‌ स्पष्टीकरण करना है। विद्या के अनन्त भेद होने पर भी यह 
अखण्डनीय सत्य है कि मूल में विद्या एक ही है। जिससे सत्य या तत्त्व की प्राप्त 
होती है, वही विद्या है| यथाथंतः उसी का नाम ब्रह्मविद्या है। बस्तुतः छोकिक विद्या 
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भी तभी उपादेय रूप में परिगणित हो सकती है, जब वह किसी भी प्रकार से ब्रह्मविद्या 
का कार्य करती हो । 

व्याकरण-- व्याकरण-शास्त्र वस्तुतः केवल आमर' नहीं है। यह भी ब्हाविया 
ही है | इसका मुख्य उद्देश्य वाकुशुद्धि अथवा गब्द-संस्कार है| इसलिए, 'बाझायानां 
चिकित्सितम! कहा गया है। शब्दमात्र शोधित करने पर ग्रणब-रूप में परिणत हो 
जाता है; क्योंकि व्यवहार के सब शब्द ही विकृत रूप हैं। जिनके मूल में एक ही 
प्रकृति है, वही प्रणव है। उसके विकास से अन्तःकरण-ग्रन्थि छिन्न होकर आत्म- 
साक्षात्कार का उदय होता है। उस समय वह शब्द सिद्ध-शब्द, अर्थात्‌ कामभेनु- 
रूप में प्रकट हो जाता है आर लॉकिक तथा अलोकिक सर्वविध कल्याण का 
साधन करता है| इसलिए भत्त हरि ने कहा है कि व्याकरण-मार्ग ही मुमुक्षुओं के 
लिए सरल राजमार्ग है-- 

इयं हि सोक्षमाणाना अजिल्लया राजपद्ूतिः । 

बाक्‌ की व्याकृत और अव्याकृृत अवस्था व्याकरण से ही जानी जा सकती है । 
परा वाक्‌ अव्याकृत है | वाकू-श॒द्धि की प्रक्रिया से पश्यन्ती बाकूपर्यन्त साक्षात्कार हो 
जाने पर योगी ऋषिपद-वाच्य हो जाते हैं। यह दिव्य ज्ञान की अवस्था है। पोडश- 
कल पुरुषया आत्मा में यही वाक्‌ अमृतकला रूपा है | 

छन्‍्द--इसी प्रकार, छम्दःशास्त्र केबछ प्रोसोडी' नहीं है। यह भी अह्मविद्या है । 
उन्द से ही जगत्‌ की सृष्टि होती है ओर सृष्टि के अतीत परमपद को पाने के लिए भी 
छन्‍्द ही उपाय है: “'छन्दांसि छादनात्‌ ।!” देवता किसी समय मृत्यु से भयभीत हुए थे | 
उसी समय छन्दों ने उन्हें आच्छादित करके मृत्यु से बचाया था। छन्द और वेद 
स्वरूप में एक दी हैं | ठन्द से जिस गरुद्ध यूष्टि का आविर्भाव होता है, उसी में ब्रक्ष में 
प्रविष्ट होने का सामथ्य रहता है | जिसमें छन्‍्द नहीं है या जिसका छन्‍्द विक्ृत है, वह 
ज्योति के राज्य में नहीं जा सकता | गायत्री आदि हन्दों का रहस्प उदघाटन करना 
इस लेख का उद्देश्य नहीं है । जा लोग सद्रुरु-कृपा से अनुसन्धान करेंगे, वें स्वयं ही 
यह समझ सकेंगे | रोग, शोक, ताप इत्यादि का उद्भव हन्दोभंग से ही होता है । 
स्वच्छन्द अबस्था ही मक्तिप्रद है। आत्मा की मोक्ष-दशशा में छन्‍्द ठीक रहता है ) उसी 
को पुनः प्रात करना छन्दोविशान का उद्देश्य हैं। 

काव्य और साहित्य--काव्य और साहित्य क्या है ! ये पोएटी' अथवा 'रेटॉरिक! 
मात्र नहीं है | ये भी ब्ह्मविया हैं। प्राचीन काल में कवि-पद से ब्रह्मविद्‌ समझा 
जाता था। 'कक्यः क्रान्ददर्शिन:” यही प्राचीन दृष्टि है। 'कवबिं पुराणमनुशासितारम' 
इत्यादि वचनों में भी कवि शब्द से ज्ञानी दी माना जाता है। वाक्‌ (शब्द) और 
अर्थ के सहित भाव से ही साहित्य का उद्भव है | बाक्‌ और अर्थ यथाक्रम शक्ति और 
शिव के बाचक हैं। शिवशक्ति-सामरस्थ ही साहिल है । इसका आत्मा अथवा प्राण 
रस है | हादिनी-शक्ति तथा संवित्‌-शक्ति इन दो स्वरूप-शक्तियों के अभेद से रस का 
आस्वादन होता है; 'रसों बे सः। वस्तुतः रस स्वयम्प्रकाश अ्क्षतत्व का ही 
मामान्तर है | 


भारतीय संस्कृति का स्वरूप २१५ 


संगीत ओर नाथ्य--इसी प्रकार संगीत-शास्त्र और नाव्यशासत्र अह्मविद्या हैं | 
नाद से सृष्टि होती है। तथा नाद में ही लय होता है। नाद का विज्ञान ही संगीत- 
विद्या है। #त्य-विज्ञान भी वस्तुतः ब्रह्म-विशान द्वी है। नटराज शंकर अथवा नटबर 
श्रीकृष्ण के शृत्य से जगत्‌ का उद्भव हुआ है ओर उसी में उसका पर्यवसान भी 
होता है | 

वैदिक कर्मकाण्ड--वैदिक कर्मकाण्ड का रहस्य इस समय जगत्‌ भूल गया है। 
बस्तुतः यह भी ब्रह्मविशान की ही अत्युच्च अभिव्यक्ति है | वेदि-तत्त्व, कुण्ड-तत्त्व, विभिन्न 
प्रकार के अग्नि तत्व, अग्नि-चयन, अग्नि-मन्थन आदि व्यापार ब्रह्मविद्या के ही 
अंगीभूत हैं | 

सच कहा जाय तो प्राचीन काल में काम-शासत्र तक भी ब्रह्म-विज्ञन का ही 
रूप रहा है। यह केवल सेक्सुअल साइन्स' या 'इरोटिक्स' नहीं है। कामकला-तत्त्व की 
अभिव्यक्ति के साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है | पुरुष ओर प्रकृति, अर्थात्‌ नायक और 
नायिका किस ग्रकार मिलित होने पर दोनों के अधोंग यथावत्‌ मिलकर पूर्णांग अखण्ड 
ब्रह्मरूप में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, उसी का रहस्य काम-कला-विज्ञान में है । 

हृश्ान्त अधिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह कि 
आत्मविद्या ही मुख्य विद्या है। इतर विद्याएँ मुख्य नहीं हैं| इसका ज्ञान ही 
रहस्य-ज्ञान है | 


शइराचार्य और अवैदिक ईश्वरवाद 


बेदान्त-दर्शन के तकंपाद के ३७--४१ सूत्र की व्याख्या करते हुए भगवान्‌ 
शद्बुराचार्य ने पूर्वपक्ष के रूप में उपस्थापित कर जिस मत का खण्डन किया है, उसका 
स्वरूप कया है? यह मत वेद के अनुकूल अथवा वेद के विरुद्ध है?! अधिकरण की 
अवतरणिका में आचार्य कहते हैं---'इदानीं केवलाधिष्ठात्रीश्बरकरणवादः प्रति- 
पिथ्यते !! इससे विदित होता है कि जो लोग ईश्वर को केवल निमित्त कारण 
मानते हैं, उन लोगों के मत का खण्डन करने के उद्देश्य से ही वर्तमान अधिकरण की 
रचना हुई है। उपन्यस्त पृर्वपक्ष से विदित होता है कि ये सत्र मतवादी ईश्वर को 
जमद्गुप-कार्य की प्रकृति अथवा उपादान नहीं खीकार करते, केवल अधिष्ठाता किंवा 
निमित्त कारण मानते हैं | इस प्रकार के इंश्वरवाद को वेदान्तविहित ब्रह्माद्देतवाद का 
प्रतिपक्षी बतत्यकर शंकराचार्य ने उसका खण्डन किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में 
इस कल्पना को वेदबाह्य' वा अवेदिक बतलाया है| रत्नप्रभाकर और आनन्दगिरि ने 
प्रकरण की अवतारणा में इसको जटाधारी शेष अथवा माहेश्वर सम्प्रदाय का मत 
बतलाया है | शब्डराचार्य कहते हैं कि इस प्रकार के अवैदिक ईश्वरवाद के भिन्न-भिन्न 
अनेक प्रस्थान हैं | 

इनमें से कोई-कोई सांख्य योग की दाहशंनिक प्रक्रिया का अवल्म्बन कर 
इंश्वर को प्रकृति और पुरुष का अधिष्ठाता और केवल निमित्त कारण मानते हैं | 
हिरण्यगर्भ, पतन्नलि प्रभति इस मत के पोपक हैं। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, 
इनके मत में प्रकृति, पुरुष एवं ईश्वर यह तीनों एक दूसरे से प्रथक्‌ हैं । कुछ लोगों का 
विचार है कि पशुपति या ईश्वर ने पशु, अर्थात्‌ जीव को पाशबन्धन से भुक्त करने के 
लिए कार्य, कारण, यौग, विधि एवं दुःखान्त इन पाँच पदार्थों का उपदेश किया है। 
महत्‌ प्रद्धति को कार्य, ईश्वर को कारण, प्रणवादि के ध्यान-धारण प्रभात को योग, 
त्रिपवण स्नान से आरम्म कर गूढचर्या-पर्यन्त विधान को विधि एवं मोक्ष को दुःखान्त 
कहते हैं | यह पशुपति या ईश्वर को केबल निमित्त कारण मानते हैं। ये सब माहेश्वर 
सम्पदाय के अन्तर्गत हैं और शैव आगम का अनुसरण करते हैं। वैशेषिक प्रभृति 
कोई-कोई सम्प्रदाय ईश्वर को निमित्तता-मात्र स्वीकार करते हैं | 

ऊपर जिस माहेश्वर सम्प्रदाय की बात कही गई है, वह वाचस्पतिमिश्र, 
आनन्दगिरि और गोविन्दानन्द के मत के अनुसार चार भागों में विभक्त है। इन सब 
अवान्तर विभागों के नाम शैब, पाशुपत, कारुणिक-सिद्धान्ती और कापालिक हैं । 
शड्टराचार्य ने वैशेषिक और योगमत को माहेश्वर मत से एथक्‌ माना है। किन्तु, 
गोविन्दानन्द और आनन्दगिरि की व्याख्या के अनुसार शंकराचार्य ने इस समग्र 
प्रकरण के द्वारा जयाधारी शैबमत का ही खण्डन किया है | 
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इस व्याख्या के साथ शंकराचार्य के पूर्बपक्षीय उपन्यास की संयोजना करने 
पर यह अनुमित होता है कि शंकरोक्त योगमत माहेश्वर मत और वैशेषिक-मत सभी 
शैव सम्प्रदाय के अन्तर्गत विभिन्न सिद्धान्त-मात्र हैं। गुणरतन ने षड़दर्शनसमुल्चय को 
टीका में न्यायमत को दौब एवं वेशेषिक मत को पाशुपत कहा है। प्रसिद्धि है कि 
आधार, भस्म, कोपीन, जगा और यज्ञोपवीत धारण करनेवाले तपस्वी अपने-अपने 
आचार आदि के भेद से शेव, पाशुफपत, महात्रती एवं काल्मुख इन चार भागों में 
विभक्त है । सुतरां ऐसा मालूम होता है कि वैशेषिक सम्प्रदाय पाशुपत सम्प्रदाय का 
एक अवान्तर विभाग था। रामानुज ने अपने भाष्य में शैव, पाशुपत, कापाछ और 
कालमुख इन चार सम्प्रदायों का उल्लेख किया है। कापाल-बत को प्राचीन साहित्य में 
अनेक स्थलों पर 'भहात्रत' के नाम से कहा गया है।' सुतरां हम 'महातती” और 
'कापालिक' इन दोनों को यहाँ अभिन्नार्थक शब्द समझ सकते हैं | 

यहाँ इस बात की जिज्ञासा होती है कि यह सब मत वस्तुतः वेदबाह्य थे या 
नहीं ओर इन्होंने सर्वत्र ईंश्वर-निर्मित्तता स्वीकार की थी या नहीं | वेशेषिक-मत और 
योगमत इंश्वर को निमित्त कारण मानते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है । वेशेपिक मत में 
परमाणु और योगमत में प्रधान, जगत्‌ का उपादान कारण है। अधिष्ठाता ईश्वर 
परमाणु और प्रधान से सम्पूर्ण भिन्न वस्तु है | 

परन्तु, इसलिए इन दोनों मतों को 'वेदबाह्य' कह सकते हैं या नहीं, यह 
विवेच्य है। वैशेषिक सूत्र और प्रशस्तपाद भाष्य देखने से वत्तमान वेशेषिक शास्त्र का 
अवैदिकत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तथापि यदि हम यह मीन लें कि 
वेशेषिक के आचार्य पाशुपत घर्मावरम्बी थे, तो आचार के कारण उनकी गणना वेद- 
प्रतिपक्षियों में हो सकती है। प्राचीन काल से ही पाश्युपत-सम्प्रदाय की वेदानुकूल 
प्रामाणिकता के सम्बन्ध में सन्देह रहा है। अन्ततः, यह मानना ही होगा कि पाशुपत 
सम्प्रदाय कियदंश में वेदाचारसम्मत होते हुए भी अनेक अंशों में अवेदिक आचार का 
ही पक्षपाती था | शिवपुराण में रुरु, दधीचि, उपमन्यु और अगस्त्य, इन चार ऋषियों से 
प्रवर्तित पाशुपत शास्त्र को वेदिक माना है ओर कामिक आदि २८ आगम-मूलक 
अन्य सब पाशुपत शास्त्र को अवैदिक कहकर उनकी उपेक्षा की है| शड्डराचार्य भी 
इन सब आगमों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने से कुण्ठित रहे | यथा : 


परस्यापि सर्वज्ञप्रणितागमसद्भावात्समानमागमबलमिति चेत्‌ । न इतरेत- 
राध्यरवप्रसज्ञादागमप्रत्यवात्‌ सर्वज्ञत्वसिद्धि: सव ज्षप्रत्यवाज्ागमसिद्धिरिति । 
(अह्मयूत्र-भाष्य, २, २, ३८) 


१. आधारभरमकौपीनजटायशोपवीतिनः । 
स्वस्थाचारादि भेदेन चतुर्धा स्युस्तपस्विनः ॥ 
शैवाः पाशुपताइचेव. मद्दाव्रतपरास्तथा । 
तुर्यो: कालबमुखा मुख्या भेदा एते तपस्विनाम्‌ ॥ 
२, शिवपुराण के अनुसार (वायवीय संहिता, उत्तर भाग, २४-१७७) 'महाज़तघर' और “कापालिक' 
पृथक सम्प्रदाय दें । 
र्८ 
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जो कुछ हो, माहेश्वर मत का एकदेश वेदबाह्म होते हुए मी यह नहीं कहा 
जा सकंता कि उसका सर्वाश अवैदिक है। महेश्वर मत की आलोचना के प्रसद्ध में 
टीकाकारों के अनुसार रीवादि प्रस्थानचतुष्य की आलोचना आवश्यक है | शेष सिद्धान्त 
मंत में परमेश्वर नित्य पंचकृत्यकारी है | सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुप्रह, 
यह पाँच उसके कृत्य! है | शुद्धाध्ये में इन सब हर्त्यों को बह साक्षात्‌ भाव से करता है। 
और अशुद्धाध्य में अनन्तादि द्वाशा परम्परा से करता है। उसकी साक्षात्‌ सृष्टि 
द्विंविध है । इस सृष्टि का उपादान बिन्दु या महामाया है । बह इस उपादान से शुद्ध 
तस्व॑, भुब॑ग॑ प्रभृति उत्पादित कर, विद्या, विद्ेश्वर प्रभति भुवनवासियों के लिए बैन्दव 
शरीर की योजना करता है| एसद्व्यतीत नादादिक्रम का अबलूम्बन कर विद्या का 
विकास करना भो उसकी साक्षात्‌ सृष्टि के अन्तर्गत है। परमेश्वर की परम्परा-सुष्टि भी 
दो प्रकार की है। माया प्रभ्ति इस सुष्टि के उपादान हैं। परमेश्वर अनन्त प्रथ्गति के 
द्वारा इस उपादान से अशुद्ध तत्व, भुवन आदि उत्पन्न करता है, और पशु या 
जीयों के सूक्ष्म तात्विक शरीर और स्वकीय कर्मानुरूप भौचन हछारीर की योजना 
कंता है। इसको छोड़कर मन्त्रेर गण की अधिकारानुरूप दरीर-सृष्टि इस 
परमपरा-सष्टि के अन्तर्गत है। परमेश्वर की उभयविध सृष्टि में ही स्वसत्ता से प्रथक्‌ 
उपादानादि की आवश्यकता स्वीकृत हुई है। बिन्दु या महामाया और मायादि 
जगत्‌ का उपादान कारण है। परमेश्वर अधिशता-मात्र हैं । 

पाशुपत मत में परमेश्वर या पशुपति स्वतन्त्र तत्त्व है--वही जगत्‌ का कारण है | 
उसकी दृकशक्ति अनन्त है। क्रियाशक्ति भी अनन्त है। इसी का दूमरा नाम 
'ऐश्वये है| परतन्त्र तत्व को कार्य' कहते हैं। यह कार्य' विद्या, कछा और पश्ु- 
भेद से तीन प्रकार का हैं । “विद्या” पश्यु का गुण है। विद्या दो प्रकार की है-- 
बोधस्वभावा और अबोधस्वभावा । जेतनाधीन अचेतन तत्व को कला कहते हैं | 
यह कार्यकारणात्मिका है। पएृथिव्यादि पाँच भूत और रूण्ादि पॉच गुण कार्यवर्ग के 
अन्तर्गत हैं। एवं पॉच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रय और तीन अन्तःकरण, ये तेरह 
कारणवर्ग के अन्तर्गत हैं। कुछ छोग ग्रधान को अलूग मानते हैं और कुछ लोग 
अलग नहीं मानते। इस मत में परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं है, 
निमित्तमात्र है। | 

कारुणिक-सिद्धान्त यदि कालमुख से अभिन्न हो ओर कालमुख-सम्प्रदाय यदि 
कापालिक सम्प्रदाय का एक बिभाग हो तो ऐसी अवस्था में कापालिक-मत के साथ 
उसका विद्देष भेद नहीं माना जा सकता। किन्तु, कापालिक मत में परमेश्वर को 
अद्दैत तत्त्व ही माना गया है। जब संहारभेरब अन्यान्य खण्ड भैरवमूर्सियों को आत्म- 
लीन करके प्रल्य के अन्त में अपने-आप में विराजते हैं, तब कोई दूसरी सत्ता नहीं 
रह जाती | वस्तुतः, सृष्टि-दशा में भी जगत स्वसतभेद युक्त होते हुए भी ईश्वर के 
साथ अभेदरूपेण सम्बद्ध रहता है |! 

ईइबर नित्य युगल रूप में प्रकाशमान है। शाब्त्यालिज्लित शिव या उमामहेश्वर- 


"फनी रचना कल कननना नार न +- का 


१. एकमात्र योगी ही इस अभेद को देख सकते हैं। कापालिक कहते दैं--पदयामि योगाशनशुद्ध- 
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मूति कापालिकों के उपास्य देव हैं | कभी-कभी अद्धनारीश्वर रूप का भी प्राधास्य 
पाया जाता है। जगत्‌ के माता-पिता नित्यसम्प्क्त वाकू और अर्थ के समान नित्य 
युक्त हैं। अन्यान्य तान्त्रिकों के समान कापालिक भी इस मूर्सि की श्रेहता अज्ञीकार 
करते हैं | 
सोन्दर्यलहरी के निम्नलिखित श्लोक से ब्रेदित होता है कि शिव-शक्ति के 
मिलन से ही जगत्‌ की उत्पत्ति होती है-- 
तवाधारे सूछे सह समयया लास्यथपरया 
नवात्साम॑ मसन्‍्ये नवश्समहाताण्दधनरस । 
उभाभ्यामेताभ्यामुद्यविधिसहिदय द्यग्रा 


सनाथाम्यां जसे जनकजननीमजगदिदस ॥४१॥ 


पूर्वकोल, उत्तरकौल, समयाचारी प्रभ्गति सबका यही मत है। वामाचार 
किंवा दक्षिणाचारमूलक प्रभेद इस विषय में नहीं पाया जाता । कापालिक वामाचारी 
होते हुए भी परमेश्वर को शिवद्वक्त्पात्मक मानते हैँं--क्रेवल शिवात्मक नहीं ।' 

सुतरां जगत्‌ के शिव-दशक्ति से ही उत्पन्न होने के कारण जगत्‌ शिवशक्त्यात्मक, 
ईव्वरात्मक या ईश्वर से अभिन्न है | कापालिकों के मत में ईश्वर जगत्‌ का निमित्त 
और उपादान कारण है। प्रवोधचन्द्रोदय, मालतीमाधव, आनन्दगिरि के द्ढडुरविजय 
प्रद्ृति ग्रन्थों से कापालिक मत का जो परिचय मिलता है और तान्त्रिक भग्रन्थादि से 
इसी प्रकार के ,मत का जो विवरण उपलब्ध होता है, उस पर विचार करने से मालूम 
होता है कि कापालिक-सिद्धान्त अनेक अंशों में अद्वेतवाद का केवल प्रकारमेद है। 
निमित्त और उपादान-मभेद न होने के कारण एवं परमेश्वर को उभय प्रकार का कारण 
स्वीकार करने से भगवान्‌ शड्डूराचाय के आक्रमण की सार्थकता नहीं रह जाती | 
मुतरां विवेचना से मालूम पड़ता है कि शड्डराचार्य ने माहेश्वर पद से कापालिक-मत 
का ग्रहण नहीं किया है। यद्यपि इसमें सन्देह नहीं है कि कापालिक-मत वेदबाद्य है, 
तथापि आचार्य ने इसका खण्डन करने के लिए यहाँ प्रयत्न नहीं किया । भामतीकार 
प्रभति ओर रामानुज आदि सभी ने कापालिक-मत को भी प्रकरण के पूर्वपक्ष में 
अन्तर्भुक्त मान लिया है, पर यह सम्भव नहीं मालूम होता । 


चक्षुपा, जगन्मिथों भिन्नमभिन्नमीश्वरात्‌ ।” (प्रयोपनन्द्रोदय, अडू ३) । इसी से स्पष्ट मालूम 
होता है ।के जगत ईश्वर से अभिन्न है । 

१. प्रतोधचन्द्रोदय में कहा है कि कापालिक मत के अनुसार जीव मुक्त द्ोकर शिवत्व-रा[भ करता है, 
शिवरूप धारण करता है और झिव के समान पार्वतीअतिरूपक .अक्ति द्वारा नित्यालिब्वित 
होकर स्वेच्छानुसार विद्दार करता है ।-मारतीमाधव में शक्तिनाथ या शिव. को श्क्तिवर्ग द्वारा 
परिणद्ध माना है । 


शक्तिपात-रहस्य 
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आत्मा की स्वरूपावस्थिति अथवा मोक्षप्राप्ति ही मानव-जीवन का स्वाभाविक 
उद्देश्य है। धारणा-शक्ति के अभाव से साधारण लोग भले ही यह बात स्वीकार न करें, 
परन्तु इसकी सत्यता के विषय में विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है | यथा- 
समय सभी को यह बात हृदयंगम हो जाती है। जबतक मनुप्य अपने स्वरूप में स्थिति 
प्राप्त न करेगा अथवा कम-से-कम स्थिति-लाभ के सच्चे मार्ग में पदार्पण नहीं करेगा, 
तबतक उसको अपने शुभाशुभ कर्मो के अधीन होकर उनके सुखदुःख-रूप फल भोगने के 
लिए तदनुरूप विभिन्न स्थानों में निरन्तर भगकना पड़ेगा तथा ब्राध्य होकर जन्म-मरण 
के चक्र में नियमतः आवत्तन करना पड़ेगा | यही संसार है। विना स्वरूप में स्थित 
हुए इससे मुक्तिलाभ को कोई सम्भावना नहीं है । 

तो क्या स्वरूप-स्थिति का कोई उपाय नहीं है ? है, अवध्य है और जीव उसे 
प्राप्त भी कर सकते हैं | जिस समय जीव उस उपाय को प्रास कर लेते हैं, उस समय 
उसके तारतम्य के अनुसार शीघ्र अथवा वबिलुम्ब से अक्रम अथवा सक्रम भाव से ने 
संसार से मुक्त होकर अपने पूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकते हैँ। आत्मा का यह पूर्ण 
स्वरूप ही भगवत्तत्व या पूर्णब्रह्मभाव है | 

तान्त्रिक आचार्यों की परिभाषा में इस उपाय को शक्तिपात! कहा जाता है। 
भगवदनुग्रह या कृपा भी इसी का नामान्तर है। इसको छोड़कर शुद्ध पोरुप प्रयत्न से 
भगवत्याप्ति नहीं हो सकती । वस्तुतः, भगवन्मुखी ब्ृत्ति के मूल में सर्वत्र भगवत्कृपा 
माननी ही पड़ती है, क्योंकि विना उनकी कृपा के उनकी ओर चित्त की गति हो ही 
नहीं सकती | 

शक्तिपात अथवा कृपा के विषय में शास्त्र में बहुत जगह अनेक प्रकार से 
आलोचना की गई है | खीशैय, नोश्कि, सूफी प्रभ््ति विभिन्न सम्प्रदार्यों के अन्यों में 
भी इस विपय का बहुत विवरण देख पड़ता है। हम प्रस्तुत प्रबन्ध में केवल तन्त्र- 
शास्त्र की दृष्टि से ही इस विषय में संक्षेप से आल्योचना करना चाहते हैं । 

शक्तिपात अथवा अनुग्रह कब और क्‍यों होता है, इसका उत्तर दृश्मिद से 
अनेक प्रकार से दिया जाता है | 

[ २ | 

किन्‍्हीं-किन्हीं का मत है कि शक्तिपात ज्ञान के उदय से होता है। अशान से 
संसार का उद्धव होता है ओर ज्ञानोदय से अज्ञान की नितग्त्ति होकर शक्तिपात 
होता है। शानरूप अग्नि सब प्रकार के कर्मो को भस्म करके द्ाक्तिपात की भूमि तैयार 
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करता है। ये लछोग कहते हैं कि कर्मफल का भोग चाहे, क्रम से हो, चाहे क्रमहीन 
माव से, उसके द्वारा कर्म की आत्यन्तिकी निवृत्ति हो नहीं सकती। क्रमिक भोग 
स्वीकार करने पर कर्मान्तर का प्रसंग अनिवार्य हो जाता है । अतः, निरन्तर नूतन कर्म 
उत्पन्न होते रहने के कारण किसी भी समय समस्त कर्मों के क्षय की सम्भावना नहीं 
हो सकती । और, उस सन्देह् की निद्गत्ति कर्मफछ-भोग को क्रमिक न मानकर युगपत्‌ 
(एक साथ) मानने पर भी नहीं हो सकती; क्योंकि इस प्रकार तो कर्मफल का भोग 
होना ही सम्भव नहीं है। क्रमशः फल देना--यही कर्मों का खभाव है। एक ही 
समय समस्त कर्मो का फलभोग स्वीकार करने पर तो कर्म का खभाव ही नष्ट हो 
जाता है। परन्तु, स्वभाव का नाश होना कदापि सम्भव नहीं है। इसलिए, किसी भी 
प्रकार से भोग के द्वारा कम का क्षय होना उपपन्न नहीं होता | इसी से ज्ञानवादी 
आचार्यों के मत में ज्ञान को ही कमेक्षय के कारण-रूप से ग्रहण करके उसीके साथ 
शक्तिपात का कार्य-कारण-सम्बन्ध माना जाता है | 

परन्तु, यह शान या सम्यग्शान किस प्रकार से आविर्भूत होता है, इसका 
टीक-ठीक प्रकार से समाधान नहीं होता । यदि कर्म को ज्ञान का कारण माना जाता है, 
तो ज्ञान को कर्म का फल मानना पडता है। इस अबस्था में शान और कर्मफल 
समानाथ्थंक हो जाते हैं ओर शानी को भी कमफलभोगीरूप से स्वीकार करना अनिवाये 
हो जाता है। अतएवं, ज्ञानोदय से शक्तिपात स्वीकार करने पर प्रकारान्तर से भोगों में 
ही शक्तिपात मानना पड़ता है। इसमें अतिप्रसंग दोप आता है। कोई-कोई कहते हैं 
कि कर्म का फल होने पर भी ईश्वर की इच्छा से ज्ञान में कुछ विशेषता है। स्वर्गादि 
कर्मफल कर्मान्तर को दग्घ नहीं कर सकते, किन्तु ज्ञान स्वयं कर्मफलात्मक होने पर भी 
कर्मान्तर को दग्ध कर देता है। यही इसकी विशेपता है। इस मत के अनुसार 
जानोदय में अन्योन्याश्रय!ं और व्यर्थतादोष का तथा ईश्वर में रागादि की प्रासि का 
प्रसंग आता है, इसलिए यह मत भी उपादेय नहीं है । 

[ ३ । 

किसी-किसी आचाये का ऐसा मत है कि शक्तिपात का वास्तविक कारण ज्ञान 
नहीं है, अपितु कर्मसाम्य है दो समान बलवाले विरुद्ध कर्मो के पारस्परिक प्रतिबन्ध 
से कर्म का साम्य होता है और इस साम्य से ही शक्तिपात होता है। क्रमिक भोग के 
प्रभाव से बहुत-से कर्म क्षीण हो जाने पर किसी अनिश्चित समय में यादि परिपक्क 
और समान बलविशिष्ट विरुद्ध कर्म फल के विषय में रुद्ध हो जायें, अर्थात्‌ अपना- 
अपना फल प्रदान न करें--नियत भोगविधान न करें, और उसके पीछे होनेवाले 
सभी कर्म अपरिपक्व होने के कारण भोगोन्मुस्व न हों, तो इस प्रकार से विरुद्ध 
कर्मों का साम्यभाव हो जाता है। 

इस मत के विषय में कहना यह है कि यदि कर्म को क्रमिक मांना जाय, तो 
उसके फलदान को भी क्रमिक ही मानना होगा। ऐसी अवस्था में किन्हीं भी दो 


१. अर्थात्‌ शानोदय से ईइवरेच्छा की निर्मित्तता का अनुमान और ईइवरेच्छा के अनुमान से 
शानोदय । 
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कभों को पारस्परिक विरोध की सम्भावना ही कहाँ है। एक कम के स्वरूप में ही दूसरे 
कर्म की स्थिति तो रह नहीं सकती | इसलिए, किन्हीं भी बिभिन्न कों का एक खाथ 
रहना सम्भव नहीं है। इस प्रकार इस आल्येचना से स्पष्ट माद्स होता है कि कर्म 
सर्यथा ही क्रम के अधीन हैं। दो कर्मों के पारस्परिक विरोध से यही समझना चाहिए 
कि वे दोनों एक दूसरे के फल को रोकते हैं, जिससे किसी क्षण में उनकी थुगफ्त्‌ 
प्रद्धत्ति का उदय नहीं होता | एक बात और भी है, विरोध स्वीकार करते हुए साथ- 
साथ यह भी मानना पड़ता है कि उस समय एक दूसरा अविरुद्ध कर्म भोगात्मक फल 
दान करता रहता है। यदि उस अवस्था में किसी भी अविरुद्ध कर्म की प्रवृत्ति खीकार 
ने करे, तो उसी क्षण देहपात हो जाना चाहिए; क्योंकि यह भोगायतन देह एक क्षण 
भी विना भोग के रह नहीं सकता | यदि यह कहा जाय कि जाति और आयु इन दो 
फल्लें को देनेवाला कर्म प्रतिबद्ध नहीं होता, केबल भोगभद कर्म ही प्रतिबद्ध होता है, 
तो यह प्रथन होगा कि यदि जाति और आयुप्रद कर्म के रहते हुए भी शक्तिपात शो 
सकता है, तो भोगप्रद कर्म रहने पर ही क्‍यों नहीं हो सकेगा । 


[४ | 
तन्त्रशास्त्र के देतमतावलम्बी आचारयों का यह मत है कि ज्ञान अथवा कर्म- 
साम्य शक्तिपात का हेतु नहीं है, उसका कारण तो मलपाक ही है। ये लोग कहते हैं-- 
परस्परविरोधेन निधारित विपाकयो: । 
कर्मगो: सन्निपातेन शैत्ी शक्ति: प्रतत्यसी ॥* 


दो विरुद्ध कर्मों में दोनों ही धर्माव्मा हो सकते हँ--जैसे खर्गप्रापक और ब्रह्म 

लोकप्रापक कर्म | दोनों ही अधर्मात्मक हो सकते हैं। जेसे अवीचिनरक-प्रायक ओर 
रैरबनरक-प्रापक कर्म। अथवा एक धर्म्य ओर एक अधर्म्य हो सकता है--जैसे अश्रमेष 
और ब्रह्महत्या । ऐसे दो विरुद्ध कर्मों का सन्निपात होने पर भी शिवत्वदायिनी 
अनुग्रह्त्मिका शक्ति का आत्मा में पात नहीं होता | बिना मलपाक हुए शक्तिपात 
हो ही नहीं सकता | मतंगागम में लिखा है--मलपाक की अविनाभूत दीक्षा कर्मक्षय 
के द्वारा मोक्षप्रात्ति का देतु बनती है ।? किरणागम में कहा है-- 

अनेकभविक्क कर्म दश्धवीजमिवाग्निसिः । 

भविष्पदपि संरुद्द येनेदे लद्धि भोगतः ॥'* 


मलपाक से अनुग्रह-शक्ति का पात होता है। शक्तिपात हीते ही मर का 
आवरण हट जाता है और अपना विशुद्धसर्वज्ञखादिमय' स्वरूप प्रकाशित होता है, 
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१. परस्पर विरोध वे द्वारा जिनका फलदान रुक गया है, उन कर्मों का सनन्‍्निपात होने पर यह 
शैबी शक्ति पतित नहीं होती । 

२, अनेक जन्मों का संचित कर्म अग्नि से भुने हुए बीज के समान दसग्ध हो जाता है, भावी कर्म 
की फलोत्पादिका शक्ति रुक जाती है तथा जिससे यह जन्‍म हुआ है, उस प्रारब्बकर्म का 
भोग से क्षय दो जाता है । 

३१, स्वेइल-सर्वेकत्त त्व आदि शुद्ध और अशुद्ध भेद से दो प्रकार के दै। अपरा मुक्ति में, अवीद 
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अर्थात्‌ शान्‍्त और निर्मल आएमा के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। एक ही 
परमेश्वर जीव का बन्धन भी करते हैं ओर मोक्ष भी। जैसे, एक ही सूर्य अपने सात्रिष्य 
से द्रवीभूत हो जानेषाले मोम में द्रबता तथा सूख जानेवाली मृत्तिका में शुभ्कता 
उत्पन्न करते हैं, बेसे एक ही परमेश्वर मोक्ष के अधिकारी पक्रमल जीब के 
लिए, मोक्ष का प्रबन्ध करते हैं ओर बन्धन के योग्य अपक्मल जीच के मलपाक के 
लिए, उसके बन्धन की व्यवस्था करते हैं। मलपाक से उपकार तथा अपकार-रूप दोनों 
प्रकार के कर्मों के विषय में साम्यबुद्धि होनेषर मोक्ष होता है। सब्र प्रकार के कर्म- 
साम्य से केवछ विशानकैबल्य की ही प्राप्ति होती है, मोक्ष-प्रास्ति नहीं होती | यथार्थ 
कमंसाम्य का कारण मल का पाक ही है। इससे ही दीक्षा के द्वारा मोक्षप्राप्ति हो 
सकती है । परमेश्वर नित्य, निर्मल, सर्वश और सर्वकर्ता हैं, परन्तु पद्म-आत्मा मल, 
माया और कर्म-रूप पाश से बँधा हुआ है| परमेश्वर कृपा करके उसके ये समस्त पाशा- 
त्मक बन्धन काटकर उसको अपने सदृश बना लेते हैं। इसी को शिव-साधर्म्य की 
अभिव्यक्ति कहते हैं, जिसका नामान्तर अनुग्रह' अथवा 'मोक्ष' भी है | परन्तु, जबतक 
पश्चुओं के चेतन्य का उपरोध करनेवाले अनादि मल का अधिकार निश्त्त नहीं होता, 
तबतक इस अनुग्रह की प्रज्नग्ति ही नहीं होती । 
मृगेन्द्र-आगम में लिखा है-- 
तमःशक्स्थघिकारस्थ निवृषेस्तत्परिच्युतो । 
ब्यनक्ति दृकक्रियानन्त्यं जगद्स्थुरणो; शिवः ॥* 


तमःशक्ति रोधशक्ति या तिरोधान का नामान्तर है| जबतक इस शक्ति का 
अधिकार रहेगा, तबतक उद्धार का उपाय नहीं है। अनादि मल क्रम से धीरे-धीरे 
पक्क हो रहा है-- परिणाम को प्राप्त हो रहा है। पूर्ण परिपक्रता होने पर उसकी 
निर्शात्त का समय उपस्थित होता है | नेत्र में जाली पड़ जाने पर अस्त्रक्रिया द्वारा उसे 
दूर करना पड़ता है। परन्तु, जबतक बह पूरी पक नहीं जाती, तबतक अख्र-प्रयोग नहीं 
किया जाता | अपक्त मल को खींचकर हटाने का प्रयत्न करने से जीव का सवनाश 
हो जायगा | इसीलिए संगलमय भगवान्‌ इस प्रकार का बल-प्रयोग नहीं करते। वे 
मल के परिपाक के लिए अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और मल परिपक्व होने पर 
दीक्षा के द्वारा उसे हटाते हैं। यही उनका जीबोद्धार का क्रम है। इस मत में मल 
द्रव्यात्मक है और क्रिया से ही उसकी निव्त्ति मानी जाती है। अवश्य यह क्रिया 


आपषिक्रारिक शिवावस्था मे ये सब्र स्वरूप से अभिन्न होनेपर भी कुछ विभिन्नवत्‌ अतीत होते हैं । 
किन्तु, परा मुक्ति या परम शिवावस्था में शिव ओर शक्ति में पूर्ण सामरस्य ह्वो जाने के कारण 
ये सब स्वरूप से सर्वथा अभिन्नतया प्रकाशित होते है । इस समय धर्म-धर्मी या गुण-भुणी का 
कोई भेद प्रतीत नहीं होता | इसलिए, यह इनकी शुद्धावस्था हे तथा अपरा मुक्ति में इनकी 
अशुद्धावस्था रहती दे । 

१. आवरण-शक्ति के अधिकार की निवृत्ति हो जाने पर उस शज्वाक्ति का क्षय हो जाने के अनन्तर 
जगद्वन्धु परमेश्वर पशु (बद्धजीव) के प्रति उसकी शञानक्रिया का अनन्तत्व अभिव्यक्त कर 
देते हैं, अर्थात्‌ उमे मुक्त कर देते हैं । 
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जीब का कर्म नहीं है, ईश्वर का व्यापार है, जिसका शास्त्रीय नाम दीक्षा है | परन्तु, 
जबतक मल का परिपाक नहीं होता, तथबतक इस व्यापार की प्रवृत्ति नहीं हो सकती | 
मलपाक के लिए ही भगवान्‌ जीव को अलक्षित भाव से अनादि कर्मभोगात्मक 
संसार में डालते हैं | यही उनका तिरोधान अथवा रोधनात्मक कृत्य है । बस्तुतः-सष्टि, 
स्थिति और संहार तीनों तिरोधान के प्रकार-भेद हैं--तीनों में तिरोधान अनुस्यूत है। 
मल के समान माया तथा कर्म का पाक भी आवश्यक है। माया-शक्तियों को 
अभिव्यक्ति के योग्य करना ही मायापाक का उद्देश्य है। श्सी प्रकार कर्म भी पक्त 
होने पर ही अपना फल देने में समर्थ होते हैं, अपक्र कर्म फलदान नहीं कर सकता | सब 
पाशों के पाक या परिणाम का मुख्य कारण परमेश्वर का सामर्थ्य या स्वातन्त्र्य है। 
अनेक जन्मों की बासना तथा पुण्यपुंज के प्रभाव से किसी भी समय में अथवा 
किसी भी आश्रम में स्थित रहने के समय अचिन्त्य भाग्योदय से किसी आत्मा को 
चैतन्य-शक्ति के अनादि आवरणभूत मल का किचित्‌ पाक होने पर तदनुरूप शक्ति- 
पात होता है। यही कृपा है। इसकी मात्रा के अनुसार परमेश्वर के प्रति भक्ति- 
भ्रद्धांद का उदय होता है। उस समय उस शक्तिपात के अनुरूप दीक्षा का अवसर 
आता है। शक्तिपात के तारतम्य के अनुमार दीक्षा का भी भेद होता है । इस मत में 
शक्तिपात के तारतम्य का मूल मलपाक की विभिन्नता ही है | 

यह कहना निष्पयोजन है कि इस मलपाक के सिद्धान्त से भी अनुग्रह-तत््व का 
चरम रहस्य नहीं खुलता । भेदबादी आचार्य मर का नाश नहीं मानते; क्योंकि 
मल एक होने के कारण यदि उसका नाश स्वीकार किया जाय, तो एक आत्मा के 
मलहीन होने के साथ सभी आत्माओं के मलहीन होने का प्रसंग प्रास होता है | इससे 
एक की मुक्ति से सबकी मुक्ति हों जायगी । इसलिए ये लोग कहते हैं कि मल का 
पाक ही होता है, नाश नहीं होता । पाक शब्द से इस मत में मल की अपनी 
शक्ति का प्रतिबद्ध भाव समझना चाहिए, परन्तु बात यह है कि इस प्रकार से विचार 
करने पर भी पूर्वोक्त दोप निदृत्त नहीं होता | विष अथवा अग्नि की अपनी शाक्ति 
स्तम्मित होनेपर जैसे वह सबके लिए समान होता है, वेसे यदि मल का पाक ही माना 
जाय, तो भी मल बस्तुतः अभिन्न होने के कारण वह पाक भी सबके लिए समान 
ही मानना पड़ेगा | एक बात और है, पाक का हेतु क्या है, यह भी विचारणीय है| 
कर्म अथवा ईश्वर की इच्छा इनमें से किसी को भी मलपाक का हेतु मानना 
थुक्तिसंगत नहीं है; क्योंकि कर्म केबल भोग के ही कारण होते हैं और किसी कार्य की 
कारणता कर्म में नहीं मानी जा सकती | ईश्वर की इच्छा को भी कारण-रूप से अहण 
करने से समाधान नहीं होता; क्योंकि वह इच्छा स्व॒तन्त्र है या परतन्त्र, इसकी मीमांसा 
करना भी आवश्यक है। परतजन्न कहने से मानना पढ़ेगा कि उसे कर्मादि किसी अन्य 
निमित्त को अपेक्षा है | तब तो पूर्वोक्त दोष रह ही जाता है। और यदि ईश्वरेच्छा को 
स्वतन्र माना जाय, तो इस स्वतन्न इच्छा का फलस्वरूप मलपाक सबके लिए समान ही 
होना चाहिए | ईश्वर में राग-द्रेष नहीं है। तब उनकी इच्छा से किसी का मल पक्ष 
होता है, किसी का नहीं होता अथवा किसी का शीघ्र होता है, किसी का देर से 
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होता है--यह वेषम्य क्यों होगा ! वैषम्य तथा पश्षपाठदोष ईश्वर मैं नहीं हो सकता । 
स्मरण रखना चाहिए कि यह आलोचना द्वैतदृष्टि से की जा रही है। इस प्रकार, 
प्रतीत होता है कि मल्पाक का कोई हेतु नहीं है। परन्तु, इसे अहेतुक भी नहीं माना जा 
सकता | कारण के विना कार्य की सिद्धि मानने पर इस संशय का समाधान नहीं 
होगा कि इतने दिनों तक मलपाक क्यों नहीं हुआ ! वस्तुतः, अह्देतु-पक्ष में मल की 
स्थिति ही नहीं हो सकती ! अतएव, शक्तिपात के विषय में मलपाकवाद को ही चरम 
सिद्धान्त-रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता | 


. 

पूर्वनिर्दिष्ट कारणों से कर्मसाम्यादि किसी भी मत को समीचीन नहीं माना जा 
सकता | अद्वय दृष्टि ही चरम दृष्टि है । इस दृष्टि से परमेश्वर अद्वय तथा ख्वातन्त्र्यमय हैं । 
इस मत के अनुसार शक्तिपात का जो विवरण शास्त्र में देखा जाता है, आचार्यों 
का वही चरम सिद्धान्त है। नीचे इस विषय में कुछ प्रकाश डालने का प्रयतज्ञ किया 
जाता है | 

परमेश्वर स्वभावतः निय्रतिक्रम तथा अनियतिक्रम दोनों का ही स्पर्श करते हुए 
प्रकाशमान होते हैं, इसीलिए शास्त्र में उनको स्वच्छन्द कहा है। उनका स्वकीय 
भाव अथवा इच्छा ही 'स्वमाव/-पदवाच्य है। जब वे कम और फल के पारस्परिक 
सम्बन्धविषयक नियम का आश्रय करके अवान्तर स्थिति में सृष्टि-संरक्षण तथा संहार- 
व्यापार करते हैं, तब नियतिक्रम, अर्थात्‌ नियम या कार्य-कारणभाव का आश्रय 
करते हैं, ऐसा कहां जाता है। अर्थात्‌, ब्रह्माण्ड, प्रकृत्यण्ड तथा मायाण्ड की 
सृष्टि में वे कर्म और फल के नियम का अवलल्‍ूम्बन करते हैं । परन्तु, शाक्त महासर्ग में, 
अर्थात्‌ गाक्ताण्ड की सृष्टि में वे सर्वथा निरपेक्ष ओर पूर्णरूपेण स्तन्त्र रहते हैं, 
उसमे करमफलादि किसी भी नियम के अधीन होकर बे अपने को प्रकाशित नहीं करते | 
यही परमेश्वर का अनियतिक्रम प्रकाश है। महासर्ग में सृष्टि और संहार अनन्त हैं । 
शक्ति-पर्यन्त अध्वा की, अर्थात्‌ शाक्ताण्ड की सृष्टि में जगत्‌ का असंख्य सष्टि-समूह 
अन्तर्भूत है | यही शाक्त महासृष्टि है| यह प्राक्तन कर्मों के फल-रूप में प्रादुर्भूत नहीं 
होती | इसी से इसमें कमे की अपेक्षा से नियति का परिग्रह आवश्यक नहीं होता। 
माया के बाहर कर्म नहीं रह सकता, यह कहना तो निष्पयोजन ही है। अवश्य 
अवान्तर सृष्टि में भी, अर्थात्‌ ब्रह्माण्डाद के भीतर भी परमेश्वर नियति के अधीन नहीं | 
वे खतन्त्र हैं। उनका नियतित्याग और नियतिग्रहण इस प्रकार होता है--जब वे 
नियति के द्वारा, अर्थात्‌ अपने स्वरूप का आच्छादन करते हुए भोक्ता के रूप में दुःख- 
मोहादि का -भोग करते हैं,तब कर्मफल क्रम, अर्थात्‌ नियति का ग्रहण होता है और जिस 
समय वे अनपेक्ष होने के कारण कर्म-नियम को छोडते हुए तिरोधान में दुःख-मोह का 
सम्बन्ध अवभासित करने की इच्छा करते हैं, उस समय वे स्वतन्त्र और नियतित्यागी हैं | 
अभी जो तिरोधान का विषय कहा गया गया है, वह एक प्रकार से उनका 
स्वेच्छाकृत आत्मगोपन है, जैसा कि रंगमंच पर अभिनय के समय कुशल नट करते हैं । 
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तिरोधान के कारण प्राक्तन कर्मादि नहीं हो सकते । कर्म से जाति, आयु ओर भमोगरूप 
फ़क उत्पन्न होता, तिरोधान का आविर्भाव नहीं होता । परमेश्वर की स्वतन्त्र इच्छा ही 
इसका एकमात्र कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं । यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि 
हम यह आलोचना अद्देत दृष्टि से कर रहे हैं | द्वेतसम्मत स्वतन्त्र ईश्वरेच्छा में जो दोष 
होता है, उसमें उसका प्रसंग नहीं है; क्योंकि इस मत में मुल तत्त्व अद्वैत होने के फारण 
राग-द्रंषादि का प्रसंग ही नहीं उठता। अतएवं, कर्मादि-निरपेक्ष भाव से फेबल 
भगवान्‌ की इच्छा से ही अनुग्रह होता है, यही वास्तविक सिद्धान्त है। अर्थात्‌, 
शक्तिपात कर्मसाम्य, मल्पाक आदि के अधीन नहीं है, किस्तु निरपेक्ष तथा 
स्वतन्न्र है | पुराणादि में भी ऐसी ही बात मिलती है--तस्येव सु प्रसादेन भक्तिरुपणते 
नृणाम्‌ । 
महामाहेश्वराचार्य उत्पलदेव ने भगवान्‌ की स्तुति के प्रसंग में कहा है-- 
शक्तिपांतसमये विचारणं प्राप्तमीश न करोषि कर्दिचित्‌ । 
स्रद्य मां प्रति किमागत यतः स्वृश्रकाशनविधों विलम्बसे ॥* 


“हे भगवन्‌ , तुम शक्तिपात के समय, अर्थात्‌ जीव पर कृपा करने के समय 
न्‍्यायतः प्रास होने पर भी कभी पात्र-अपात्र का विचार नहीं करते | तब आज मुझ में 
ऐसी क्‍या नई बात आ गई है, जो मेरे प्रति आत्मप्रकाशन में विलम्ब कर रहे हो !” 

शक्तिपात में मायान्तर्भत कर्मांदि का व्यापार नहीं है, इसमें कोई सन्देंह नहीं; 
क्योंकि कर्मादे जीव को माया के भीतर आबडद्ध रखते हैं। जिसके कारण माया से 
उद्धार नहीं हो पाता। शरक्तिपात सर्वथा मायानिरपेक्ष है, अतएब जितने देवता 
माया के भीतर अथवा माया से ऊपर रहते हैं, वे अपने-अपने अधिकार की समाप्ति 
होने पर अकस्मात्‌ कर्मादिनिरपेक्ष भगवदनुग्रह से ही भगवद्धाव प्राप्त कर लेते हैं | जो 
छोग माया से आक्रान्त नहीं हैं, वे कर्मादे के अधीन नहीं होते, केवल शरक्ति- 
पात के प्रभाव से ही उनको भोग अथवा मोक्षरूपा सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ 
किसी-किसी के मन में ऐसी शंका हो सकती है कि ये सब्र शुद्धात्मा जब पूजा-ध्यान, 
देवाराधन प्रमति के प्रभाव से मायातीत शुद्ध अवस्था, मन्त्र्वब, मन्जेश्वरत्व इत्यादि 
प्रात्त करते हैं, तब कहना पड़ेगा कि यह भी एक प्रकार से कर्म का ही फल है। 
परन्तु, वस्तुतः यह बात ठीक नहीं है; क्योंकि कर्मादि सारे उपाय माया के ही अम्तर्गत हैं 
ओर ईश्वरमात्र माया से परे है। अतएब, मायातीत वस्तु के ध्यान, जप आदि विषयों में 
सर्वप्रथम प्रवृत्त होना माया के भीतर डूबे हुए आत्मा के लिए. किस प्रकार सम्मव हो 
सकता है ! कर्म, कर्मसाम्य, वैराग्य, सलपाक आदि कोई भी मायिक व्यापार इसका 
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१. यहाँ प्राप्तम' और “कईहिंचित्‌” इन दो शब्दों के प्रयोग से प्रतीत होता द्वे कि शक्तिपात अनपेक्ष 
दु्ल॑ तथा रागारि-प्रसंग के लेश से रहित है। मतद्लागम के टीकाकार अनिरुद्ध ने भी 
शक्तिपात के विषय में निरपेक्षता-सिद्धान्त का दी अद्रण किया है । यथा-- 

'स्थावरान्तमपि देवस्यथ स्वरूपोन्मीलनाध्मिका । 
शक्तिः पतन्ती सापेक्षा न क्यापि......।! 
यहाँ स्थावरान्त' पद से दूचित होता दे कि अन्यन्त अयोग्य में भी शक्तिषत हो सकता है | 
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कारण नहीं हो सकता | इसलिए, स्वतन्त्र ईश्वर की इच्छा को ही कारण मानना 
पड़ता है। निरपेक्ष शक्तिपातवादियों का यही छिद्धान्त है। जप-ध्यान प्रभति कर्म 
नहीं हैं, अपि तु क्रिया हैं। “कर्म! शब्द से ऐसे पदार्थों का बोध होता है, जो परिमित 
भोग उत्पन्न करते हुए भोक्ता के पूणण रूप, अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न चित्स्वररूप को तिरोहित 
कर लेता है, अर्थात्‌ उसे विभिन्न रूप से संकुचित करके आच्छादित कर लेता है। 
सिद्धान्त-दृष्टि से जप-ध्यानादि परमेश्वर की स्वरूपविकासिका क्रियाशक्ति है, स्वरूप का 
आवरण करनेवाला कर्म नहीं है | 

एक ही चिद्रूप परमेश्वर अपने स्वातन्त्र्य से तत्तत्‌ प्रमाता-प्रमेय आदि विभिन्न 
और नाना आकारों में प्रकाशमान होते हैं । इसीलिए, एकत्व रहने पर भी अनैक्य का 
अवभास होने के कारण उनके अपने खातन्त्य के प्रभाव से खरूप का गोपन होता है | 
यही तिरो भाव अथवा बन्धन है। अतएव, वस्तुतः बन्धन का स्वरूप मी परमेश्वर से 
भिन्न नहीं है। इस प्रकार वे बन्धमोग के द्वारा भोक्तुत्व को पुष्ट करके संकोच का 
अवभासन करते हुए जाति, आयु तथा भोगप्रद रूप में विकल्पित-स्वयंकल्पित कर्मों के 
द्वारा आत्मा को बॉघते हैं | तदनन्तर, वे बन्धन-मो चन के क्रम से अपने आगन्तुक-रूप 
मल एवं कर्मादे को हटाकर अपने विशुद्ध रूप में प्रकाशित होते हैं। उस समय पूर्ण 
ज्ञान-क्रियाशक्ति-सम्पन्न केवल स्वतन्न परमेश्वर ही अवशिष्ट रहते हैं | 


[ ६ | 
पर तथा अपर भेद से शक्तिपात प्रधानतया दो प्रकार का है | पर शक्तिपात 
परिच्छिन्न आत्मा का पूर्ण चिदात्मरूप में प्रकाशित होना है, यही उसका परम 
प्रकाश है। उपाधिहीन अनवच्छिन्न चेतन्य ही उसका स्वरूप है | परन्तु, अपर शरक्ति- 
पात में पूर्ण चिदात्मा का प्रकाश पूर्ववत्‌ रहने पर भी अवच्छेद का स्वंथा अभाव नहीं 
होता; क्योंकि इस प्रकाश में भोगांश तंथा अधिकारांश से कुछ अवच्छेद रहता दी है। 
परन्तु, चरमावस्था में यह अवच्छेद भी निद्ृत्त हो जाता है| प्रचलित भाषा में पर तथा 
अपर शरक्तिपात को पूर्ण तथा अपूर्ण कृपा भी कह सकते हैं | 
पूर्ण कृपा परमेश्वर को छोड़कर और कोई नहीं कर सकता | अपूर्ण कृपा 
ब्रह्मादि विशिष्ट देवगण भी कर सकते हैं और करते भी हैं । उसके प्रभाव से कृपाप्रापत 
ओऔीब ब्रह्मादि के अधिकारान्तर्गत नाना प्रकार के भोग और अधिकार प्राप्त कर 
सकते हैं, परन्तु, पूर्णत्व अथवा परमेश्वरत्व प्राप्त नहीं कर सकते हैं | यद्यपि इसमें सम्देह 
नहीं कि ब्द्मादि भी परमेश्वर-रूप ही हैं, तथापि स्वयं उल्लसित भेद-सम्बन्ध के कारण 
रूप से क्षोममय द्वोकर बन्धल का कारण बनती है, तब उसे सखरूप के आच्छादक सुख- 
दुःखादि उत्पन्न करनेवाले कर्म' नाम से कहा जाता है । किन्तु, जिस समय वह्दी क्रियाशक्ति 
अपने शिवशक्त्यात्मक मार्ग में अधिष्ठित होकर शान का विषय होती है, तब उससे विभिन्‍न 
सिद्धियों छा आविर्माव होता है और उसका "क्रिया' नाम से व्यवहार होता है। इसी से 
जपादि क्रिया हैं, कर्म नहीं हैं। अविजिछन्न स्फूत्ति ही तन्त्रमत में सिद्धि शब्द का अर्थ हे । 
यद्द अक्षय भोग तथा मोक्ष क। स्वातन्त्य दी हे ! 
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यह्द रूप मायापद के अन्तगंत है, इसीलिए, साक्षात्‌ परमेश्वर की कृपा से ब्रक्षादि देवों की 
कृपा निकृष्ट समझी जाती है | परन्तु, यह बात सत्य है कि मायान्तर्गत होने पर भी 
बज्मादि देवता मोगादिमय निकृष्ट अनुग्रह करने में समर्थ हैं | जिस प्रकार स्वातन्ब्य से, 
अर्थात्‌ जैसी शक्ति के समावेश से, राजा लोग किसी-किसी पर अनुग्रह किया करते हैं, 
उसी प्रकार ब्रह्मादि देवता भी करते हैं। 
माया के गर्भ में जितने भी अधिकारी पुरुष हैं, उनका अमुग्रह मनन्‍्द और 
तीज भेद से दो प्रकार का होता है। मन्द अनुग्रह का फल प्रकृति-पुरुष के विवेक- 
शान की उत्पत्ति है। इसके प्रभाव से जीब प्राकृतिक बअन्धन से मुक्त होते हैं, परन्तु 
प्रकृति के ऊर्घ्व स्तर के कर्म, जो काव्यदि तत्वों का आश्रय करके रहते हैं, तब भी क्षीण 
नहीं होते । प्रकृति के नीचे की भूमि के सम्पूर्ण कर्मो का क्षय अवश्य हो जाता है | इस 
प्रकार विवेकज्ञानी में मल वत्तमान रहते हैं | परन्तु, इतना निश्चित है कि ये छोग 
प्रकृति के गर्भ में फिर कभी जन्म ग्रहण नहीं करेगे। अनन्तेश नामक इंश्वर की 
प्रेरणा से अप्राकृत मायिक जगत्‌ में कदाचित्‌ इनका जन्म हो भी सकता है। यदि वह 
अनुग्रह तीत्र मात्रा में हो, तो उसके साथ-ही-साथ कला ओर पुरुष का विवेक शान 
आबिर्भूत होता है । इसके कुछ ही पीछे पुरुष माया से अपनी सत्ता प्थक्‌ जानकर 
माया के राज्य का अतिक्रमण करता है। कल्ा-लंघन से ही समस्त कर्मों का क्षय हो 
जाता है, इसलिए, ऐसे पुरुष का माया से पार होना सम्मब होता है। साधन-राज्य में 
यहाँतक पहुँचने पर माया के गर्भ में फिर कभी उतरना नहीं पड़ता | यह विशानाकल 
अवस्था है | यह एक प्रकार की कैवस्यावस्था ही है। इस समय आणव मर अवशिष्ट 
रहने के कारण अधिकार की निश्वत्ति नहीं होती । इन सब पुरुषों के ऊपर माया के 
अधिड्ाता ईश्वर का कोई अधिकार नहों है। ये विशञानाकल पुरुष परमेश्वर की इच्छा से 
परमेश्वर के साथ अधिकाधिक तादात्म्य अनुभव करते हुए क्रमशः मन्र, मत्रेश्वर और 
मन्रमहेश्वर-पद प्राप्त करके अन्त में साक्षात्‌ परमहेश्वर-भाव प्राप्त करते हैं। परमेश्वर 
अथवा पूर्ण ब्रह्म की कृपा से मूल अज्ञानात्मक आणव मल निव्ृत्त होता है और पूर्णत्व की 
अभिव्यक्ति द्दोती है | ब्रह्मदि मायान्तर्गत अधिकारी पुरुषों की कृपा से पूर्णत्व-लाभ नहीं 
ही सकता, केवल उत्कृष्ट भोगादि की ही प्राप्ति हो सकती है| इसलिए मुमक्षु-मण्डल में 
साक्षात्‌ भगवान्‌ की कृपा को ही कृपा” नाम से कहा जाता है, निम्नाधिकारियों की 
कृपा को 'कृपा' के भीतर नहीं गिना जाता ।' 
[ ७ 
शक्तिपात में वेचित्रय रहने से तन्मुलक अधिकार में भी वैचित्र्य रहता है | 
समयी, पुत्रक, साधक तथा आचार्य या गुर ये सब अधिकार-भेद विभिन्न शक्तिपात से 
ही उत्पन्न होते हैं। ये सब अधिकार समष्टि-रूप में भी आविर्भूत हो सकते हैं तथा 
व्यष्टिरूप में प्थक्‌-पथक्‌ भाव से भी हो सकते हैं। ये किसी के तो क्रम से होते हैं, 
१. जो साधक भेदमार्ग में श्रद्धा रखते हैं, उनका अभेदमार्ग या पूर्णत्व के रास्ते में अधिकार 


नहीं दे । परन्तु, यह भी सत्य है कि श्रीभगवान्‌ के खातन्ध्य से उनके ऊपर भी कृपा-कराक्ष 
हो सकता हे 
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अर्थात्‌ पहले समयी का अधिकार पाकर तदनन्तर पुत्रक-भाव की प्राप्ति ओर अन्त में 
आचार्य-भाव में स्थिति | परन्तु, किसी-किसी के जीवन में ये विना क्रम से भी होते 
देखे जाते हैं | जैसे कोई पुरुष समयी-अबस्था को प्राप्त हुए विना ही पुत्रक-अवस्था 
लाभ कर लेते है अथवा समयी एवं पुत्रक दोनों अवस्थाओं का लंघन करके आचार्य- 
पद पर पहुँच जाते हैं। शक्तिपात की मात्रा मन्द होने से जीव मायाधिकार को प्राप्त 
होकर रुद्रांश बन जाते हैं। उसके बाद परमेश्वर की विशिष्ट कृपा से क्रमशः पृन्रक- 
दीक्षा के बाद पूर्णत्व-लाभ करते हैं। इनका शास्त्रीय नाम 'समयी” है। अपेक्षाकृत 
तीघ्रतर शक्तिपात के प्रभाव से कोई-कोई जीव विशुद्ध अध्वा से युक्त शेकर देहपात के 
अनन्तर पूर्णल-लाभ करते हैं। अथवा क्रम-लंघन करते हुए जीवित काल में ही पूर्णत्व- 
लाभ कर लेते हैं। इन पुरुषों का पारिभाषिक नाम पुत्रक' है। कोई-कोई पहले 
भोग और ऐश्वर्य प्रात करते हैं। फिर, उससे विरक्त होकर परम पद में स्थिति-लाभ 
करते हैं| इनमें भी योग्यता के अनुसार कोई शीघ्र ओर कोई विलम्ब से रक्ष्य प्राप्त 
करते हैं | इन्हें साधक कहते हैं । परन्तु, कोई ऐसे भी पुरुष होते हैं, जो अपना कर्त्त॑व्य 
समाप्त करके पश्चकृत्यकारी' परमेश्वर के स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं तथा गुद अथवा 
आचार्य-पद पर आरोहण करके जीवों पर अनुग्रह करते हैं। इनमें भी शिरष्यों की 
विभिन्न योग्यताओं के अनुसार भेद अवश्य रहता है, अर्थात्‌ कोई शिष्य के भोग का 
विधान करते हैं और कोई मोक्ष का | परन्तु उनका अपना कोई भी कर्तव्य अवशिष्ट 
नहीं रहता । 
[8 +॥ 


शक्तिपात तीज, मध्य तथा मन्द भेद से प्रधानतया तीन प्रकार का होता है। 
इनमें से प्रत्येक के फिर तीत्रादि अवान्तर तीन-तीन मेद हैं। इस प्रकार के विमिन्न 
मात्राओं के शक्तिपातों के फल में भी मेद रहता है। तीज-तीज्र, मध्य-तीत्र तथा मन्द- 
तीम--ये तीन प्रकार तीज्र शक्तिपात के हैं | तीत्र-तीत्र शक्तिपात के प्रभाव से स्वयं 
ही देह छूटकर मोक्ष प्राप्त होता है। भोग के द्वारा प्रारब्ध-क्षय की अपेक्षा नहीं रहती । 
यह शक्तिपात अत्यन्त तीत्र होने के कारण प्रारब्ध कर्म का भी नाश कर देता है । 
परन्तु, इसमें भी तारतम्य रहता है। इसमें जो अत्यन्त तीजत्र होता है, उसके प्रभाव से 
उसी क्षण देह का नाश हो जाता है। जिस प्रकार विद्युत्पात से देह नष्ट होने में देर 
नहीं लगती, वैसा ही इससे होता है। परन्तु, जो शक्तिपात मध्यम कक्षा का तीक्र-तीत्र 
होता है, उससे कुछ देर में तथा मन्द तीत्र-तीब्र के द्वार अधिक विल्म्ब से स्वयं ही 
देहपात होता है। इन सभी प्रसंगों में शक्तिपात की तीज्रता के भेद से पूर्णतया तथा 
न्यूनाधिक रूप में प्रारब्ध का नाश हो जाता है। मध्यतीत्र शक्तिपात के प्रमाव से 
देह का नाश नहीं होता, केवल अजञान की निवृत्ति होती है।' परन्तु, इस अज्ञान- 
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१. सृष्टि, पान, संहार, अनुग्नह्द तथा निञ्रह् या तिरोधान ये भगवान्‌ के पज्चक्ृत्य हैं ! 

२. प्रचलित शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार यद्द कद्दा जा सकता हे कि तीज़्तीत्र शक्तिपात से 
प्रारब्ध-सद्दित #मस्त कर्मों का दाह होता है तथा मध्य-तीज शक्तिपात से :7रब्धमिन्न शेष 
सब कर्मों का दाइ द्वोता है| प्रकारान्तर से यह भी कद्दा जा सकता दे कि तीज-तीघ्र शक्तिपात से 
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निशृत्ति के लिए जिस शान की अपेक्षा है, उसका काम प्रथक्‌ रूप से गुरु अथबा 
शास्त्द्वारा नहीं होता । वह स्वयं ही हृदय में स्कुरित होता है। अपनी प्रतिभा से 
स्फुरित होने के कारण इस अनोपदेशिक महाज्ञान को 'प्रातिम शान! कहा जाता है, 
जिसका उदय होने के लिए शास्त्र एवं आचार्य की आवश्यकता नहीं रहती | 

प्रसंगतः यहाँ प्रातिम ज्ञान का कुछ परिचय देना उचित प्रतीत होता है। 
इस ज्ञान का आविर्भाव मध्य-तीवर शक्तिपात के फल-रूप में होता है, यह पहले कद्दा 
जा चुका है। सत्तक अथवा शुद्ध विद्या ही इस ज्ञान का स्वरूप है। वस्तुतः, यह 
परमेश्वर की इच्छा के सिवा और कुछ नहीं है 

जिन साधकों का चित्त असदूगुरु में, अर्थात्‌ तत््वोपदेश आचार्य में अनुरक्त* है, 
वे मायापाश से बंधे हुए हैं। वे परमेश्वर की वामाशक्ति के अधीन रद्दते हैं | उन्हें 
जे मुक्ति प्राप्त होती है, वह प्रढयाकल नाम की पशु की अवस्था से किसी प्रकार उत्कृष्ट 
नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वामाशक्ति भी परमेश्वर की ही एक 
शक्तिविशेष है। परन्तु, शक्तिपात की न्यूनता के कारण असद्गुरु में अथवा द्ेतशास््रादि 
में ही जीव की पहले प्रत्न॒त्ति होती है। तदनन्तर, महेश्वर की ज्येष्टाशक्तिरूपा मंगलमयी 
इच्छा से, अर्थात्‌ शुद्धा भगवच्छक्ति के समावेश के कारण जीव के हृदय में स्वस्वरूप- 
प्राप्ति की इच्छा, अर्थात्‌ सत्तक॑ जागने पर क्रमशः सद्‌गुरु का आश्रय मिलता है। उस 
समय अपनी योग्यता के अनुसार भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। शक्तिपात की 
विचित्रता से ही गुरु तथा शास्त्र में सत्‌ तथा असद्धाव का वैचित्र्य उलन्न होता है। 
द्वैतशासतत्र तथा द्वैतगुरु परमेश्वर की वामाशक्ति के द्वारा अधिष्ठित हैं, इसलिए उनके 
द्वारा माया का लंघन होना असम्मव है | वस्तुतः, जो अवस्था मोक्षपदवाच्य नहीं है, 
उसको मोक्ष समझकर प्राप्त करने के लिए चेष्टा करना माया का ही कार्य है। परन्तु, 
जबतक जीब के द्वदय में सत्तक-रूप शुद्ध ज्ञान का उदय नहीं होता है, तबंतक सार 
ओर असार का ठीक-ठीक विवेचन हो नहीं सकता । सत्तक का उदय तथा ज्येष्ठा- 
शक्ति का अधिशन न होने से नतो अन्तःकरण ही सर्वथा पवित्र होता है और न 
शुद्ध माग का ही आश्रय मिलता है | 

परन्तु, यह सत्तक-रूप ज्ञान किस प्रकार उत्पन्न होता है, यह जानना चाहिए | 
किरणागम नामक तन्त्रग्नन्थ में स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है कि यह ज्ञान गुरु एवं 
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अज्ञान का आवरणांश 2०वं विश्वेषांश दोनों ही एक साथ (जैसे तीत्-तीजत्र की मात्रा में) अथबा 
क्रमशः (जेसे तीआ-तीत्र कौ मध्य और मन्द मात्रा में) नष्ट हो जाते हैं तथा मध्य-तीज शक्ति- 
पात से अज्ञान का केवल आवरणांश निदृत्त द्ोता हे, विश्वेपांश रद्द जाता है । 
श्रीमद्भगवद्गीता में लिखा है-- 

यवेधासि समिद्धो5ग्निर्भस्मसात्कुरुतेडजुन । 

शानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ 
यहाँ समिद्ध श्ञानाग्नि समस्त कर्मों का नाश कर देतो दे, ऐसा कहा गया है। इसमें सर्वकर्म 
पद से धारब्ध को भी इसी के अन्तगंत समझना चाहिए; क्‍योंकि समिद्ध पद से श्ञानाग्नि की 
तीव्र-तीज अवस्था ही सूचित हो रहौ है । 

१. अथोत , केवल जिश्ञासु नहीं है । 
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शास्त्र का अवल्म्बन करके उदित हो सकता है तथा कदाचित्‌ स्वयं भी उदभूत हो 
सकता है, जिसमें कि न तो गुरु के उपदेश की और न शासत्राध्ययन की ही आवश्यकता 
रहती है। यह सांसिड्धिक और स्वप्रत्ययात्मक निश्चित ज्ञान है। सांसिद्धिक अथवा 
स्वाभाविक शब्द से कोई ऐसा न समझे कि इसका कोई हेतु ही नहीं है, क्योंकि इसके 
उदय में गुरु-शास््जादि छौकिक हेतु न रहने पर भी भगवान्‌ का शक्तिपात-रूप हेतु तो 
अवश्य ही रहता है | 

शानोदय फे जिन तीन कारणों का वर्णन किया गया है, उनमें गुरु की अपेक्षा 
शासत्र की श्रेष्ठता है; क्योंकि गुरु से शास्त्र का अर्थशञान होता है, इसलिए गुरु को 
उपाय ओर शास्त्र को उपेय माना जाता है। इसी प्रकार, शास्त्र से भी अपनी प्रतिमा की 
श्रेष्ठता है; क्‍योंकि शास्त्रञान भी अन्त में प्रातिम शान का उत्पादन करके ही सफल 
होता है। प्रातिम शान का उदय हो जाने पर गुरु अथवा शास्त्र का कोई उपयोग 
नहीं रह जाता। 

परन्तु, उत्कृष्ट योग्यताविशिष्ट पुरुष का प्रातिभ ज्ञान गुरु तथा शास्त्रमा्ग का 
लंघन करके स्वतः ही उत्पन्न होता है। उसके लिए दीक्षा, अभिषेक प्रभृति बाह्य 
संस्कारों का प्रयोजन नहीं शेता; क्योंकि आदिगुरु परमेश्वर को तत्तत्क्षेत्र में अधिष्ठित 
करना ही संस्कार का यथार्थ उद्देश्य है। परन्तु, प्रतिभावान्‌ पुरुष में यह अधिष्ठान 
स्वतःसिद्ध है, इसलिए उसके लिए संस्कार निष्फल है। शक्तिपात का मुख्य लक्षण 
भगवद्धक्ति का उन्मेष्र है। वह प्रतिभावान्‌ पुरुष में अवश्य ही रहता है। इसीलिए, 
उसके अपनी संवित्‌-देवियों के द्वारा दीक्षा तथा अभिषेक-व्यापार भी स्वयं ही हो 
जाते हैं। उसे क्रिया एवं दीक्षादि का प्रयोजन नहीं रहता | प्रातिभ शान उदित होने 
पर अपनी इन्द्रिय-ब्ृत्तियाँ अन्तमुंख होकर प्रमाता, अर्थात्‌ आत्मा के साथ तादात्म्य- 
लाभ करती है ओर दैवीभाब को प्राप्त हो जाती है ।! ये सब शक्तिभूत दैवीभावापत्न 
इन्द्रिय-बृत्तियाँ पुरुष की ज्ञानक्रिया अथवा चैतन्य को उत्तेजित करती हैं | यही अन्त- 
दीक्षा है, जिसके प्रभाव से साधक सर्वन्न स्वातन्त्य-लाम कर लेता है। पारमार्थिक 
दृष्टि से अभिषेक का यही रहस्य है। ऐसा साधक अन्यास्य गुरुओं की अपेक्षा श्रेष्ठ है। 
सामान्यतः गुरु से शास्ेतज्ञान उत्पन्न होता है, परन्तु प्रतिभावान्‌ पृरुष लौकिक निमित्त कौ 
अपेक्षा न रखते हुए केवल प्रतिभा से ही सब शास्त्रों का ठीक-टीक रहस्य जान 
सकते हैं, इसीलिए इसका नाम शुद्धविद्यासमुल्लास अथवा प्रातिभ महाज्ञान है। 

पहले कहा गया है कि यह ज्ञान ओर किसी का ( अर्थात्‌, अपने बोध अथवा 
दूसरों के रचे हुए तत्तत्‌ कर्म के प्रतिपादक मिन्न-मिन्न शास्त्रों का ) उपजीव्य रूप में 
आश्रय करके उदित हो सकता है अथवा अपने-आप भी हो सकता है। इस 
उपजीव्य आश्रय का नाम 'मित्ति! है। इसी से इस शान को सामान्य रूप से समित्तिक 
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१. “बहिमुंखत्य मन्त्रस्य बृत्तयों याः प्रकीक्तिताः । 
ता ए्वान्तमुंखस्यास्य शक्षयः परिकौत्तिताः ॥/ 
अर्थात्‌; मन्त्र यानौ चित्त के बदिमुंख होने पर जो 'दृत्तियाँ' कही जाती हैं, वे हौ उसके 
अन्तर्मुख दोने पर 'शक्तियाँ' कइछाती हैं । 
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और निर्मित्तिक भी कहा जाता है। स्वतः उदित ज्ञान निरभित्तिक है। समित्तिक ज्ञान 
अंशगामी और सर्वगामी भेद से दो प्रकार का हो सकता है। भुख्यांशा तथा अमुख्यांश 
भेद से अंशभेद का विचार करने पर अंशगामी ज्ञान को भी दो प्रकार का मानना 
पड़ता है। असली बात यह है कि अनुग्रह-पात्र रिष्य की योग्यता के तारतम्य से ही 
वस्तुतः ज्ञान की समित्तिकता और निर्भित्तिकता स्वीकार करनी पड़ती है। स्वतः सत्तक 
के उदय से जिनके सब प्रकार के बन्धन खुल गये हैं. और पूर्णत्व प्राप्त हो गया है, 
वे ही सांसिद्धिक गुरु हैं। वे अपने विष्रय में झृतकृत्य होने पर भी संर्वदा परानुग्रह के 
लिए ही प्रवृत्त रहते हैं |! परन्तु, अनुग्रहपात्र जीव का चित्त निर्मल रहने पर तो इन्हें 
अनुग्रह-कर्म में किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं रहती | वे केवल अपनी शुद्ध 
चिदात्मिका अनुसन्धानहीन दृष्टि के द्वारा ही ऐसे जीव में आत्मज्ञान का संचार करके 
उसे अपने समान कर लेते हैं । यह अनुग्रह का ही फल है। इस प्रकार, परानुग्रह में 
किसी और की अपेक्षा नहीं है । यह निर्मिस्तिक है| परन्तु, अनुग्रह-पात्र यदि शुद्धचित्त 
न हो, तो अनुग्रह-व्यापार में उपकरण की आवश्यकता होती है। अनुग्रह के पहले गुरु 
में 'इसपर में इस प्रकार अनुग्रह करूँगा” ऐसा अनुसन्धान ( संकल्प ) होता है और 
उसी के अनुसार उसको प्रज्गत्ति होती है । इसलिए, इसमें सब प्रकार के बाह्य उपकरणों 
की आवश्यकता रहती है तथा विधिमार्ग का आश्रय भी ग्रहण करना पड़ता है। गुरु 
के साक्षात्‌ परमेश्वर स्वरूप होने पर भी इस क्षेत्र में उपायभूत शासत्रादि के श्रवण- 
अध्ययन प्रभ्नति का आदर किया जाता है। अश्ुद्ध जीव अनेक प्रकार के होते हैं, 
इसलिए उनके चित्तगत सम्कारों के अनुसार उपकरण भी अनेक प्रकार के होते हैं । 
इसीलिए, भिन्न-भिन्न उपकरणों के प्रतिपादक भिन्न-भिन्न शास्त्रों की भी आवश्यकता 
होती है । इन सबके विना उनपर अनुग्रह नहीं किया जा सकता । रोग की भिन्नता के 
अनुसार जैसे ओपधियाँ मी भिन्‍न होती हैं, वेसे ही चित्तमेद के अनुसार शास्त्रों का भी 
भेद रहता है| अर्थात्‌ , गुरु शिष्य की योग्यता देखकर उसके अधिकार के अनुसार 
उसपर अनुग्रह करते हैं । यही सर्बंगामी समित्तिक ज्ञान का माहात्म है। परन्तु, कोई- 
कोई निर्दि'्॒ट शास्रों के अनुसार तदुचित अनुग्रह-पात्रों पर अनुग्रह करते हैं। यह अंश- 
गामी समित्तिक ज्ञान का व्यापार है। परन्तु, ये अंश भी असंख्य हैं और उनमें 
परस्पर उत्कर्ष-अपकर्ष भी रहता है। इनमें कोई अंश मुख्य है और कोई भौण | 
अंदगामी ज्ञान का भेद इसी कारण से होता है। स्मरण रखना चाहिए कि इन सब 
विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिमा-रूपी गुरु अथवा स्वाभाविक ज्ञान समरूप ही है; क्योंकि उसमें 


१. रवं करोब्यं किमपि कलूयललोक एप प्रयत्ना-- 
न्‍नो पारक्यं प्रतिघटयते काबन्‍्चन स्ाात्मदृत्तिम्‌ । 
यसरतु॒ ध्वस्ताखिलभवमलों भैरवीमावपूर्णः 
कृत्य॑ तस्य स्फुरतरमिद॑ लौककत्तेब्यमात्रम्‌ ॥! 
साधारण पुरुष किसौ प्रकार अपने काम को करते रहते हैं, दूसरों के कार्य की ओर उनकी 
वृत्ति है नहीं जाती । किन्तु, जिनके समस्त सांसारिक मरू नष्ट हो गये हैं, उन भगवद्धावापक्ष 
पुरुषों का कत्तेब्य तो स्पष्टतया केवल लोकद्वित हो रद्द जाता है । 
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अपने विषय में कृतकृत्यता का अभाव नहीं है।' केवल दूसरों के हित के लिए ही 
विमिन्न प्रकार की मित्तियों का आश्रय ग्रहण किया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि 
जीवानुग्रह सोपकरण या सोपाय तथा निरुपकरण या निरुपाय भेद से दो प्रकार का है | 
शुरु, दीक्षा के द्वारा जिस प्रकार शिष्य को संसार-बन्धन से मुक्त करते हैं 

ओर सर्वशत्वादि ऐश्वरिक धर्म प्रदान करते हैं, प्रातिम ज्ञान से भी ठीक वैसा ही 
फल मिलता है। भेद इतना ही है कि दीक्षा पराधीन है और प्रातिम अपना 
स्वभावभूत | बात यह है कि जीव, ईश्वर और दाक्ति-ये तीन तत्त्व गुरु और 
आगम से तात्त्विक रूप से सिद्ध होने पर प्रातिम ज्ञान के आकार में प्रकट होते हैं | 
गुरु और शास्त्र का यही महत्त्व है। अर्थात्‌, जिस समय गुरु साधक का मायापाश 
दीक्षा-रूप अन्न के द्वाथ छेदन करते हैं ओर जिस समय साधक आगम से ठीक- 
ठीक भावना-भावित होते हैं, उस समय वस्तुतः ही उनका प्रतिभा-तत्व विकसित हो 
जाता है। शास्त्र में लिखा है-- 

तदागमवशात्‌ साध्यं गुरुतक्व्ान्महाधिया । 

शिवशक्तिकराबेशादगुरुः शिष्यप्रबोधकः ॥* 


जैसे भस्म में छिपी हुई अग्नि मुख अथवा धौंकनी की वायु से दहक उठती है, 
जैसे ठीक समय में बोया और सींचा हुआ बीज अंकुर एवं पल्‍लवादि-रूप से अभिव्यक्त 
हो जाता है, उसी प्रकार प्रातिभ ज्ञान भी गुरूपदिष्ट क्रिया के द्वारा व्यक्त होता है | 
यह अनुत्तर महाज्ञान शास्त्ज्ञान से श्रेष्ठ है; क्योंकि यह विवेक से उत्पन्न 
होता है । अतीन्द्रिय तथा अप्रमेय चैतन्य-तत््व जिस समय विचार की भूमि में अवतीर्ण 
होकर आत्मबोध का रूप धारण करता है, उस समय उसे 'विवेक' कहते हैं। उस 
अवस्था में जीव, ईश्वर, मायादि पाशों का ज्ञान अपने-आप उदित हो जाता है । 
यही प्रातिस ज्ञान है। स्वथा भ्रमशून्य होने के कारण इसे सम्यग्शान अथवा महाज्ञान 
भी कहा जाता है। उस समय सत्र प्रकार के परिच्छिन्न शान, अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर एवं 
अन्तःकरणगोचर समस्त खण्डशान दूसरे की अधीनता छोड़कर उसी महाप्रकाश में 
विश्ान्त हो जाते हैं, अर्थात्‌ उसी में लीन हो जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणों में 
दीपक का प्रकाश फीका पड़ जाता है, वही दशा प्रातिम शान का उदय होने पर 
खण्डशान की भी हो जाती है | 
विवेक का उदय होने पर इन्द्रिय सम्बन्धी शब्दादि विषयों में दूरश्रवणादि 
विचित्र ज्ञान की उत्पत्ति होती है--उस समय देश, काल तथा आकारगत व्यवधान 
एवं सूक्ष्मता प्रति प्रतिबन्धक रहने पर भी ज्ञान की उत्पत्ति में उनका कोई प्रभाव 
१. ये सांसारिक गुरु ही अकल्पित गुरु हैं। इन्होंने दूसरे गुरु से क्रिया-दीक्षादि के द्वारा आत्मशान 
प्राप्त नहीं किया, इसलिए इन्दें अकल्पित कहा जाता है । इन्हें छोड़़र अकश्पितकल्पक, कल्पित 
और कल्पिताकल्पित भेद से और भी त्तोन प्रकार के य॒ुरु हैं। इस विषय का विशेष विवरण 
देना यहाँ अप्रासंगिक होगा । 
३२. वह ज्ञान आगम और गुरुमुख के द्वारा प्राप्त हो सकता है । गुरु के चेतन्यशक्तिमय करस्पश से, 
अर्थात्‌ भगवान्‌ की शक्तिरूप किरण के द्वारा गुरु शिष्य का प्रवोध करते हैं । 
३० 
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नहीं पड़ता । योगशास््र में जितनी विभूतियों का वर्णन मिलता है, बे सभी विषेकवान्‌ को 
प्राप्त होती हैं, अर्थात्‌ शक्तिशान का इतना सामरध्य है कि तन्‍्त्रोक्त क्रियाकर्म, भंटचक्र, 
स्वर-साधन, मन्त्रवेध, परकाय-प्रवेश प्रशति सभी में उसका अधिकार हों जाता है। 
एक क्षण में ही ये सब स्वायत्त हो जाते हैं। विवेक की हृद्धि जितनी अधिक होती है, 
उतना ही चित्त में सब भावों से वैराग्य उत्पन्न होता है और उसका परम चिद्भाव में 
उपराम हो जाता है, इसीलिए सिद्धियों से भी राग नहों रहता। वे लड़कों के खेल 
अथवा स्वप्न या इन्द्रजाल के समान मालूम होने लगती हैं। जैसे, दर्पण में अपना 
प्रतिश्रिम्ब दिखाई देता है, उसी प्रकार प्रातिम ज्ञान के आलोक से एक साथ भीतर- 
बाहर सर्वत्र परमेश्वर की सत्ता प्रत्यक्ष प्रतीत होने छगती है। सारा विश्व ही उनका 
घनीभूत रूप-सा भासने लगता है | इस अवस्था में हेयोपादेय-बोध न रहने के कारण 
साधक के तुच्छ एवं परिच्छिन्न सिद्धियोँ के आअ्यभूत तत्तत्प्रकार के निर्दिष्ट ध्यान 
छूट जाते हैं और सदा के लिए एकमात्र परमवस्तु की मावना ही जागरूक रहती है 
इस भावना की दृढता से ही जीवन्मुक्ति की प्राप्ति होती है। और एक बात है-- 
विवेक की वृद्धि से शाप तथा अनुग्रह-व्यापार में सामर्थ्य प्राप्त होता है, इसलिए 
विवेकी स्वयं मुक्त होकर दूसरे को भी मुक्त कर सकते हैं | 

बद्ध जीव-रूपी अणु पञ्मभूतों से आच्छन्न एवं इन्द्रियविरिष्ट रहते हैं | इसी से 
उन्हें एक देह से निकलकर दूसरां देह अहण करना पड़ता है। परन्तु, विवेक के 
उदय से प्रतिभा का योग होने पर' ऐसे जीव शक्तितत््व-रूप में गिने जाते हैं । ये 
शुद्ध विद्या-अवस्था को प्राप्त होकर निग्रह-अनुग्रह में समर्थ होते हैं और इसमें क्रमशः 
प्ररूठ होकर, अर्थात्‌ शक्तिपात के क्रमिक आवेश से संसार-समुद्र से पार हो जाते हैं 
तथा उत्तरोत्तर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव और शिव--इन छह प्रकार के 
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१, सिद्धियों का यथार्थ उद्देदय साधक के चित्त में विश्वास उत्पन्न करना है, अर्थात्‌ इस देह में 
रहते हुए सिद्धियाँ प्राप्त होने से यद्द विश्वास होता है कि देहपात के अनन्तर अवश्य मुक्ति हो 
जायगी । जिनका विश्वास दुर्अल है, उनके लिए सिद्धियों का श्स प्रकार उपयोग है । परन्तु, 
परिपक्त्र अवस्था में शान की तीखता से खेलों के समान्‌ सिद्धियों में भी उदासीनता और अना- 
सक्ति हो जाती है और एकमात्र परमतत्व की भावना दौ इृढ हो जाती है । उस समय जीव- 
न्मुक्ति निश्चित है । 

२. पतब्जलदरशन में भो विवेकज शान के रूप का वर्णन करते हुए कहा दे कि यह सर्व-विषयक, 
सर्वथा-विषयक तथा क्रमहौन अनौपदेशिक तारक ज्ञान है । मद्दौपनिषद्‌, अध्याय २ में लिखा दें 
कि शुकरेव ने जन्म के समय ही यह महाज्ञान प्राप्त किया था। यह उनको 'विवेक' से स्वतः 
ही उत्पन्न हुआ था-- 

'जातमात्रेण मुनिराड यत्सत्यं तदवाप्तवान्‌ )। 
तैनासौ स्वविवेकेन स्वयमेव महामनाः । 
प्रविचाये बिर साधु स्वात्मनिश्चयमाप्तवान्‌ ॥' 
इस ज्ञान से उनको गुरु के उपदेश के विना ड्टी परमार्थतत्व का अनुभव हुआ था और 
उनकी भोगवासनाओं कौ निवृत्ति दो गई थी । परन्तु, वह शान शढ न होने के कारण उनके 
मन को शान्ति नहीं हुई, उन्हें अपने श्ञान में विश्वास नहीं हुआ। इसलिए, अपने पिता 
श्रीग्यासदेव के आदेश से उन्हें विदेद्दराज जनक के पास जाना पड़ा । 
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कारणों का परिहार करते हुए अस्त में परमेश्वर का साथुज्य प्राप्त करते हैं | अतएब, 
शिव, शक्ति तथा जीव ही वस्तुतः प्रातिभ विज्ञान-रूप में प्रादुर्भूत होते हैं । 

आत्मा का खाभाविक पूर्ण आत्मबोध संकुचित होकर ही अपूर्ण शान अथवा 
अशान का आकार धारण करता है| शक्तिपात से संकोच छुट जाने पर उसे नित्यसिद्ध 
स्वभाव की स्फूर्सि अवश्य ही होती है। मध्य-तीत्र शक्तिपात के जितने लक्षण महापुरुषों ने 
बताये हैं, उनमें इतने प्रधान हैं--- 

१. भगवान में निश्चला भक्ति | 

२, मन्त्रसिद्धि, जिसके प्रभाव से भ्रद्धा-विश्वास उत्पन्न होता है । 

३. सब तत्वों को स्वायत्त करने का सामर्थ्य | 

४, आकत्मिक रूप से सब शास्त्रों का अथंज्ञान इत्यादि | 

ये सब लक्षण क्रमशः अभिव्यक्त होते हैं। शक्तिपात के तारतम्य से किसी में 
सब होते हैं और किसी में कम | इनमें से भक्ति मुक्ति में प्रधान है, अन्यत्र आनुषंगिक है, 
तथा मन्त्रसिद्धि भोग में प्रधान है, अन्यत्ञ आनुषंगिक है। शेष दो लक्षण दोनों में दी 
रहते हैं । 

[ ९ | 

मन्द-तीज शक्तिपात के प्रभाव से सद्‌गुरु-लाभ की इच्छा होती है | असद्गुरु के 
पास जाने की इच्छा उस समय नहीं रहती । शक्तिपात होने पर किसी-किसी को “तत्त्व 
क्या है! तत्व को जाननेवाला कौन है ?” ऐसी जिशासा से युक्त मन्द प्रातिभ ज्ञान का 
उदय होता है | इसके बाद ही सद्गुरुछाभ की इच्छा होती है और फिर यथासमय 
उसकी प्राप्ति भी होती है। परन्तु, किसी-किसों मनुष्य का शक्तिपात के बाद पहले 
जागतिक उपदेश, अर्थात्‌ व्यावहारिक गुरु से परिचय होता है। फिर, कुछ दिन उनका 
संग करते-करते पूर्वोक्त जिशासा का आविर्भाव होता है। ये सदगुरु सांसिद्धिका अथवा 
संस्कृत' भेद से दो प्रकार के होते हैं। सांसिद्धिक गुरु भी शक्तिपात की मात्रा के 
अनुसार क्रमशून्यता अथवा क्रमबत्ता के कारण सर्वंगामी अथवा आंशिक हो सकते हैं | 
संस्कृत गुरु के भी कल्पित-अकल्पित आदि कई भेद हैं। जीव सदगुरु से दीक्षा' प्राप्त 
करके शिवभावापन्न होते हैं और सब विषयों को तत्त्वतः जानकर जीवन्मुक्ति लाभ 
करते हैँ। इस अवस्था में देहादि में आत्माभिमान नहीं रहता तथा विकल्पहीन 
स्वात्मबोध खुल जाता है | इसलिए, देह रहने पर भी न रहने के बराबर ही होता है । 
र्नमाला आगम में लिखा है-- 

यस्मिन्काले तु गुरुणा निर्विकर्य प्रकाशितम्‌ । 
तदेव किल मुक्तोडईसो यन्त्र तिष्ठति केवलम ॥" 


१. जिनमें स्त्रयं दो ज्ञान का उदय हुआ दो ! 

२० जिन्हें दूसरे युरु से शान प्राप्त हुआ दो । 

३. दीक्षा के कई प्रकार हैं। यहाँ उनका विवरण देने कौ आवश्यक्रता नहीं दे । 

४. जिस समय गुरु के द्वारा निर्विकस्प बोध प्रकाशित कर दिया जाता है, उसी समय वह मुक्त 
हो जाता है, फिर वह केवल यन्त्रमात्र रद्द जाता है । 
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जीवन्मुक्त का सुख-दुःखानुभव प्रारब्ध कर्म के अनुसार होता है। परम्तु, 
इस अनुभव से उसको मुक्ति के बिषय में सन्देह का कोई कारण नहीं है । 

मध्य-तीज तथा मन्द-तीम शक्तिपात के विषय में महापुरुषों का कुछ मतभेद 
दीख पड़ता है । परन्तु, वह बहुत साधारण है, इसलिए यहाँ उसकी आलोचना 
करना आवश्यक है। 

तीत्र-मध्य शक्तिपात के बाद जो दीक्षा मिलती है, उससे अपने शिवत्व की 
सुदृद उपलब्धि नहीं होती । शिवभाव तो दीक्षा के साथ-साथ अवश्य हो जाता है, 
परन्तु उसका स्पष्ट अनुभव नहीं होता । निर्विकल्पक आत्मसाक्षात्कार का अभाव ही 
इसका कारण है | देहपात होने पर उसका शिवसायुज्य अवश्यम्मावी है | इस दीक्षा का 
शास्त्रीय नाम 'पृत्रक-दीक्षा' है । 

मध्य-मध्य तथा मन्द-मध्य शक्तिपात से परमेश्वर-छाभ का ओत्सक्य रहने पर भी 
भोगाकांक्षा निवृत्त न होने के कारण दीक्षा में भी उसी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति 
होती है। यह दीक्षा 'शिवधर्मीय साधक-दीक्षा' नाम से प्रसिद्ध है। इसके प्रभाव से शृष्ट 
तत्त्वादि में योजना स्थापित होती है ओर योगाभ्यास प्रभ्गति के द्वारा उस स्थान के 
मोगों को मोगने का अधिकार उत्पन्न होता है। मध्य-मध्य शक्तिपात के द्वारा यह 
भोग वत्तंमान देह में ही हो जाता है और भोग-समात्ति के बाद देहपात के अनन्तर 
शिवत्व प्राप्त होता है | परन्तु, मन्द-मध्य शक्तिपात के द्वारा यह भोग देह्ान्तर द्वारा ही 
सम्पन्न होता है | इसके पश्चात्‌ शिवत्व-लाभ होता है । 

तीव-मन्द, मध्य-मन्द तथा मन्द-मन्द--ये तीन प्रकार के शक्तिपात भोगा- 
कांक्षा प्रबल रहने पर होते हैं| इनके अधिकारियों में शिवत्व-लाम का औत्सुक्य विशेष 
नहीं रहता । इनमें भी उत्तरोत्तर भोग-लाल्सा का आधिक्य रहता है। इन सब 
क्षेत्रों में लोकधर्मी दीक्षा की आवश्यकता रहती है। तीत्र-मन्द शाक्तिपात से देह के 
अन्त में वे किसी अभीष्ट मुबन मे अणिमादि भोग का उपभोग करते हुए ऊरध्बंगति-राभ 
करते हैं | उसके पश्चात्‌ परमेश्वर के सकल रूप में और फिर निष्कल रूप में युक्त हो 
जाते हैं। परन्तु, शक्तिपात और भी कम होने पर, अर्थात्‌ मध्य-मन्द मात्रा में होने पर 
किसी भुवन में कुछ समय तक भोग्य पदार्थों का उपभोग करके उस भ्रुवन के 
अधिष्ठाता से दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ शिवत्व-लाभ करते हैं, किन्तु जब मन्द-मन्द 
कोटि का शक्तिपात होता है, तब उसी भुवन में सालहोक्य, सामीप्य तथा साथुज्य को 

१. “अविधोपासितो देहो हन्यजन्मसमुद्भधवः | 
कमेणा तेन बाध्यन्ते ज्ञानिनोएपि कलेवरे ॥--श्रोकामशास्त्र । 
देद्द अन्य जन्म में किये हुए कर्मों के प्रभाव से होता है, अतः उस कर्म से ज्ञानिजन भी 

बाधित दवोते दूँ । प्रारब्ध कर्म शुद्ध होना आवश्यक है। ऐसा न होने से, अर्धात्‌ यदि 
मन्त्रादि के प्रभाव से सद्योनिर्वाणदायिनी दीक्षा के द्वारा देहपात हो जाय, तो मृत्यु के बाद 
शोधन से बचे हुए देद्दारम्मक कर्मों के फलस्वरूप आयु-भोग प्रभृति को अवश्य हो भोगना 
पड़ता है ) जबतक यह भोग समाप्त नहीं होता, तबतक मोक्ष नहीं हो सकता, श्सलिए 


मरण का क्षण बिना जाने प्राणत्रियोजिका दीक्षा नहीं देनी चाहिए। ऐसी दीक्षा दैने से 
भगवान्‌ की आज्ञा का उल्लंघन होता हैं । 
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प्रास होकर अत्यन्त दीर्घकारू-पर्यन्त भोगों को मोगते हुए उस भुवन के भुवनेश्वर से 
दीक्षा अहण कर अन्त में शिवत्व-लाभ करते हैं । 


[| १० | 

यहाँतक जो कुछ कहा गया है, उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि शक्तिपात अथवा 
श्रीमगवान्‌ की कृपा के विना कोई जीव पूर्णत्व-छाभ नहीं कर सकता--यहाँतक कि 
पूर्णत्व के मार्ग में भी प्रवेश नहीं कर सकता | शक्तिपात का तारतम्य जीव के आधार 
(घारण-शक्ति) के भेद से होता है | परन्तु, यह भी सत्य है कि जीव चाहे कितने ही 
निम्न अधिकार का हो ओर कितना ही भोगाकांक्षा-युक्त हो, एक बार शक्तिपात होने पर 
वह कभी-न-कभी परम पद में अवश्य पहुँच जायगा | भोगाकांक्षादि अन्तराय रहने से 
उसकी गति में विल्म्ब होगा, नहीं तो शीघ्रातिशीक्र--यहाँतक कि क्षणमात्र में भी 
( जैसे तीत्र-तीज की तीज मात्रा में ) हो सकता है। शक्तिपात के समय योग्यता का 
विचार नहीं होता, परन्तु स्वभावतः योग्यता के अनुसार ही शक्तिपात की मात्रा निर्दिष्ट 
होती है | परन्तु, मात्रा कुछ भी हो, भगवत्‌-शक्ति की ऐसी ही महिमा है कि इसका 
एक बार पात होने पर यह जीव को भगवद्धाम में पहुँचाये बिना शान्त नहीं होती, 
इसमें कोई सन्देह नहीं । 


जीवन का लक्ष्य 


मानव-जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है! जीवात्मा अनादि काल से प्रकृति 
के प्रवाह में सिबार के समान अणुरूप में नानाविध शरीर धारण करते हुए काल की 
ग़ति से बह रहा है। न जाने, किस जगह पहुँचने पर इस अविरत प्रवाह से छुटकारा 
प्रा होगा एवं सागर-संगम में पहुँचकर जैसे नदी इृतार्थ होती है, वैसे ही मनुष्य का 
आत्मा अपनी परम काम्य बस्तु को प्रास कर चिरकाल के लिए. शान्ति प्राप्त करेगा | 
नाना सम्प्रदायों में विविध मार्षों द्वारा इस लक्ष्य के निर्धारण के लिए प्रयत्न हुए हैं 
एवं इन प्रयत्नों द्वारा दार्शनिक साहित्य में विविध प्रकार के मतवादों की सृष्टि हुई है | 
विचार करने पर प्रतीत होगा कि इन सभी सिद्धान्तों में कोई भी सिद्धान्त भ्रान्त नहीं है, 
तो भी यह सत्य है कि चरम सिद्धान्त कभी एक के सिवा दो नहीं होते । 

जबतक ज्ञान-प्राप्ति न हो, तबतक अज्ञान की निद्ृत्ति नहीं होती एवं अज्ञान की 
निवृत्ति हुए बिना भ्रम का नियास भी नहीं होता । किन्तु, इस ज्ञान-प्राप्ति के प्रसज्ष में 
जञानों के मेद भी जान लेना आवश्यक है | जो शान-बुद्धि का धर्म है, उससे हमत्तेगों का 
थोड़ा बहुत आंशिक रूप में परिचय है| उसी ज्ञान के प्रभाव से बुद्धि के धर्म 
अजशान की निवृत्ति होती है। किन्तु, उस अज्ञान के निृृत्त होने पर भी मूल में ऐसा 
एक अशान रह जाता है, जिसके निवृत्त हुए विना जीवन का यथार्थ कल्याण आविर्भूत 
नहीं हो सकता । आकाश में बादल रहने पर बादलों के मध्य में स्थित सूर्य बम्ब दिखाई 
नहीं देता । सूर्य का उदय होने के बाद आकाश के मेघाइत रहने पर मेत्र के हटने के 
साथ ही सूर्य का दर्शन होता है एवं उसकी किरण और धूप को भी प्राप्ति होती है । 
किन्तु, अर्धरात्रि में जब आकाश में सूर्य का प्रकाश नहीं रहता, तब आकाश में 
बादलों के रहने पर एवं उन बादलों के हटने पर सूर्यबिम्व दृष्टिगोचर होगा, यह कहना 
संभव नहीं | ठीक उसी प्रकार बोद् शान के द्वारा बौद्ध अज्ञान के मिय जाने पर भी 
द्वदय में अन्धकार रहता ही है, यदि उसके पहले हृदय से मूल अज्ञन की निशृत्ति न 
हुई हो | इसलिए, आगमवेत्ता योगी कहते हैं कि बौद्ध अशान की निबृत्ति का 
उतना मूल्य नहीं है, जितना कि पौरुष अज्ञान की निश्ृत्ति का, अर्थात्‌ जबतक पुरुष के 
स्वरूपगत अज्ञान को निषृत्ति न हो जाय, तबतक वास्तव में बौद्ध अशान की निषृत्ति का 
प्रश्न ही नहीं उठता । आत्मा के प्राक्तन (पूर्व जन्मों के) कर्मों से देह-ग्रहण करने पर 
उस देह का अवल्म्बन कर उसमें एक कृत्रिम अहं-प्रतीति का उदय होता है, इस अहं- 
प्रतीति का आधार है बुद्धि | इस बुद्धि में जो अश्ञान धर्मरूप से भासता है, वही बौद्ध 
अज्ञान है एवं उसमें जो ज्ञान का उदय होता है, वही बौद्ध शान है। किन्तु, इसका 
मूल्य कितना है ! जिस अज्ञान के प्रभाव से आत्मा माया के अधीन होक२ देह-ग्रहण 
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करने के लिए बाध्य होता है, उस अशान कौ निश्नत्ति न होने तक आत्मा का नैसर्थिक 
शिवत्व-रूप धर्म अभिव्यक्त नहीं हो सकता ! उस मूल अज्ञान को पौरुष अज्ञान कहा 
जा सकता है | इस अशान की निश्वत्ति के लिए जो अत्यन्त आवश्यक उपाय है, वह 
कर्म नहीं है, शान भी नहीं है, यहाँतक कि भक्ति भी नहीं है। इन सबकी उपाय- 
रूप में गणना होने पर भी ये बुद्धि के व्यापार हैं। बुद्धि के पहले जो हो चुका, उसे दूर 
करने की क्षमता इनमें से किसी में भी नहीं है | इसलिए, जबतक मनुष्य के आत्मा से 
वह मूल अजश्ञान न हट जाय, तबतक मनुष्य-जीवन का परम आदर्श कदापि साक्षात्‌ 
रूप से प्रात नहीं हो सकता | वह मूल अज्ञान आत्मा द्वारा स्वेच्छा से शहीत आत्म- 
संकोच के सिवा और कुछ नहीं है । वास्तव में शिवरूपी आत्मा सब प्रकार से संकोच- 
रहित है, उसमें काल का संकोच न होने से वह नित्य है, देश का संकोच न होने से 
वह विभु है, क्रिया का संकोच न होने से वह सर्वकर्ता है, ज्ञान का संकोच न होने से 
वह सर्दवश् है एवं आनन्द का संकोच न होने से वह नित्य तृपत्त है। यही आत्मा का 
शिवत्व है। किन्‍्ठ, जब लीला के बहाने स्वेच्छा से आत्मा अपने को संकुचित करते हैं 
और अभिनय के लिए जीवभाव ग्रहण करते हैं, तव उनके स्वाभाविक सभी धर्म संकुचित 
होने को बाध्य होते हैं | तब यह परिच्छिन्न शक्तिवाले छ्ुद्र आत्मा माया के अधीन 
होकर कर्ता का स्वांग धारण करते हैं, अर्थात्‌ कर्म-जगत्‌ में प्रवेश करते हैं. एवं कर्म 
करना और किये हुए कर्मों का फलभोग करना इन दो व्यापारों में लिप्त होकर एक 
योनि से दूसरी योनि में मिन्न-मिन्न शरीर ग्रहण करते हैं ओर त्याग करते हैं। उनके 
संसार-चक्र में परिभ्रमण का यही संक्षिप्त इतिहास है | देहसम्पन्न आत्मा की अभिमान- 
सामग्री में बुद्धि एक प्रधान अज्भ है। जशञान और अज्ञान दोनों ही उसके धर्म हैं। 
बौद्ध ज्ञान से बौद्ध अज्ञान नष्ट हो जाता है, यह सत्य है; किन्तु यह तो बहुत नीचे को 
बॉत है | इससे मूल अज्ञान के विनष्ट होने की कोई संभावना नहीं है | 

इसलिए, सबसे पहले जिससे मूल अज्ञान मिट जाय, उसी पर बिचार करना 
चाहिए | पहले ही मैं कह चुका हूँ कि इस अज्ञान को मिटाने के मार्ग में कम, ज्ञान या 
भक्ति किसी की भी वैसी उपयोगिता नहीं है; क्योंकि ये सब मूल का स्पश ही नहीं 
करते | एकमात्र भगवान्‌ की कृपा-शक्ति के द्वारा ही इस मूल अज्ञान की निदृत्ति हो 
सकती है, अन्य उपायों से नहीं। मगवत्कृपा स्वभावसिद्ध है. एवं वह अहेतुक होने पर 
भी आधार की योग्यता के अनुसार उसमें कार्यक्षमता प्रतिब्रिम्बित होती है। कृपा 
मित्य होने पर भी जबतक जीवात्मा का मूल आवरण-रूप मल परिपक्व नहीं हो जाता, 
तबतक कृपा उसमें संचारित नहीं हो सकती | किन्तु, मल परिपक्र होने पर मलपाक के 
तारतम्य के अनुसार कृपा सश्ारित हुए विना नहीं रहती है । जिसे लौकिक जगत्‌ में 
दीक्षा कहते हैं, वह उसी का फल है। यह दीक्षा स्थूछ भी हो सकती है ओर सूक्ष्म भी, 
किन्तु यह है अत्यन्त आवश्यक | इसके न होने तक साधना का असर उतना अधिक 
नहीं होता, जितना होना चाहिए; क्योंकि साधना बुद्ध का व्यापार है। साधना 
अथवा उपासना आदि से बौद्ध ज्ञान का उदय होता है और बोद्ध अज्ञान की निवृत्ति 
होती है | तब उस मुक्त हृदय में गुरु-कृपा का, अर्थात्‌ परमेश्वर के अनुग्रह का फल 
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प्रत्यक्ष अनुभूत होता है। इस अनुभव का रूप है अपने को शिवरूप में जानना । 
यह अनुभव अमूलक नहीं है; क्योंकि शिवत्व के आवरण-रूपी मल की निषृत्ति होने के 
साथ ही जिस स्वरूप का प्रकाश होता है, वह बौद्ध शानजनित बौद्ध अशान की 
निज्ृत्ति के बाद दृदय में प्रकाशित हो उठता है। यही जीवन्मुक्ति की सूचना और 
मानव-जीवन की परिपूर्ण साथंकता है । देहान्त होने पर बुद्धि-रूपी घड़े के फूट जाने पर 
आत्मा शिवरूप में विराजमान होता है, बुद्धि का प्रश्न तब फिर नहीं रहता । यह प्राप्ति 
किसी नूतन वस्तु की प्रासि नहीं है | आत्मा, जो स्वयं शिवरूपी है, विस्मृत हो गया था, 
विस्मृति के हटने पर स्मृति का पुनः उदय होने से आत्मा शिवरूप में प्रतिष्ठित 
होता है। यह उसका परमलाभ है | इसके लाभ के बिना केवल कैवल्य-अवस्था में 
स्थित होकर कर्म के अतीत होने पर भी पशुत्व के निशृवत्त न होने से पूर्णत्व-लाभ शेष रह 
जाता है | कालान्तर में उस मल को हटाना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है; क्योंकि 
जबतक वह मल नहों हटाया जाता, तबतक आत्मा का अपना स्वरूपभूत शिवत्व अप्रास 
ही रह जाता है। 


अध्यात्मजीवन में गुरु का स्थान 


आजकल शिक्षित तथा अ्द्धंशिक्षित समुदाय में अधिकांश लोगों के मुँह से एक 
प्रथन सुनाई देता है। वह है गुरु की आवश्यकता है या नहीं ! इनमें से अधिकांश 
लोगों का यह विचार है कि मतुष्य को जीवन के पथ पर स्वावलम्बी होकर चलना 
चाहिए, उसे शक्ति और भाव के विकास के लिए किसी दूसरे का आश्रय अपेक्षित 
नहीं है । आध्यात्मिक जीवन के पथ पर भी मनुष्य का सम्बन्ध साक्षात्‌ भगवान्‌ के 
साथ अथवा भगवत्‌-शक्ति के साथ है| इन दोनों के ब्रीच गुरु नामक किसी व्यक्ति के 
लिए स्थान कहाँ | इस सम्प्रदाय के दृष्टिकोण से गुरु की आवश्यकता है, ऐसा प्रतीत 
नहीं होता । ये छोग गुरु के सम्बन्ध में संदिहान हैं | 

अध्यात्म-क्षेत्र में गुर की आवश्यकता है अथवा नहीं, इस विपय में आलोचना 
करने के पूर्व साधारणतः विचार करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जीवन- 
पथ पर पहले-पहल ऐसी एक अवस्था विद्यमान रहती है, जब जीव को शक्ति, शान, 
भाव आदि सभी विपयों में परमुखपेक्षी रहने को बाध्य होना पड़ता हैं। ऐसा ही 
प्रकृति का नियम है | तदनन्तर, भीतरी शक्ति और बुद्धिवृत्ति के विकास के साथ बाहरी 
सहायता उतनी अपेक्षित नहीं रहती । बाहरी सहायता की अपेक्षा न रहने पर भी 
भीतर किसी अविन्त्य शक्ति की अधीनता तब मी उसे रहती ही है | उसके बाद जीवन- 
पथ पर पूर्ण और चरम स्थिति प्राप्त होने पर स्वाधीनता का विकास होता है एवं अन्य 
किसी की भी अपेक्षा नहीं रहती । स्वमाव होने से ही जो होनेवाला होता है, वह 
निरपेक्ष रूप से हो जाता है। 

साधारण शिक्षा-पद्धति में भी जब प्रारम्मिक अवस्था में पथ-निर्देशक के रूप में 
ही दूसरे का मुखापेश्षी होना पड़ता है--अबश्य, में यह उन सब के विषय में नहीं कह 
रहा हूँ, जो स्वश्म्भू यानी खपमुद्भूत प्रश्ञासम्पन्न हैं--तब, अध्यात्मजीवन के अत्यन्त 
गहन और दुर्गम पथ पर प्रारम्मिक अवस्था में बाहरी शक्ति का सहारा के बिना 
अग्रसर होना संभव नहीं, इसमें क्या सनन्‍्देह की कुछ भो गुझ्लाइश हो सकती है ! 
इस विषय में विशद आलोचना करने के पूर्व 'गुरुतत्त्व क्या है, गुरु का वास्तविक 
कार्य क्या है, गु् कितने प्रकार के होते हैं, गुरु के साथ शिष्य का तथा शिष्य 
के साथ गुरु का वास्तविक सम्बन्ध क्‍या है, गुरुशिप्य-्भमाव की चरम परिणति 
कहाँ होती है !” इत्यादि विप्रयों की आवश्यकतानुरूप आलोचना करनी होगी। 
आह्येचना से एक प्रकरण के साथ अन्य प्रकरण के किसी-किसी विषय में सहायता 
हो सकती है; क्योंकि सभी अवास्तर प्रकरण परस्पर सम्बद्ध हैं। किन्तु, समझने के 
समय प्रत्येक को, पृथक्‌ रूप से विवेचना कर, द्ृदर्यंगस करना होगा | 

३१ 
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हमलोग साधारणतः कहते हैं कि गुर शानदाता हैं। गुर की, शानदाता के 
सिवा अन्य रूप से हम साधारणतः कल्पना ही नहीं करते | किन्तु, बस्तुतः गुरु शानदाता 
तो हैं ही, परोक्ष-अपरोक्ष सम्पूर्ण शान गुरु से ही उद्भूत होते हैं। इसके अतिरिक्त 
गुरु कर्मदाता और भक्तिर्स के दाता भी हैं। यह हम क्रम से समझाने की चेष्ट 
करेंगे । 'गुझ” और 'सद्गुद! दो ही शब्द साधन-जगत्‌ में प्रचलित हैं । साधारण दृष्टि 
से गुरु और सदगुरू अभिन्न हैं, अर्थात्‌ गुरु कहने से सदगुरु का ही बोध होता है; 
क्योंकि पूर्ण आदर्श की दृष्टि से असद्गुरु नाम का कोई पदार्थ नहीं है, तथापि व्यवहार 
के सौकर्य की दृष्टि से सदूगुरु शब्द की एक सार्थकता है। पूर्ण सत्य ही यदि सत्य का 
अखण्ड स्वरूप है, तो ऐसी स्थिति में जिनके अनुग्रह से इस अखण्ड सत्य का स्वरूप 
प्रकाशित होता है, वे ही वास्तव में सद्गुरु हैं; सत्य का खण्डरूप अखण्ड सत्य से यद्यपि 
वस्तुतः पृथक्‌ नहीं है, तथापि बुद्धि की दृष्टि से उसको कुछ प्ृथक्‌-सा ही मानना 
पड़ता है। जो इस खण्ड सत्य के उपदेश हैं, वे खण्ड ज्ञान के प्रदाता हैं--वे खण्ड 
गुरु हैं। गुरु शब्द खण्ड और अखण्ड दानों सर्त्यों के प्रकाशक की ही प्रतीति कराता है। 
अखण्ड सत्य का प्रकाश करनेवाले का स्पष्टरूप से यदि निर्देश करना हो, तो उसके लिए 
सद्गुरु अथवा इसी तरह के अन्य शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। केवल गुरु शब्द 
खण्ड सत्य के उपदेश की प्रतीति कराता है| खण्ड सत्य का व्याप्य-व्यापक दृष्टि से एक 
क्रम है। अर्थात्‌, खण्ड सत्य में कोई निम्नस्तर का, कोई ऊर्ध्वस्तर का एवं कोई और 
भी अधिक ऊर्ध्व॑स्तर का, इस प्रकार के विभिन्न स्तर विद्यमान रहते हैं। तदनुसार, मूल में 
गुरु-तत्त एक रहने पर भी गशुरुवर्ग में श्रेणी-विभाग हो सकता है। यह श्रेणी-विभाग गुरु 
के उपदेशों के निम्न-उच्च विभाग के रूप में प्रतिष्ठित है एवं यह गुरु की ज्ञान-वितरण- 
शक्ति के तारतम्य से सम्बन्ध रखता है | क्योंकि, ज्ञान स्वरूपतः एक होने पर भी उपाधि 
के सम्बन्ध से विविध रूप का प्रतीत होता है । 


[ 

सारा संसार माया से उत्पन्न है। मलिन संसार अशुद्ध माया से पैदा हुआ है 
एवं शुद्ध जात्‌, जो संसार न होकर भी संसार रूप में गिना जाता है--शुद्ध मात्रा से 
आविर्भूत है। मलिन संसार के मूल में अविद्या है और उसका स्वाभाविक गुण 
आसक्ति है। शुद्ध जगत्‌ के मूल में विद्या है और उसी के साथ अभिन्न रूप से शक्ति 
और आनन्द संख्ठिष्ट हैं । माया और महामाया के राज्य के परे विशुद्ध आत्मस्वरूप है | 
यह ध्यान में रखना होगा कि वह विश्युद्ध आत्मस्वरूप विश्व के अतीत होकर भी विश्व 
की प्रत्येक वस्तु से अमिन्न है | यही पूर्ण सत्य है। इसी का कल्पित खंडरूप सुख-दुःख 
के रूप से अज्ञानमय जगत्‌ में तथा आनन्द ओर शक्ति की लीला के रूप में शुद्ध जगत्‌ 
में अपने को व्यक्त करता है | आत्मा के पूर्ण खरूप को उपलब्धि यदि करनी हो, तो एक 
पक्ष में विश्व को, केवछ मलिन जगत्‌ का दह्वी नहीं, शुद्ध जगत्‌ का भी अतिक्रमण कर 
आत्मा के केवल-खरूप में पहुँचना चाहिए | उसके बाद पूर्ण शक्ति के विकास के पथ 
पर आत्मा के शिवमय' महेश्वर-रूप का साक्षात्कार करना चाहिए । तब आत्मा और 
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आत्मशक्ति का अद्यय तत्व € अर्थात्‌, अमिन्नता और एकरसता ) ख्ाभाविक रूप से 
अपने-आप निखर जाता है। 

गुरु का पहला काम शिष्य-रूपी जीव के दुःख की निवृत्ति की व्यवस्था करना है। 
मायिक जगत्‌ में भेदश्ञान के अधीन होकर कमेसंस्कार-ससन्न कत्तृत्वाभिमान से पुष्ट 
जीव अनादि काल से कर्म करता हुआ और साथ-ही-साथ कृत कर्मों का फल भोगता 
हुआ आ रहा है। जन्म-जन्मान्तरों से संसार की यह धारा बहत्ती चली आ रही है । 
भेदशान और कत्तु त्वाभिमान जबतक नष्ट नहीं होते, तबतक इस संसार-छीला का अन्त 
नहीं होता एर्व जन्म-मृत्यु तथा कारूचक्र के आवर्त्तन की निद्ृत्ति नहीं शेती। जीव 
चिदात्मक है, इसमें सन्देह नहीं | किन्तु, माया के प्रभाव से वह जड़ सत्ता को अपनी 
चित्सत्ता मानकर भीषण भूल करता आ रहा है। इस भूल के कारण ही कमक्षेत्र में पतन 
और अनुरूप भोग अवश्य प्राप्त होते हैं। ऊपर देवलोक से नीचे तिर्यक्‌ और स्थावर- 
सीमा तक असंख्य प्रकार के जीव हैं | सभी इस दुःखमय संसार के आवागमन में चक्कर 
खा रहे हैं। अस्थायी ऊर्धंगति अथवा अधोगति वास्तविक पथ की कोई सूचना नहीं 
देती | चेतन आत्मा जबतक अपने को "में जड से प्रथक्‌ हूँ", यों नहों पहचानेगा, तब- 
तक इस दुःखमत्र कालचक्र से उसके उद्धार की कोई आशा नहीं। जो अनुग्रहपूरवक 
ज्ञान प्रदान कर इस अज्ञान से उसे बिमुक्त करते हैं अथवा मुक्त होने में साहाय्य प्रदान 
करते हैं, वे गुरु हैं। इस ज्ञान को विवेकज्ञान कहते हैं। जड सत्ता भिन्न-मिन्न स्तरों 
की है, इसीलिए विवेक-शान में भी तारतम्य है। जो विश्युद्धतम विवेक ज्ञांन है, उससे 
आत्मा की निर्मल खरूप में स्थिति होती है। इसे ही कैबल्य अथवा मुक्ति कहा 
जाता है। कई लोग इसे “निर्वाण' भी कहते हैं । 

किन्तु, वास्तव में अध्यात्मजीबन का यह पूर्ण आदर्श नहीं है। क्योंकि, मायिक 
दुःख से छुटकारा पाने पर भी आत्मा को पूर्णता प्राप्त नहीं होती। आत्मा की एक 
स्वाभाविक स्वाधीनता है, एक स्वरूपभूत आनन्द का प्रकाश है। जबतक वह उस 
निरपेक्षता या खातन्व्य को लोटकर पुनः प्राप्त नहीं होता, तबतक उसका संकोच दूर 
हुआ कहाँ ! आत्मा ही तो परमात्मा अथवा परमेश्वर है। आत्मा के केबल्य या धुक्ति- 
लाभ करने पर भी उसे महेश्वरत्व प्राप्त नहों हो सकता | उसके लिए उसकी अन्तनिहित 
अनन्त शक्ति का पूर्णतम जागरण आवश्यक है| उस शक्ति के जागरिद हुए बिना आत्मा 
शुद्ध होने पर भी शबमात्र है, शिव नहीं। क्योंकि, शिव कभी शक्तिविहीन नहीं होते । 
वास्तव में, यद्यपि शिव ओर शक्ति अभिन्न हैं, तथापि यह सत्य है कि शिव के व्यक्त और 
अव्यक्त भाव में पार्थक्य नहीं है। एक हिसाब से शिव महाप्रकाशात्मक होने से नित्य- 
व्यक्त हैं | शक्ति जबतक अव्यक्त से व्यक्त माव धारण नहीं करती, एवं व्यक्त भाव धारण 
का क्रम पकड़कर अथवा विना क्रम के जबतक पूर्णरूप से अभिव्यक्त नहीं होती, 
तबतक शक्ति शिव के साथ अभिन्न होकर भी उनके साथ एकासन पर नहीं बैठ 
सकती, एकता-प्रासि तो बहुत दूर की बात रही | किन्तु, अध्यात्मजीवन का जब पूर्ण 
विकास हो जाता है, तब उनके साथ एकता-प्राति भी अवद्य हो जाती है। उस 
समय शिव और शक्ति में एवं जीव ओर शिव में भी पार्थक्य नहीं रहता | ये तीन 
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तंबतक एक ही अभिन्न अखण्ड आत्मस्वरूप में अपने को व्यक्त करते हैं। इस परम स्थिति 
में प्रतिष्ठित होने मे जो सहायता-प्रदान करते हैं, वे ही सदूगुरु हैँ | वस्तुतः आत्मा ही 
सदगुरु है | वे हो सदूगुदु के रूप में मायान्थ जीव को माया से मुक्त कर उसके भीतर 
स्थित शक्ति को भली भाँति प्रचुद्ध कर अपने स्वरूप में, अर्थात्‌ शिव-स्वरुप में ले 
आते हैं। यही संकोच-रहित पूर्ण स्वातन्त्य है । 


[के .। 

जो स्वयं अन्धा है, वह जैसे दूसरे को मार्ग नहीं दिखा सकता, ओर यदि 
दिखाने का दुस्साहस करता भी है, तो दोनों विपत्ति में पड़ जाते हैं, बेसे ही जो स्वयं 
अज्ञान हैं, उन्हें स्वयं भी मार्ग का पता नहीं रहता; क्योंकि उनके मार्ग की यात्रा का 
अन्त नहीं होता, वे दूसरे को पथ कैसे दिखलायेंगे ! इसलिए, पहले स्वयं सम्यक्‌ 
ज्ञान को आपरोक्ष रूप से प्राप्त कर तदनन्तर गुरु के रूप से दूसरे को उस ज्ञान का 
उपदेश दिया जाता है। किन्तु, यहाँ प्रश्न यह होता है कि परोक्ष ज्ञान तो दूर की 
बात है, अपरोक्ष ज्ञान प्रात करने पर भी क्या वह दूसरे को दिया जा सकता है! 
इसका उत्तर है--नहों दिया जा सकता | ज्ञान की सहायिका रूप से दो शक्तियों की 
आवश्यकता है--एक इच्छा और दूसरी क्रिया। दूसरे का दुःण दूर करने की जो 
इच्छा है, उसे कृपा अथवा करुणा कहते हैं | जो ज्ञानी होकर भी इस प्रकार की इच्छा 
से रहित, अर्थात्‌ कृपाहीन हैं, वे दूसरे को उसका दुःख निइ्वत्त करने के लिए ज्ञानोपदेश 
देने को क्यों प्रदत्त होंगे ? करुणा ही एकमात्र प्रवर्तक है। इच्छाहीन में करुणा कहाँ ! 
किन्तु, केवल इच्छा रहने पर ही कायसिद्धि नहीं होती, यदि उस इच्छा को सफल 
बनाने का सामथ्य न हो | केवल इच्छा इच्छा है, यदि इच्छा-शक्ति न रहे। इच्छा 
अप्रतिहत रहने पर ही वह क्रिया के रूप से स्थूल आकार धारण करती है । तब वह 
इच्छा होती है अमोघ, अर्थात्‌ अव्यर्थ | इसलिए , ठीक-ठीक गुरु रहने पर प्रत्यक्ष ज्ञान 
के साथ इच्छा और क्रिया का भी योग रहना चाहिए। यही सदगुरू अथवा आम 
पुरुष का लक्षण है। इस अवस्था में गुरु की इच्छा के साथ ही शिष्य के हृदय में शान 
का स्रोत बह उठता है एवं उनको क्रियाशक्ति के प्रभाव से शिष्य के जीवन-पथ या 
साधन-मार्ग की सम्पूर्ण विध्न-बा धाएँ दूर हो जाती हैं। शाख्रकार लोगों ने इस प्रकार के 
महापुरुष को आप्त पुरुष कहा है। इस आदर्श का ही पूर्ण रूप सदूगुरु है। इस 
प्रसज़ में बहुत-सी बातें आगे कही जायेंगी । 

[| ४ | 

गुरुत्त को आलो बना यदि करनी हो, तो आनुपज्लिक रूप से उसके साथ इष्ट 
तत्व ओर साधक के स्वरूप के सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक होगा। साधक का 
मतलब यहाँ योगी ओर अयोगी दोनों प्रकार के ही साधकों से है। मनुष्य अनादि 
काल से संसार में पटड़कर कालचक्र में घूम रह्या है। बहिमुंख चित्त अपने कर्मों के 
संस्कारों के अनुसार बाहरी जगत्‌ में सुख की खोजकर बार-बार विफलमनोरथ होकर 
भी विरत नहीं हो रह्या है। जन्म के बाद मुत्यु ओर मृत्यु के बाद फिर जन्म, इस तरह 
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जन्म-मृत्यु के चक्र में विधय-सुख की खोज में चित्त निरन्तर दौड़ रहा है। यही 
प्रद्त्ति का खोत है । जबतक इस ख्लोंत का वेग मन्द नहीं पड़ता, तबतक इसके प्रवाइ में 
बह जाना ही पडेगा। किन्तु, पुनः-पुनः भोग करते-करते एक ऐसा समय आता है, 
जब फिर भोग का सामर्थ्य तो रहता ही नहीं, इच्छा भी नहीं रहती । यह केबरू 
बुढ़ापा अथवा व्याधि के कारण नहीं होता, किन्तु प्रद्वत्ति के नियम से मोग की मात्रा 
पूर्ण होते ही स्वभावतः अस्तमुंली गति का सूत्रपात हो जाता है। यह गति निषृत्ति- 
मार्ग की गति है। बहुत जन्मों के भोग-विछास के बाद इस निवृत्ति-मार्ग का द्वार 
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में खुलता है । जब मनुष्य विषयों की खोज से क्लान्त द्दोकर 
सुख ओर समृद्धि की आशा को तिलाझजलि देने के लिए तैयार होता है, तब एकमात्र 
निवृत्ति के सिवा और कोई मार्ग उसने सामने खुला नहीं रहता । मनुष्य यह नही समझ 
पाता कि में कितना चल चुका हूँ तथा कब मेरे छोटने का दिन आयेगा । किन्तु, जो 
प्रत्येक मनुष्य के अन्तर्यामी के रूप में, उसके हृदय में विहार कर रहे हैं, वे सब कुछ 
जानते हैं । मनुष्य के प्रत्यावत्तन के मोड़ पर पहुँचने पर उसके जीवन में कई एक 
नूतन धर्मों की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। बे धर्म उनके बहिरजीवन में प्रकट होते हैं, 
कहीं-कहीं नहीं भी होते | किन्तु, अन्तर्जीबन में इन धर्म अथवा लक्षणों का प्रकाश 
अवश्यम्मावी है। जो अन्तर्यामी तथा सदगुरु हैं, वे यह देख पाते हैं एवं साथ ही उनकी 
सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं | किसी प्रकार का देह धारण कर गुरु मनुष्य के 
निकट इस सन्धिकाल में आविर्भूत होते हैं एवं एक थके-माँदे और निराश, माया- 
न्धकार से विडम्बित मनुष्य के समीप सुशीतल शान्ति और आनन्द की मोहिनी बातों की 
घोषणा करते हैं। आनन्द से वश्चित हताश मनुष्य को नित्य आनन्द-पथ दिखाना ही 
गुरु का कार्य है | गुरु शरणागत ज्िताप-दग्ध जीव को अभयदान देकर इृष्टप्राप्ति का 
उपाय बताते हैं | इष्ट के मानी संसार के समस्त दुःखों से निश्चत्ति समझनी चाहिए । 
केवल बही नहीं, परमानन्द की अभिव्यक्ति भी समझनी चाहिए | वास्तव में निर्मल 
अपरिच्छिन्न आनन्द ही मनुष्य को इष्ट है | क्योंकि, उसी को हर एक चाहता है| 
दुःख-निश्वत्ति इसका आनुषज्लिक फलमात्र है। जानकर अथवा अनजाने आनन्द 
ही जीव का काम्य है। यही उसकी सब अभिलाषाओं और इच्छाओं का एकमात्र 
विषय है | गुरु जो उपाय बतलाते हैं, उनका आश्रित शिष्य उसी उपाय का 
आलम्बन कर इृष्ट-प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ता है। यह उपाय मन्त्ररूप देवता की 
आराधना है, इसमें सन्देह नहीं, एवं इस आराधना के अज्ञरूप में कर्म, शान, भक्ति 
आदि सभी का स्थान है। साधक साधना के मार्ग में चलते-चलते क्रमशः 
आराधना में परिपक्कता प्राप्त करते हैं एवं दिव्य ज्योतिमंय शक्ति के रूप में अपने 
आराध्य देवता का साक्षात्कार करते हैं। वस्तुतः, यह आराध्य देववा साधक के 
अपने आत्मस्वरूप के अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है। उसका अपना स्वरूपभूत आनन्द 
कर्म के प्रभाव से घन होकर अपनी इन्द्रियों और मन का आकर्षण करनेवाले दिव्य 
आकार को धारण कर अपनी सत्ता से अप्रथक्‌ रहकर भी प्रथकृभूत रूप से दृष्टि के 
सामने दिखाई देता है। इसी का नाम इष्ट देवता का साक्षात्कार है। यह किसी 
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दूसरे पदार्थ का दर्शन नहीं है, किन्तु अपने अन्दर विद्यमान शक्ति का जागरण तथा 
द्रश के सामने उस जाग्रत्‌ शक्ति का प्रकाश है | 

माता के गर्भ में जैसे बीज-रूप से सन्‍्तान निद्वित रहती है एवं क्रमशः पुष्ट 
होकर अज्ञ प्रतयज्ञों की पुष्ठता के साथ पूर्णता प्रात्त करती है, तदनन्तर प्रसव-क्रिया 
द्वारा भीतर से बाहर निकलती है एवं इन्द्रियगोचर रूप में प्रकाशित होती है, ठीक 
वैसे ही गुरुदत बीजमन्त्र साधक के दृदयज्क्षेत्र में दीक्षादि के सिलसिले से स्थापित 
होने ओर शिष्य द्वारा यथाविधि उसकी सेवा और रक्षा द्ोने पर अंकुरित होता है 
और आकार धारण करता है। आगे चलकर वह साकार देवतामय सत्ता इृष्ट देवता के 
रूप में दृष्टि के सामने बाहर प्रकट होतो है । यही प्रसव के अनुरूप व्यापार है । यही 
इष्टसलाधना का फल है। इस तरह, इष्ट देवता का आविर्भाव और साक्षात्कार होने पर 
साधक असीम आनन्द में मग्न हो जाते हैं। तब उनकी सम्पूर्ण इन्द्रियोँ को तृप्त 
करनेवाले रूप के साथ वह इष्ट देवता उनके सामने खड़े होते हैं| उस समय साधक के 
पूर्वानुभूत सब दुःख मिट जाते हैं एवं अपार आनन्द की अभिव्यक्ति होती दै। 
शक्ति के जागरण से साधक ऐश्वर्य सम्पन्न होते हैं, जिससे उनके सब अभाव सदा के 
लिए मिट जाते हैं | इृष्ट का साक्षात्कार न होने तक मन्त्रदाता गुरु का गुरुत्व अक्षुण्ण 
रहता है| किन्तु, इष्ट का प्रदर्शन कराना ही गुरु का मुख्य कार्य नहीं है, यह ध्यान 
रखना चाहिए | गुरु ने पहले जिस रूप से दशन दिया था एवं इृष्ट-साधना का उपाय 
बतलाया था, वह गुरु का परम स्वरूप नहीं था। मानवदेह, सिद्ध देह अथवा दिव्यदेह का 
अवल्म्बन कर गुरु ने इष्ट के दर्शन के लिए. अपने को प्रकट किया था । उसके बाद 
इष्ट-दर्शन के साथ-साथ गुरु का वह छलद्म रूप तिरोहित हो जाता है एवं साधक का 
रूप भी तब पहले की तरह बलहीन नहीं रहता | इसके अनन्तर इृष्ट, अर्थात्‌ आनन्द 
एवं साधक, अर्थात्‌ चित्कण युक्त होकर अतिदुर्गम पथ पर अग्रसर होते हैं । यह पथ 
गुरु के स्वरूप-दर्शन का मार्ग है | 

गुरु स्वरूपतः निराकार चैतन्यमय हैं। साधक आकृति-सम्पन्न तथा प्राइृत 
अथवा अप्राकृत देहविशिष्ट है, किन्तु इष्ट आनन्दमय अजर-अमर देहविशिष्ट है | 
इसलिए, दोनों ही साकार हैं, इसमें सन्देह नहीं है। निराकार चैतन्य साकार साधक के 
प्रति अगोचर है एवं साकार इष्ट साधक के लिए अप्राप्त है। किन्तु, इष्ट के साथ 
साधक का योग होने पर निराकार चैतन्य-स्वरूप की ओर अग्रसर होना संभव है | यह 
गति साधक और इष्ट की सम्मिलित गति है | इस गति के अन्त में साधक और इष्ट एक 
होकर निराकार चैतन्य-स्वरूप से मानों एक हो जाते हैं। तब “अहम” नहीं रहता, इसी- 
लिए साधक नहीं रहता, इष्ट नहीं रहता और साध्य भी नहीं रहता । दोनों एक होकर 
निशाकारता-सम्पादनपूर्वक निराकार चैतन्य के साथ अभेद प्राप्त करते हैं। इसी का नाम 
गुरु-साक्षात्कार है। गुरु का साक्षात्कार सम्पन्न होने पर गुर अपना स्वरूप दिखा 
देते हैं। साधक का जो आत्मा है, उससे गुर का आत्मा भी भिन्न नहीं है। इस 
अवश्य में जिस स्थिति का उदय होता है, बह नाद और ज्योति दोनों से परे है। यह 
साकार नहीं, इसलिए यह प्रकृति के अतीत है। यह साकार और निराकार-रूप इन्द्र के 
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अतीत बिशुद्ध आत्मरूप है। इस आत्मदर्दान के सम्पन्न हो जाने पर शुरु, इृष्ट और 
साधक का आत्मा अभिन्न, अद्य, अखण्ड स्वरूप से स्वयंप्रकाश-रूप में अपने को प्रकट 
करता है। उस समय सब कुछ रहता है और कुछ भी नहीं रहता | अखण्ड महा- 
प्रकाश में अपने को पुनः पाया जाता है एवं गुर को भी पुनः पाया जाता है और 
उस अवस्था में एक में ही नानात्व का प्रतिमास निखरकर एकरूप हो उठता है| 

पहले गुरु स्॒तःप्रवृत्त होकर दर्शन देते हैं, अर्थात्‌ जीव को दर्शन देकर उसे शिष्य 
बनाते हैं एवं साधन-पथ पर चलाते हैं| साधक साध्य को पाकर जब्र सिद्ध हो जाता है, 
तब इस परम उपकारकारी गुरु को खोज निकालता है। इसमें एक पक्ष में जैसे 
साधक की कार्यसिद्धि होती है, वैसे ही दूसरे पक्ष में इष्ट का भी कल्याण होता है। क्योंकि, 
आराधक अथवा साधक का सहारा लिये विना आनन्दमय देवता पूर्णरूप से स्थिति 
नहीं प्राप्त कर सकते | तदुपरान्त, साधक सिद्ध अवश्था प्राप्त कर इृष्ट देवता के साथ 
अभिन्न होकर निर्ुण और निराकार ग़ुरु-तत्त्व में एकत्व-छाम करता है। इस प्रकार, 
गुरु-तत्व तक अधिकार होने पर खयंप्रकाश आत्मा अपने-आप अभिव्यक्त हो उठता है। 
यह समान रूप से साकार ओर सगुण तथा निराकार और निर्गुण दोनों ही है। पर, 
उभयात्मक होने पर भी उभय से अतीत है। यही विश्युद्ध चेतन्य है। आनन्द की 
अभिव्यक्ति गुरु-कपा का गौण लक्ष्य है। चैतन्य-रूप में आत्मप्रकाश ही उसका प्रधान 
लक्ष्य है | 


[ ५ ] 


गुरु, गुरु के कार्य तथा आनुपन्निक विपयों पर विशेष विचार करने के पहले 
गुरुत्व का जो मूल उद्गम स्थान है, उसका तथा उद्गम-स्थान से सम्बन्ध रखनेवाली 
क्रिया का कुछ वितरण देने की आवद्यकता प्रतीत होती है। जीव अनादि काल से 
मल, माया तथा कर्म-बन्धन से बैंघकर एवं अपनी-अपनी योग्यता के अनुरूप अवस्था 
को प्राप्त होकर परम पद से च्युत हुआ है । परम स्थिति पूर्ण स्थिति है। जीवमात्र को 
इस महास्थिति (परम स्थिति) में प्रतिष्ठित होने का अधिकार है। परन्तु, अधिकार 
रहने पर भो इस स्थिति को पाना अत्यन्त कठिन है। जीव स्वमावतः प्रतिकूलबेदनीय 
दुःख की ताडना से जजर होकर दुःख की निश्ृत्ति की खोज में तथा आनन्द का 
थोड़ा-ब हुत पता लगने से उसको स्वायत्त करने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं | उन्हें 
अस्थायी रूप से दुःख की निश्ृत्ति तथा आनन्द की प्राप्ति नहीं हो रही हो, सो बात 
नहीं है, किन्तु वास्तविक दुःख-निवृत्ति और चिरस्थायी आनन्द-प्रासि उन्हें नहीं हो 
रही है| वल्तुतः, होने का उपाय भी कोई नहीं है; क्योंकि जीव स्वयं पशुस्वरूप है । 
पाशव शान द्वारा पशुत्व से छुटकारा प्राप्तकर शिवत्व नहों प्रास किया जा सकता | 
पाश बन्धन का ही कारण है | पाशाव ज्ञान से वास्तविक मुक्ति का पता नहीं लग 
सकता | लोकिक या अलौकिक शान अथवा किसी शक्ति या सत्ता के अनुग्रह से जो 
शान प्राप्त होता है, उससे शिवत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती, भगवत्ता का लाभ नहीं 
होता । पूर्ण शिवशान एकमात्र शिव से ही प्रास हो सकता है, उसमें पद्चु के अथवा 
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जीव के किसी उद्योग अथवा क्रिया की आवश्यकता नहीं है; क्योकि परमेश्वर स्वतन्त्र हैं| 
अन्य किसी को अपेक्षा न रखनेवाली खाधीन इच्छाशक्ति के प्रभाव से महाकरुणा 
के रूप में वे जब दुःखित तथा पीडित जीव की ओर दृष्टिपात करते हैं, तमी से जीव 
के जीवन में परिवर्तन होना आरम्म होता है । यह परिवर्तन अवस्थानुसार बहुत स्तरों 
द्वारा भी हो सकता है और एक ही क्षण में भी सिद्ध हो सकता है। इस परिवत्तेन से, 
अर्थात्‌ महाकरुणा के प्रभाव से जीव का निज स्वरूप (शिवत्व) पुनः अमिव्यक्त हो 
उठता है| यही उसकी निज शक्ति का विकास है। जीव शक्तिमान्‌ होकर शिवरूप 
से अपने को पहचान सकता है। यही जीव का भगवत्ता-लाभ है । 

यह जो पूर्ण भगवत्ता की अभिव्यक्ति की बात कही गई है, इसका मूल शिव- 
ज्ञान है, यह पहले भी कहा जा चुका है। यह पशुज्ञान अथवा पाशज्ञान नहीं है। 
यह शिवज्ञान है, एकमात्र शिव से ही उत्पन्न होता है एवं जीव को पुनः शिबवसरूप में 
स्थापित करता है | हम जिस गुरु-तत्त्व पर विचार करने के लिए. प्रवृत्त हुए हैं, पूर्वोक्त 
शिव ही उस गुरुभाव के पूर्णतम आदर्श हैं। यही आदिगुरु, नित्यगुरु, समग्र 
विश्व के परमगुरु हैं। परमेश्वर गुरु-रूप से क्या कार्य करते हैं एवं किस प्रणाली से 
उनकी अनुग्रह-शक्ति समग्र विश्व की आप्लावित कर चिदानन्दमय अपने स्वरूप में 
प्रतिष्ठित करती है, यहाँ यही विचारणीय विषय है | 

शिव, अर्थात्‌ गुरु सब्चिदानन्दमयस्वरूप हैं | उनमें जो नित्य दाक्ति अभिन्न 
रूप से विराजमान है, वह भी सच्चिदानन्दस्वरूप है। दोनों ही एक हैं अवश्य-- 
स्वरूपतः । किन्तु, प्रकाश की दृष्टि से दोनों में कुछ विलक्षणता है। शिव निष्क्रिय द्रश 
और कर्ता हैं | शक्ति उनके साथ पूर्णरूप से अभिन्न होकर भी दृष्टिस्वरूप तथा करण- 
स्वरूप है | सृष्टि के पहले शिव और शाक्ति में कोई अन्तर लक्षित नहीं होता | आपाततः 
हम द्वेतदष्टि का आश्रयण करके ही विचार कर रहे हैं। उसके अनुसार जीव भी अनादि 
काल से ही अणुरूप में विद्यमान है । यद्रपि जीव स्वरूपतः शिव से अभिन्‍न है, तथापि 
अनादिकाल के मल-सम्बन्ध से शिव की अपरिच्छिन्न शानशक्ति ओर क्रियाशक्ति 
परिच्छिन्‍्न होकर अणुमाव को प्राप्त हुई है। यही चिदणु जीव अथवा पशु के नाम से 
विख्यात है। जीवों की संख्या अनन्त है। अनादिकाल से ही ये अनन्त जीवाणु 
मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं | इससे ज्ञात हो जायगा कि जीव का एक ऐसा आवरण है, 
जो अनादि काल से ही विद्यमान है। यही आवरण जीवत्व या पशुत्व कहा जाता है | 
इसी का नाम मल है| यह यदि न रहता, तो जीब शिवरूप से ही अपने को पहचानता, 
पशुरूप से नहीं | इसी आवरण के समान कहीं-कहीं इसके ऊपर दूसरा आवरण भी 
दिखाई देता है | इस आवरण का “कर्म” नाम से उल्लेख किया जाता है। आणव 
मल और कर्म--इन दो के ऊपर भी कहीं-कहीं तीसरा एक आवरण दृष्टिमोचर 
होता है। यह आवरण है कर्ममय जीव का मायिक देह | माया आवरण-रूप है, इसमें 
सन्देह नहीं | किन्तु, सृष्टि के पहले जैसे शिव और शञ्ञक्ति में मेद नहीं दिखाई देता, 
वैसे ही चित्‌-शक्ति और माया में भेद नहीं लक्षित शेता । केवल यही नहीं, जीव और 
शिव में भी कोई अन्तर नहीं लक्षित होता एवं जीवों में भी परस्पर एक का दूसरे से 
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भेद लक्षित नहीं होता | तब प्रकाश भी नहों रहता और अन्धकार भी नहीं रहता | 

क्या रहता है ओर क्या नहीं रहता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता | सत्‌ और असत्‌ 
कोई भी विशेषण उस अवस्था के वर्णन के लिए, पर्याप्त नहीं होते | वह अवस्था चित्‌- 
शक्ति की निष्किम अवस्था जाननी होगी । वास्तविक स्थिति में शक्ति की निष्किय और 
सक्रिय अवस्था में कोई अन्तर नहीं है| किन्तु, यदि बुद्धि के द्वारा जानना हों, तो 
दोनों में भेद स्वीकार किये बिना दूसरी गति नहीं है। यह निष्किय शक्ति जब सक्रिय 
रूप धारण करती है, तब सब मार्नों अपना स्वरूप लेकर व्यक्त हो उठते हैं। पहले भी 
सब थे, इसमें सन्देह नहीं है, किन्तु अस्फुट रूप से न रहने के समान थे | अन्धकार में 
जैसे सभी बस्तुएँ अपनी-अपनी विशेषता खोकर उस अन्धकार के रूप में प्रतीत होती हैं, 
उनकी अपनी-अपनी प्रथक्‌ सत्ता का भान नहीं होता, सृष्टि की पूर्वावस्था भी कई 
अंशों में वैसी ही है | किन्तु, शक्ति के सक्रिय होने पर भेद स्पष्ट रूप से जग उठता है | 
शिव और शक्ति, अर्थात्‌ चित्‌-शक्ति नित्य सम्बद्ध होकर भी प्रथक्‌ रूप से दृष्टिगोचर 
होते हैं । इस शक्ति का हम 'परादक्ति! नाम से निर्देश करेंगे। यह पराशक्ति ही 
परशिव की निज शक्ति है। यही अखण्ड अनुग्रह-रूप, विशाल करुणारूप धारण करके 
कार्यक्षेत्र में अग्रसर होती है। यह महाकरुणा ही भगवान्‌ का महाप्रेम है, जिस करुणा 
ओर प्रेम से विगलित होकर वे अनादि काल से बद्ध जीवों को मुक्त कर अपने साथ 
पूर्णरूप से अभिन्नता में छाने के लिए क्रिया करते हैं| वे निष्किय रहकर भी इस तरह 
निरन्तर क्रिया कर रहे हैं | यह क्रिया बाहरी रूप से यद्यपि विभिन्न रूपों में प्रकाशित 
होती है, फिर भी इसका मूल रूप एक ओर अभिन्न है। यही मूल रूप अनुग्रह है। 

यह दाक्ति परम अनुग्रहरूपा है, इसलिए यह सर्वमंगला कही जाती है। सृष्टि, स्थिति 
और संहार इसी के आत्मप्रकाश के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हैं, यह क्रमशः स्पष्ट 
होगा । शास्त्र कहते हैं, अनुग्रह-शक्ति ही गुद का खरूप है। परमशिव ही गुरु हैं 
एवं यह अनुग्रह-शक्ति ही उनकी पराशक्ति है | यह अनुग्रह-शक्ति अणु-रूपी जीवों 
को मुक्त कर उन्हें अपने शिव-स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित करतो है। खटष्टि के प्रथम 
उन्मेष-काल में उन सब जीवों को परस्पर अलग होकर अपने को प्रकट करने का 
अवसर प्राप्त होता है | कारण, सृष्टि की पूर्वावस्था में वे अभिन्न पिण्डवत्‌ अवस्था में 
विद्यमान थे | क्रियाशक्ति के जागरण के साथ-साथ प्रत्येक का अपना वेशिष्य्य 
अभिव्यक्त होता है । इस समय पराशक्ति से विश्वस्ष्टि के भावी कार्य-निर्वाह के लिए 
एक शक्ति आविर्भूत होती है। इसका नाम आदिशक्ति या आद्याशक्ति है। आदिशक्ति 
आविर्भूत होकर सबसे पहले माया का विभाग करती है। अर्थात्‌, माया को झुद्ध और 
अशुद्ध भागों में विभक्त करती है। आदिशक्ति का जबतक उदय नहीं हुआ था, 
तबतक शुद्ध और अश्लद्ध माया अविमक्त रूप में विद्यमान थी | आदिशक्ति आबिभूत 
होकर दोनों को अलग कर देती है। केवल यही नहीं, शुद्ध और अश्ुद्ध के बीच में 
रहनेवाली एक मिश्र अवस्था का भी आविर्भाव तब समझ में आ सकता है | इस तरह 
विश्वसृष्टि के पूर्व पहले तीन स्तरों का विकास होता है। एक है शुद्धमाया, वह 
ज्योतिर्मय है; एक अशुद्ध माया है, वह तमोमय है एवं एक मिश्र है, उसमें प्रकाश 

३२ 


२५० भारतीय संश्कृति और साधना 


और अन्धकार दोनों ही मिश्रित रूप से रहते हैं | माया-विभाग का मुख्य उद्देश्य यह है 
कि पिण्डीभूत जीवसमूह विभक्त होने के बाद अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार अपना- 
अपना स्थान प्रास कर सके | 

हस विषय का और विशद रूप से प्रतिपादन किया जाता है। जीवों में कोई 
जीव केवल एक आवरण से बद्ध रहते हैं ओर कोई एक साथ दो आबवररण्णों से 
बंधे रहते हैं। इन दो आवरणों में अवान्तर भेद है। परन्तु, कोई-कोई जीव एक साथ 
तीनों आवरणों से बद्ध रहते हैं। इस विषय पर विस्तृत विचार इस प्रसद्ज में 
अनावश्यक है । किन्तु, थोड़ा बहुत तत्त्व को प्रकट किये बिना विषय स्पष्ट नहीं होगा । 
ऐसे अणुरूपी बहुत-से जीव हैं, जो देह से मुक्त हैं एवं देह के बीजभूत कर्म-संस्कार से 
भी मुक्त हैं, पर वे दिव्य ज्ञान के अभाव से अपने स्वमावसिद्ध शिवत्व का अनुभव 
न कर सकने के कारण विदेह अवस्था में केवल-रूप से स्थित हैं। इन सब जीवों का 
अशुद्ध माया के जगत्‌ में फिर कभी जन्म होगा नहीं। पर, इन्हें परामुक्ति की 
प्राप्ति मी नहीं हुई | इनकी सामान्यता अधोगति नहीं होती, यह बात ठीक है, परन्तु 
ऊध्वंगति भी नही हो रही है। इसलिए, ये अनुग्रह के पात्र हैं । वे सब अगुरूपी जीव 
एक प्रकार की विशुद्ध माया के स्तर में विद्यमान रहते हैं, ये अशुद्ध माया अथवा मिश्र 
माया किसी में अवस्थित नहीं रहते । क्रिन्तु, इनमें भी सभी जीव ठीक एक श्रेणी के 
नही हैं | ये सभी मायातीत तथा मुक्तवत्‌ हैं, इसमें सम्देह नहीं। किन्तु, इनके मल- 
रूपी आवरण के हटे विना ये अपने परम स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकेंगे । इसलिए, 
परमशिव-रूपी गुरु की दृष्टि में ये भी अनुग्रह के पात्र हैं। लोकिक दृष्टि से इन्हें मुक्त 
कहा जा सकता है, परन्तु परामुक्ति इनकी हुई नहीं। इस प्रकार के किन्हीं-किन्हीं 
जीवों के, विदेह अवस्था में, विद्यमान रहने पर भी फिर देहप्राप्ति की संभावना रहती है । 
क्योंकि, उनके मल तो है ही, उसके सिवा कर्म का आवरण भी उनमें रहता है | 
कम का उपयोगी मायिक देह फिर उन्हें घारण करना होगा । वे जीव विदश्युद्ध माया- 
स्तर में केसे रहेंगे ? बे विश्युद्ध माया के नीचे अशुद्ध माया के स्तरविशेष में रहते हैं । 
यह जो माया के विभाग की चचों की गई है, इस विभाग का चरम विकास त्रिविध 
स्तरों की पश्नविध स्तरों में परिणति से होता है। तत्त्व के विकास से पहले कला का 
विकास आवश्यक है। जैसे, घर बनाने के पूर्व ईटों का निर्माण आवश्यक होता है एवं 
इंटों के निर्माण के पूर्व मिद्ठटी का संग्रह आवश्यक है, वेसे ही देहात्मक विश्व 
रचना के पूर्व विश्व के साक्षात्‌ उपादानमूत तत्वों की रचना आवश्यक है एवं 
तत््तों की रचना के पूर्व तत्वों के मूल उपादानभूत कछा या शक्ति का विकास 
आवश्यक है। 

हमलोग निम्न स्तर की स्थूल दृष्टि से जैसे पद्चमहाभूतों का अनुभव करते हैं, वैसे 
ही अतिशुद्ध और यूक््मतम स्तर में भी इन पश्चभूततों के अनुरूप पश्चशक्तियों की 
स्थिति का अनुमव किया जाता है। ये पश्चशक्तियाँ पञ्मकला के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
इनके नाम नीचे से यदि गिने जायें, तो निशवत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति ओर शान्त्य- 
तीता हैं | ये पाँच कलाएँ ३६ तत्त्वों के मूल उपादान हैं| निश्चत्ति का कार्य प्रथिवी है, 
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प्रतिष्ठा के कार्य जल से प्रकृति-पर्यनत २३ तत्त्व हैं, विद्या के कार्य पुरुष से 
माया तक ७ तत्व हैं, शान्ति के कार्य शुद्ध विद्या से शक्ति-पर्यन्त ४ तत्व हैं एवं 
शान्त्यतीता से शिवतत्त्व अभिव्यक्त होता है। इस तरह, विश्वसृष्टि के प्रारम्म में पाँच 
करा-रूप पाँच विद्याल भुत्रन प्रकट होते हैं। उनमें से प्रत्येक भुवन में असंख्य 
अन्तर्विभाग रहते हैं । सृष्टि के पहले जीवगत भेद का कोई प्रश्न नहीं था । किन्तु, 
सृष्टि के साथ-साथ प्रत्येक की अपनी-अपनी विशेषता प्रकट होने पर उनका अपना- 
अपना क्षेत्र आवश्यक हो पड़ता है। अणुरूपी जीव आदिशक्ति के प्रभाव से विभक्त 
होकर अपने-अपने भुवनों में स्थान प्राप्त करते हैं। कारणमाया से कार्यमाया को 
आविभाव उस समय भी नहीं होता, यह स्मरण रखना चाहिए। कायमाया 
जीव का आवरण-स्वरूप है। किल्‍्तु, कर्म करते रहना हो, तो यदइ आवरण रहना 
आवश्यक है। 

परमेश्वर के पाँच कर्म तन्त्रशास््र में प्रसिद्ध हैं। उनका नाम है पश्चकृत्य या सृष्टि, 
स्थिति, संह्यार, अनुग्रह ओर निग्नह । निग्नह का दूसरा नाम तिरोधान है। दार्शनिक 
साधारणतः सृष्टि, स्थित और संहार--इन तीनों की ही गणना करते हैं । किन्तु, सृष्टि के 
मूल में तिरोधान का एक व्यापार अवश्य ही मानना पड़ता है। तिरोधान या निग्रह 
दब्द से आत्मस्वरूप का आच्छादन बतलाया गया है। अद्वैतमत में एक अद्वितीय 
परमेश्वर के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। वे लीला के बहाने अपने को अपनी 
स्वतन्त्रता के प्रभाव से संकृचित कर अगुरूप धारण करते हैं एवं एक होकर भी बहुरूप 
धारण करते हैं। यह जो अणुभाव या आत्मसंकोच है, यही आणव मल के नाम से 
प्रसिद्ध है। वे स्वरूप में पूर्बबत्‌ अक्षुणण रहकर भी लीलारूप से संकोच-ग्रहण करते हैं। 
क्योंकि, यहीं से उनके अमिनय का सूत्रपात होता है। द्वैतमत में अनादि काल से ही 
आत्मा में एक आवरण विद्यमान रहता है। धान में जेसे चावल और छिलका-- 
दो अंश रहते हैं, वैसे ही आत्मस्वरूप में अनादि काल से एक आवरण भी रहता है | 
यह आवरण ठीक छिलके के अनुरूप है। इसकी आदि प्रवृत्ति किसी निर्दिष्ट काल में 
नहीं हुई है, इसलिए इसे अनादि कहा जाता है। द्वैतमत में यह आणब मर एक 
प्रकार का द्रव्यविशेष है। चश्षु में जैसे परदे का आवरण किसी कारणवश होता है, 
फिर चिकित्सक के अख्र द्वारा वह परदा, परिपाकावस्था प्राप्त होने पर, काटा जाता है, 
वैसे ही आत्मा के स्वाभाविक शिवत्व के ऊपर यह मलरूप परदा अनादिकाल से 
विद्यमान रहता है। यही उसका पशुत्व है। आत्मा स्वरूपतः शिवरूप होने पर भी 
इस परदे के कारण पश्चु हुआ है एवं शिवभाव के उपयोगी अपरिच्छिन्न शञन ओर 
अप्रतिहत क्रिया का स्फुरण उसमें नहीं हो पा रहा है। इस अणु-रूपी परदे के हट 
जाने पर आत्मा फिर अपने शिवत्व ओर भगवत्ता को प्रात होकर परागति प्राप्त 
करता है | यह आवरण-रूपी परदा भगवान्‌ को तिरोधान-शक्ति के प्रभाव से ही 
आविर्भूत होता है अद्वैतमत में परम शिव स्वयं ही स्वाधीनता से इसका ग्रहण करते हैं 
एवं स्वरूप से शिव रहकर भी क्रीडा करने के लिए पद्म का स्वांग धारण करते है । 
द्ैतमत में इसकी प्रत्नत्ति कब से हुई, यह खोजने पर पता नहीं चलता, तथापि वह 
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भगवान्‌ की निग्नह-शक्ति का व्यापार है, इसमें फोई सन्देह नहीं है। अर्थात्‌, अद्वैतदृष्ट 
से एक का बहुत होना एवं बहुत रूपों में अणुभाव ग्रहण करना भगवान्‌ की 
तिरोधान-शक्ति की क्रिया है | द्वैतमत में बहुत अणु अनादिकाल से स्वभावसिद्ध रूप से 
विद्यमान हैं। किन्तु, उनके स्वभाव का या स्वरूप का आवरण परमेश्वर की तिरो घान- 
शक्ति से सम्पन्न होता है। 


गुरु-तत्त ओर संदगुरु-रहस्य 


'सदूगुरुः शब्द का प्रयोग शास्त्रों में, विभिन्न स्थानों में और विभिन्न प्रसुगों में 
पाया जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि बहुत जगह गुरु ओर 'सदगुर! दोनां शर्ब्दों का 
प्रयोग एक ही अर्थ में किया गया है, परन्तु साथ ही यह भी अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि किसी-किसी जगह 'सत्‌” विशेषण लगाकर गुरुविशेष की असदगुरु से 
विलक्षणता बतछाई गई है। अतएव, 'सदगुरु! से कया समझा जाना चाहिए और 
प्रसज्ञतः असद्गुरु कौन है, इसपर भी विचार करना आवश्यक है। इस विषय में 
शास्त्र का गूढ रहस्य क्‍या है, उसे जानने की भी स्वाभाविक ही इच्छा होती है। परन्तु, 
इस जिज्ञासा को निद्वत्ति के लिए मी शास्त्र का आश्रय ही एकमात्र उपाय है। 'मालिनी- 
विजय! में है-. 

स॒ यियासु शिवेच्छया । 
भुक्तिमुक्तिप्रसिद्ध्यय॑ नीयते सदूरुं प्रति॥ 


इससे यह सिद्ध होता है कि सदूगुरु का आश्रय प्राप्त किये विन्म जीव को एक 
साथ ही भोग और मोक्ष की अभिन्नभाव से प्राप्ति नहीं होती, अर्थात्‌ वह पूर्णत्व को 
प्राम नहीं हो सकता ।* सदगुरु-प्राप्ति के मूल में भगवदिच्छा ही मुख्य कारण है और 
जीव की इच्छा उस मूल भगवदिच्छा की ही अनुगामिनी है, यह उपयुक्त “यियासु 
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भोग और मोक्ष की साम्यावस्था ही जीवन्मुक्ति है। 'भोक्ता' जब भोग्य के साथ एकीभूत हो 
जाता है, तब उस एकीभाव को “भोग! कहते हैं, मोक्ष! भी कहते हैं। 'प्रवोधपश्नदशिका' में 
केहा गया है-- 
तस्या भोक््याः स्वतन्त्राया भोग्यैकीकार एप यः । 
स एवं भोगः सा मुक्तिः स एवं परम पदम ॥' 
वस्तुतः, भोग और मोक्ष की अनुभूति का सामरस्य ही जीवन्मुक्ति हे। महेश्वरानन्द के 
मत से (म० मरी, १० १७९१) यही जिकदरर्शन की विशेषता दे । “ओऔ्रीरत्नदेव' में है-- 
भुक्तिवोप्यय. मुक्तिरव नानन्‍्यत्रेकपदार्थतः । 
भुक्तिमुक्ती उमे देवि विशेषे परिकीत्तिते ॥! 
इस अवस्था कौ--अगनी विश्वात्मकता की--सर्वों ममायं विभवः इस प्रकार अनुभूति 
होती दे । यद्द विश्वात्मकता आत्मा का स्वभाव है, आहाये या आगन्तुक धर्म नहीं है । 
इस भोग और मोक्ष की एकता को बौद्ध भी जानते थे । सदृजिया लोग कहते दैं कि वायु के 
जाने के मांगे को रोकने और चन्द्र-सूर्य के पथ को निरुद्ध करने पर, उस घोर अन्धकार में मन 
या बोधिचित्त को दीपक बनाया जा सके तो “मद्दासु बा का प्रकाश होता हे । तब उस जिन 
रतन या बरगगण नामक अध-ऊद्ध्व॑ पद्म को अवधूती स्पश करती है, जिसके फलस्वरूप भव 
और निर्वबाण दोनों की एक साथ द्वी सिद्धि द्ोती दे | मवभोग पाँव प्रकार कामगुण, निर्वाणरः 
मद्दाम॒द्रासाक्षात्कार । 
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शिवेच्छया” इस वाक्यांश से प्रकट है | परन्तु, याद रखना चाहिए कि असदगुरु की 
प्राप्ति के मूल में भी वह एक भगवदिच्छा ही काम करती है, इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं है । 

... परमेश्वर का साक्षात्‌ ज्ञान प्रास करके उनके साथ जिनका तादात्म्य नहीं हो 
गया है, ऐसे केवल-तत्त्व का उपदेश करनेवाले आचार्य विशेष को “असदूगुरु' कद्दते हैं । 
जिन साधकों के चित्त में इस प्रकार के आचार्य के प्रति गाठ विश्वास है, वे आगम 
शास्त्रों में बतलाई हुई परामुक्ति को तो प्राप्त होते ही नहीं, माया-राज्य को लॉपने में 
भी समर्थ नहीं होते । उन्हें जो मुक्ति मिलती है, वह वास्तविक मुक्ति नहीं है--वह तो 
प्रलय-केवल्य की भाँति एक अर्धजड अवस्थामात्र होती है। वास्तविक मुक्ति में पशुत्व की 
निवृत्ति होकर शिवत्व की अभिव्यक्ति होती है। परन्तु, इन साधकों का पश्चत्व उस 
अवस्था में भी नहीं छूटता | मायापाश अथवा श्रीभमगवान्‌ की वामा नाम्नी 
शक्ति के द्वारा रज्ञित होने के कारण ऐसे साधक में असदूगुरु के प्रति प्रगाढ अनुराग 
और विश्वास उत्न्न हो जाता है | 

परन्तु, ऐसी बात नहीं है कि इनमें से किसी-किसी को सदगुरु की प्राप्तिन 
होती हो। भगवत्कृपा को प्राप्त--शक्तिपात के द्वारा पवित्नता को प्राप्त--साधक 
जब अपने स्वरूप-लाभ के लिए च्याकुल हो उठता है, तब ज्येष्ठा शक्ति नाम्नी 
भगवदिच्छा की' प्रेरणा से उसके चित्त में सदगुरु की प्राप्ति के लिए शुभ इच्छा जग 
उठती है। यही इच्छा शुद्ध विद्या के विकास! ओर 'सत्तर्क के नाम से प्रसिद्ध है | 


असदूगुरु हो या सदगुरु-दोनों की दी प्रद्बत्ति के मूल में है मगबदिच्छा | 
असल बात यह है कि द्ाक्तिपात की प्रवृत्ति क्रमिक होती है। इसी से कोई कोई साधक 
असद्गुरु ओर अपूर्ण तत्त्व का प्रतिपादन करनेवाले शास्त्र का आश्रय लेकर उसके 
पश्चात्‌ सदूगुरु के आश्रय को प्रास होता है, और कोई-कोई पहले से ही सद्गुरु की 
कृपा प्राप्त कर लेते हैं। शक्तिपात की विचित्रता के कारण ही, गुरु ओर शात््रगत 


१. आगमन-सम्मत परामुक्ति ही पृणत्व है । आगम के मत में न तो सांख्य का कैत्रल्य' पृण्णत्व है 
और न वेदान्त की मुक्ति द्वी । द्वैत और अद्रत दोनों ही आगर्मों में इसका समर्थन मिलता है। 
जयरथ (तन्त्रालोक टीका ४३१) कद्दते हें, वेदान्त की मुक्ति स्रेद्य प्रलया-कछ की अवस्था के 
सध्य है । वे इस मुक्ति को 'विज्ञान-कैवल्य' के समान भी नहीं मानते | इससे अनुमान द्वोता है 
कि उनके मतानुसार इम अवस्था ेदान्त की मुक्ति ) में आणव मलरू पृण्रूप से वत्तेमान 
रइता है | वह ध्वंसोन्मुख भी नहीं हो सकता । परन्तु, विज्ञान-कैवल्य में आणव मल कम-से-कम 
ध्वंसोन्मुख तो होता ही है--अवश्य ही सर्वथा धवंस भी दो सकता है । “'विज्ञानकेतली' की कर्म 
न होने के कारण, पुनरावृत्ति नहीं होती--आणब मल ध्वसोन्मुख होने के कारण उससे कर्मों कौ 
उत्पत्ति भी नहीं हो सकती । वेदान्त-मोक्ष में पुनराढ्ृत्ति निवृत्ति नहीं होती। कोई-कोई 
बेदान्त-मौक्ष को 'विज्ञानकैवल्य' के सब्र मानते हैं | बेष्णवादि का मोक्ष श्स मत के अनुसार 
प्रढयाकक की तरह का दै। उस स्थान में दीर्घकार तक भोग द्ोता है --फिर (नई 
सृष्टि में ) जन्म होता दे। न्‍्यायादि का अपवर्ग आत्मा का सर्वविश्ेषोच्छेद दोने के कारण 
अपवेद्य प्रलयाकल के सध्द् हे । 

२. इस बात को सभी ने माना है कि भगवान्‌ कौ कृपा से सदगुरु की प्राप्ति होती दे । 
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रुद्धावों की विचित्रता होती है। जो शास्त्र या गुरु परिपूर्ण तत्त्व को प्रकट नहीं करते, 
वे ही माया या वामाशक्ति के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण असत्‌ शास्त्र या असद्गुरु 
कहलाते हैं। पूण सत्य के प्रतिपादक शासत्र और गुरु ही सत्‌ शास्त्र और सदरुरु हैं । 
वास्तविक मोक्ष न होने पर उसे मोक्ष मानने और उसी को प्राप्त करने की स्पृद् हाने में, 
एकमात्र माया ही कारण है। यह माया ही इस प्रकार जीव को इधर-उधर विभिन्न 
दिशाओं में मव्काकर कष्ट देती है। पश्न्त, माया के पीछे-पीछे भगवान्‌ की करुणा 
भी जाग्रत्‌ रती है। इसी से साधक का चित्त दृढ संस्कारवश असत्‌ शास्त्र और 
असदगुरु में आस्थावान्‌ होने पर भी उसमें भगवत्कृपा से सत्तक और परामर्शशान का 
आविर्भाव हो सकता है। उस समय क्या सार है ओर क्या असार, इसे समझने में 
कोई कष्ट नहीं होता । इस प्रकार, शुद्ध विद्या के प्रभाव से -ज्येष्ठाशक्ति के 
अधिष्ठानवश--पविन्रता की प्राप्ति होती है और बिना किसी विप्न के सत्यथ का आश्रय 
प्रात करने की शक्ति पैदा हो जाती है | 


[| २ ै 


सत्तक या शुद्ध विद्या का उदय केसे हो ? किरणागम के मतानुसार किसी में 
गुरु के उपदेश द्वारा, तो किसी में शास्त्र के द्वारा सत्तक की उत्पत्ति होती है | 
परन्तु, ऐसे उत्तम साधक भी होते हैं, जिनमें गुरु के उपदेश या शास््रादि की 
अपेक्षा नहीं होती ओर अपने-आप ही सत्तक या झुद्ध विद्या का उदय हो जाता है। 
इनमें वस्तुविषयक सुनिश्चित शञान अपने से ( स्वतः ) ही उत्पन्न होता है--वह गुरु 
आदि के अधीन नहीं होता ।' यह ज्ञान जैसे स्वभावसिद्ध होता है, वेसे ही इस प्रकार का 
साधक भी स्वमावसिद्ध ( सांसिद्धिक ) होता है। परन्तु, ऐसी बात भो नहीं समझनी 
चाहिए. कि वह ज्ञान सवंथा निमित्तहीन ही है। क्योंकि, भगवान्‌ का शक्तिपात 
आदि अदृष्ट निमित्त तो अवश्य ही होता है। यह सत्य है कि इसमें कोई लोकिक 
निमित्त नहीं होता । परामर्श-उदय की पूर्वोक्त कारण-परम्परा में गुरु से शास्त्र श्रेष्ठ है 
ओर शाजम्त्र से स्वभाव | क्यांकि, गुरु जैसे शाख्राधिगम के लिए उपाय-रूप हैं, वेसे ही 
शास्त्र भी स्वभाव-प्रासि का द्वारभूत हैं। इसीलिए, गुरु और शास्त्र की कारणता गौंण है, 
मुख्य नहीं। स्वभाव ही मुख्य कारण है।' 


१, त्रिपुरारहस्य शानखण्ड में है--उत्तमानां तु विज्ञानं भुरुशाखानपेक्षणम्‌' | कहा जाता है कि 
बामदेव, ककटिका एवं अन्यान्य अक्वतश्रवण व्यक्तियों का ज्ञान इस प्रकार सांसिद्धिक दही था । 
आत्मा के स्वरूप में ज्ञाता,शेय और ज्ञान का भेद नहीं है; वह परममुक्तरूप, सह्ूल्प- 
विकल्‍प और मोद्द से दीन है । नित्य सिद्ध होने पर भी जीव इसको नहीं जानता ! उसे 
उपलक्षण या परिचय नहीं है। गुरु और शासत्र परिचय करा देते हैं। किसी-किसो को 
अपने-आप ही परिचय हो जाता हे । 


यौगवासिष्ठ में है--“शिष्यप्रशैव बोधस्य कारण गुरुवाक्यतः' (निर्वाणप्रकरण, है। १२८ । १६३) । 
अर्थात्‌, ग्रुरुवाक्य से जो बोध पैदा होता है, उसमें शिष्य की प्रज्ञा ही कारण है। अतएव, गुरु 
और शास्त्र से उत्पन्न शान में भी स्वपरामशो ही प्रधान है, इसमें कोई सन्देह नहीं | 


के 


२५६ भारतीय संस्कृति और साधना 
[ है |] 


जिसका सत्तर्क स्वमावतः (अपने-आप ही) उदित होता है, उसके अधिकार में 
बाधा पहुँचा सके, ऐसी कोई मी शक्ति नहीं है। उसको बाद्य दीक्षा और बाह्य अमि- 
घेक की आवश्यकता नहों होती | वह स्वयं संवित्ति देवियों के द्वारा ही दीक्षित और 
अभिषिक्त होती है। उसकी अपनी इन्द्रियाँ ही अन्तर्मुखी होकर प्रमाता के साथ-- 
उसके स्वात्मा के साथ--ऐक्य सम्पन्न करा देतो है। यही द्योतनकारिणी संविद्‌ 
देवियाँ हैं | ये उसके ज्ञानक्रियाख्य प्रसुप्त चैतन्य को उत्तेजित करती हैं | यही दीक्षा है। 
जिस क्रिया के फलस्वरूप बह सबंत्र स्वतन्त्रता प्रास करता है, वही अभिषेक है। बहि- 
मुंख चित्त की वृत्तियाँ ही अन्तमुंख अबस्था में 'शक्ति' कहलाती हैं। इस प्रकार का 
साधक सारे आचार्यों में श्रेन्‍्ठ माना जाता है। उसको विद्यमानता में दूसरा कोई भी 
परानुग्रह आदि कार्यों का अधिकारी नहीं होता । साधारण साधक-गुरु से शास्त्र-रहस्य 
जाना जाता है। परन्तु, जिसका ज्ञान स्वभावसिद्ध है, उस सत्तक से समस्त शास्त्रों का 
अर्थ समझा जा सकता है, बाह्य गुरु की सहायता उसके लिए, आवश्यक नहीं होती । 
ऐसा कोई सत्य न तो है और न हो सकता है, जो शुद्ध विद्या की ज्योति से प्रकाशित 
न हों सके । इसीलिए, इस प्रकार का साधक किसी लोकिक निमित्त का आश्रय लिये 
विना ही सारे शासझत्रों के गृढ रहस्य को जान लेता है। यही प्रातिभ महाज्ञान की 
विशेषता है । 

यहाँ जिस स्वमावज महाज्ञान की बात कही गई है, वह महाज्ञान वस्तुतः एक 
होने पर भी उपाधिमेद से, अर्थात्‌ भित्ति ओर उसके अंश के भेद से अनेक प्रकार का 
हो सकता है | जिसके आश्रय ( उपजीव्य ) से ज्ञान का उदय होता है, उसे तत्तदाश्रयी 
जान की भित्ति कहते हैं। यह अपने विमर्श और परकत तत्तत्‌ कर्म के अभिधायक 
शास्र को छोड़कर ओर कुछ नहीं है। स्वभावसिद्ध शान किसी का भी आश्रय करके 
उदित नहीं होता, इसी से उसे भित्तिहीन कहा जाता है। परन्तु, किसी-किसी जगह यह 
भित्तिविशिष्ट भी हो सकता है। वह कैसे होता है, इसी पर विचार करना है | 

जिनके स्वतः ही सत्तर्क का उदय होता है, उनके सारे बन्धन दीले हो जाते हैं 
और उनमें पूर्ण शिवभाव का आविभांव होता है। उनको सांसिद्धिक गुरु कहा जा 
सकता है। उनको अपने लिए कुछ भी करना होष नहीं रहता | कारण,बे आत्मा में 
कृतकृत्य होते हैं, इसलिए दूसरे पर अनुग्रह ही उनका एकमात्र प्रयोजन रहता है | 

सव॑ कतंव्यं किमपि कलयेल्लोक एप प्रयक्षाद 
नो पारक्यं प्रतिघटयते काश्वत स्वास्मजूफ्तिम | 
यसतु॒ ध्वस्ताखिक भवमको... भैरवीमावदूर्ग: 
कृत्य तस्य स्फुरतरमिदुंलोककर्त ब्यमाश्रस्‌ ॥ 

अर्थात्‌, योगभाष्यकार व्यासदेव ने ईश्वर के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वही 

इस प्रकार के सांसिद्धिक गुरु के सम्बन्ध में मी कहा जा सकता है-- 
ससय आत्मालुप्रहभावेडपि भृतानुमह एवं प्रयोजनम । 
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इस परानुग्रह को ग्रहण करनेवाले अपनी-अपनी योग्यता के तारतम्य से विभिन्न 
प्रकार के हुआ करते हैं | जो शिष्य निर्मल संबित्‌-सम्पन्न या शुद्धाच्चित्त होता है, उस पर 
अनुग्रह करने के समय गुरु को किसी उपकरण का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं 
होती | वे केवछ निष्काम ( अनुसन्धानहीन ) दृष्टि के द्वारा ही इस प्रकार के अनुग्रह 
चाहनेवाले योग्य शिष्य पर अनुग्रह कर देते हैं। निजबोधरूप ख-शक्ति के सद्चार द्वारा 
शिष्य को अपने साथ समभावापन्न कर लेना ही अनुग्रह का लक्षण है। 
त॑ ये पश्यन्ति तादूरूप्यक्रमणामरूसंधिदः । 
तेडषपि. तद्रूपिणसावत्येबालानुप्रहात्मता ॥ 


इस प्रकार के निष्काम शिष्य पर अनुग्रह करने में उपकरण को आवश्यकता 
नहीं होती | यह निर्मित्तिक शान का उदाहण है | 

परन्तु, अनुग्राह्म शिष्य यदि वैसा निर्मछ संवित्‌-सम्पन्न नहीं होता, तो उपकरण की 
आवश्यकता होती है | अर्थात्‌, ऐसे अवसर पर सांसिद्धिक गुरु में 'में इस पर इस प्रकार 
अनुग्रह करूँगा! ऐसी अनुसंधानमूलक प्रद्गत्ति उत्पन्न होती है। इसो से बाह्य उप- 
करणों की आवश्यकता होती है और शास्त्रीय मर्यादा का आश्रय लेना पढ़ता हैं। 
इसी से गुरु स्वर्य परमेश्वररूप होने पर भी उपायभूत शास्त्रादि के श्रवण और अध्ययन के 
प्रति आदर दिखलाते हैं। अनुग्रह चाहनेवाले अशुद्धच्ित्त शिष्य भाँति-भाँति के 
होते हैं, इसी से उनकी विभिन्न मानसिक प्रकृति के अनुसार आवश्यक उपकरण भी 
भिन्न-भिन्न होते हैं | ऐसे प्रसंग में जिन शास्त्रों में इन उपकरणों का वर्णन है, उनकी भी 
आवश्यकता होती है, नहीं तो परानुग्रह किया नहीं जाता | मनुष्य के चित्त भिन्न- 
भिन्न हैं, इसीलिए शास्त्रों के भी विभिन्न प्रकार हैं। टीक वैसे ही, जेसे रोगों की 
विभिन्‍नता के कारण औषध में भेद होता है : 


यग्रैक॑ भेषज ज्ञात्वा न सवंत्र भिषज्यति। 
तथैक॑ हेतुमालम््य| न सवंत्र गुरुभवेत्‌ ॥ 


इसीलिए भित्ति को सर्वगत कहा जाता है। परन्तु, कोई-कोई किसी निर्दिष्ट 
शास्त्र के अनुसार तदुचित अनुग्राह्म शिष्यों पर कृपा किया करते हैं। यहाँ भित्ति 
अंशगत होती है। इतना ही नहीं, उन-उन शाख्रात्मक अंशों में भी मुख्य और अमुख्य 
( गौण ) का भेद है--जैसे वेद और आगम; अथवा वेद, स्ट्टति और पुराण | 
फिर, आगम में मी वाम, दक्षिण, कौल, त्रिक आदि हैं | यहाँ किसी को यह नहीं समझ 
लेना चाहिए कि इस प्रकार शास्त्रीय मर्यादा की रक्षा करानेवाले गुरु खभावसिद्ध 
प्रातिभज्ञानविशिष्ट नहीं हैं | वस्तुतः, गुरु को अपने लिए कुछ भी कर्तव्य न होने के 
कारण उन्हें स्वार्थ-सम्पादन के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है । दूसरों के 
लिए,ही इन सबकी अपेक्षा है | 

इससे यह प्रतीव होता है कि गुरु स्वयं स्वतन्त्र और सांसिड्धिक परामशविशिष्ट 
होने पर भी उनके अनुग्रह-प्रदर्शन का प्रकार शिष्यों के अधिकारानुसार भाति-भाँति का 
होता है.। निर्मलचित्त अनुम्राह्म शिष्य के लिए अनुग्रह निरुषाय होता है, और दूसरों के 

३३ 
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लिए सोपाय ।' ये सांसिद्धिक गुर ही 'अकल्पित' गुरु कहलाते हैं| इन्होंने दूसरे 
आचार्य की सहायता से सिद्धि नहीं पाई है, इसी से इनकों 'अकल्पित' कहते हैं ।' 
इन गुरुओं के सम्बन्ध में शाख्रवाणी है-- 


अद्टटमण्डछो5प्येवं यः कश्निद वेत्ति तत्ततः। 
स सिद्धिभाग भवेज्षित्यं स योगी स च॒ दीक्षितः ॥ 
एवं यो वेसि तरजेन तस्प्र निर्वाणगामिनरी । 
दीक्षा भवेदिति प्रोक्त॑ तच्छीमशकशासने ॥ 


[ के] 'अकल्पित' गुरु के सम्बन्ध में कहा जा चुका है। सांसिद्धिक होने 
पर भी जिनमें स्वयं उद्भूत ज्ञान की पूर्णता नहीं होती, परन्तु उसके लिए किसी गुरु को 
अपेक्षा न करके, जो "में ही परमहंस हूँ” इत्यादि प्रकार से केबल अपनी भावना के 
बल से शास्त्रज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें “अकल्पितकल्पक' कहते हैं। उनका शान 
सांसिद्धिक है, इसलिए, वे 'अकल्पित' हैं ओर आत्मभावना के बल से उन्हें शासख्रशान 
प्राप्त हुआ है, इसलिए “कल्पित' हैं। इसी से उनका ऐसा नाम है। शक्तिपात-रूपी 
उपाय के तीतरतादि भेद से गुरु अनेक प्रकार के हुआ करते हैं । 

इन सबके स्वयं प्रव्ृत्त ज्ञान की पूर्णता केवल आत्मभावना-रूप निमित्त से ही 
होती है, सो बात नहीं है | ध्यान, जप, स्वप्न, शत, होम आदि अन्यान्य निमित्तों 
द्वारा भी हो सकती है। इन सब विभिन्न उपायों के प्रभाव से इस महाज्ञानी को 
अक्ृत्रिम ( अकल्पित ) महान्‌ अभिषेक प्राप्त होता है - शास्त्रशानादि में अधिकार 
प्राम होता है । यह अभिपेक गुरु आदि के द्वारा अनुष्ठित नहीं होता । 

[ ख ] इसके अतिरिक्त 'कल्पित' ओर “कल्पिताकल्पित' गुरु भी होते हैं । 
जिनके सत्तक का उदय अपने-आप नहीं होता, उन्हें किन्हीं अकल्पित या अन्य गुरु को 


१. बोधिचित्तविवरण में कहा गया है--दिशना लोकनाथानां सक्ताशयपशानुगा' इत्यादि | बौद्ध 
लोग भी कहते दं कि शिष्यों की योग्यता के अधिकार-मेद से ही गुरुओं के उपदेश पृथक-पृथक्‌ 
दोते हैं । अवश्य ही आपातद्ंश्टि से उपदेश में भेद दौखने पर भी सारे सदूगुरुओं का मूल उपदेश 
एक दी हैं । 

२. प्रतिभ शान अक्ृत्रिम है, अकल्पित गुरु ही अकृश्रिम हैं। कोई-कोई जो गुरु आदि की सद्ायता के 
विना ही पूर्ण शान प्राप्त कर सकते हैं, यह तन्त्रसम्मत है । यद्द यदि तीव्र-तीव शक्तिपात के 
फलरूप होता है, तो साथ-ही-साथ “शिवत्व' की प्राप्ति हो जाती ह--देह रह भी सकता है, 
नहीं भी। देह रहने पर भो बह शिवदेह होता है , उसमें प्रारब्ध नहीं रहता। वृद्द 
स्वच्छन्दावस्था हैँ । यदि मध्य-तीत्र शक्तिपात के फलरूप द्ोता है तो, प्रातिभ शान का उदय 
हो जाता दै--बाश्य गुरु को आवश्यकता नहीं होती । बौद्धवर्म में भी कुछ-कुछ ऐसा दी 
माना हैं। श्रावक से प्रत्येक बुद्ध की यद्दी विशेषता है कि वह 'अनाचार्यक' ह--भीतर से ही 
शान पाता है, उते गुरु की अपेक्षा नहों होती । श्रावक बाह्य गुरु की अपेक्षा रखनेवाका 
शानशाली है । परन्तु, यह भी टीक-ठीक अकल्पित गुरु के सदश नहीं है। कारण प्रत्येक- 
बुद्ध हेतुप्रत्यय के विचार द्वारा अपना परिनिरवाण चाहता है। अकल्पित गुरु श्ससे बहुत 
ऊपर हैं। अवश्य ही मद्दायान का साधक अकल्पित ते मिलता-जुरुता-सा है। वह साधक 
सारे जीबों को मुक्ति के लिये बिना ही भुरु के बुद्धत्व या सर्वश्षत्वत और सर्वसामध्ये चाइता है । 
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भक्तिपूर्वक यथाविधि सेवा करके प्रसज्न करना पड़ता है और शास््रसम्मत क्रम के 
अनुसार उनसे दीक्षा लेकर शास्त्रार्थ-शान को प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार, गुरु- 
आराधन के क्रम से उनमें शुद्ध विद्या का उदय हो सकता है। यही आगे चलकर 
अमिषेक प्राप्त होने पर परानुग्रह आदि का अधिकार पाते हैं। इनको 'कल्पित' गुरु 
कहते हैं। परन्तु, कल्पित, अर्थात्‌ दूसरे आचार्य के द्वारा निष्पादित होने पर भी इनमें 
समस्त पाशों को पूर्ण रूप से काट देने की शक्ति होती है । 

[ ग ] कोई-कोई “कल्पित' होनेपर भी गुर आदि की अपेक्षा न करके अपनी 
प्रतिभा के बल से ही अकस्मात्‌ लोकोत्तर शास्त्रीय तत्त्व का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेते 
और उसका रहस्य समझ लेते हैं। 'कल्पित' होने पर भी इनका बोध स्वतः प्रदत्त 
होने के कारण ये 'अकल्पित” होते हैं | इसी से ऐसे गुरु को 'कल्पिताकल्पित' कहते हैं । 
इनमें कल्पितांश की अपेक्षा अकल्पित भाग ही श्रेष्ठ होता है।. 

[ घ ] पूर्वोक्त विवरण से समझा जा सकता है किये चारों प्रकार के गुरु 
कल्पित और अकल्पित--इन दोनों भेदों का परस्पर मिश्रणजनित अवान्तर विभाग हैं | 
फलत: कल्पित और अकल्पित गुरु में कोई भेद नहीं है। कल्पित गुरु भी शिष्य का 
पाशच्छेदन करके शिष्यत्व की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। कारण, स्वयं परमेश्वर ही 
आचार्य-देह में अधिष्ठित होकर बन्धन खोलते हैँ --नहीं तो एक जीव दूसरे जीव का 
उद्धार नहीं कर सकता । शास्त्र में कहा गया है-- 


यस्मान्मद्देश्वरः साक्षात्‌ कृत्वा मानुषविग्रहम । 
कृपया गुरुख्पेण मग्ना: प्रोडरति प्रजाः ॥ 


अर्थात्‌, खयं मद्देश्वर ही मानुष-मूर्सि धारण करके कृपापूर्वक गुरु-रूप से 
(माया-) मग्न जीवों का उद्धार करते हैं । 

यहाँ हम भनुष्य-गुर की चर्चा कर रहे हैं। वस्तुतः, सिद्धगुरु और 
दिव्यगुरु भी हैं। अवश्य ही सबके मूल में तो एकमात्र परमेश्वर ही अनुग्राहक हैं । 
उनके सिवा ओर कोई भी अनुग्रद नहीं कर सकता | 

गुरु का प्रकार-मेद तो शानेन्द्रियादि के प्रणाली-भेद के कारण है। किसी भी 
उपाय से हो या तिना उपाय से, ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए । ज्ञान होने पर कार्ये 
होगा ही । अग्नि चाहे लकड़ी से लकड़ी घिसकर जलाई जाय, चाहे जलती अग्नि से 
स्पशे करके जलाई जाय--दादिका शक्ति दोनों में समान ही होती है | तथापि, दोनों 
अग्नियों में कुछ भेद माना जाता है| इसीलिए फल और सामर्थ्य में अभेद होने पर भी 
ऊँचा आसन अकल्पित गुरु को ही दिया जाता है। 

नित्यसिद्ध परमशिव में ओर बन्धन से मुक्त होकर शिवत्व को प्रास होनेवाले में 
सवंशत्वादि सामथ्ये समान होने पर भी जेसे परम शिव का उत्कर्ष अधिक मानना 
पड़ता है, वेसे ही अकल्पित गुरु की महिमा भी स्वीकार करनी पड़ती है। वस्तुतः, 
अकल्पित गुरु के सामने कल्पितादि गुरुया तो चुपचाप निष्किय बने बैठे रहते हैं 
अथवा उनका अनुवत्तंन करते हैं । 
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अतएव 'सदूगुरु' शब्द से या तो साक्षात्‌ परमेश्वर को समझना चाहिए अथवा 
उनके अनुग्रह प्रास तत्साधम्बेयुक्त जीवन्मुक्त अधिकारी पुरुष को । ये अधिकारी देवता, 
सिद्ध और मनुध्य--तीनों ही हो सकते हैं । 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि 'असदगुरु में गुरुत्व कहाँ है !” “गुर! शब्द का 
वास्तविक अर्थ लेने पर ही इस प्रकार की शंका होती है। “शुरु! शब्द का संकुचित 
अर्थ ग्रहण करने पर यह शंका नहीं होती | क्योंकि, माया से उद्धार न कर सकने पर भी 
जो कोग ऊँचे लोकों के भोगैश्वर्य और अजरत्व, अमरत्व आदि परिमित सिद्धियां दे 
सकते हैं, वे भी व्यवहारतः गुरु! ही कहे जाते हैं। भायिक जगत्‌ में भी भिन्न-भिन्न 
उच्च स्तरों में आनन्द और भोग्य की कमी नहीं है। प्रथ्वी-तत्व से लेकर कला-तत््व तक 
प्रत्येक तत्त्व में ही मोग्य विषय और भोगोपकरणों से भरे अनेक भुवन हैं। इन सब 
भुवनों में मी गुरु हैं। इनके सिवा, भुवनेश्वरगण भी जश्ञानसम्पन्न अधिकारी पुरुष 
होता है। योगी पूर्ण सिद्धावस्था लाभ करने के पूर्व ऐसी शक्ति को प्रास हो सकते हैं 
कि जिसके द्वारा वे व्यक्तिविशेष को---वह जिस तत्त्व में है, उसे वहाँ से,--उठाकर 
दूसरे वाब्छित तत्व में और उस तत्त्व के भुवनविशेष में वहाँ के ऐश्वर्य का भोग करने के 
लिए भेज सकते हैं। इसके लिए. दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती | उन-उन 
भुवनेश्वरों की आराधना के द्वारा भी उन भुवनों में गसन और निवास किया जा 
सकता है | इन सब भोग-लेकों से भी मोग के अन्त में पतन होना अवश्यम्भावी है । 
हाँ, वहीं किसी सदगुरु की कृपा से रास्ता मिल जाय, तो दूसरी बात है। ये सब गुरु 
केबल भोग दे सकते हैं, दिव्य ज्ञान नहीं दे सकते । इसी कारण ये माया से नहीं तार 
सकते । यही उपर्युक्त असदगुरु हैं | 

ऐसे गुरु भी हैं, जो शान दे सकते हैं; परन्तु भोग या विज्ञान नहीं दे सकते | 
ज्ञान देकर वे माया से मुक्त कर देते हैं परन्तु विज्ञान के अभाव से वह अधिकार नहीं 
पा सकता । वह खयं मुक्त हो जाता है, परन्तु दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता | 
परोपकार नहीं कर सकता | ऐसा गुरु ज्ञानी गुर होता है, योगी नहीं होता । वह 
प्रकृत सदगुरु भी नहीं है। सिद्ध योगी होने के कारण जो एक साथ ही योगी और 
शानी--उभयात्मक होते हैं, वे ही 'सदूगुरु हैं। वे शिष्य के भोग-मोश्न दोनों का 
विधान कर सकते हैं। कारण, वे विज्ञान प्रदान करते हैं | पूर्णत्व की प्रासि उन्हीं की 
कृपा से हो सकती है । 

अद्यानन्द परमसुखदम” कहकर जिन रद्गुरु को नमस्कार किया जाता है 
और गुरु-प्रणाम में जिनको 'तत्पद का प्रदर्शक' तथा 'शानाञ्ञन-दलका द्वारा अज्ञान- 
तिमियान्ध के ज्ञानचक्षु खोल देनेवाले' कहा जाता है, थे दोनों एक ही हैं | साधारणतः 
“गुर शब्द से सदगुरु ही समझा जाता है। कारण, गुरु-रूपी भगवान्‌ अथवा गुरुदेह 


१. तन्त्रशास्र में भोगदीक्षा की वात भी दे; पर वद्द अलग चीज है। उसे सदयुरु देते हैं। शिष्य 
भोगार्थी होता है, इसलिए सद्गुरु उसे दीक्षा द्वारा मनोवाब्छित भोग के लिये तदुचित लोक में 
भेज देते हैं। क्रमशः भोग क्षय करके ऊपर उठते-उठते वह भी पूर्णत्व को प्राप्त दोता है, परन्तु 
इसमें बहुत लम्बा समय छंग जाता है । क्‍ 
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में अधिष्ठित भगवान्‌ अपनी क्रियाशक्ति के द्वारा ( दीक्षा के द्वारा ) पशु के खतःसिद्ध 
दिव्यशान-रूप चक्षुओं का अवरोध करनेवाले अनादि मल का नाश कर देते हैं। 
जिससे उसका पशुत्व मिटकर उसमें सर्वशत्व और सर्वकत तव की अमिव्यक्ति होती है 
और उसे शिव-साधर्म्य की प्राति हो जाती है | 


इस क्रिया-शक्ति का दशन, स्पश आदि विभिन्न उपायों से प्रयोग किया जा 
सकता है और उसी के अनुसार दीक्षा में भी प्रकार-मेद हुआ करता है। शिष्य को 
उद्धार करने की शक्ति ही गुरु का लक्षण है। योगवासिष्ठ में कह है--- 


दुर्शनात्‌ स्परशनाच्छड्दात्‌ कृपया शिष्यदेहके | 
जनयेद्‌ यः समावेश शाम्भवं स हि देशिकः ॥ 
( निर्यांगप्रकरण, १। १२८ | १६१ ) 
अर्यात्‌, जो कृपापूर्चक दर्शन, स्पशन या शब्द के द्वारा शिष्य के देह में शिव- 
भाव का आवेश' करा सकते हैं, वे ही देशिक या गुरु हैं। कुण्डलिनी जगकर षट्‌- 
चक्रों का भेद करके जब ब्रद्मरन्प्र में परशिव के साथ जा मिलती है, तब यह “आवेश! 
हुआ करता है। सत्य-सझ्डल्प गुरु केवल एक बार कृपापूर्ण दृष्टिपात करके ही इस सुमहान्‌ 
कार्य को सम्पन्न कर सकते हैं। 
योग्य शिष्य का उद्धार करना और अयोग्य को योग्य बनाकर उसे तार देना 
यही गुरु का कार्य होता है। बोधसार में नरहरि ने कहा है--- ः 
तततदूवियेकवेराग्य यु कवेदान्तयु क्तिमिः | 
क्रीगुरु: प्रापययत्येव न पश्ममपि घदताम । 
प्रापय्य पद्मतासेनं प्रबोधयति तस्क्षणात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ , श्रीगुरु विवेक-वैराग्ययुक्त वेदान्त-युक्तियों के द्वारा अपड्म को भी 
पद्मारूप में परिणत कर देते हैं। फिर, उसे उसी क्षण जगा देते हैं। भास्कररशाय ने 
ललिता-सहस्तननाम के भाष्य ( १० ) में स्पष्ट ही कहा हैं... अयोग्ये5पि योग्यतामापाथ 
श्रीगुरुसूर्यो बोधयति ।” अर्थात्‌ श्रीमुरू रूपी सूय अयोग्य को भी योग्य बनाकर प्रबुद्ध 
कर देते हैं |! 
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१. नवचक्रेषरतन्त्र' में कहा गया है-- 
पिण्ड पद तथा रूप॑ रूपातीत॑ चतुश्टयम्‌ । 
यो वा सम्यग्‌ विजानाति स गुरु: परिकीत्तितः ॥! 
अर्थात्‌, जो पिण्ड, पद, रूप और रूपातीत-श्न चारों को सम्यक्‌ रूप से जानते दें, वे 
ही गुरु दें | “गुहगीत! के अनुसार कुण्डलिनी शक्ति, हंस, पिनदु और निरशअन--इन्‍्हीं चारों को 
यथाक्रम पिण्ड, पद, रूप और रूपातीत कहा गया है-- 
पपिण्ठ कुण्डलिनीशक्तिः पद हंसः प्रवीर्तितः । 
रूप बिन्दुरिति शेर्य रूपातीत॑ निरक्षनम्‌ ॥ 
स्वच्छन्दसंग्रद! में भी यह इलोक है। परन्तु, उसमें अन्तिम पद है--'रूपातीतं दि 
विन्मयस्‌ ।' योगिनीहदय' में श्सी क्रम से चारों का उल्लेख है | परन्तु, संत दादू जी के शिष्य 
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बैदिक शास्त्र की तरह “आगम' में भी भ्रौत, चिन्तामय और भावनामय--इन 
तीन प्रकार के ज्ञान का वर्णन मिलता है।' इनमें पूर्व-पू्वे शान उत्तरोत्तर शान में 
हेतु है। विक्षित चित्त के शास्राथ-जञ्ञान को श्रौतश्ञान कहते हैं | यह सब से निक्ृष्ट है। 
शासख्राथ की आलोचना करके “यहाँ यही उपयोगी है” इस आनुपूर्बी के द्वारा 
व्यवस्था करना 'चिन्तामय ज्ञान! है। यह मन्दाभ्यस्त और खम्यस्त भेद से दो प्रकार 
का है। स्वभ्यस्त चिन्तामय ज्ञान से 'भावनामय शान” उत्पन्न होता है, जिसको 
पण्डितों ने मोक्ष का एकमात्र कारण माना है। बस्तुतः, यही श्रेष्ठटम शान है। इसी से 
योग और योगफल की प्रासि होती है। मावनामय शान न होने पर अशुद्ध शिष्य को 
मायिक तत्त्व से उद्धार करके इच्छानुसार सकल सदाशिव में अथवा निष्कल परमशिव में 
मुक्त करना सम्भव नहीं है। अर्थात्‌, गुरु खवभ्यस्त ज्ञानी होने पर भी यदि वह भावना- 
विशेष के अभाव से उक्त तत््व-विशेष का साक्षात्कार न करके अशुद्ध ही बना रहता है 
तो वह पूर्वोक्त प्रकार से उद्धार और योजन करने में समर्थ नहीं होता । परन्तु, सिद्ध- 
योगी मायिक्र तत्वों की सिद्धि प्राप्त करके भी सदाशिवादि उत्तम पद का स्वभ्यस्त 
ज्ञानी होने के कारण योजना कर सकता है] यद्यपि योगी उन-उन तत्त्वों की सिद्धि 
प्रात्त करता है, तथापि योगबल से शिष्यों की उन-उन तत्वों में योजना नहीं कर 
सकता । कारण, निम्न स्तर के तत्तों की योगज-सिद्धि मुक्ति का उपाय नहीं है । 


प्रश्न यह है कि जिसके प्रभाव से योगी सारे जगत्‌ का बन्धन काट सकता है, 
वह सदाशिवादि से उच्चस्तर के तत्त्व की योगसिद्धि उसे क्यों नहीं होती ! इसका 
समाधान यह है कि यद्यपि योगी की भाँति शानी भी अभ्यासद्वदीन है, तथापि ज्ञानी 
सर्वथा स्वभ्यस्त भावना के विज्ञान-प्रसंग में शिब-भाव को प्रास हो गया है, इसलिए 
वह दीक्षादि क्रम में योगी की अपेक्षा श्रेष्ठ है | 


इस विपय को अच्छी तरह समझने के लिए योगी के प्रकार-भेद के सम्बन्ध में 
भी कुछ साधारण ज्ञान होना आवश्यक है। आगम के मतानुसार संप्राप्त, घटमान, 
सिद्ध और सुसिद्ध भेद से योगी चार प्रकार के होते हैं। जिस साधक ने योग का 
उपदेशमात्र पाया है, उसे संग्राम और योगाम्यास में भली माँति लगे हुए साधक को 


सुन्दरदासजी ने अपने 'ज्ञान-समुद्र' नामक अन्य में ध्यान के वर्णन-प्रसंग में पदस्थ, पिण्डस्प, 
रूपस्थ और रूपातीत-यह क्रम माना दै (इलो०७६-८४) । जैनग्रन्थों में शन चार ध्यानों की 
बात मिलती है। इसके द्वारा जाना जाता है कि पूर्ण और शुद्धतम ज्ञान ही गुरु का लक्षण है । 

१. बौद्धअन्थों में भी श्रुत-चिन्ता-मावनामयी प्रज्ञा का वर्णन है। शान्तिदेव के 'बोधिचर्याबतार” की 
प्रशाकर-कृत पश्चिक्रा नाम्नी दीका में इस प्रज्ञा को भूमिप्रविष्टनप्रशा से प्रथक किया गया हे । 
“अभिषर्मकोश' में भी औत ज्ञानादि का विवरण है । वैभाषिक मत से श्रुतमयी प्रज्ञा का विषय 
“नाम, चिन्तामयी प्रश्ञा का विषय “नाम! ओर “अर्थ! एवं भावनामयी प्रज्ञा का विषय केवल 
अर्थ है। सोत्रान्तिक मत से श्रुतप्रज्ञा न आप्तम्रमाणननिश्चय; चिन्ताप्रज्ञा युक्तिनिध्योनज- 
निरचय; भावनाअश्ञा रू समाधिजनिश्चय है । जो शौकवान्‌ और श्रतचिन्ता-प्रशावान्‌ है, वही 
भावना का अधिकारी है । ( देखिए--अभिषर्म-कोश ६ ) । 
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'घटमान कहते हैं। ये दोनों प्रकार के साधक जब स्वयं ही योग अथवा शान में 
सुप्रतिष्ठ नहीं हैं, तब दूसरे का उपकार करने में केसे समर्थ हो सकते हैं ! परन्तु, जिनका 
योग सिद्ध हों गया है, उनमें स्वभ्यस्त ज्ञान भी अवश्य ही होता है | इस शान के द्वारा 
वे दूसरे को मुक्त कर सकते ईँ--अन्य प्रकार से अर्थात्‌ सिद्धि के प्रभाव से नहीं । 
योगी और ज्ञानी में यही सर्वश्रेष्ठ हैं, कारण, योगी होकर भी ये शानी हैं । जो सुसिद्ध 
योगी हैं, व्यवहार-भूमि से अतीत हैं, वे किसी समय भी अपने स्वरूप से स्खलित नहीं 
होते | वे किसी भी स्थान में रहें, कैसा भी फल-भोग करें--सदा निर्विकार रहते हैं । 
वे नरूूपी विरुपाक्ष हैं। सकलाधार सिद्धि एकमात्र उन्हीं में प्रकट होती है। परन्तु वे 
गुरु-भाव का अवलम्बन करके साक्षात्‌ रूपसे मर्च्यंगणों को मुक्त नहीं करते--विद्येश्वर- 
गणों के द्वारा करते हैं । 

अतएव, ज्ञान और योग का विचार करके 'मालिनीतन्त्र' में कहा है कि 
मुमुक्षु के लिए स्वभ्यस्त शानवान्‌ गुरु ही श्रेष्ठ हें। इसीलिए '्वभ्यस्त विशान' ही 
गुरु का एकमात्र लक्षण है--“योगित्व” नहीं । 

परन्तु योगी गुरु भी हैं | यह सत्य है कि निरे योगी की अपेक्षा शानी श्रेष्ठ है। 
कहाँ ज्ञानी गुद करना चाहिए और कहाँ योगी गुरु, एवं कहाँ-कहाँ इनकों न करना 
चाहिए, इस विषय में आचार्य अभिनव के गुरु शम्मुनाथ ने निज मुख से कहा है 
कि जो शिष्य मोक्ष ओर ज्ञान चाहता है, उसके लिए स्वभ्यस्त ज्ञानी गुरु की 
आवश्यकता है । अन्य प्रकार के गुरु प्राप्त होने पर भी उसके लिए ऐसे गुरु का होना 
अपरिहार्य है। कारण-- 


आमोदार्थी यथा भ्ृद्गः पुष्पात पुष्पान्तरं ब्ज़ेत । 
विज्ञानार्थी तथा शिष्यों गुरोगुंवन्तरं ब्जेव्‌ ॥ 


जो गुरु विज्ञान-दान में समर्थ नहीं है, वह शक्तिह्दीन है। जो अज्ञ है, वह 
दुसरे को शान कैसे दे सकता है ! यहाँ प्रश्न हो सकता है कि 'मावना ही तो मुख्य है, 
अज्ञ गुरु के द्वारा भी शिष्य की भावना के कारण उत्तम फल हो सकता है। अतएव, 
अज्ञ प्रास गुरु के त्याग की क्या आवश्यकता है ?! जो उत्तरोत्तर उत्कर्ष देखकर भी 
अधम पद पर स्थित रहता है वह अभागा है। जो भोग, मोक्ष और विज्ञान चाहता है, 
उसका गुरु खभ्यस्त ज्ञानी योगसिद्ध ही होना चाहिए | यही तीसरे प्रकार का योगी है | 
जो मोक्ष और विज्ञान चाहता है, उसका गुरु ज्ञानी होना चाहिए। इस गुरु से 
भोगसिद्धि नहीं होती । जो मितयोगी है, अर्थात्‌ जो 'घटमान! और 'सिद्ध/ अवस्था के 
बीच का है, वह गुरु होने पर केवल भोगांश दे सकता है, मोक्ष ओर विशान नहीं 
दे सकता । केवल संप्रात' और 'घटमान' अवस्था में स्थित योगी तो शिष्य को, मोक्ष 
और विज्ञान की बात बहुत दूर है, भोगमात्र भी नहों दे सकता। यह तो केवल उपाय 
बतला सकता है। जो मितयोगी भो नहीं है, ऐसे योगाभ्यासी की अपेक्षा मितशानी भी 
गुरु की दृष्टि से श्रेष्ठ है; क्योंकि, वह शान के साधनों का उपदेश देकर शिष्य को क्रमशः 
मुक्त कर सकता है। 
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गुरु यदि ऐसे मितज्ञानी हों, तो शिष्य को क्या करना चाहिए ! एक ही पृ्ण 
शानी गुरु या सदगुरु न मिलने की अवस्था में साधक को चाहिए कि वह मिन्न-मित्र 
परिमितशान गुरुओं से अंशांशिक क्रम से ज्ञान ले-लेकर अपने आत्मा में अखण्डमण्ड् 
पूणण ज्ञान का सम्पादन करे । एक ही मितज्ञानी से पूर्ण शान की प्राप्ति नहीं हो सकती, 
अतएव अपने ज्ञान की पूर्णता के लिए, विशेष प्रयत्त के साथ असंख्य गुर करने की 
आवश्यकता होती है। इसमें प्रत्यवाय नहीं होता । 

सद्गुरु की प्राप्ति भगवान्‌ के अनुग्रह के बिना नहीं होती । जहाँ तीज्र शक्तिपात 
होता है, वहाँ पूर्ण शानसम्पन्न ऐसे गुरु मिल जाते हैं, जिनकी कृपामाज् से स्वात्म- 
विज्ञान का पूर्ण रूप से उदय हो जाता है। फिर, बार-बार गुरु करने की आवश्यकता 


नहीं रहती | 
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विषय-सूचना--दीक्षा तथा गुरु-तत्व के विषय में बर्त्तमान समय में आध्यात्मिक 
तथा अनुशीलनकारियों के बीच में भी सर्वत्र स्पष्ट धारणा नहीं दीग्त पड़ती । किसी के 
मत में तो दीक्षा तथा गुर की कोई आवश्यकता ही नहीों है, परन्तु कोई-कोई समझते हैं 
कि साधन-राज्य में दीक्षा का प्रयोजन है और पथप्रदर्शक के रुप में गुर की भी 
आवश्यकता है। इस प्रकार के स्थूल मतभेदों के अतिरिक्त इस विषय में नाना प्रकार के 
सूक्ष्म मतान्तर भी विद्यमान हैं। मेरे विचार से तो दीक्षा तथा गुरु-तत्व के विषय में 
स्पष्ट बोध रहने से विभिन्न मतों के समन्वय की प्रणाली उपलब्ध हो सकती है। जो लोग 
दीक्षा को स्वीकार नहीं करते, वे भी बाह्य अनुड्ानात्मक दीक्षा को लक्ष्य करके ही अपने 
मत का प्रचार करते हैं | बे नहीं जानते कि इन्द्रियगोंचर बाह्य आचरण को छोड़कर भी 
दीक्षा-कार्य निष्पन्न हो सकता है | परन्तु, किसी-किसी अवस्था में स्थूल प्रक्रिया की भी 
अपरिहार्यता माननी ही पड़ती है। इसी प्रकार 'गुरुः शब्द का वास्तविक तासख्पर्य 
क्या है---इस विषय में जबतक स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, तबतक गुरु के विषय में भी 
विभिन्न प्रकार के विकल्पों का उदय होता है। अधिकार के अनुसार बाह्य शुरू की 
आवश्यकता होती है। परन्तु क्षेत्रविशेष में बाह्य गुरु का आश्रय किये विना भी इश्सिद्धि 
हो जाती है। बाह्य गुरु शब्द से मानवगुरु, सिद्धगुरु अथवा दिव्यगुरु-तीन 
प्रकार की गुरुपंक्तियों के अन्तर्गत कोई महा पुरुष समझा जा सकता है। अथवा लोकिक 
दृष्टि से साधारण मनुष्य भी समझा जा सकता है | किसी-किसी का सत है कि सगवान के 
साथ जीव का विश्वास और भक्तिमुलक साक्षात्‌ सम्बन्ध है। इसमें किसी की 
मध्यस्थता (॥९०४७(५४00) की आवश्यकता नहीं है। भगवान्‌ सर्वव्यापक, सर्वश, 
सर्वशक्तिसम्पन्न एवं दयाल हैं। अतएवं, उनकी अकृपा के विना उनसे साक्षात्‌ रूप से 
प्राप्त होने भें कोइ प्रतिबन्धक नहीं हो सकता | सरल हृदय से आवाहन करने पर जीव 
अवश्य ही उन्हें प्रामत कर सकता है, कम-से-कम प्रासि के स्थिर मार्ग में पेर तो रख ही 
सकता है | इसी प्रकार और भी बहुत-से विकल्प हैं। हमें एक-एक करके इनका 
समाधान करने की चेश न करके दीक्षा तथा गुरु-तत्व के विषय में प्राचीन तान्त्रिक 
आचार्यों के सिद्धान्त का संक्षिम रूप से विवेचन करना ही उचित जान पड़ता है | इससे 
उनका रहस्य समझने भें विशेष सुगमता रहने की सम्भावना है| 

[ २ ] 

दौक्षा का उक्षण और स्वरूप-निरूपण-दीक्षा वस्तुतः आत्मसंस्कार का ही 

नामान्तर है। आणब, मायीय ओर कार्म--इन तीन प्रकार के मल अथवा पाशों से 
३४ 
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संसारी आत्मा आच्छन्न रहता है। इनके प्रभाव से उसके स्वभावसिद्ध पूर्णत्व के 
प्रस्फुटित होने का अवसर नहीं आता। आत्मा पारमाथिक दृष्टि से पूर्ण तथा शिव- 
स्वरूप होने पर भी आणव मल के कारण स्वरूपगत संकोच से अपने को अपूर्ण 
समझता है, स्वयं अपरिच्छिन्न होकर भी अपने को सर्वथा परिच्छिन्न अनुभव 
करता है ।! यह परिच्छिन्नता अथवा आणवभाव प्रास होने के बाद उसमें शुभाशुभ 
बासनाओं का उद्धव होता है, जिनके विपाक-रूप में जन्म (देह-सम्बन्ध), आयु (देह- 
स्थितिकाल) और भोग (सुख-दुःखानुभव) अनिवार्य हो जाते हैं। यही कार्ममल है, 
कर्म से उत्पन्न कड्चुक-रूप आवरण । कला, विद्या, राग, काल तथा नियति और इनकी 
समष्टिभूता माया । पुर्यष्ठक तथा स्थूलभूतमय विभिन्नजातीय कारण, सूक्ष्म एवं स्थूल 
देह - इन सब देहों के आश्रयभूत विचित्र भुबन और नाना प्रकार के भोग्य पदार्थों का 
अनुभव जिसके कारण होता है, उसे मायीय मल कहते हैं ।' बद्ध आत्मा में इन तीन 
मलों का आवरण सवंदा ही रहता है। दीक्षा द्वारा इस मल्युक्त आत्मा का संस्कार 
होता है। उससे मल-नि्नत्ति तो होती ही है, निवृत्ति का संस्कार भी शान्त हो 
जाता है -- 

दीयते ज्ञानसद्भावः क्षीयते पशुंवासना । 

दानक्षपणसंयुक्ता दीक्षा तेनेह की्तिता ॥ 


अथांत्‌ , जिसके द्वारा ज्ञान दिया जाता है ओर पद्चवासना का क्षय होता है, 
ऐसी दान और क्षप्रणयुक्त क्रिया को दीक्षा” कहते हैं। यही दीक्षा का स्वरूप है। 
वक्तिपात की तीब्रतादि ओर शिष्य के अधिकार वैचित्य के अनुसार दीक्षा के प्रकार- 
भेद का निश्चय होता है ।' पाश का प्रशमन तथा शिवत्व की अभिव्यक्ति की योग्यता 
दीक्षा से सिद्ध होती है । जिस प्रकार भुना हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार 
मन्त्र की अचिन्य शक्ति के प्रभाव से प्रभावित पाशों के भी पुनः प्ररोह की सम्भावना 
नहीं रहती | 
जीव को मोक्ष देनेवाका इश्वर है--पाशों का विच्छेद तथा सर्वज्ञान-क्रिया का 
उद्धव, अर्थात्‌ सर्वजत्व और कत्त त्व का स्फुरण--यडी मोक्ष का स्वरूप है। परमेश्वर 
स्वयं अपनी क्रियाशक्ति-रूप दीक्षा द्वारा पद्म-आत्मा को मुक्त करते हैं| किसी एक या दो 
१. यही “अभिलाष नाम से प्रसिद्ध है। इसको कोई भूल कर भी रागतत्त्व न समझे । 'राग 
शब्द से विषयासक्ति समझी जानी हं, जिसका प्रकाश 'मुझे कुछ चाहिए”, इस रूप में होता है 
ओर जिसके सम्पन्ध से ही पुरुष भोक्ता बन जाता है । परन्तु, अभिलाष! ऐसा नहीं है। यह 
केवल अपनी अपूर्णता का बोधमात्र है | यही अन्यान्य मर्लों की मित्तिस्बरूपा है । 
२. शरोर, भुवन, भाव, भ्रूत-जों कुछ स्वरूप में प्रतिभात दोता हैं, सभी मायीय मल के 
अन्तगत है । अपने स्वरूप से भिन्नतया श्ञपद्ार्थ का भान ही माया का रूप दैं। कला से 
लेकर पत्नमह्ठाभूतपर्यन्त जितने तत्व हैं, सभी देदस्थ मायीय पाशरूप है । यह पाश शरीर, 
इन्द्रिय, भुवन, भाव आदि को भोग-सम्पादन के लिए आकार प्रदान करता है । कला से 
पृथिबी-पर्यन्त ही संसार हैं। 


२. शक्तिपात के स्वरूप-लक्षण, प्रकार-भेद और चिह्द प्रभृति का वणन “शक्तिपातरइस्य' लेख में 
किया गया है । 
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पाशों के बिच्छेद को ही मोक्ष नहों कहा जाता। मोक्षावस्था में अशत्व, अकत्त त्व आदि 
नहीं रह सकते | इंश्बर से प्रेरित हुए बिना पद्मु स्वयं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए 
उसकी अपनी क्रिया, ज्ञान प्रद्वति उपायों से मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। प्रकृति 
प्रभति पदार्थ पाश के ही अन्तर्गत हैं। इनसे भी मोक्ष का उदय नहीं माना जा 
सकता ।' जीब को मोक्षदान करने में एकमात्र परमेश्वर ही समर्थ है | पूर्ण स्वातन्त्य और 
किसी में भी है नहीं | एक बात और है। सिद्धान्त में मोश मोचनीय जीव की अवस्था- 
विशेष है, अन्य मर्तों के समान मोचनकारी वस्तु की अवस्था नहीं है; क्योंकि इस 
मत में मोचनकारी वस्तु परमेश्वर ही है और उसमें, नित्यमुक्त होने के कारण, किसी 
भी अवस्था में किसी विशेष का आधान नहीं हो सकता | कोई-कोई आचार्य समझते हैं 
कि अज्ञान-रूप मल से सम्बद्ध पुरुष ही भ्रान्ति से संसार में परिभ्रमण कर रहा है और 
वही उसके विरुद्ध भावना के अभ्यास के बल से विवेकशान का उदय होने पर अज्ञान 
निदत्त हो जाने से सर्वशत्वादि स्वरूपधर्म प्रात करता है। इस मत के अनुसार भोक्ष का 
कर््तत्व पुरुष को है। ईश्वर केवल अधिष्ठातामात्र है। परन्तु, अधिकांश आचार्य इस 
मत का समर्थन नहीं करते | उनका कथन है कि धर्माधमंका कतुत्व पुरुष में है-- 
यह तो ठीक है, क्योंकि कलाप्रमतियों से किश्वित्‌ मात्रा में आत्मा का मल अपसारित 
हो जानेके कारण उनके सम्बन्ध से पुरुष के ज्ञान और क्रिया यत्किश्चित्‌ विकसित 
हो जाते हैं, किन्तु यह विकास इतना अधिक कभी नहीं हो सकता कि जिससे 
सर्वज्ञत्वादि का भी स्फुरण हो सके । अतः, कल्यदि के द्वारा पूर्ण मल-निवृत्ति असम्भव 
होने के कारण पुरुष का कत्त त्वादि भी परिच्छिन्न ही रहता है । 

द्वेतमत में मऊ, अज्ञान एवं उनकी निवृत्ति--द्वैतमत में (आणव) मल अज्ञान 


१. कोई-कोई पाशों का निवरत्तन-स्वभाव स्वीकार करते हुए कहते हें कि पाश अपने स्वभाव 
से ही निवृत्त हो जाते हैँ | परन्तु यह्द बात टीक नहीं है; क्योंकि जीव अथवा पाशों का 
स्वतः प्रवृत्ति अथवा निबृत्ति में सामथ्य नहीं है । ईइवर की प्रेरणा सर्वश्र द्दी अपेक्षित है । 
इसलिए मोक्ष का कत्तंत्व ईश्वर मे ही मानना चाहिए । यह बात सत्य है कि संसार- 
दर्शा में काये तथा करण-रूपी पाशसमूह नाना प्रकार से आत्मा में ज्ञान और क्रिया की 
अभिव्यक्ति करते हें । परन्तु यद्द भी सत्य है कि मोक्ष के विषय में पाश का स्वयं कर्चृत्व 
हो दी नहीं सकता । मोक्ष अपरिच्छिन्न ज्ञान एवं क्रिया की अभिव्यक्ति है। जिस व्यंजक में 
जिस प्रकार की ब्यंजनाशक्ति प्रतीत होती है, उसे अन्यत्र अज्ञात विषय में भी उसी अ्रकार की 
व्यंजना-शक्ति से युक्त मानना होगा । इसी से कार्य तथा करण के रूप में प्रतीयमान अचेतन 
पाश् में ईश्वर की प्रेरणा तथा स्वतःसिद्ध ब्यंज़नाशक्ति वत्तमान होने पर भी शरीरादि अमें 
आत्मबोध के कारण वह ऐसी ही शान ओर क्रियाकी अभिव्यक्त करेगा, जो अपने आवरणात्मक 
आकार से सम्बद्ध, खी आदि विषयों के अनुराग से युक्त किसी समय में किसी स्थल में और 
किसी विषय में राग-द्वेषादिविरुद्ध भावों के द्वारा इन्द्रयुक्त तथा शरीदादि के नाश के साथ 
नष्ट द्वो जानेवाले हों । मोक्ष पूर्ण शान-क्रिया है। इसलिए पाशों के द्वारा उसका अभिव्यक्त 
होना सम्भव नहीं है। दीपक धर को प्रकाशित कर सकता है, इसलिए वह ब्रह्माण्ड को भी 
प्रकाशित कर देगा, ऐसी बात नहीं हे। सिद्ध पुरुषों की शान-क्रियाशक्ति परमेश्वर की 
शक्ति के सभान दी पाशों को नष्ट कर देती हे, पशुओं के समान बह पाशों के द्वारा अंभिव्यक्त 
होनेवाली नहीं दे और शरीरादि में आत्मबोध तथा अनुरागादियुक्त भी नहीं है | 
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नहीं, अपितु अज्ञान का हेतुभूत द्रव्यविशेष है। यह आत्मा के अम्रादि आवरण का 
कारण है | जैसी नेत्रों की जाली होती है, वेसा ही यह भी है। द्रव्यरूप होने के कारण 
यह ज्ञान से नष्ट नहीं हो सकता; क्योंकि शान इसका विरोधी नहों है। यह दीक्षा-रूपा 
क्रिया के द्वारा ही निजृत्त होता है। मल की निद्ृत्ति से उसका कार्य अशान भी निशृत्त 
हो जाता है | इस मत में अज्ञान दो प्रकार का है-- 

(क) बुद्धिगत अविवेक--साइश्य का पूर्बानुभव रहने पर ही ऐसे अज्ञान का 
उदय हो सकता है, अन्यथा नहीं; जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम | इस प्रकार का अज्ञान 
“यह सपप नहीं है, रज्जु है? ऐसे विवकज्ञान से निवृत्त हो जाता है। 

(ख) विकल्पज्ञान--यह काच, कामल प्ररूति द्वव्यों का सम्बन्ध होने पर 
होता है । जैसे, द्विचन्द्रशान और पीतशंखज्ञान इत्यादि | इसकी निवृत्ति इसके कारण- 
भूत द्वव्यों की निशत्ति से ही होती है, ज्ञान से नहीं होती । 

द्वेतमत में आत्मा का अज्ञान द्रव्यद्वेतुक है--यह बुद्धिगत अविवेकरूप नहीं है। 
इस द्रव्य को मल कहते हैं, जिसका विशेष विवरण आगमों में अनेक स्थानों में देखा 
जाता है। ईश्वर दीक्षाव्यापार से इस मल को निबृत्त करते हँ। इसलिए मोक्ष आत्म- 
कत्तु क नहीं है, ईश्वरकत्त क है : 

दीक्षेव मोचयर्यूद्ध्व॑ शैत्र धाम नयत्यपि । 

अर्थात्‌ , दीक्षा ही मुक्त करती है और ऊपर की ओर शिवधाम में भी ले 
जाती है | 

ज्ञान और क्रिया का मोलिक अमेद--वस्तुतः, भगवान्‌ की शक्ति एक ओर 
अखण्डित है | यह अभिन्न ज्ञानक्रियात्मिका है। यदि शान से क्रिया भिन्न होती, तो जैसे 
ईश्वर में माया का समयाय नहीं माना जाता, वैसे ही इसका भी नहीं माना जाता 
और ईश्वर को भी क्रियाशक्ति के अभाव के कारण अकर्त्ता ही माना जाता। इस 
प्रकार कोई कर्ता न रहने के कारण विश्व-रचना को उपपत्ति भी न होती | ज्ञान ओर 
क्रिया का भेद कव्पित है। क्रियाशक्ति प्रयत्न-रूप से एक होने पर भी व्यापार-भेद से 
वामा, ज्येष्टा एवं रोद्री--तीन प्रकार की मानी जाती है। जगत्‌ के स्थिति एवं 
संरक्षण-रूप व्यापार रोध अथवा आवरणात्मक हैं और वामाशक्ति के कार्य हैं, संहार 
ज्येष्ठा का कार्य है ओर पाशहरण अथवा अनुग्रह रौद्री नाम्नी क्रियाशक्ति का कार्य है। 

अनुग्रह की प्रवृत्ति--मल तथा बामाशक्ति के आवरणात्मक अधिकार की 

निइत्ति और अनुम्ह की प्रवृत्ति होने पर आत्मा में एक अनिर्वचनीय कैवसल्याभिमुख 
भाव का उदय होता है| 
क्षीणं तस्मिनू यियासा स्यात्परं निःश्रेयसं प्रति ।' 
(सूश्मस्वा यम्भवतन्त्र) 

इस भाव का उदय होते ही जगदुद्धारप्रवण परमेश्वर पशु-आत्माओं के शान 
एवं क्रियाओं का आवरण-छेदन कर देते हैं। पश्चु-आत्मा में भी शान तथा क्रिया का 
१. उस पाश का नाश दोने पर परम निःअेयस की ओर जाने की इण्छा होती है । 
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अनन्तत्व रहता ही है, किन्तु आच्छत्नमाव से रहता है। मल के परिपषाक से आवरण 
हट जाने पर उसकी अमिव्यक्ति होती है | 


अद्वैतमतानुसार दीक्षा से पूर्णल्वष्राधि-पर्मन्त ऋम--अद्वैतवादी तन्त्र के मत से 
अशान तथा ज्ञान दोनों ही पौझष एवं बोद्ध भेद से दो-दो प्रकार के हें। पौरुषशन 
विकल्पहीन है। यह कृत्रिम अहंकारादि विकल्पात्मक नहीं है, अपितु पूर्णाहन्ता-ोंध- 
मय है| परमेश्वर का पस्मतादात्म्य प्राप्त होने पर ही इसकी अभिव्यक्ति होती है। इस 
तादात्मय-लाम के पहले ही सारे बन्धन निवृृत्त हो जाने चाहिए । बन्धन-निवृत्ति का हेतु 
पौरुष अशानात्मक आणवमल का तथा कार्म एवं भायीय मर्>ें का क्षय है। दीक्षा के 
प्रभाव से पोरुष अज्ञान ( आणवमल ) निशृवत होता है। परन्तु, देहारम्मक कार्ममल 
रहने के कारण पोरुषशञान का उदय नहीं होता । यह मल ही प्रारूध कर्म है। इसके 
कट जाने पर देहपात होता है। उस समय साक्षात्कारात्मक पौरुष ज्ञान उदित दोता है, 
अर्थात्‌ जीब शिबख्प में प्रतिष्ठित हो जाता है। शक्तिपात की तीजता के अनुसार 
दीक्षा का क्रम भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। तीज्रतम शाक्तिपात में अनुपाय-क्रम से 
दीक्षा होती है, जिससे एक क्षण में ही अपवर्ग की प्रासि हो जाती है। शक्तिपात कुछ 
कम होने से शाम्मवी दीक्षा, शाक्तों दीक्ष आणवी दीक्षा होती है। दीक्षा के सिवा 
मुक्ति का कोई और उपाय नहीं है, इसमे कोई सन्देह् नहीं, परन्तु बाह्य क्रिया की 
आवश्यकता सबत्न नहीं रहती । आत्मसंस्कार-रूप आन्तर दीक्षा तो अवश्य ही द्ोनी 
चाहिए । अद्वेत आगमशास्त्रों से जो बोद्धशान उत्पन्न होता है, उसके प्रमाव से बौद्ध 
अज्ञान ओर उसका कार्य नष्ट हो जाता है। इससे जीवन्मुक्ति प्रा होती है | दीक्षादि से 
बौद्ध अज्ञान की निवरत्ति नहों होती | इसी से दीक्षा होने पर भी विकल्प का उदय होना 
संभव है | बीद्ध ज्ञान होने से विकल्पों का उन्मूलन होता है ओर स्य्रोमुक्ति प्राप्त 
दोती है | परन्तु, जिस चित्त में विकल्प रह जाता है, उसकी मुक्ति देह रहते हुए नहीं 
होती है | देह छूटने के बाद ही उसे शिवल् प्राप्त होता है। विकल्पद्दीन चित्त की 
स्ोमृक्ति जीवन्मृक्ति है। विकल्प निजृत्त हो जाने पर देद रहने पर भी मुक्ति में बाधा 
नहीं द्ोती | अतएव, दीक्षाप्रासति से पृण्णत्व-लाभपर्यन्त अवस्थाओं का क्रम इस 
प्रकार है-- 


. दीक्षा | 

पौरुष अज्ञान का ध्वंस | 

अद्वय आगमशास्र के श्रवण में अधिकार और उनके श्रवणादि | 
बोद्ध श्ञन का उदय | 

, बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति | 

जीवन्मुक्ति | 

भोगादि के द्वारा प्रारमब्घनाश | 

देइत्याग के अनन्तर पौरुष ज्ञान का उदय । 

मोक्ष अथवा परमेश्वरत्व की प्रासि 


आय 


कु 
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[ हर |] 
भगवान का जीवोडार-क्रम 


श्रोमगवान्‌ ही गुरु हैं--भगवान्‌ ही जीव के उद्धारकर्ता हैं। जीव को माया- 
पंक से उठाकर परमपद में स्थापित करने का सामथ्ये ओर किसी में नहीं है। इसलिए 
उन्हीं का सर्वत्र गुरु रूप से वर्णन किया जाता है |! योगभाष्य में लिखा है--- 

तस्यात्मानुप्रहाभावे5पि भूतालुग्रहः प्रयोजन ज्ञानधर्मोपदेशेन कल्पप्रलयमहा- 
प्रलयेषु संसारिण उद्धरिष्यामीति । 

अर्थात्‌ उसका अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी कल्पप्रलय और 
महाग्रल्य में शान एवं धर्म के उपदेश द्वारा संसारियों का उद्धार करूँ ऐसा 
जीवों पर कृपा करना-रूप प्रयोजन है । जीव अनुग्रह-योग्य होने पर ह्वी उनका अनुप्रदद 
प्राप्त करता है, यह सत्य है। इसमें कोई काल-नियम नहीं है । 

काल के भेद से जोयोद्धार की प्रणादो का वेचित्म--प्रलय-काल में समस्त कार्यवर्ग 
परमकारण में लीन हो जाता है ओर जीवों का देह एवं इनम्द्रियादि कुछ भी नहीं 
रहता । परन्तु, इस समय में भी प्रयोजनानुरूप मलपाक हो जाने पर अनुग्रह होने में 
बिल्म्ब नहीं होता | सृष्टिसमय की बात भी ऐसी ही है। परन्तु, दोनों में किसी-किसी 
अंश में कुछ वैलक्षण्य है। जिन जीवों का कर्मक्षय नहीं हुआ है, वे प्रल्याकल 
अणुरूप में प्रलय-समय में माया के गर्भ में लीन हो जाते हैं, और जिनके सब कर्मों का 
क्षय हो गया है, वे माया का अतिक्रमण करके विज्ञानाकल अणुरूप में माया और 
महामाया के अन्तराल में वर्त्तमान रहते हैं। प्रलय-काल में जो अनुग्रह या दीक्षा 
होतीं है, उसके प्रभाव से जीव साक्षात्‌ शिवत्व-लाम करता है। उस समय अजुद्ध 
सृष्टि न रहने के कारण उसके ऊपर अधिकार, अर्थात्‌ जगद्व्यापार का उपयोग नहीं 
रहता | यही निरधिकार मुक्ति है। आधिकारिक पदलाभ प्रल्यकालीन अनुग्रह का 
फल नहीं है | परन्तु सृष्टि और संहार-काल में निरधिकार मुक्ति भी है सकती है और 
मलपाक के वेलक्षण्य के अनुसार ऐश्वयं अथवा साधिकार मुक्ति भी द्वो सकती है।' 
इनमेंसे जो लोग संहार-समय में साधिकार अनुग्रह-लाभ करते हैं, वे रुद्राणु-अवस्था 
प्राप्त करते हैं | इन सबको आगामी सृष्टि में सृष्टि का अधिकार प्रास होता है। और जो 
लेग सृष्टि के समय में सर्व-शञान-क्रिया की अभिव्यक्ति-रूप अनुग्रह से आधिकारिक पद 
प्राप्त करते हैं वे परमन्त्रेश्वर, मन्त्र ओर अपरमन्त्रेश्वर प्रम्ृति पर्दों में प्रतिष्ठित होते हैं ।' 


रे क कननका.. "टी उअ७-3--++:-:१०७+ूमाानााााधकक, 
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१. पातअल योगसूत्रों में ईश्वर को पूर्वयुरुओं के भी ग्रुरुरूप से वर्णन किया गया है ! सृष्टि के 
आदियुर प्रत्येक सृष्टि में भिन्न-भिन्न होते हैं | ये 'सिद्धपुरुष' या 'कार्येश्वर' पदवाच्य हैं। परन्तु, 
परमेश्वर कालावच्छिन्न न होने के कारण नित्यसिद्ध हैं और कार्येश्वरों के भी ईश्वरस्वरूप हैं ! 
वही अनादि गुरु-तत्त्व है । 

२. सृष्टि अथवा संद्दारकाल में भी शिवत्व-लाभ की सम्भावना रद्दती है, परन्तु बहुत दी कम । 
इसका कारण यह हे कि मलपाक और परमेश्वर का अनुग्रह--इनमें से किसी में काल का 
नियन्त्रण नहीं रहता । 

३. प्रलयाकल जीव परमेश्वर का साधिकार अनुग्रह् प्राप्त करने से मायागर्भाषिकारी, भर्थात्‌ 
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ये सब मन्त्रेश्वर मायिक जगत्‌ के विभिन्न विभागों के मुख्य शासक और व्यवस्थापक हैं । 
परमन्त्रेश्ववबर्ग मायातीत महामाया के राज्य में ईश्वर-तत्व का आश्रय करते हुए अपने- 
अपने भुवन में विराजते हैं। ये संख्या में आठ हैं, जिनमें अनन्त ही प्रधान हैं । 
प्रत्येक का देह भोग्य और भुवनादि शुद्ध बैन्दब उपादान से बना हुआ है। उनमें 
माया का स्पर्श भी नहीं है | इसके बाद परमेश्वर सात करोड़ विशानाकल अणुओं को 
साक्षात्‌ रूप से स्वशत्वादि शक्तियों की अभिव्यक्ति द्वारा अनुग्रह करके मन्त्रपद में 
स्थापित करते हैं | अपरमन्त्रेश्वर मायागर्भ के अधिकारी हैं। इनके देह मायिक तथा 
बैन्दव दोनों ही प्रकार के होते हैं | इनके भी अपने-अपने भुवनादि विभिन्न तत्वों का 
आश्रय करके विद्यमान हैं | 

यह जो सृष्टि, संहार और प्रल्यकाल में! भगवान्‌ के अनुग्रह की बात कही 
गई है, इसे भगवान्‌ का साक्षात्‌ अनुग्रह समझना चाहिए, यह किसी पुरुष के देह में 
अधिष्ठित होकर नहीं किया जाता। तान्त्रिक परिभाषा में इसे “निरधिकरण अनुग्रह' 
कहते हैं | परन्तु, स्थिति-काल में वे साधारणतया आचार्य या गुरु के देंह को साक्षात्‌ 
अथवा परम्परा से आश्रय करके' ऐसे सकल? (देह्देन्द्रियादि-कलाविशिष्ट) जोबों पर 
अनुग्रह करते हैं, जो उनका निरन्तर चिन्तन करने के कारण शुद्ध चिद्धाव को प्रात 
हो गये हैं। इस अनुग्रह के प्रभाव से शिवस्व-लाभ भी हो सकता है अथवा केवल 
आधिकारिक पद भी मिल सकता है | ये विभिन्न पद-प्रासियाँ शक्तिपात के तीव्रतादि 
वैचित्य की अपेक्षा से होती हैं | ये पद स्थूलतया चार प्रकार के हैं-- 
(क) पश्चाष्टक प्रभृति रुद्रों का पद (रुद्रपद) | 
(ख्र) सात कोटि मन्‍्त्रों का पद (मन्त्रपद) । 
(ग) अपरमन्त्रेश्वरवर्ग का पद (पि्रतिपद) ।' 


अपरमस्त्रेश्वर पद में आरोहण करते हैं । इन जीवों को माया-पुरुष-विषेकज्ञान सम्यग्ख्प से 
कर्मक्षय के अभाव के कारण नहीं रहता। इसलिए, ये सुप्ति के समय, अर्थात्‌ प्रलुयकाल मे 
माया के गर्भ ही में सो जाते हैं और जाग उठने पर पृवंबत्‌ मायिक देह प्राप्त करते है । 
पक्षान्तर में परमेश्वर के साधिकार अनुग्रह के प्रभाव से इनको देन्दव देह भी प्राप्त दो जाता है । 
विज्ञानाकल जीव साथिकार अनुग्रह से मलपाक के अनुसार परमन्त्रेश्र अथवा मन्त्र-पद में 
प्रतिष्ठित होते हैं । इनका माथिक देह नहीं रहता, केवल बेन्दव देह ही रहता हे । अनुग्रह- 
लाभ के पहले ही ये माय।-पुरुष-विवेक ज्ञान के कारण विज्ञानकैवल्य अवस्था में माया के ऊपर 
विद्यमान थे | इसलिए, बिन्दु के क्षोम से जब विशुद्ध अध्वा की सृष्टि होती है, उस समय सबसे 
पहले ये लोग ही विशुद्ध देह और भुवनादि को प्राप्त होते है ! 

१. जब काये कारण में लोन होने लगता है, तब इसमें जितना समय लगता है, उसे 'संहारकाल', 
कद्दते हें तथा लीन होने के पश्चात्‌ पुनः सृष्टि होने तक के समय को 'प्रकूयकाल' 
कहा जाता है । 

२. पूर्णतया मलपाक हो जाने पर स्थिति-काल में भी कदालित्‌ किसी-किसी पर “निरधिकरण 
अनुग्रह' दो जाता है । 

३. ये अनन्तादि के पद नहीं दे। उन पदों के प्राप्त होने पर माया तथा कम के अभाव से 

अधोगति या पतन नहीं होता । रौद्रागम में लिखा है-- 
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(घ) इंश्वर (अनन्त) सदाशिव और शान्तस्वरूप ईशान का पद (ईशान- 
पद) | इन सब पदों की प्रासि साल्णेक्यादि को प्राप्ति समझनी चाहिए । 

प्रस्थानान्तर की जोबन्मुक्ति--तान्त्रिक कहते हैं कि आगम-पतिपादित शान 
और योग छोड़कर जो लोग दूसरे प्रकार के ज्ञान या योगमार्ग (जो परमेश्वर से 
उपदिष्ट नहों हैं, जेसे कपिल से उपदिष्ट सांख्यज्ञान का मार्ग और पतज्नलि से उपदिष्ट 
बोगमार्ग) का अवलम्बन करके सिद्धि-लाभ करते हैं, उन्हें सत्तगुण की विश्वुद्धि से 
माध्यस्थ्यलाभ होता है, उन्हें दो विरुद्ध कर्मों की अभिव्यक्ति समान हो जाती है, 
जिससे उपकारो के प्रति प्रसन्नता एवं अपकारी के प्रति क्रोध भी साम्यरूपा अभिन्न 
वृत्ति के रूप में परिणत हो जाते हैं। यही मध्यस्थता है। उनके मत में इसका नाम 
जीवन्मुक्ति है ।' 

तम्त्रोक्त साधिकारा मुक्ति का वेचित््य--परन्तु, तन्‍्त्र की साधिकार मुक्ति में एक 
विशेषता है| इन सब साधिकार मुक्तियों में दीक्षाद उपाय तथा तत्तत्‌ पदप्रापति के 
विषय में प्रीति, श्रद्धा प्रदति का तारतम्य है। अतएब, उपाय ओर भक्तिअ्रद्धात्मक 
आदर के वैलश्नण्य से तोन प्रकार की योग्यता के अनुसार उत्कृष्ट, मध्यम और निक्षष्ट-- 
इन तोन प्रकार के साधिकार पदों की प्राप्ति होती है। इन तीन पर्दों के नाम-- 
(१) मन्त्रमहेश्वर, (२) मन्त्रेश्र और (३) मायिक अधिकारी हैं | इनमें द्वितीय और 
तृत्तीय पदों में आशंका की पूछ्ण निम्नत्ति नहीं होती; क्योंकि ये पद चरम अवस्था, अर्थात्‌ 
परा सिद्धि या परामुक्ति-रूप नहीं है। इसलिए, इनमें आत्मा निश्चिन्त होकर विश्राम 
नहीं कर सकता | साथ ही, इस अवस्था में अपने पद से स्खलित होकर नीचे गिरने की 
मो आशंका रहतो है । तत्तत्‌ मुबन की प्रासिरूप मोक्न वस्तुतः मुक्ति नहीं है--मुक्ति का 
आभास-मात्र है। यह अवस्था महाप्रलय-पर्यन्त ही रह सकती है। नवीन सृष्टि के 
प्रारम्म में भक्तावशिष्ट कर्मों के प्रभाव से अधोगति की झांका है; क्योंकि कर्मफलभोग 
माया के नीचे संसार-मण्डल में ही होता है ! परन्तु, इन सब भुवनों में रहते हुए भी मुक्ति 
हो सकती है | मल के परिषाक से जब दीक्षा मिलती है, तब उस अवस्था से मुक्त होने 
के मार्ग पर अधिकार हो जाता है। प्रत्येक मुवन में ही दीज्षा के द्वार मुक्त करने की 
योग्यता से सम्पन्न सदूगुरु विद्यमान रहते हैं-- 

मुबने भुवने गुरवः प्रतिवसम्ति ।! 
(स्वायम्भुव आगम) 
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भुकतवा भोगान्‌ सुचिरममरखीनिकायेरुपेताः 
स्रस्तोत्कण्ठाः शिवपदपरेशवर्यभा जो भवन्ति । । 
अधथांत्‌ , ये अनन्तादि पद प्राप्त करनेवाले विरकाल तक देवांगनाओं के सहित भोगों का 
उपभोग कर उत्कण्ठाहीन हो शिवपद्‌ पर परम ऐश्वर्य के भागी दोते है । 
१. न हदैध्यत्युपकारेण नापकारेण कृप्यति। 
यः समः सवंभूतेषु जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥? 
अर्थात्‌, जो उपकार से प्रसन्न नहीं द्ोता और अपकार से कुपित नहीं दोता तथा समस्त 
प्राणियों के श्रति समान रहता है, बह जीवन्युक्त कहलाता है । परन्तु आगमसम्मत जौक्न्मुक्ति 
ठीक इस प्रकार की नहीं है । 
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हन पर्दों में मन्त्रमहेश्वर पद ही श्रेष्ठ है। इस पद का अंधिकार समाप्त होने पर 
हीं अपवर्ग-लाम होता है। फिर, पतन की कोई आशंका नहीं रहती । 

'प्रल्य के समय जब भगवान्‌ जीव का उद्धार करने के लिए उसे दीक्षा देते हैं, 
तय वे जीवों की पूर्बोक्त तीन प्रकार की य्ोग्यताओं की ओर ध्यान नहीं देते | ये 
विभिन्न प्रकार की योग्यताएँ अधिकार से सम्बन्ध रखती हैं | प्रढय-कालर में अधिकार का 
कोई उपयोग न रहने के कारण उस काल में अनुग्रह करते समय बे इसका कोई विचार 
नहीं करते, परन्तु स्थितिकालीन अनुग्रह योग्यता की अपेक्षा रखता है | 

परमन्त्रेश्वर तथा मन्त्रों की मुक्ति अपरा मुक्ति है | ये सब परमेश्वर की वामादि 
तीन शक्तियों के कार्य और मगवदाजा के अधीन होने के कारण शक्ति-तत्त्व से नीचे 
रहते हैं ।! ये सब उत्पन्न होकर ही अपने-अपने अधिकार में भगवपद्येरणा से प्रदत्त 
होते हैं। वे दोनों कलादि कार्य-कारणहीन हैं ओर अधिकारविशिष्ट हैं | इसलिए, व्यापक 
होने पर भी इन्हें माया के ऊपर माना जाता है। इनमें भी परमन्त्रेश्वर मन्‍्त्रों का 
प्रेरक होने के कारण ऊपर तथा उससे प्रेरित होनेवाले मन्त्र नीचे हैं। इन दोनों पर 
अनुग्रह करने के बाद भगवान्‌ इन सब्र मन्त्रेश्वरों में अधिष्ठित होकर माया से कलादि 
तत्व एवं भुवन प्रभ्ति की रचना करते हैं और उन कलाओं से जोबों की कर्मानुसार 
योजना करते हुए उनमें से पक्वमल जीवों की मायागर्भाघिकारी या अपरमन्त्रेश्वर 
के पद में स्थापित करते हैं | भगवान्‌ का यह अनुम्रह-व्यापार परम्परा से ही होता है, 
साक्षात्‌ रूप से नहीं । 


[ ४ | 

शिष्य की योग्यता के अनुसार दीश्रा के भेद (समयी दीक्षा)--तान्त्रिकों ने 
दौक्षा के प्रकार भेद के विपय में विभिन्न ग्रन्थों में जो कुछ कहा है, उसके सारांश 
की आलोचना करने पर माल्म होता है कि विभिन्न दीक्षाओं में एक निर्दिष्ट क्रम है | 
शिष्य की योग्यता की भिन्नता ही इस क्रम का मुख्य कारण है, परन्तु यह क्रम 
स्वाभाविक होने के कारण अपरिहार्य होने पर भी दिष्य के अधिकार-भेद के 
अनुसार तत्तत्‌ स्थलों में यथावत्‌ अनुसत नहीं होता | ब्रह्मचर्यांदि चारों आश्रम जैसे 
क्रमबद्ध होने पर भी ठीत्र वैराग्य होने पर मध्यवर्त्ती एक या दो आश्रर्मों का उल्लंघन 
करते हुए पूर्ववर्त्ती किसी आश्रम से संन्यास छेने का अधिकार हो सकता है, ठीक वैसे ही 
दीक्षाक्रम की बात भी समझनी चाहिए। दीक्षाओं में सबसे पहले समय-दीक्षा ही 
विचारणीय है। इस दीक्षा में सब पशु-आत्माओं का समान अधिकार है | इसमें काल 
एवं आश्रमादि का कोई नियम नहीं है। आत्मा का अनादि मल किश्विन्मात्र पकव 
होने से जब भगवान की कृपाशक्ति अत्यन्त मन्‍द रूप से जीव में उतरने लगती है, 
तभी यह दीक्षा हो सकती है | गुरु के द्वारा शिष्य के मस्तक १२ शिवहस्त का अपंण ही 


'क्‍. 2... * ममता: 


१. यह अधोवरतिता देशकृत नहीं है; क्योंकि ये सभी आत्मा समान रूप से व्यापक और विभु हैं । 
परन्तु, क्रियाशक्ति के विषय में तारतम्य रहने के कारण ऊरध्वे-अधः ऐसा निर्देश किया जाता है। 
अतः, तात्पय यह है कि विभुत्व में समानता रद्दने पर भी क्रियाशक्ति के विकास में न्यूनता 
रहने से इन्हें अधोवत्ती माना जाता है । 

३५ 
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इस दीक्षा का स्वरूप है | इस दीक्षा के अनन्तर गुरु-श॒श्रुषा तथा विभिन्न देव-पूजाओं में 
अधिकार होता है तथा भगवान्‌ के प्रति भी भक्ति का उन्मेष होने रूगता है। 
इसका मुख्य फल प्राक्तन कर्मसमूह का परिपाक है। कर्म परिपक्क हुए बिना नष्ट नहीं हो 
सकता | यद्यपि कालरूपी अग्नि के द्वारा कर्मों का पाक निरन्तर हो ही रहा है, तथापि 
यह समझना चांहिए कि काल क्रमधर्मक होने के कारण उसके द्वारा किया हुआ 
पाक भी क्रमिक भोग की ओर चित्त की उम्मुखता-मात्र है। क्रमिक भोग से कर्मक्षय 
क्रमशः होता है, एक साथ नहीं होता- हो भी नहीं सकता। और, उससे किसी भी 
समय कर्म निःशेष भी नहीं हो सकता; क्योंकि कर्म का मूल नष्ट न होने के कारण 
नूतन कर्मसझ्य चलता ही रहता है। अनादि काल से असंख्य कर्म उपचित हो रहे हैं, 
उन्हें एक-एक करके क्रमशः नष्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए, दीक्षा की 
आवश्यकता होती है। यह समष्टि रूप में क्मंबन्धन को शिथिल करने लगती है। 
अन्त में किसी-न-किसी समय सब कर्म एक साथ नष्ट हो सकते हैं । साधारणतः उसी को 
पूर्णतम शानोदय कहते हैं | अपूर्ण शानोदय के समय सश्वित कर्मराशि नष्ट होने पर भी 
देहारम्भककर्म शेष रह जाते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर प्रतीत होगा कि काल 
शक्ति भी भगवान्‌ की क्रियाशक्ति का ही रूपान्तर है | काल रुद्रविशेष (काल्गग्निरुद्र) 
होने के कारण कालशक्ति रोद्री शक्ति ही है। दीक्षा भी रौद्री नाम की क्रियाशक्ति का ही 
व्यापार है, परन्तु इन दोनों में मात्रा और विकासादि की दृष्टि से परस्पर विलक्षणता है । 

समय शब्द से आगमशास्त्रीय मर्यादा का पालन समझना चाहिए। प्रथम 
दीक्षा प्राप्त होने पर, अर्थात्‌ समयी अवस्था में उस शास्त्र के वाचन, श्रवण एवं निरन्तर 
पाठ में तथा होम, जप, पूजन, ध्यानादि में योग्यता प्रास होती है। समयीका 
आत्मा चर्या तथा ध्यान से झ॒द्ध होता है। गुरु के द्वारा उपदेश किये हुए अपने 
शास्त्रविहित आचारादि का पालन करना ही चर्या' है तथा 'ध्यान' योगाभ्यास का 
नामान्तर है। इस दीक्षा के प्रभाव से पूर्णत्ब-लाभ नहीं होता तथा मन्त्राराधन-क्रम से 
भोग का ल्यभ भी नहीं हो सकता। परन्तु, ईश्वरपदप्रासि अथवा अपरामुक्ति हो सकती है 
तथा पुत्रकादि भावी पदों को प्राप्त करने की भी योग्यता हो जाती है। ऐशथ्वर्य की 
कारणभूता जो पाशशुद्धि है, वह दीक्षा के द्वारा ईश्वर-सम्बन्ध होने पर हो जाती है | 
परन्तु, यह पाशशुद्धि पार्शों की समूल निद्वत्ति नहीं है; क्योंकि कला, तत्त्व एवं भुवन 
प्रभति छह अध्वाओं की झुद्धि तथा परतत््व की योजना ये दोनों जबतक सिद्ध न हों, 
तबतक सम्पूर्ण पाशों का विच्छेद सम्भव नहीं है और न पूर्णत्व ही प्राप्त हो सकता है | 
उसके लिए एक सूक्ष्म विधान है | परन्तु, समयी के लिए वैसा विधान है भो नहीं और 
आवश्यक भी नही होता । यहाँ प्रश्न हो सकता है कि समयो में ईश्वराराधन की योग्यता 
किस प्रकार उत्पन्न होती है ! इसका समाधान यह है कि वेसी योग्यता पाने के लिए 
अधिष्ठातका रणवर्गों का विश्लेषण-मात्र ही पर्यास है। समयी का उतना तो हो ही 
जाता है। 

जाल॒द्धार, द्विजत्व-प्राप्ति और रुद्रांशापत्ति--इन तीन व्यापारों से समयी का 
आत्मसंस्कार होता है। पश्ु-आत्मा प्रारूध भोग करने के लिये जो देह पाता है, उससे 
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सम्बद्ध जाति का उत्कर्ष ही जाव्युद्धार है। जात्युद्धार यथावत्‌ हो जाने पर पूर्त्रजाति से 
सम्बन्ध नहीं रहता | इससे प्रतीत होता है कि इस व्यापार के प्रभाव से देह के सूक्ष्मतम 
अवयब-संस्थान में एक आमूल परिवर्तन होने लगता है। इसके पश्चात्‌ द्विजल-प्रासि के 
उपाय का अनुष्ठान करना पड़ता है। जात्युद्धार के समान द्विजत्व-प्राप्ति की प्रक्रिया में 
भी प्रधानतया मन्त्रशक्ति से ही काम लिया जाता है। मन्जशक्ति अलौकिक एवं 
अचिन्त्य है | योग्य प्रयोक्ता के द्वारा उससे दुःसाध्य कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो 
सकता है। सामान्यतः यह नियम है कि देह में मन्त्रशक्ति का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए | उसका तात्पय प्रारब्ध-जनित भोग के खण्डन के विषय में है। मन्त्र में ऐसा 
साभर्थ्य है कि उसके प्रयोग से क्षण-भर में प्राणों का बियोग झेकर देहपात हो सकता है| 
परन्तु ऐसा करना नहीं चाहिए; क्योंकि ऐसा करने से विना भोगे हुए, प्रारू्धकर्मो को 
भोगने के लिए देहनाश के बाद भी अवस्थान्तर में आबद्ध रहना पड़ता है। इससे 
मोक्ष भ के काल में बहुत अधिक विलम्ब हो जाता है। शोषण, दाहन, आप्यायन, 
जात्युद्धार आदि के उद्देश्य से वर्तमान देह में भी मन्त्रप्रयोग की व्यवस्था है। 
उग्र मनन्‍्त्रशक्ति से देह का शोषणादि होता है, इसी से अभिषेक की आवश्यकता 
होती है | 


द्विजत्वापादन के लिए मन्त्रों से ही देह की योनि, बीज, आहार, देश तथा 
भाव की शुद्धि करनी पड़ती है। देह रज और वीय॑ के संयोग से उत्पन्न द्ोता है। शुद्ध 
रजोबीय न होने से शुद्ध देह नहीं हो सकता | गर्भाधानादि का विज्ञान इस समय 
लप्तप्राय हो गया है। स्री और पुरुषों के नैतिक संयम के अभाव एवं चित्त की 
चपलता के कारण वर्तमान युग में विशुद्ध देह की उत्पत्ति प्रायः असम्भव ही हो 
गई है | इसलिए, तन्त्रशासत्र का आदेश है कि मन्त्रशक्ति केद्वारा ही योनि एवं बीज का 
शोधन कर लेना चाहिए। ऐसा करने से ही देहगत अशुद्धि निवृत्त हो सकती है | 
श्रौत तथा स्मात्त प्रक्रि से आहार-निर्वाह ही आह्र-शुद्धि का उपाय है। किन्तु, इस 
समय प्रायः यह भी ठीक-ठीक नहीं दो पाता | इसलिए, इस त्रुटि की पूक्ति भी मनन्‍्त्रों से 
ही करनी पड़ती है | म्लेच्छादिकों के सम्बन्ध से देश अश्ुद्ध होता है ओर असत्य एवं 
कुटिलता प्रभ्नति दोर्षों से भाव मलिन होता है। अतः, देश और भाव का शोधन भी 
मन्त्रों से ही करना पड़ता है। इस प्रकार, शुद्धि का आधान होने पर मन्त्र से शुद्ध 
विद्या में जन्म प्रास दोने के प्रभाव से अलौकिक दिजत्व की सिद्धि होती है ।! इसी का 
नाम द्वितीय जन्म है। द्विजतल्व अलौकिक होने के कारण लोकिक दिजों के लिए भी 
यह प्रक्रिया कर्तव्य मानी गई है।' इस दीक्षा से एक ही जाति की अभिव्यक्ति होने 
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१. गर्भाषान प्रभृति चालोस संस्कार मन्त्रशक्ति से ही सिद्ध होते हैं। ये सब संस्कार शुद्धविद्या में 
जन्म लेने के लिए स्वेथा उपयोगी द्वोते हैं । 

२. अम्त्रशक्ति से वत्तमान शरौर के दाइ एवं जात्युद्धारादि होते डी हैं। किसी-किसी का मत दे कि 
इसी प्रकार शुद्धतस्‍््तमय देइान्तर का उत्पादन और द्विजत्वापादन अन्य जातियों में भी किया 
जा सकता है । यह प्रसिद्धि दे कि योगिनियों अब भी सन्‍्त्रों से अपनी एबं दूसरों की जाति का 
परिवत्तेन कर देती हैं। आगम के अनुसार शिव, पुरुष एवं माया को छोड़कर और सब तत्त्व 
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रुगती है। वह शिवमयी अथवा भेरवीय जाति है। इसके परचात्‌ पूर्व जाति से अपना 
सम्बन्ध बताना भी शास्त्रीय मत के अनुसार प्रायश्चित्त के योग्य होता है। द्विजत्व 
सिद्ध होने पर शिक्ष को! उपवीत देने का नियम है। यह भी अलौकिक है। (उपर) 
आत्मा की सन्रिधि में (वि > ) विशेष के द्वारा, अर्थात्‌ मन्त्र-सामर्थ्य से (इत > ) सम्बद्ध 
होना ही उपबीत-ग्रहण” है। तन्त्रशाख के अनुसार उपवीत अनन्त मन्त्र और 
देवताओं के व्यापक शुद्भविद्यारूप शक्ति-सूत्र का निर्मूल प्रतिरूपक है। गर्भाधान से 
अन्त्येष्टि-पर्यन्त चालीस संस्कार्रों के बल से शुद्धविद्या में जन्म होने के पश्चात्‌ 
सूक्ष्म विज्ञान अथवा भावना के द्वारा चेतन्य-संस्कार करना पड़ता है। दया, क्षमा 
प्रभति आत्मा के आठ गुणों का आधान ही चेतन्य का संस्कार है | इस प्रकार 
अड़तालीस संस्कारों के द्वारा पूर्ण द्विजत्व सिद्ध होता है | 
इसके बाद समयी का रुद्रांशापादन रह जाता है। रुद्रांश न होने पर शास्त्र का 
अर्थ समझकर रुद्र के ध्यान में एकाग्र होना सम्भव नहीं है तथा भविष्य में इश्वर- 
सम्बन्ध होना भी अशक्य है। इस क्रिया को सम्यक्‌ रूप से फरने के लिए गुरु को 
चाहिए कि पहले शिष्य का प्रोक्षण ओर तारण कर ले, उसके पश्चात्‌ खयं ऊध्वमार्गिक 
रेचक क्रिया से अपने शरीर से बाहर होकर शिष्य के देह में प्रविष्ट होकर उसी मार्ग से 
उसके हृदय तक पहुँच जाय | वहाँ जाकर शिष्य के चेतन्य अथवा पुर्यष्ठक को शिथिल 
कर दे | इसे पारिमाषिक भाषा में विश्लेषण” कह्दते हैं। इसमें शरीर के साथ जीव का 
एक सूक्ष्म सूत्र या रश्मिमात्र का सम्बन्ध रह जाता है। इसके बाद पुर्यष्ठक का छेदन 
करके, अर्थात्‌ उसे अलग करके फिर उसका अवगुण्ठन झुद्ध उपादान से आवरण करे, 
फिर सम्यक्‌ रूप से आकर्षण करते हुए द्वादशान्त, अर्थात्‌ मस्तक में स्थापित करे । 
तत्श्चात्‌ वहाँ से जीव को सम्पुटित करके संहार-मुद्रा के द्वारा खींच छे | इतना कार्य 
अपने साथ शिष्य का अमेदशान दृढद रखकर ही करना द्ोता है | फिर, ऊर्ध्वपूरक फे 
द्वारा अपने हृदय में लौट आना चाहिए | 
एवं जाति प्रभति अनित्य ही हैं। इसलिए, जात्युद्धार तथा दिजत्वापादन आदि व्यापारों में 
किसी भी अंश में असंगति नहीं हैँ । कोई-कोई समझते हैँ कि देश में शुद्॒त्वादि जाति नित्य 
होने के कारण जन्य नहीं है | अतः, यद्द द्विजत्वापादन केवल द्विज के लिए ही कर्त्तन्य है, 
अन्य किसी के लिए नहीं । इस मत के अनुसार यह वर्तमान देह-विषयक दे | वे लोग कहते हैं 
कि कर्मान्तर से द्विजदेद प्राप्त होने पर अड़तालौस संस्कारों से इस क्रिया की सिद्धि होती है । 
इसमें शुद्रादि का अधिकार नहीं है। क्षेमराज कहते हैं कि यद परमेश्वर आगम का सिद्धान्त 
नहीं है; क्योंकि यह प्रक्रिया अलौकिक है और भावी देह से सम्बन्ध रखती है । इस बिषय में 
शंका हो सकती, कि इस स्थिति में यदि यद्दी सत्य हो, तो भुवन-अध्वा में अड़तालीस संस्कारों का 
आधार करके द्विजत्वापदन क्यों किया जाता दें । यदद शंका अमूलक है; क्योंकि उस क्रिया का 
उद्देश्य दूसरा है । वह पुत्रक की भोगशुद्धि के लिए है, समयी के लिए नहीं । बागीशवरी में 
गर्भाधान प्रसृति के द्वारा तत्तत्‌ तत्व में उद्भूत सम्पूर्ण भूतसर्ग के अर्थात्‌ चौदद्द प्रकार के 
प्राणियों का भोग झुद्ध कर लेना पढ़ता है । दिजभोगशुद्धि भी उसी के अन्तर्गत है। यह 
उसके लिए ही कत्त॑व्य हैं। समयी के लिए तत्तशोधन का कोई आदेश शास्त्र में नहीं है। 
इसलिए समय-दीक्षा में उसका कोई स्थान नहीं है । 
१. अध्यात्म जगत्‌ में नवीन जन्म ग्रहण करने के कारण समयी को 'शिशु' कहा जाता है । 
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कुम्मक के द्वारा स्वास्स्य सम्पादन करके, अर्थात्‌ अपने साथ शिष्य का अभेदापादन 

करके फ़िर ऊर्ध्व॑ उद्देश्न के क्रम से रेचन करे | रेचन के समय जीब उत्तरोत्तर छह 
देवताओं को त्याग देता है। इन छह देवताओं के नाम और स्थान इस प्रकार हैं--- 

१. द्वदय में ब्रह्म । २. कण्ठ में विष्णु। ३. ताल में रुद् । ४. भ्रमध्य में 
इंइवर | ५. लल्यट में सदाशिव | ६. ब्रह्मसन्प्र में शिव | 

देह के समान बाह्य जगत्‌ में भी इन छह देवताओं का उत्तरोत्तर अधिष्ठान है ! 
बस्तुतः, विश्व के निम्नतम प्रदेश से ऊध्व॑तम प्रदेश पर्यन्त समस्त अध्वा ही इन छह 
देवताओं से अधिष्ठित है | देवताओं के त्याग से ही शिष्य के लिए उक्त देवताओं से 
अधिष्टित मार्ग से विश्लेष प्राप्त करने की योग्यता होती है। स्वामी को जीतने से उसके 
बशवत्तों समी अपने अधीन हो जाते हैं । उनके लिए प्रथक्‌ युद्ध नहीं करना पड़ता । 
देवता-त्याग के बाद, अर्थात्‌ देह अथवा विश्व के अधिष्ठातृकारणवग से विश्लेष हो 
जाने पर इंश्वर पद की प्राप्ति के लिए ईश्वराराधघन की योग्यता का आधान करना 
पड़ता है | श्रूमध्य से जीव को लेकर सम्पुटित कर और संहारमुद्रा से उठाकर फिर 
शिष्य के द्वृदय में स्थापित करना चाहिये । 


[ ५ ] 

भोगदीक्षा : साधक्दीक्षा-समयी दीक्षा के पश्चात्‌ पृत्रकादि अन्यान्य 
दीक्षाओं की व्यवस्था है | इसके विना आरम्भ में भी पुत्रकादि दीक्षाएँ हो सकती हैं । 
इन दीक्षाओं में अध्वशुद्धि आवश्यक है | परन्तु, वह पाशों की मूलपयेन्त शुद्धि हुए 
विना नहीं हो सकती, तथा परतत्वयोजन के विना पाशों का उन्मूलन असम्भव है | 
इसके अमाब में भोग या मोक्ष किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं होती । समयी 
दीक्षा में अथ्वशुद्धि की आवश्यकता नहीं है। केवल दीक्षा से ही किसी अंश में पाश 
शुद्धि द्वो जाती है। 

फल्शथी शिष्य भोग तथा मोक्षरूप फल के भेद से भोगार्थी एवं मोक्षार्थी--इस 
प्रकार दो तरह के होते हैं। मुम॒क्षु पुत्रक तथा आचार्य भेद से दो प्रकार के हैं। 
शिष्य को दीक्षा देने से पहले यह देखना चाहिए कि वह स्वप्रत्ययी है या गुरुप्रत्ययी । 
यदि वह स्वप्रत्ययी हो, तो गुर को उसकी वासना के अनुसार ही दीक्षा देनी चाहिए ।' 
और, यदि वह गुरुप्रत्ययी एवं गुरु के प्रति निर्मरशील हो, वो गुरु को चाहिए कि उसके 
लिए, भोगदीक्षा का प्रबन्ध न करके मोक्षदीक्षा का ही प्रवन्ध करे । 

शिवघर्मिणी दौक्षा--शिवधर्मी तथा लोकधर्मों भेद से साधक दो प्रकार के हैं । 
इसलिए भोगदीक्षा अथवा भूतदीक्षा भी शिवधर्मिणी एवं लोकधर्मिणी--दो प्रकार 
की मानी जाती है | दोनों दीक्षाएँ विभिन्‍न प्रकार की होने पर भी साधन तो दोनों ही 
में है, इसलिए इन्हें 'साधकदीक्षा' कहते हैं | शिवधर्मिणी दीक्षा के प्रभाव से योग्यता के 
अनुसार साधक को तीन प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं--(१) मन्जेश्वर-पद की 
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१. आराध्यमन्त्र चिन्तामणि की भाँति है। यह आराधक की वासना के अनुसार ही फल प्रदान 
करता है, यही शास्त्र का सिद्धान्त है । 
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प्राप्ति, (२) मन्त्र-पद की प्रासि । ये दोनों एक प्रकार से पारमेश्वरिक फल की ग्रासि 
मानी जा सकती है; ओर (३) पिण्डसिद्धि तथा अचवान्तर सिद्धियाँ। विभिन्न भोग- 
भूमियों में आपेक्षिक अमृतत्व प्राप्त करके अभीष्ट सिद्धियों को प्रात करमा--यही तृतौय 
प्रकार की सिद्धि है। दीक्षा के प्रभाव से जीव जिस भोगभूमि में भोगास्वादन के लिए 
जाता है, वहाँ उसे अजर-अमर एबं स्थिर देह मिल जाता है। यह देह तबतक नष्ट 
नहीं होता, जबंतक कि प्रलय-काल में उस ल्येक का नाश न हो। इसके साथ नाना 
प्रकार की अवान्तर सिद्धियों की प्राप्ति भी समझनी चाहिए--जैसे अभीष् खड़गसिद्धि, 
अश्जनसिद्धि, पादुकासिद्धि आदि । शिवधर्मी साधक गहस्थ ओर यति दोनों ही हो 
सकते हैं। इनकी अध्यशुद्धि शिवसन्त्र से निष्पन्न होती है। ये मन्त्र के आराधन में तत्पर 
रहते हैं ओर आराध्य मन्त्र के आदेश के अनुसार सब काम करते हैं। शानबत्ता, 
अभिषेक प्रभृति इस दीक्षा के फल हैं | इस मार्ग के साधक को भी समयाचार का 
पालन करना पड़ता है। 

कोकचमिंणी दीक्षा --लोकघर्मिणी दीक्षा के प्रभाव से प्राक्तन (सथ्चित) और 
आगामी कर्मों के भीतर अशुमांश या दुष्कृतांशमात्र नष्ट होता है और शुमांध अणिमादि 
सिद्धि-रूप में परिणत हो जाता है। प्रारव्धकर्म को अवश्य भोगना ही पड़ता है। भोग 
के अन्त में जब प्रारू्ष का फलभूत देह पतित हो जाता है, तब गुरु दीक्षित साधक को 
अणिमादि भोग के लिए ऊर्ध्बल्लोक में सश्लालित कर देते हैं। वहाँ का भोग समाप्त 
होने पर भी यदि भोग-वासना अतृप्त रह जाय, तो उस वासना के अनुरूप भोग के 
लिए उसे ऊध्वंतर भुबत में मेज देते हैं | इसी प्रकार, फिर शुभकर्म-मोग के अन्त में 
वैराग्य का उदय होने पर बहीं से, अर्थात्‌ अन्तिम भोगस्थान से ही परमेश्वर के निष्कल 
स्वरूप में योजित कर देते हैं | यहाँ यह कहना अनावश्यक है कि यह योजना निष्कक 
ब्रह्ष के साथ न होकर अनेक प्रकार से मायातीत विभिन्न विशुद्ध भुवनों के अधीश्वर के 
साथ भी सालोक्य से सायुज्य-पर्यन्त फल प्राप्ति के लिए. हो सकता है। ये सब अबस्थाएँ 
साधक के आध्यात्मिक उत्कर्ष के तारतम्य पर निर्भर हैं| तन्न में लिखा है-- 

लोकघधमिणमारोप्य मते  भुवनभत्तरि । 
तद्धमापादन कुर्याच्छिवे वा भुक्तिकाक्किणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌, छोकधर्मी साधकको गुरु अपने इष्ट भुवनेश्वर के स्वरूप से युक्त करके 
उसके धम से युक्त करें अथवा यदि वह मुक्तिकामी हो, तो उसे शिव में आरोपित 
करके उनके धर्मों से युक्त करें। ये ऊर्ध्वगति और योजन क्रमशः साधक और गुरू के 
संकल्प के अनुसार होते हैं । 


[| ६ | 
मोक्षदोद्ा : निर्बीज दौधा--मुमुक्षु की दीक्षा सबीज, निर्बीज और सद्मोनिनिर्वाण- 
दायिनी--तीन प्रकार की है। वस्तुतः, तृतीय दीक्षा द्वितीय का ही प्रकार-मेदसात्र है, 
अतः मूलतः मुम॒क्षु के दो ही भेद हैं। सामान्यतः, निर्बीज दीक्षा बालक, मूर्ख, घृद्ध, 
स्त्री एवं व्याधिग्रत्त आदि के लिए हैं। अर्थात्‌, जो लोग शाज्त्र-विचार में कुशक 
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नहीं हैं, उन्हीं के लिए निर्बीज दीक्षा का विधान है। इनके लिए समयाचार-पालन की 
आवश्यकता नहीं होती | इस दीक्षा के प्रभाव से केवल गुरुमक्ति से ही मुक्ति प्राप्त 
हो सकती है । 
दीक्षामात्रेण मुक्ति; स्या्क्तिमाश्राद्‌ गुरो: सदा । 
(स्वच्छन्द्तत्र ) 

इसमें गुरुभक्ति मात्र ही समय (शर्त) है, दूसरा कोई समय नहीं है । 

सद्योनिरवाणदायिनी दीक्षा-सद्योनिर्वाणदायिनी दीक्षा मुमूर्प अवस्था में देनी 
चाहिए; क्योंकि यह दीक्षा दीप्ततम मन्त्र से सम्पन्न होनेके कारण अतीतादि तीनों 
प्रकार के पाशों को नष्ट कर देती है। इस दीक्षा की निष्पत्ति के साथ ही शुद्धि होती है 
और देहपात होने पर परमपद प्राप्त हो जाता है | 


दहृष्ठा शिष्यं जराग्रस्तं व्याधिना परिपीडितम्‌ । 
उत्क्रय्य ततस्त्वेन॑ परतस्वे नियोजयेत ॥ 


शिष्य को जराग्रस्त और व्याधिग्रस्त देखकर गुर उसका शरीर से उत्कतमण 
कराकर परमतत्त्व में नियुक्त करे । 

सबीज दौक्षा--सबीज दीक्षा विद्वान ओर कष्टसहिष्णु शिष्यों के लिए है। जो 
लोग इस दीक्षा को प्राप्त करते हैं, उन्हें शा्त्रनिर्दि'्ट समयाचार का अच्छी तरह पालन 
करना पड़ता है। वैसा न करने से उन्हें अपनी शिवमयी सत्ता से कुछ काल के लिए 
अष्ट होकर विपद्ग्रस्त होना पड़ता है । 

साधक का अभिषेक--मुमुक्षु की सबीज एवं निर्बीज दोनों ही प्रकार की 
 दीक्षाओं का प्रयोजन मोक्ष है। उनमें आचार्य की दीक्षा सबीज होती है। बुमुक्षु की 
साधक-दीक्षा भी सबीज होती है। सबीज दीक्षा होने पर ही अभिषेक हो सकता है। 
विद्वान्‌ तथा कश्सहिण्णु लोगों को सबरीज दीक्षा देकर आचार्य तथा साधक-पद पर 
अभिषिक्त करना पड़ता है। आचार्य मुम॒क्षु हैं, साधक भोगार्थी है। अभिषेक के बिना 
भोग या मोक्ष पर अधिकार नहीं हो सकता । केवछ सबीज दीक्षा ही परमेश्वर के साथ 
योजन करानेवाली है। अतएवं, साधक का भी, अर्थात्‌ भोगाकांक्षा रहने पर भी, पहले 
शिव, अर्थात्‌ परमेश्वर के निष्कल रूप में योजन होता है । उसके बाद भोगसिद्धि के लिए 
सदाशिव, अर्थात्‌ परमेश्वर के सकल रूप में योग होता है। पहले निष्कल रूप में योग 
कराने का तात्पर्य यह है कि सकलपद सिद्धिबह्ुल है, तथापि इस योजन-क्रिया के 
प्रभाव से उसमें स्थित रहने के समय सिद्धि या ऐश्वर्य में सत्ता रहने पर भी उस भोग के 
अवसान में उसकी परमपद-प्रास्ति में कोई बाधा नहीं आती । शिवधर्मिणी दीक्षा में 
साधक का साधकत्व में अभिषेक होता है। यह अभिषेक विद्यादीक्षा के बाद ही होता है । 
शिवधर्मी साधक की शिव पद-योजन अनन्तर जो सदाशिवपद-योजनात्मिका दोक्षा 
होती है, उसी का नाम “विद्यादीक्षा' है | (बत्तीस वर्णोवाला) सकल मन्त्र ह्वी विद्या है और 
उससे की हुई दीक्षा ही “विद्यादीक्षा' कहलाती है। सदाशिब-पद विद्यात्मक है। यद्यपि 
सकलमन्त्र से परमपद-प्राप्ति भी होसकती है, तथापि वासनाभेद के कारण उसे बिद्यादीक्षा 
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कहा जाता है। सदाशिवपद-पर्यन्त अणिमादि भोगदीक्षा ही “भूतिदीक्षा' है। यह 
शाम्तिपर्यन्त पद में योजन के अनन्तर होती है। अवश्य ही गुरुकृपा से यह शिब- 
योजनात्मिका भी हो सकती है, यह बात पहले ही कही जा चुकी है। शिवधर्मी साधक को 
विधिपूर्वक कर्मों का शोधन करना पढ़ता है। निद्वत्ति, प्रतिष्ठा तथा विद्या--इन तीन 
कलाओं में जो कर्ममल है, वह स्थूल है। सूक्ष्म रूप से पाँचों कलाओं में कर्म की सत्ता 
रहती है | अर्थात्‌, शान्ति और शान्त्यतीत कलाओं में भी सूक्ष्म कर्म है। इसलिए, 
समनापर्यन्त समस्त अध्वा का ही पाशजाल-रूप में वर्णन किया जाता है। साधक के 
कर्मों का क्षय तो करना चाहिए, परन्तु सब कर्मों का नहीं। प्राक्तन या सम्नित और 
आगामी कर्मों का क्षय तो एक साथ करे, परन्तु वत्तमान देह से किये हुए मन्‍्त्रा- 
राधनादिरूप कर्म को नष्ट नहीं करना चाहिए; क्योंकि ऐसा करने से साधक को 
सिद्धिलाभ या भूतिलाभ नहीं हो सकेगा । भोगार्थी साधक के लिए भोग के मार्ग में 
बाधा नहीं डालनी चाहिए । विद्यादेह, अर्थात्‌ सदाशिव-रूप में सकल मन्त्र का न्यास 
करके ओर इस देश को अगिमादिगुण सम्पन्न रूप से ध्यान करके उस प्रकार की 
गुणसम्पत्ति के लिए होमपूर्वक साधक का अभिषेक करना पड़ता है। सकल योजन 
ठीक-ठीक निष्पन्न होने पर अणिमादि गुणों के उदय के लिए. प्रक्रिया करनी पड़ती है । 
अभिषेक की प्रणाली से भी प्रतीत होता है कि भोगार्थी साधक के लिए. आपाततः 
भोग-व्यवस्था रहने पर भी अन्त में मोक्ष की ही प्राप्ति होती है | 

अभिषेक पॉच कलझों से किया जाता है। ये पॉच कलश क्रमशः दक्षिण, 
उत्तर, पश्चिम, पूर्व और ईशान कोण में स्थापित किये जाते हैं। निबृत्यादि तीन 
कलाओं का क्रमशः पहले तीन कलझ्शों में न्यास करने के पश्चात्‌ शान्त्यतीत कला का 
न्यास इंशान कोण के कलश में करके अन्त में पूव दिशा के कलश में शान्तिकला का 
न्यास किया जाता है| शान्त्पतीत कला के पीछे शान्तिकला का न्यास करने का 
तात्पर्य यह है कि साधक शिवदशा में विश्रान्तिपूर्वक निर्विष्नभाव से सदाशिव दशा की 
सिद्धियोँ को प्राप्त कर सके और भोगों के आस्वादन से तृत्त होकर अन्त में 
शिवत्व-लाम कर सके। शझान्तिकला का भोग ही परमेश्वर की सकल अवस्था का 
अणिमादि भोग समझना चाहिए। शान्त्यतीत कला पहली तोन कलाओं से तथा 
शान्तिकला से ढकी रहती है | इन पाँच कलशों में प्रथिवी आदि का भी न्यास करना 
पड़ता है । 'प्रथिवी आदि' शब्द से पाँच स्थूलभूत ग्रहण नहीं किये जाते। ये यहाँ 
पशञ्मत्रह्मस्वरूप हैं, जिनके भीतर समस्त तत्त्व ओर तस्वेश्वर स्फुरित होते हैं | इसके बाद 
एक-एक कलश में आराध्य मन्त्र, अर्थात्‌ प्रधानतया सकल मन्त्र का अथवा अन्य 
मन्त्र का भी न्यास करके सर्वशत्वादि विद्यार्गों से सकलीकरण किया जाता है। तदनन्तर, 
उनमें इन विद्यांगों का आवरण-न्यास किया जाता है | ये सबशत्वादि विद्यांग ही सिद्धि 
सम्पादन के अनुरूप होने के कारण अन्य प्रकार के आवरण-न्यास की आवश्यकता 
नहीं होती । इसके परचात्‌ साध्य मन्त्र से निवृत्त्यादि प्रत्येक कलश की अभिमन्त्रित 
किया जाता है, जिससे मन्त्र के प्रभाव से सभी भूमियाँ सिद्धिप्रद हो सकें। 

आचार्यामिषेक--अब संक्षेप में आचार्याभेषेक की आलोचना करते हैं। हर 
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किसी मनुष्य को आचार्य-पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता | जिसको गुरु से आगर्मो 
का यथार्थ ज्ञान प्रास हुआ है, जो कायिक, वाचिक तथा मानसिक प्रद्गत्तियों में संयम- 
शील है तथा जो सदाचार-सम्पन्न है और सम्यक्‌ रीति से शास््रविधि का अनुशन करता है, 
ऐसा मनुष्य ही आचारय-पद पर अभिषिक्त होने योग्य है। यह अभिषेक शिव-योजन 
तक दीक्षा समाप्त हो जाने के बाद करना चाहिए। इसे करने के समय पॉच कल्शों 
में पृथिव्यादि पॉच तत्व ओर उनमें व्यापक निव्ृत््यादि पाँच कलाओं का न्यास करके 
उनमें अनन्त से शिव-पर्यन्त पॉच भुबनेश्वरों को स्थापित किया जाता है। इसके 
बाद पूवदिशा के क्रम से पडंग आवरण से युक्त मन्त्रों का चिन्तन करते हुए परमेश्वर 
अर्चन होता है तथा परमतत्त्वन-भावना के साथ प्रत्येक कलश को अभिमन्त्रित किया 
जाता है। कलशों का पूजन करके मुख्य अभिषेक-कार्य प्रारम्भ होता है। एक मण्डल 
बनाकर और उसे स्वस्तिकादि से अच्छी तरह अलुंकृत कर उसके ऊपर एक चेंदोवा 
तानना चाहिये तथा उसे ध्चजाओं से सुशोभित करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ उस 
मण्डप में चन्दन अथवा किसी अन्य उत्कृष्ट काष्ठ का पीठ स्थापित करे और उसमें 
अनन्तासन का न्यास करे | फिर, जिस शिष्य का अभिषेक करना हो, उसको सकली- 
करण क्रिया के द्वारा संस्कृत करके उस पीठ पर ईशानाभिमुस्र बैठाये । इसके पश्चात्‌ 
गुरु स्वयं शिवभाव से आविष्ट होकर उसका गन्धपुष्पादि से अर्चन करते हुए आत्तिदीप 
तथा विभिन्न वस्तुओं से पूण कलझों से निर्भत्सन करे | इससे सब प्रकार के विष्नों की 
शान्ति हो जाती है। फिर निशृत्यादि कलायुक्त प्रथिव्यादि पॉँचों कलशों के मुख से 
शिष्य के ऊपर जल की धारा डाले। इसीका नाम अभिषेचन है) इसके बाद शिष्य 
पूवे बस्त्र त्यागकर नवीन वस्त्र धारण करे। रूपक दृष्टि से पूर्व वस्मों को माय्रिक कश्जुक 
समझना चाहिए, जो अभिषेक के बाद छूट जाता है, तथा नवीन वस्त्रों को परमद्िव 
का प्रकाश मानना चाहिए, जिसे अभिषेक के बाद सदा के लिए धारण किया जाता है | 
इसके अनन्तर उस योगपीटठात्मक आसन पर बैठे हुए शिष्य को गुद अधिकार 
दान करे। अथांत्‌ , उष्णीष, मुकुटादि, छत्र, पादुका, आसन, अश्व, शिविका प्रभतति 
राजोचित उपकरण एवं आचार्य-भावोपयोगी कत्तरी ( केंची ) खुक्‌ू , दर्भ और पुस्तक 
आदि प्रदान करे | साथ ही, यह आदेश भी करे कि “आज से तुम चार्रों आश्रमों में 
रहनेवाले पुरुषों में जिन्हें भगवत्‌-शक्तिपातयुक्त होने के कारण दीक्षा-योग्य समझो, उन्हें 
केवल अनुग्रह करने की इच्छा से ही ( स्नेह-लोभादि के वशीभूत होकर नहीं ) दीक्षा 
देना । तुम्हें यह अधिकार साक्षात्‌ परमेश्वर की आज्ञा से ही दिया जाता है।' इसके 
पश्चात्‌ आचार्य अभिषिक्त शिष्य को अपने हाथों से उठाकर मण्डल में प्रवेश करावें 
और वहाँ परमेश्वर की पूजा कराकर इस प्रकार निवेदन करें--'भगवन्‌ , आप के ही 
आदेश से आपके आज्ञानुबर्ती आचार्य-पद पर प्रतिष्ठित मेंने इस जन को अभिषिक्त 
किया है। अब इसे गुरु परम्परागत शिवतत्व का उपदेश करना है, सो आपके सामने 
मैं इसे उपदिष्ट करता हूँ जिससे यह अनुग्रहीत पुरुष आपके स्वरूप को प्राप्त हो सके ।? 
इसके बाद गुरु भण्डप से बाहर होकर एक-एक करके पाले कलाओं की अग्ति में 
आहुति दें। सबके पदचचात्‌ पूर्णाहुति देनी चाहिए | पूर्णाहुति के पश्चात्‌ अभिषिक्त 
३२६ 
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शिष्य के दाहिने हाथ को पाँच अंगमन्त्रों से चिद्देत करके उसकी कनिष्टिकादि 
अंगुलियों का भी यथाविधि स्पर्श करे | इस कर-स्पर्श के प्रभाव से सब मन्त्र दीसकरण 
रूप में अल्प समय में ही कार्यक्षम हो जाते हैं और सारे पाश दग्घधवीजबत्‌ हो जाते हैं। 
उस समय शिष्य मण्डलाग्नि के सामने परमेश्वर, कलश एवं अग्नि को दण्डबत्‌ प्रणाम 
करके अधिकार-प्राप्ति के कारण प्रसन्न होकर जीवन्मुक्ति तथा परशिवरूप दोनों प्रकार 
का फल प्रास करता है। उसी समय से वह शिवतुल्य होकर शिवधामप्रापक गुरुपद- 
वाच्य हो जाता है। 

यह जो परमेश्बर के सकल-रूप के साथ योजन और उसके बाद अणिमादि 
गुण-प्रासि के लिए किये जानेबाले अभिषेक की बात कही गई है, उसके पहले परमेश्वर 
के निध्कल रूप के साथ योजन और उसके गुणों की प्राप्ति करानेवाली क्रिया हो जानी 
चाहिए; क्योंकि भोगार्थी साधक के लिए शास्त्रों में पहले निष्कल योजन करके उसके 
परचात्‌ सकल योजन की व्यवस्था है। असली बात यह है कि दीक्षामात्र का अन्तिम 
फल मोक्ष ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु, जो लोग निशृवत्तिमार्गी हैं, उनके लिए 
भोग-वासना न रहने के कारण मोक्षरूप फल की प्राप्ति में कोई व्यवधान नहीं रहता 
और भोगार्थी पुरुष पहले इच्छानुरूप भोगों का आस्वादन करके, भोगवासना छुप्त 
हो जाने पर मोक्ष प्रास करते हैं। इन दोनों दीक्षाओं में प्रयोजन की दृष्टि से भेद दी 
पड़ता है, परन्तु फल दोनों का एक ही है। बुभुक्षुकी दीक्षा का प्रयोजन भोगसिद्धि है, 
परन्तु दीक्षा का ऐसा ही माहात्म्य है कि अन्त में उसे भी मोक्षरूप फल ही मिलता है | 
ब॒ुमुक्षु की दीश्षा का प्रयोजन ओर फल दोनों ही मोश्न है। बस, दोनों में इतना 
ही भेद है । 

क्रिया-दोक्षा--दीक्षा क्रिया एवं ज्ञान के भेद से दो प्रकार की है | दोनों प्रकार की 
ही दीक्षाओं में एक विशिष्ट वैज्ञानिक भित्ति है, जिसका परिचय सूक्ष्म दृष्टि से अनुसन्धान 
करने पर जिज्ञासु-मात्र को मिल सकता है। क्रियादीक्षा छह अध्वाओं के भेद से भिन्न- 
भिन्न प्रकार की है--जैसे, कलादीक्षा, तल्वदीक्षा, पददीक्षा एवं वर्ण, मन्त्र और मुवन- 
दीक्षाएं। तत्त्वदीक्षा साधारणतया चार प्रकार की है--(१) प्रदजिशत्‌ तत्त्वदीक्षा, 
(२) नवतत्वदीक्षा, (३) पश्चतत््वदीक्षा और (४) तितत््वदीक्षा | इनके सिवा एकतत्त्व- 
दीक्षा का भी वर्णन किया गया है। छत्तीस तत्त्वों को नौं तर्वों में परिणत कर सकने से 


१. क्रियात्मिका हति या होजरी दीक्षा में जो तखशुद्धि होती है, उसमें भी ज्ञान का ही प्राधान्य 
रहता है। मतंग परमेश्वर में लिखा हँ--“यस्य ज्षानान्न सम्प्राप्तिः क्रिया तस्य तविषीयते', अर्थात्‌ 
जिसे ज्ञान से तख्वशुद्धि की सम्यक प्रकार से प्राप्ति नहीं होती, उसी के किए क्रिया का 
विधान है । यहाँ किसीकिसी के मन में ऐसी शंका दोती है कि जो दीक्षा के द्वारा जशुद्ध 
आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्त दोता है, वह यदि अपने को प्राणादि से बिलक्षण- 
रूप में पहचानकर शुद्ध हो गया हो, तो केबल उसके परामशंमात्र से द्वी बाह्यब्यापारप्रधाना 
क्रियात्मिका प्राकृती दीक्षा का प्रथोजन नहीं रदेगा ! इसका समाधान यह है कि यदि शक्ति- 
पात के कारण किसी के चित्त में ऐसा ही विश्वास हो, तो उसे प्राकृती दौक्षा न लेकर विज्ञामदौक्षा 
अथवा सूक्ष्मदोक्षा ही लेनी चाहिए । परन्तु, यह दीक्षा विशिष्ट कोटि के शानी से ही सम्पन्न हो 
सकती हैं। इस दीक्षा में गुरु को बरह्ममार्य में प्रविष्ट होकर अपने पूर्णाइन्ता परामशंभय मूर 
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मबतलदीक्षा से भी छत्तीस तत्ततों करी शुद्धि हो जाती हैं! । उसी प्रकार छत्तीस तत्वों को 
पॉच' अथवा तीन'* तत्वों में परिणत कर लेने पर पश्चतत्व अथवा त्रितत््वदीक्षा की प्रक्रिया 
सम्ज्ष में आ जाती है। एकत्वदीक्षा में छत्तीस तत्वों की समष्टिरूप से एकतत्त्व-रूप में 
ग्रहण किया जाता है। उसी को बिन्दु कहते हैं । उसके शोधन से सब तरवों का शोधन 
हो जाता है। पददीक्षा की प्रणाली नवतस्वदीक्षा के समान है और वर्ण, मन्त्र तथा 
भुवनदीक्षाओं की प्रणाली कलादीक्षा के समान है। अतएवब, अध्या के वेचिच्ष्य से 
क्रिया-दीक्षा ग्यारह प्रकार की होती है। परन्तु, शानदीक्षा एक और अभिन्न ही 
दोती है | इसमें वैचित्य नहीं है। सब मिलाकर मौलिक दीक्षा-मेद बारह प्रकार का 
है। परन्तु, शिष्य के अधिकार की दृष्टि से इन बारह दीक्षाओं का विचार करने पर 
यहाँ चोहत्तर' प्रकार का दीक्षाभेद प्रतीत होता है। सकल, निष्कक ओर अधोरेश्वरी 
प्रभति अनुषानों के भेद, लोकधर्मी साधक के अवान्तर वैचित््य तथा भौतिक नैशिक 


मन्त्र का एक बार उच्चारण करना चाहिए । उसी से एक ही समय में मायापयन्त मेदमय पाश 
तथा समना या मह्दामाया-पर्यन्त भेदाभेदमय पाश शुद्ध दो जाता दे । यह मन्त्र जैसे एक ओर 
सारे पाशों का नाश करता है, वैसे ही दूसरी ओर परमशिवपद में नित्य स्थिति भी प्रदान 
करता है । 

« प्रकृति, पुरुष, नियति, काल, माया, विथा, ईश्वर, सदाशिव और शिव-ये नौ तत्त दें । 

* पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश--श्न पाँच तत्तों में । 

« शिवतत््व, आत्मतत््व और मायावत्व-इन तीन तत्तों में । 

. कुछादीक्षा १. तच्व॒दीक्षा ४, एकत्वदीक्षा १, पददीक्षा ९ तथा मन्त्र, वर्ण और भुवनदीक्षा ३ एवं 
साधारणदीक्षा १--ये सब मिलाकर ग्यारह क्रियादीक्षाएं ई। इनके अतिरिक्त एक शानदीक्षा 
सब मिलाकर कुल बारह दीक्षाणं हुई । पुत्रक की दीक्षा सबीज, निवोज एवं सप्चोनिवोणदायिनी 
इस तरह तीन प्रकार की होने के कारण ये सब दीक्षाएं १२०८३ ८-२६ होती है । आचाये- 
दीक्षाएं केवल सबीज होने के कारण बारह हो हैं । शिवधर्मी तथा लोकपमी साधक की दीक्षा 
दोनों मिलाकर ११+१२८२४ है । समयी की दीक्षा, जिसमें अध्वाओं का न्यास नहीं है ! 
शान द्वारा हृदयग्रन्थि प्रभृतियों का भेदन द्वोने पर एक तथा क्रिया द्वारा ग्रन्थिभेद होने पर 
एक-इस तरह दो है । इस प्रकार, कुल दीक्षाएं । ३१६+१२--२४+२-- ७४ है। शिर्यों के 
आशय निन्न-भिन्न होने के कारण एक साधक के लिए किसी अध्वा का तो प्र।धान्य रहता दे 
और अन्य अध्वाओं का भौणत्व रहता है। इसीलिए दौधक्षा भी अनन्त प्रकार से होती है । 
आचाय॑ अभिनबयुप्त कहते हँ-- 

“्र यत्र हि भोगच्छा तत्प्राधान्योपयोगतः । 
अन्यान्तर्भावनातदच दीक्षानन्तविभेद भाक ॥ 
( तम्त्रालोक ) 
इसौ प्रकार तत्त्वाध्वा में भी जब किसी तत्त्व का प्राधान्य होता हैं, तब अन्य तत्वों का गोगत्व 
हो जाता है । इसलिए, दीक्षा में भी वेचिन्य होना स्वाभाविक है । संक्षेप में कद सकते हैं कि 
छत्तीस तत्त्वदीक्षा की अपेक्षा नवतत्वदीक्षा का अधिकारी और गुरु श्रेष्ठ है। तथा नवतत्व से 
पंचतत्त्व, पंचतत्त से त्रितत्त और त्रितरव से एकतत्त्व दीक्षा का अधिकार उच्च कोटि का है । 
बस्तुतः णकत्वदीक्षा के योग्य गुरु और शिष्य दोनों दी दुर्लभ दें । 


एकतत्त्वविधिश्नैष सुप्रब॒ुद्ध गुरु प्रति ! 
सिभ्वमतमोगकाह्षमुदितः क्षम्भुना यतः ॥ 
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एवं आचार्यों के भेद--इन सब दृष्टियों से विचार करने पर दीक्षा का प्रकार भेद 
प्रायः असंख्य हो जाता है | 

करादीक्षा का विज्ञान, पाशक्षपण और शिवत्व-योजन--दीक्षो का विज्ञान स्पष्ठतया 
समझने के लिए दृश्ान्त-रूप में यहाँ एक दीक्षा का विवरण देना उचित जान पड़ता है | 
अध्वाओं के मूल में कला का ही प्राधान्य है और शिष्याधिकार के प्रकार-भेद की 
दृष्टि से पृत्नक का प्राधान्य है, इसलिए यहाँ पुत्रक की कलादीक्षा का संक्षेप से वर्णन 
किया जाता है | वागीश्वरी के गर्भ से जन्म लेने के कारण जिसके संसार का उपशम हो 
गया है, उसको तान्त्रिक परिभाषा में 'पुत्र॒क' कहा जाता है। प्रथिवी से कलातत्व- 
पर्यन्त माया का अधिकार है। इसी का नाम संसार-मण्डल है। इसके बाद शुद्ध- 
विद्या का राज्य है। शुद्धविद्या ही वागीश्वरी है। इसके गर्भ से जन्म लेने पर विश्युद्ध 
भुवनों में अवस्थान एवं सश्चार का अधिकार प्राप्त होता है। यह जन्म वस्तुतः बेन्दव 
देह अथवा मंत्रदेह-प्राप्ति का ही नामान्तर है। इक्कीस अवान्तर संस्कार्रो के द्वारा 
यह जन्म-व्यापार निष्पन्न होता | इसके पश्चात्‌ अधिकार, भोग, लरूय, निष्कृति तथा 
विश्लेष--ये पॉँच संस्कार ओर भी किये जाते। इन छह संस्कारों के द्वारा 
मन्त्रों के प्रभाव से पश्ु के पाशों का बिनाश किया जाता है। इस प्रकार पाशनिबृत्ति 
तथा पाश-संस्कारों से भी मुक्ति हो जाती है। “पाशक्षपण' के अतिरिक्त दीक्षा के 
द्वितीय अंग का नाम 'शिवत्व-योजन' है | इसके लिए तेरह पदार्धा का अनुभवात्मक 
ज्ञान आवश्यक है। सदगुरु के दीक्षाप्रदान-व्यापार से पाशक्षपण तथा शिवत्वाभिव्यक्ति 
दोनों ही पूर्णतया निष्पन्न होते हैं | जिन तेरह विषयों का विशेष ज्ञान आवश्यक है, 
उनके नाम ये हैं--१. चार प्रमाण, २. प्राणसंचार, ३. छह अध्वाओं का विभाग, 
४, इंसोच्चार, ५. वर्णोच्चार, ६. वर्णों के द्वारा कारणों का त्याग, ७. झून्य, 
८. सामरस्य, ९. त्याग, संयोग तथा उद्धव, १०, पदाथमेदन, ११, आत्मव्याप्ति, 
१२, विद्याव्याप्ति और १३. शिवव्याप्ति ! 

पाशधक्षएण ; कहा में अन्य अध्या का अन्तभनौोव--हमने दृष्शान्त-रूप से कला-अध्वा 
का उल्लेख किया, किन्तु इसमें अन्यान्य अध्वाओं का भी अन्तर्भाव समझना चाहिए | 
तत्त्वादि दीक्षाओं में भी यही नियम है। इसके लिए अध्वाओं का सनधान अथवा 
सम्मेलन करने के अनन्तर उनका उपस्थापन करना आवश्यक होता है। कुम्भ, मण्डल, 
वहि, गुरु, शिष्य तथा पाशसूत्र--जो दीक्षार्थी शिष्य के शरीर में लटकाया जाता है-- 
इन छह अधिकरणों में अवस्थित अध्वाओं को एकत्र मिलाना ही अध्यसन्धान है। 
इस व्यापार के प्रभाव से साधारण अथवा अभिन्न रूप से अध्वाओं का शान होता है। 
इसके बाद सम्मिलित अध्वा में से इष्ट अध्वा का प्रधान-रूप से उपसशाापन करना 
होता है। जब अध्वा की उपस्थिति हो जाती है, तब उसकी व्याप्ति का अच्छी तरह 
निरीक्षण करना पड़ता है, जिससे स्पष्टटया पता रूग्र जाय कि इष्ट अध्या का विस्तार 
कहाँ तक है, वस्तुतः इस व्याप्ति दशन से अध्वा में समग्र विश्व का ही अन्तर्भाव दीख 
पड़ता है। कलादीक्षा में पाँच कलाओं में छत्तीस तत्व, दो सो चौबीस भुवन, पचास 
वर्ण, दस मन्त्र ओर इक्यासी पद अन्तर्भूत हैं, ऐसा भावना द्वारा पहले समष्टि रूप में 
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और फिर प्रथक्‌ रूप से निश्चय कर लिया जाता है। निशृत्यादि कल्ाएँ प्थिव्यादि कौ 
शक्ति या सूक्ष्म रूप हैं| कलाओं के अधिष्ठाता ब्रह्मा से शिवपर्यन्त छह देवता हैं।' 
अध्यशुद्धिरहस्य--इस अध्वशुद्धि-व्यापार का तात्पर्य दृदयंगम करने के लिये 
सृष्टि तथा शुद्धि-तत््व का रहस्य समझने का प्रयत्न करना चाहिए | अध्व आगमशास्र के 
अनुसार चिदानन्दमय परमेश्वर अपनी स्वरूपभूता स्वातन्त्य या उन्मना शक्ति के 
द्वारा समग्र विश्व को अपने में ही अपने से अभिन्न होने पर भी एक साथ भिन्नवत्‌ 
भासित करते हैं। शून्य से प्रथिवी-पर्यन्त समग्र विश्व बाच्य अथवा ग्राह्य और 
वबाचक अथवा ग्राइक रूप में स्थित है। वाचक पर, सूक्ष्म तथा स्थूछ रूप में क्रमशः 
वर्ण, मन्त्र और पद--इन तीन नामों से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार वाच्य में भी पर 
आदि तीन भेद है। इन्हें क्रशः कला, तत्व और भुवन कद्दते हैं| इससे प्रतीत 
होता है कि वर्ण अभेदविमशंनात्मिका शक्ति है। कुछ स्थूल भाव को प्राप्त होने पर 
ये भेदाभेदविमर्शमय होकर मन्त्ररूप हो जाते हैं । जब स्थूलत्व कुछ और बढ़ जाता है 
ये भेदविमरश -प्रतिपादक पद बन जाते हैं। इसी प्रकार, वाच्यरूपा पारमेश्वरी शक्ति 
अथवा कला उत्तरोत्तर वेशिष्य्य को प्राप्त होकर तत्व एवं भुवन का रूप धारण 
करती है। बस्तुतः, कछा नाम की एक ही शक्ति स्फुरित हो रही है। इस स्फ्रण में 
यौगपतद्म तो है ही, किन्तु दर्पण-नगर के सहश क्रम का भी भान होता ही है। क्रम के 
भान में भी कुछ वेशिष्य्य रहता है। अर्थात्‌, जो पूर्वकालिक है, वह -उत्तरकालिक में 
व्यापक रूप से रहता है, जेसे मृत्तिका घटादि में; और जो परकालिक है, वह पूव- 
कालिक में शक्तिरूप से रहता है, जेसे वृक्ष अपने बीज में। अतएव, सभी वस्तु 
सर्वात्मक है।' इस दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि प्रत्येक प्रमाता अथवा भाव 
बास्तव में परमशिव का ही स्वरूप है। यह स्वरूप छह अध्वाओं का स्फुरण-रूप 
पारमेश्वरशक्तिमय है और अकार से हकार-पर्यन्त परामर्शात्मक पूर्ण अहन्ता-रूप विश्राम- 
स्थान है। परन्तु, आत्मा अपनी मायाशक्ति के प्रभाव से अपना परमशिवभाव न 
जानने के कारण अपने को अपूर्ण समझता है। इसलिए शाब्दी कलाओं से उसका 
ऐश्वरर्य ठप्त हो जाता है। इस ऐश्वर्यक्येप का मुख्य फल यह होता है कि वर्ण और 
कल्यएं अपने तात्तिक रूप में स्फुरित न होकर प्रत्ययों की उत्पादिका हो जाती है। 
ऐसा प्रत्यय होने के कारण ही आत्मा देहादि में अहं-प्रतीति करने को बाध्य होते हैं। 
उसके साथद्दी-साथ विषयांशों के साथ सम्बन्ध होने से अपने को भोक्ता-रूप मानने 
लगते हैं। इस अभिमान के कारण वे खेचरी, दिक्‍्चरी, गोचरी तथा भूचरी-- 
इन चार शक्तिचक्रों के अधीन होकर पशुपदवाच्य हो जाते हैं। इस पशुभाव को दूर 
करने के लिए पारमेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति भगवद्धावाविष्ट गुर के हृदय में परमा्थ 
स्वरूप से स्फुरित होकर समग्र अध्वा को, उसके संकोच को निदृत्त करके, अनवच्छिन्न 


१. पाँच कलाओं का समष्टिभूत बिन्दु के अधिष्ठाता शिव हैं। इसलिए, इन्हें सम्प्तिित करके 
अधिष्ठाताओं की संख्या छद्द बताई गई छे। श्न देवताओं को शुद्धि से भी कलाशुद्धि हो 
सकती हे । 

२. इसी कारण से पत्नतत्वदीक्ष में अनाभश्नित तत्वपर्यन्त भृतव्याप्ति दिखाई जाती है । 


१८६ भारतीय संस्कृति और साधना 


चित्शक्ति के स्फुरण-रूप में प्रदर्शित करती हुई दीक्षा एवं शानादि के द्वारा शोधित 
करती है। अतएव, जो मन्त्रादि गुर का स्फरण-रूप है, वे शोधक हैं ओर जो पश्च- 
आत्मा में अभिनिविश हैं, वे शोधनीय । मन्त्रादि में इस प्रकार शोध्य-क्ोषकभाब है, 
यह बात स्मरण रखनी चाहिए। एक-एक अध्वा सर्वमय होने के कारण तत़तत्‌ 
अध्वा के आ्राधान्य से दीक्षा-व्यापार में अन्य पाँच अध्याओं का भी अन्त्भूतरूप में 
शोधन हो जाता है। इसीलिए, व्यासिशान की आवश्यकता होती है। 


निवत्तिकका का शोधन--पूर्वोक्त उपस्थापन-क्रिया के द्वारा कला-अध्या सम्मुख 


होने पर उसे निकट लाकर शोधन करना चाहिए। इसके बाद शिष्य के देह में 
नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः निजृत्ति आदि पाँच कलाओं का न्यास किया जाता है, 
जिसमें गुल्फ-पर्यन्त निबृत्ति के तथा नाभि, ताल, मूर्धा एवं ब्रह्मसन्त्र पर्यन्त क्रमशः 
प्रतिष्ठाद कलाओं के न्यास का विधान है। यहाँतक प्राथमिक व्यापार है। इतना 
सम्पन्न हो जाने पर अध्वगत तीन पाशों का शोधन हो सकता है। 


समग्र विश्व ही पाशमय है| निद्वत्ति-कला में पृथ्वी-तत््व है, जिसकों आश्रय करके 


एक सौ आट भुवन* विद्यमान हैं। यहाँ वर्ण एक (क्ष), मन्त्र दो और पद अद्डाईस हैं। 
प्रतिष्ठा कछा में तेईस तत्व (जल से प्रकृति-पर्यन्त), छप्पन भुवन, तेईस वर्ण 
(ह से ट पर्यन्त), तीन मन्त्र और इक्कीस पद हैं| विद्याकला में सात तत्व (पुरुष से 
माया-पर्यन्त) सत्ताईस भुवन,' सात वर्ण (ज से घ तक), दो मन्त्र और बीस 
पद हैं | शञान्तिकला में तीन तत्त्व (शुद्ध विद्या से सदाशिवपर्यन्त), सत्रह भुवन,' 
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१. बह्माण्ड के अधोभाग में तीन (कालाग्नि, कुष्माण्ड और हाटक)) मध्यभाग में एक (भूलोक) 


है । 


एवं ऊर्घ्वभाग में सत्यलोकपर्यन्न एक (ब्दा से अधिष्ठित लोक) । उसके पइचात्‌ विष्णुलोक 
एक, और रुद्रलोक एक--ये सब मिलाकर सात भुवन बह्माण्ड के अन्तर्गत हैं। अद्याण्ड के 
बाहर दस दिशाओं में सौ रुद्रभुवन है और सब से ऊपर एक मुवन सर्वाधिष्ठाता वीरभद्र का हैं | 
इस प्रकार ये सब एक सौ आठ भुवन निवृत्ति-कझान्तगंत ९ विवी-तत्त्व में आश्रित हैं । 


» जलतच में गुक्माष्टक भुवन आठ, तेजस्तत््व में अतिभुश्याष्टक आठ, वायुतत्त में गुक्षादूगुद्चतर।धक 


आठ, आकाइतच्त में पवित्राष्ट। आठ, अहकार, तन्मात्र और इन्द्रियतत्त्व में स्थाण्वष्कक आ5, 
बुद्धि-तत्त्व में देवयोन्यष्टक आठ तथा ग्रुणतत्व में योगेश्बराष्टक आठ--इस प्रकार कुछ छप्पन 
भुवन हैं | यहाँ जो देवयोनि के भुवन लिखे दें, उन्हें सक्षम समझना चाहिए। इनके स्थूल 
भुवन अद्याण्ड के भीतर हैं । 


. पुरुष और रागतस्‍्त में विवेश्वरों के आठ, नियति और विद्वातत्त्व में वामा से भनोन्सना तक नौ, 


काल और कलातत्व में मद्गादेवादि से अधिष्ठित तीन, तथा मायातरत्व में सात--पक नीचे, 
एक ऊपर, चार मध्य में और एक मायाधिष्ठाता अनन्त का भुवन--इस प्रकार ये कुल सत्ताश्स 
भुवन हैं । 

शुद्धविदया भें विधाराज्षियों का एक भुवन तथा ईश्वरतत्त्व में पन्द्रह भुवन--यथा ईदवर का एक, 
अनन्तादि वियेश्वरों के आठ, धर्मादि के चार, बामादि तीन शक्तियों का एक और ज्ञानक्रिया- 
भुवन एक, एवं सदाशिब-्तत्व का श्क भुवन । इस प्रकार, कुछ मिलाकर सन्नह भुगन ईैं। इनमें 
क्ान-क्रियाभुवन में उनसठ अबान्तर भुबन भी हैं, परन्तु यहाँ उनका बिबरण देने की 


की नहीं है । सदाशिव भुवन शिव-रुद्रादि आवरणों के अन्द्गंत अनन्त सुबनों में 
व्यापक हे | 
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तोन वर्ण (ग ख क), दो' मन्त्र और ग्यारह पद हैं। शान्त्यतीत कला में बिन्दु-नाद- 
कलारूपा शक्ति और शिव--ये दो तत्व, सोलह भुवन,' सोलह बर्ण (बिसर्ग से अ 
तक), एक मन्त्र और एक पद (कऋछ) हैं | 

(क) जन्मसंस्कार--उस विशाल विश्वमय पाशजाल के शोधन' के लिए एक 
प्रणाली है, जिसमें जन्मादि छह संस्कार अन्तर्गत हैं। जगत्‌ में चौदह प्रकार के प्राणी हैं, 
जो देवता, मनुष्य ओर तिर्यक्‌--इन तीन मुख्य जातियों के अन्तर्गत हैं | इन जीबों के 
देहों की सृष्टि ही भूतसर्ग कही जाती है। किन्तु, योनि के विना देह की संष्टि हो नहीं 
सकती । इन चौदह प्रकार की भूतसष्टि की मुलभूता योनि शतरुद्र से अनन्त-पर्यन्त है | 
शतरुद्र ब्रह्माण्ड के बाहर है तथा अनन्त ब्रह्माण्ड के अधोभाग में स्थित है। वाक्‌ अथवा 
वागीशी इन सब योनियों में ही नहीं, अपितु निम्वत्ति से ऊपर की कलाओं में भी व्याप्त 
रहती है। निव्ृत्तिव्यापिका वागीशी के साथ प्रथ्वी-तत्व में रहनेवाले अनन्त से 
शतरुद्र-प्यन्त विभिन्न भुवनों के चौदह प्रकार के प्राणियों के विभिन्न शरीरों का 
सम्बन्ध है | बस्तुतः, वागीशी ही सब शरीरों को उत्पन्न करनेवाली है | कल्य-दीक्षा के 
समय जब अध्वसन्निधान के बाद अध्वविशेषरूप में कला-अध्या का और उसके अन्तर्गत 
निवृत्तिकल का उपस्थापन होता है, तब उस निवृत्तिव्यापिका वागीशी को 
निगृत्तिकलान्तर्गत योनियों में एक साथ ऋतुरूप में सन्निहित करना होता है। वस्तुतः, 
जिस मनुष्य पर भगवदनुग्रह हुआ है, उसके लिए बागीश्वरी आर्तवरूप में सब्रिष्टिता 
रहती है। यह आतर््तंव शुद्धसूष्टि की उन्मुखता से होनेवाली एक साथ अनेक देहों को 
सृष्टि का सामर्थ्यमात्र है। गुरु केबल प्रयोजन-व्यापार के द्वाय सन्निहित वागीशी को 
मुद्रा-बन्धन से स्थापित करते हैं। उसके पश्चात्‌ वे शिष्य के पाशसूज्र का प्रोक्षण और 
तारण करके अपने दक्षिणमाग से बाहर निकलकर शिष्य के वाममार्म द्वारा उसके 
देह में प्रवेश करके पाशसूत्रस्थ पुर्वष्ठक का छेदन करें | फिर, छिन्न पुर्यष्ठट को आकृष्ट 
करके देह के साथ उसका रश्मिमात्र सम्बन्ध रखते हुए अपने द्वादशान्त स्थान 
(मस्तक) में रखें। तथा वहाँ के चेतन्य को सम्पुटित करके दीमप्त शिवहस्त से संहार- 
मुद्रा के द्वारा पूरक क्रिया से हृदय में अपने आत्मा के साथ उसका योजन करें। इसके 
पश्चात्‌ कुम्मक और रेचक क्रियाओं के अनन्तर उसे द्वादशान्त से उठाते हुए लिंग- 
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१. शान्त्यतीतकल। में जो शिवतत्त्त है, उसमें बिन्दु से समना-पर्यन्त सब भूमियाँ अन्तर्गत हैं । 
इसमें बिन्दु नाद और कला--ये तीन आवरण मुख्य हैं। विन्दुआवरण में तीन भुवन है । 
यथा--निवृत्ति आदि चार कलछाओँ से परिवेशित शान्त्य्तीत भुवन तथा अपनी-अपनी पॉनच 
कलूाओं से घिरे हुए अधंचन्द्र भुवन और निरोधिका भुवन । नादान्त में छह भुवन है--नाद में 
इन्पिका प्रभृति पाँच शक्तियों के पाँच भुवन तथा नादान्‍्त में सुपुम्णेश्वर परब्रक्चष का एक 
भुवन । शक्ति-आवरण में सात भुवन हैँ-सक्ष्मा प्रभृति चार शक्तियों से घितर हुआ एक 
पराशक्ति का भुवन, ब्यापिनी भूमि में पाँच कलाओं के पाँच भुवन एवं समना या महामाया में 
व्याप्त एक शिवभुवन । इस प्रकार ये कुछ सोलह भुवन हैं । 

२, दीक्षा में पुरुषमत पाशों का दी शोधन द्ोता है, बुद्धिगत पाशों का नहीं । इसरिए बुद्धि में 
दोष रह जाने से भी दीक्षा निष्कल नहीं होती ! अवश्य तोतब्रतम शक्तिपात से बुद्धिगत दोषों के 
बीज भी नष्ट दो सकते हैं । 


२८८ भारतीय संस्कृति और साधना 


मुद्रा के द्वारा सब्निद्दिता वागीशी के गर्भ में स्थापित करें | इस गर्भाधान के समय गुरु 
अपने को क्रियाशक्तिप्रधान ओर खश ईश्वर के रूप में तथा बागीशी को माया के रूप में 
देखते हैं। इस समय वागीशी अशुद्ध जगत्‌ की प्रसवकारिणी मायाझरूपा है । परन्तु, 
कालान्तर में शुद्ध जगत्‌ का प्रसव करने के समय यही महामायारूपा हो जायगी। इस 
मायाख्पा वागीशी के साथ शुद्ध विद्या का कोई सम्बन्ध नहीं है, नहीं तो क्रमिक 
कर्मभोगों को एक ही समय शुद्ध करने के लिए अनन्त देहसष्टि की आवश्यकता न 
होती | शिष्य के चैतन्य को इस मायाख्या वागीशी में संयुक्त करके गुर को निवृत्ति- 
कल्पप्रधान अध्वा में, अर्थात्‌ एक सी आठ भुवनों में विभिन्न शरीरों की सृष्टि करनी 
पड़ती है। इन सब देहों की सृष्टि का उद्देश्य प्राक्तन कर्मवासना के कारण होनेवाली 
अनन्त जन्म, आयु ओर भोगात्मक फर््ओे की प्रासि है। इन विभिन्न शरीरों में एक ही 
समय में तत्तत्‌ देश-काल ओर स्वभाव के अनुसार भोंग होता है; क्योंकि मन्त्रशक्ति के 
प्रभाव से ये सब शरीर एक ही समय में फलोन्मुख हो जाते हैं । विभिन्न प्रकार के 
भोगों के लिए शिष्य के केबल शरीर ही एक साथ बिभिन्न प्रकार के ओर अनेक हो 
जाते हाँ, ऐसी बात नहीं, अपितु वह नियत भोग के लिए तदनुरूप नाना प्रकार के 
जीवरूप से भी वागीशी-योनि में संयोजित होता है । यहाँ दीक्षापात्र एक होने पर भी 
विभिन्न शरीरधारी होने के कारण उसे अनेक कहा गया है। अनेक भोगों के 
आश्रयभूत विचित्र देह ओर विचित्र भोग्यों के सम्बन्ध से उसमें अनेकत्त आ जाता है । 

वागीशी के गर्भ में शिष्य के चेतन्‍न्य को योजित करने के धाद सब गमों में 
एक ही साथ ( शतरुद्र से अनन्त-पर्यन्त ) अनेक प्रकार के देह परमेश्ररभावाविष्ट 
गुरु को इच्छा से निश्मन्न होते हैं। इसके पहचात्‌ गर्भ से निष्क्मण होता है। इसी का 
नाम जन्म है। पाशक्षपणार्थ छह संस्कारों में यही प्रथम संस्कार है | 

(स्र) अधिकारादि पाँच संस्कार--सब योनियों में वे देह एक साथ बढ़ने 
लगते हैँ | उस समय उनका भोग में अधिकार होता है | मायान्तर्गत भोग ही कर्म का 
फल है। कम जुभाशुभादि वासनात्मक होते हूँ । यह क्रमिक भोग-सम्पादक होने पर 
भी मन्त्र के प्रभाव से अक्रम से ही भोगों की निः्पत्ति हों जाती है, अनेक जन्मों से 
सश्जित प्राक्तन कर्म दग्व हो जाते हैं और भविष्यत्‌ कर्मों की वृत्ति का भी निरोध हो 
जाता है। केवल देहारम्भक कर्म ही भोग से नष्ट होते हैं | कर्मों के अनुशन से भोग के 
साधन मिलने पर सुख-दुःखात्मक भोग भोगने का अवसर आता है। भोग निवृत्त हो 
जाने पर कुछ काल के लिए, एक अनिर्वचननीय तृप्ति का उदय होता है। यह परमा 
प्रीति की अवस्था है। तन्‍त्रों में इसका 'लय! नाम से वर्णन किया जाता है। इसके 
बाद “निष्कृति' नामक संस्कार की आवश्यकता होती है। शुभ अथवा अशुभ कमों से 
वीरभद्र के भवन-पर्यन्त विभिन्न भुवनों मर जन्म, आयु ओर भो ग--इन तीन फल का 
भोग होता है। इसको झुद्ध करने के लिए ही निष्कृति-संस्कार की आवश्यकता होती है | 
भुवनाकार विषयों में जितने विपय भोग्यरूप हैं, उन्हीं का शोधन करना होता है। 
निष्कृति से समस्त कमफल-भोग समाप्त हो जाता है। इससे केवल जन्मादि की ही शुद्धि 
होती है, ऐसी बात नहीं है, रुद्रांशापादनखूपा शुद्धि भी होती है। भोगसमासिरूपा 
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निष्झति के बाद भोगों से विह्लेष्र होता है, अर्थात्‌ फिर भविष्य में मोगों के साथ कभी 
सम्बन्ध नहीं होता; क्योंकि उस समय मोक्ता में मोक्‍्तृत्व नहीं रहता | आणब-मल के 
कारण जो विषयों के प्रति आसक्ति या राग होता है, वही मोक्तृत्व कां स्वरूप है | 
विश्लेष अथवा भोगाभाव सिद्ध हो जाने पर भूतसर्ग-रूप अनेक प्रकार के स्थूल-सूक्ष्मादि 
शरीर नष्ट हो जाते हैं, और उनकी पुनरुत्पत्ति की सम्भावना नहीं रहती | 
निवृत्तिकरा-शोधन के अन्तर्गत अवशिष्ट क्रिय(ए--इस प्रकार दीक्षा के द्वारा तीनों 
प्रकार के पाशों का विश्लेषण हो जाता है। उस समय सब शरीरों का नाश हो जाने के 
कारण गुर शिष्य को एक अविच्छिन्न-चेतन्य के रूप में देखते हैँ । पाशसम्बन्ध 
एकीकृत, चैतन्य, शुद्ध-निवृत्तिकला के ऊपर अनाबृतरूप से स्थित होता है और सुवर्ण की 
प्रभा के समान देदीप्यमान होता है। उस समय निवृत्तिव्याप्त प्रथिवीतत््व से शिष्य का 
उद्धार करना पड़ता है। यद्यपि वह चेतन्य निवृत्ति की शुद्धि से निर्मल हो जाता है 
तथापि अन्यान्य कलाओं का अभी शोधन न होने के कारण व्यापक दृष्टि से वह 
मलयुक्त ही रहता है। गुरु उस चैतन्य को प्रथिवीतत्व से स्रींचकर प्रणव सम्पुटित किये 
हुए हंस-बीज के आकारमें संहार-मुद्रा के द्वारा पूरक-क्रिया से अपने हृदय में ले आवे | 
उसके बाद पृर्वबत्‌ कुम्भक एवं द्वादशान्त में रेचन कर फिर द्वादशान्त से उठाकर 
नाडी-रन्म्न के द्वारा शिष्य के शरीर में पहुँचा दे | तन्त्रों में इस क्रिया को 'तत्स्थीकरण! 
कहा है । 
निदृत्तिकला की शुद्धि के बाद, उस कला के अधिष्ठाता ब्रह्म का आवाहन 
करके उनका पूजन और तपंण करने के बाद, उन्हें शिष्य के पुर्यश्क अथवा सुक्ष्मदेह के 
कुछ अंश अपंण करे | पुरी अथवा सूक्ष्मदेह के आरम्मक पाँच तन्मात्र एवं मन, बुद्धि 
ओर अहंकार--इन आठ अवयवों में से शब्द तथा स्पर्श --ये दो अवयव, ब्रह्मा को 
अपंग करे ओर इसके पश्चात्‌ उन्हें परमेश्वर की यह आजा सुना दे कि--- 
भुवनंश त्थया नास्थ साधकस्य शिवाजया। 
प्रतिबन्धः प्रकत्तव्यों यातुः पदमनामयम्‌ ॥ 
(मालिनीविजय ) 
“हे भुवनेश ! भगवान्‌ शिव की आज्ञा से तुम परमपद को ओर जाने वाले इस 
साधक के मार्मर्मे बिध्न उपस्थित न करना ।' 
इसके अन्तर्गत पूजा-होमादि करने के पश्चात्‌ ब्रह्मा का, ओर फिर वागीशी का 
विसर्जन करें | वागीशी वस्तुतः स्वातन्त्यशक्तिरूपा परावाक्‌ का ही स्फुरणमात्र है। 
इसलिये परावाक्‌ के साथ एकत्व-सम्पादन ही उसका विसर्जन है। तदनन्तर विश्वुद्ध 
निशृत्तिकला में विश्वुद्ध पाशों का दर्शन करे । इस दृष्टि से प्राक्तन और भावी दोनों ही 
प्रकार के कर्मों का अभाव हो जाता है, यह स्पष्ट दिखायी देता है; क्योंकि पुत्रक-शिष्य 
मोक्षार्थी होने के कारण साधक की भाँति फलोन्मुख नहीं होता! फलदानौन्मुख 
पे १. शिवघर्मिणी दौक्षा्में साधककी भी जन्मान्तरसे संवित शुभाशुभ और बर्त्तमान जन्ममें दोनेबाले 
कर्मोंका शोधन करना पड़ता है। केवल भावी मन्त्राराधनरूप कर्मोका जिनसे विभूतियोंका 
अविर्भाव होता है, शोधन नहीं किया जाता । कोकपर्मिणी दीक्षामें लोकिक साधकेके प्राक्तन 
३७ 
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बर्समान या प्रारध कर्मों की शुद्धि अवश्य नहीं की जाती । उसका क्षय तो केवल 
भोगद्वारा ही करना पड़ता है | 

इस प्रकार निवृत्तिकत्य शुद्ध होने पर उस कव्यका सन्धान करना होता है। 
यह दो प्रकार से किया जाता है--(१) शुद्ध कला का सन्धान और (२) प्रतिष्ठाकला के 
सम्बन्ध से अशुद्ध कला का सन्धान | सम्पूर्ण पाशों का शोधन करनेवाले निष्कल मन्त्र 
ही ग्यारह अंग--अह्मन्त्रों का, शोधन करते हैं। ये निष्कल मन्त्र श॒ुद्ध-कछा के वाचक 
होने के कारण शुद्ध कहे जाते हैं ओर ये ही अशुद्ध-कला के वाचक होने पर अशुद्ध कहे 
जाते हैं | श॒ुद्धनिशृत्ति-बाचक निष्कल का टह स्वरूप से उच्चारण किया जाता है। इसका 
स्वरूप परविन्दु तक व्यापक है और उसमें किसी प्रकार का प्रसर नहीं है। अश्ुद्ध 
प्रतिष्ठावाचक निष्कल का दीर्धरूप से उच्चारण किया जाता है। इसका स्वरूप 
नागपर्यन्त व्यापक है और यह प्रसरोन्‍्मुख है। इन दोनों के एकत्व या सामरस्य की 
भावना करते हुए तथा शुद्धनिव्वत्ति को लीन और अश्ुद्धप्रतिष्ठ को उद्बुद्ध करनेके 
लिये तद्बाचक! मूलमन्त्र के साथ एकीभूत भावना करते हुए उच्चारण करना होता है | 

इसके बाद पूर्व॑वर्णित प्रणाली से प्रतिष्ठा-कला के शोधन का विधान है। यहाँ 
भी पूवंवत्‌ कलासन्धान, प्रतिष्ठाकल का व्याप्ति-दर्शन, वागीशी-गर्भ में जन्म और 
तदनन्तरवर्ती अधिकारादि विश्लेषण तक सभी किया जाता है। परन्तु कहीं-कहीं 
निवृत्ति की अपेक्षा कुछ विशेषता रहती है। इसमें तारण-प्रोश्नण प्रभात कार्य 
क्रिया प्रधान ऐश्वर्यमूर्ति में ओर अधिकार, भोग, लय एवं निष्कृति शिवभावापन्न' होकर 
किये जाते हैं तथा विश्लेषण, एकचेतन्यभावना और उद्धारादि-क्रिया श्ञानशक्ति-प्रधान 
सदाशिवरूप से होते हैं, क्रियाशक्ति-प्रधान ईश्वररूप से नहीं होते। प्रतिष्ठाकल्य के 
अधिपति विष्णु हैं, इन्हें पूर्बोक्तप्रणाली से पुर्युष्क का रस अर्पंण करना चाहिये । 
इनको भी एवंवत्‌ भगवादाज्ञा सुनाकर विसर्जन करने के बाद परावाक्‌ में वागीशी का 
विसर्जन तथा हस्व-दीर्घ के प्रयोगद्वारा पूबंबत्‌ कलासन्धान करना चाहिये । 

इस प्रकार दो कलाओं से मुक्ति हो जाने पर पश्चु के चैतन्य को विद्या में युक्त 
करके शुद्ध किया जाता है | इसमें भी सब प्रक्रिया पूवंबत्‌ ही है। परन्तु विश्छेषण और 
पाशच्छेद के बाद आत्मखता और तत्सीकरण कर लेना चाहिये। इस कला के 
अधिपति रुद्र हैं। उनका आमन्त्रण करके पुर्यप्छक का गन्धरूप अंश अर्पण 
करना चाहिये | 

शान्ति और शान्त्यतीत कलाओं के शोधन में भी कोई नवीन प्रक्रिया नहीं है । 
केवल इतना भेद अवश्य है कि पुर्यश्क का अहंकार-अंश शान्त्यधिश्ता ईश्वर को 
ओर मन-अंश शान्त्यतीताषिष्ठाता सदाशिव को समर्पण किया जाता है। 
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ओर आगामी कर्मोके अधर्माशमात्र का ही नाश किया जाता है, धर्माश रख लिया जाता है । 
दीक्षाके प्रभावसे वह धर्माश अणिमादि-विभूतिरूप फल प्रदान करता है । 


१. निवृत्ति प्रभुति कछ|।ओंके वाचक बीजमन्त्रोंकों क्रमशः हत्‌, शिरः, शिखा, कवच नेत्र और मन्त्र 
कहा जाता है । 


२. अधिकारादि शान प्रभुत्वसे होते हैं सदाशिवादि समस्त स्थलोंमें एकमात्र शिव ही प्रभु हैं। 
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पश्चकल-दीक्षा हो चुकनेपर वागीशी से इस प्रकार क्षमाप्रार्थना की जाती है-- 
“मैंने आपको बार-बार परस्वरूप से गर्भाधानादि के लिये उतारा है, अब से आप इस 
दीक्षित के स्वरूप का. आवरण न करें। अब आप अपने विश्वामसथान ' लौट जॉय 
अर्थात्‌ दीक्षित के आत्मस्वरूप में जो परमशिव-मय है, उससे अभिन्न होकर स्फुरित हों । 


पु्येश्कांण का तात्पर्य--पहले यह दिखाया गया है कि पुर्यष्टककों ब्रह्मादि पॉन्च 
कारणों में अर्थात्‌ कलाधिष्ठाता देवताओं में अर्पण किया जाता है। ये पॉच देबता 
समस्त अध्वा के अधिपति हैं। ब्रह्मा में शब्द और स्पर्श का अर्पण होता है। ये तअश्मा 
परम व्यापक रूप में नादान्त के ऊपर ब्रक्करन्ध के अधिष्ठाता ब्रह्मसरूप हैं ।' विष्णु में 
रस का अपण होता है। ये प्रसरणमय शक्तिस्वरूप हैं | रुद्रमें हूप और गन्धका 
समर्पण किया जाता है, ये परमव्यापक रूपमें व्यापिनीपदमें अवस्थित अनाश्रित-नाथ हैं ।' 
स्मरण रखना चाहिये कि व्यापिनी ध्रून्य का ही नामान्तर है। बुद्धि और अहंकार 
रूप अंश ईश्वर में अपित होते हैं| ये समनापद में अविरुढ़, सृष्टि के अधिकार से युक्त, 
शिव हैं ।* मन सदाशिव में अर्पित होता है। ये सदाशिव निर्मल स्वातन्त्य-मय और 
चिदानन्दघन परमशिव-स्वरूप ही हैं ।/ इन देवताओं को पुर्यश्क के अंश समर्पण 
करने का उद्देश्य यह है कि इस उपाय से यूक्ष्मदेह का सूक्ष्मतम संस्कार भी शान्त हो 
जाय | सूक्ष्मदेह आत्यन्तिक रूप से निश्वत्त होने पर दीक्षा का प्रथम उद्देश्य प्रायः सिद्ध 
हो जाता है | ० 


शान्त्यतीत-कला शुद्ध होकर परम-दिव में लीन हो जाती है। ये परम शिव 
त्वातन्वथ्यमय ओर व्यापिनी से लेकर प्रृथ्वीपर्यन्त सब प्रकार भाव तथा अभावों के 
भित्तिभूत महाश्य॒त्य के भाश्रय हैं। स्वातन्थ्य-शक्ति उन्‍्मना है और महाश्ृन्य 
समनात्मक है | 


पूर्वोक्त विवरण में मायातत्त्वपर्यन्त अध्वाकी शुद्धि दिखायी गयी है। इतना 
अध्वा आत्मतत्त्व से व्याप्त है ओर परदृष्टि से प्रमेगात्मक है। माया के ऊपर सदाशिव- 
पर्यन्त अध्चा विद्या या भगवान्‌ की ज्ञान-क्रियात्मिका शक्ति से व्याप्त है। इतना अध्वा 


१, बढ्म में सक्ष्मतम शब्द और स्पर्श का सम्बन्ध हैं, क्योंकि यह नादान्त और शक्ति की मध्यवर्तिनी 
अवरथा है । 

२. विष्णु से सूक्ष्मरस का सम्बन्ध है, क्‍योंकि शक्ति मूलतः स्पर्शप्रधाना होने पर भी प्रसरण- 

अवस्था में रसमयी होती द। इसी से शक्तिमय विष्णु में सृकू्मतम रस का सम्बन्ध माना 

जाता है । 

रुद्र में सक्ष्मतम संस्कारमात्र में अत्यन्त तनु (सृ्ठम) गन्ध की सत्ता हैं। व्यापिनी अथवा 

अनाभ्रित-पद मे समग्र विश्व के सन्‍्धायक-स्वरूप रुद्रकी स्थिति है | यूश्मतम संस्कार अर्थात्‌ गन्ध 

पूव॑ंस॒ष्ट-जगत्‌ के उपसंहार के अनन्तर रहनेवाला बीजभाव मात्र है । 

४. शिव केवक मननात्मक है। इसकिये उनमें लोन होती दुई बुद्धि और अदहृकार-वासना का 
सम्बन्ध रहता है । 

3. परम-शिव उन्मना-शक्ति से संश्लिष्ट है। इसलिये उनमें मननसंस्कार भी नहीं रहता ।। परन्तु 
गा आंचार्यों का कथन है कि “उनमें अतिसुसूक्ष्मतम .सुप्रशान्त मनःसंस्कार का सम्बन्ध 
रहता है। 


रे 
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प्रमाण-रूप या करणात्मक है। इसके बाद शक्ति या समनापर्यन्त अध्या शिवतत्व से 
व्यास है। यह प्रमातृ-रूप है। प्रकारान्त से कह् जा सकता है कि आत्मतत्व (पृथ्वी से 
माया तक) प्रमेय है, विद्यातत्व (शुद्धविद्या से सदाशिव तक) प्रमाण है ओर शिवतत्व 
(शक्ति और शिव) प्रमाता है। इन तीन तत्वों की शुद्धि में क्रमशः विधि (पूजा-होम 
इत्यादि) ओर अनुष्ठानगत न्यूनता या आधिक्य से, मन्‍्त्रोच्चार में विलेमभाव से एवं 
भावना में (मनोविशान में) बैकस्य होने से, जितनी त्रुटियाँ होती हैं, उनका भी 
निराकरण कर लेना चाहिये | 

शिखाब्छेइ---इसके बाद शिखाच्छेदका विधान है। स्थूल देह की शिखा मस्तक- 
पर्यन्त ऊध्ब-गतिशील प्राणशक्ति का अनुकरण है। इस शक्ति का अधःप्रवाह ही बन्धन 
का हेतु है। वाह्य शिखाच्छेद का तात्पर्य इसका उपशम ही है। सब त्तों में व्याप्त 
रहनेवाली, सभस्त कारणों की कारण, सब प्रकार की उपाधियों से रहित, निष्कलंका 
शान्त्यतीता शक्ति को पुष्प के अग्रभाग में स्थित जलविन्दु के सदृश शिष्य के शिखाग्र में 
भावना कर के उस शिखा का अभिमन्त्रित कर्तरी (कैची) से छेदन करना चाहिये। 
इसके बाद प्राणशक्ति का विछापनरूप शिखाहोम होता है। इतना हो जाने पर गुरु का 
शिवहस्तपूजन करने के बाद मण्डप में परमेश्वर की पूजा करके यह निवेदन करना 
चाहिये कि है भगवन्‌ ! आप की कृपा से छः अध्वाओं में बँघे हुए पद्च को खींचकर 
और उसके मल को शुद्ध करके शिखाच्छेद-पर्यन्त सारें कृत्य आपके बताये हुए क्रम के 
अनुसार मेंने किसी प्रकार सम्पादन किये हैं। अब आपका निरपेक्ष अनुग्रह ही उसको 
निश्चित रूप से परमशिवावस्था में पहुँचा देगा ।' 


[ ७ | 
क्रियादीक्षा : शिवत्व-योजना 


योजनोपयोगी क्रियाओं का तात्प्यं--पाशशुद्धि के बाद परमेश्वर की आशा लेकर 
अभेद-सम्पादक योजन-क्रिया करनी पड़ती है। उसका प्राथमिक कृत्य समाप्त करके 
अंगमन्त्रों को शुद्ध करना होता है। ये मन्त्र भगवान्‌ की अन्‍्तरंग शक्तियां हैं। ये 
चिदात्मा के निष्कल स्वरूप का आच्छादन करके सकल-भाव को स्फुरित करते हुए 
भेदशान उत्पन्न करते हैं। इनसे मी ऐसा अनुरोध करना पड़ता है कि वे पशु को 
सकल भाव में परिणत न करें। योजनकर्म अत्यन्त कठिन है। इससे ही जीवात्मा 
और परमात्मा का योग होता है और जीव परम शिव-अवस्था छाम करने में समर्थ 
होता है।' शञान और योग का अभ्यास न रहने पर योजनक्रिया सम्पन्न नहीं की 
जा सकती | 

पुर्यश्क में जो अहंभाव रहता है, पहले उसे उपशम किये बिना भगवान्‌ के 
साथ योग स्थापित नहीं हों सकता। पुर्यष्टक का आश्रय स्वप्न में ग्राण है तथा सुषुस्ति 
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१. तस्मिन्‌ युक्तः परे तले स्वेज्ञादिगुणान्वितः । 
शिव एको भबेद्देवि अविभागेन सर्बतः । 
[ स्वच्छन्द्तन्त्र ) 
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में शून्य है | इसलिये प्राण और शृन्य-भूमि को शान्त करने की आवश्यकता द्वोती है, 
क्थोंकि यद्यपि कारण देवताओं में पुर्यष्ठक के अबयर्वों का अपंग हो चुका है, तथापि 
उससे एक प्रकार से दृत्तियों का ही निरोध सिद्ध होता है, भूसि-शुद्धि नहीं होती । परन्तु 
भूमिशुद्धि हुए बिना योजनोपयोगी आत्मादि की व्यासि नहों हो सकती। आण ओर 
शून्य के प्रशमन के लिए कुछ ज्ञान ओर योगादि अन्त+-क्रियाओं की आवश्यकता 
होती है। इस प्रसंग में श्वास का देशगत और काल्गत परिणाम जानकर प्राण की 
आरोहण और अवरोहण क्रियाओं का तत्त्व जानना होता है। उसके लिये पूर्णत्वप्रासि के 
मार्ग में जितने अध्वा का उल्लंघन करना पड़ता है, उसका भी परिचय लेना आवश्यक 
है। यह अध्वा-लूघन-व्यापार ऊध्ब-नाद से सम्पन्न होता है, जिसका दूसरा नाम हंसोच्चार 
है । यह उच्चार स्वाभाविक और प्रयत्नपूर्वक भेद से दो प्रकार का है। प्रयत्नपूर्वक 
उच्चार के प्रभाव से निष्कल-मंत्र के अवयवभूत अ, उ, म प्रभ्भति वर्ण ब्रह्मादि 
कारणों को और तदनुकूल काल को त्यागने में समर्थ होते हैँ। इतनी क्रियाओं से 
प्राण की शान्ति होती है। इसके बाद शून्य को शान्त करने की आवश्यकता होती है। 
इस विषय में सम्यक्‌ श्ञान ( विषुबत्‌ ) की अपेक्षा है, क्योंकि उसके बिना मंत्र, आत्मा 
और नाडी आदि का सामरस्य समझने में नहीं आता | जब सामरस्य ही समझ में 
नहीं आता तो परमेश्वर के साथ आत्मा का योग कैसे हो सकता है। अन्त्रोच्चार के 
अंग-रूप से उसके अवयवभूत (अ से लेकर उन्मनापर्यन्त) बारह प्रमेयों को जानकर तत्तत्‌ 
दशाओं को त्यागने से क्रमशः ऊर्ध्वारोहरूप उद्भव प्राप्त हो सकता है। परन्तु दशाओं 
की त्यागने का क्रम जानने से पहले उनके संयोग का प्रकार भी जान लेना आव 
इयक है। ज्ञान ओर मन्त्ररूप गूलों के द्वारा आर्थात्‌ विशुद्ध शान से और मुद्रा एवं 
भावयुक्त मन्त्र से ग्रन्थियों का मेदन किये बिना पृववर्णशित दशा-त्याग या उद्भव कुछ 
भी होना सम्भव नहीं है। इस ज्ञान ओर योग का मूल भावषप्राप्ति है, अर्थात्‌ सुदृढ़ 
धारणा और शब्दादि का अनुभव, इन दो प्रकार के भावों के प्रभाव से ही विश्वुद्ध 
ज्ञान और योग की उपलब्धि हो सकती है। इस स्थिति में झून्‍्य का भी उपशम हो 
जाता है | इस दीर्घ मार्ग के पार कर लेनेपर आत्म-तत्त्व में अपनी विशुद्ध अवस्था का 
अनुभव होता है। यही आत्मव्यात्ति है। इसके पश्चात्‌ विद्यातत्व के कऋमशः उन्मना में 
विभ्ान्त हो जाने पर विद्या-व्याप्ति होती है । तथा अन्त में शिवतत्त्व का परमशिव में 
समावेश होता है, तब शिव-व्याप्ति होती है । शास्त्र तथा अनुभव से इन तीन प्रकार की 
व्याप्ति का यथावत्‌ ज्ञान हो जाने पर ठीक-टीक परतत्त्व-योजन दो सकता है । 


प्राणप्रशमन में अपेक्षित क्रियाएँ 


परिमाणसहित प्राणोच्चार का विशान--द्वृदय से प्राण प्रसूत होकर ऊपर की ओर 
समनाशक्ति के स्थान श्रह्म-स्प्रपर्यन्त संचार करता है। इस प्रदेश की व्याति अति- 
बृहत्‌ से लेकर अत्यन्त क्षुद्र प्राणी तक अपने-अपने मान से छत्तीस अंगुल है | यह प्राणी 
की गति सब प्राणियों के लिये समान होने पर भी कर्म-वैचित्र्य से इसमें तारतम्य दिखायी 
देता है। इस छत्तीस अंगुल संचार में जाना-आना दोनों ही प्रकार की गति समझनी 
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चाहिये | इसमें प्राण का आरोह और अपानका अवरोह समझना चाहिये। प्राणरूप 
सूर्य हृदय से उदित होकर ब्रह्मरन्प्र में अस्त होता है, यही दिन है, तथा अपानरूप 
प्चन्द्र ब्ह्मरन्ध से उदित होकर हृदय में अस्त होता है, यही रात्रि है। इन प्राण- 
अपानरूप दिन-रात में दो सन्ध्यायें हैं। प्रातः्सन्ध्या हृदय में है और सायंसंध्या 
बहरंध्र में है, हृदय से ब्ह्रं प्र तक चलने में प्राणों को जितना समय छूगता है, उसे 
सोलह त्रुटि या एक निःश्वास कद जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मरंध्र से हृदयपर्यन्त आने 
में अपानको भी उतना ही समय लगता है, इसे प्रद्बास कहते हैं। इन्हीं में दोनों 
संध्याओं का भी अंतर्माव समझ्षना चाहिये। प्रत्येक संध्या एक-एक ज्ुटिकाल रहती 
है ।उससे प्राण-अपान दोनों का मिलाकर सवा दो अंगुल का संचार रहता है | 

जब तक परमतत््व का शान नहीं होता तब तक इस प्राणसंचार-किया का 
अभ्यास करना पड़ता है। प्राणरूपी मन्त्र हृदय से उठकर ज्ञान-विकास के तारतम्य 
के अनुसार ऊपर की ओर जाता है | परन्तु परमतत्व का शान न रहने के कारण यह 
ब्रह्मस्श्र-पर्यन्त उठकर फिर नीचे लोट आता है, ब्रह्मरन्प्र का भेदन नहीं कर सकता | 
पहले यद्ट अठारह अंगुल तक उठकर ताड-स्थान में पहुँचता है | यह रुद्र या माया- 
ग्रन्थि का स्थान है। इस ग्रन्थि का भेदन न कर सकने के कारण यह मध्य-नाडी के 
द्वारा भ्रूमध्य में, ईश्वरस्थान में जाता है। पहले अठारह अंगुल प्राण ताडस्थान में ही 
रह जाता है। फिर श्रग्रन्थि का भेदन न हो सकने के कारण आगे का छः अंगुल वही 
रह जाता है | यहाँ से पारव॑वर्तिनी दो नाडियों के द्वारा शेष बारह अंगुल प्राण ब्रह्म- 
रन्‍प्र तक जाता है। परन्तु शाक्तबल न रहने के कारण वह ब्रह्मस्थ्र का भेदन नहीं 
कर सकता | अतः वह शेप बारह अंगुल वही रह जाता है। यही प्राण का अस्त होना 
है | इसके बाद अपानक्रिया के अनन्तर इसका द्वृदयदेश से पुनः उद्धमन होता है। 
इसी प्रकार निरन्तर यह क्रिया हो रही है। परन्तु शाक्तबल प्राप्त होने से प्राण में सभी 
ग्रन्थियों में संचार करने का सामर्थ्य आ जाता है। परतत्व का शान हो जानेपर किसी 
भी ग्रन्थि में स्थित रहने पर भी प्राण बाधित नहीं होता, अर्थात्‌ देहादि में प्रमातृ-भाव 
का उदय होकर वह उसके अधीन नहीं होता । पर-ज्ञान से यह देहादि में होनेवाला 
अमभिमान सदा के लिये निद्ृत्त हो जाता है। प्राण के ऊरध्व-संचार की मात्रा के अनुसार 
अजान से ज्ञान का उदय और तदनन्तर ज्ञान की वृद्धि का एक निर्दिष्ट क्र दीख पड़ता 
है। जिस समय प्राणशक्ति के द्वारा प्रतिहत होकर नीचे की ओर जाता है, उस समय 
चह अज्ञान की अवस्था में रहता है ओर “अबुध कहलाता है। जिस समय द्वदय में 
स्थित होकर, वहाँ से वह उठने लगता है, तब वह उसकी बुध्यमान! अवस्था है, जिसमें 
जशानोयत्ति होने लगती है। उठते-उठते जब उसे शक्ति ग्रास हो जाती है, तब उसकी 
बुध! अर्थात्‌ शानी की अवस्था होती है। शक्ति का बल पाकर तत्वारोहण का कौशल 
जानने के पश्चात्‌ व्यापिनी में पहुँचने पर प्रबुद्ध/ अवस्था की प्रासि होती है। इससे 
भी ऊपर उठकर-समना पर्यन्त समस्त अध्या का अतिक्रमण करने से 'सुप्रबुद्ध/ अवस्था 
प्रात होती है। उस समय परमतत्त्व का आभास मिलता है। उस समय मनःसंस्कार 
का भी क्षय हो जाने के कारण उन्मना-भाष की प्रासि होती है। यह कहने की आव- 
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ब्यकता नहीं कि यह अवस्था ब्रह्मरू्ध के भेदने के पीछे की है। इस अबस्था में न 
अणुतम से लेकर महत्तम पर्यन्त काल रहता है, न निदृत्यादि कलाएँ रहती हैं, न प्राण- 
अपान का संचार रहता है, न प्रथिव्यादि छत्तीस तत्व रहते हैं और न. ब्रह्मा, विष्णु- 
प्रभति कारण ही रहते हैं । यह पराद्वयमयी परम शुद्ध अवस्था है। इस अवस्था के 
अनुभव से ही जीवन्मुक्ति की सिद्धि होती है। 

प्राण में अध्याओं का विन्याप--प्राणों में ही छः अच्याओं की स्थिति है। ये 
प्राण सूक्ष और स्थूल-मेद से दो प्रकार के हैं | पहले प्राणसंचार के प्रसंग में जिस 
प्राण की बात कही गयी है, वह स्थुल प्राण है | सूक्ष्म-प्राण में संचार नहीं है। यह एक 
और व्यापक है । परन्तु स्थूल प्राण छत्तीस अंगुलमात्र परिमाणवाला है। अध्वाओं की 
स्थिति यूक्ष्म-प्राण में ही समझनी चाहिये। विद्योषों में जो सामान्य का आभास है-- 
वही तत्व है। यही शरीर एवं भ्ुुवनादि की रचना का उपादान है | देह-मृत्तिका-काष्ठ 
एवं पाषाणादि में जो काठिन्य का आभास है, वह प्रथिवीतत्त्व है | इसी प्रकार अन्यान्य 
तत्त्वों के विषय में मी समझना चाहिये। यह सामान्य का आभास बचिद्रुप-भित्ति में 
ही भासता है। परन्तु परमचिद्‌-भूमि में सब कुछ चिदेकरस होने के कारण वहाँ किसी 
प्रकार का विभाग नहीं है। संकोच के समय चित्‌-शक्ति पहले प्राण का रूप ग्रहण 
करती हुई देह में व्यापक हो जाती है ओर तत्त्वों के रूप में स्फुरित होने लगती है। 
छः अध्वाओं में यही तत््वाध्वा है। पैर से लेकर मस्तक पर्यन्त चितू-शक्ति का जो 
काठिन्यादि रुप में मान होता है, यही तत्त्वाध्वा या मुवनाधथ्वा है। समग्र देह में व्यापक 
यूक्ष्म-प्राण में औरऔर अध्वाओं का विभाग समझना चाहिये, जैसे निश्गत्ति और 
प्रतिष्ठा कला देह के अधोभाग में हैं, तथा विद्यादि तीन कलाएँ ऊपर के भाग में हैं । 
आत्मा की युद्ध दशा शान्त्यतीत-कलछा से भी परे है। इसके भी आगे उन्मना और 
परतत्व का सामरस्य-रूप अव्यय-पद है । मन्त्र-कलछाओं की स्थिति भी प्राणों में ही है । 
वर्ण शब्द ही है तथा शब्द ध्वन्यात्मक प्राण का ही स्वरूप है। इसलिये ध्वनिरूप प्राण 
से ही वर्णों का उद्धव होता है और उसी में उनका लय भी होता है। इसलिये वर्णाध्वा 
भी प्राण में ही स्थित है। शब्दातीत होने पर परमतत्त्व के साथ अमेद और बिशभुत्व का 
आविर्भाव होता है। उस समय धर्माधर्म एवं प्राणापानादि सारे इन्द्रों का नाश हो 
जाता है [' वर्णो के समान मन्त्र और पद भी प्राण में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि ये भी 
शब्दात्मक ही हैं | 

हंसोच्चार, वर्णाब्चार--अब संक्षेप में दो-एक बातें हंसोच्चार के विषय में कही 
जाती है। परमेश्वर की बोधरूपा शक्ति विश्व को गर्भ में घारण करती हुई, पराकुण्डलिनी 
होकर; विमर्शात्मिका होनेके कारण नादात्मिका वर्णकुण्डलिनी के रूपमें स्फुरित होती है।" 
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१, अपर्म के प्रभावते स्थावरपयेन्त देहों की भाप्ति होती है । ये देह अपान-प्रधान होते हैं । धर्मके 
कारण प्राणप्रधान शक्ति अथवा समना-भूमिपर्यन्त देवादि योनियों की प्राप्ति होती है । परन्तु 
विशान से अद्बय-बोध हो जाने पर, दोनों का ही त्याग हो जाता है और जीवित रहते हुए 
ही स्वे-न्यापकत्व अथवा विभुत्व आ जाता है । । 

२. यह विश्वगर्भा कुण्डलिनी-शक्ति सोये हुए सर्प के समान है । यह खम्ावृतः अपने नादमय या 
विमशेमय रूपको छोड़कर प्र।णात्मक रूप धारण किये हुए हैं । 
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हंसके बाद वह भीतर ही इस वर्ण-कुण्डलिनीके रूप को दबा कर प्राण-कुण्डलिनी-रूप में 
भासती है | यह प्राण ही हंस है, जो खमावतः ऊपर और नीचे की ओर चलता 
रहता है। इसके इस प्रकार चलने से (है! कार और 'स' कारके विमर्शरूपर्म उसका 
भान होता है। इसमें ह” कार का धर्म त्याग या छोड़ना है और 'स” कार का धर्म 
ग्रहण या लेना है। यह नाद रूपी हंसका खाभाविक उच्चार ही परिस्फुट वर्ण का 
उच्चार है | यह वर्णोच्चार योगियों को श्रूमध्य-स्थान में बिन्दुरूप में अनुभूत होता है | 
यह बिन्दु अविभक्त शानात्मक है | जगत्‌ के सब प्रकार के भेद अर्थात्‌ जाग्रत्‌ , खप्न 
और सुधुप्ति इन तीनों अबस्थाओं के सम्पूर्ण भेदों की वाचक अ, उ और म ये तीन 
मात्राएं है। इन तीनों को पिण्डित अर्थात्‌ तीनों को मिलाकर एकाकार कर देने से जो 
अविभक्त ज्योतिर्मय ज्ञान का उदय होता है, उसे ही ब्रिन्दु कहते हैं । इसकी उपलब्धि 
अ्र-मध्य में होती है। इसके बाद मस्तक अर्थात्‌ ललाट में अर्धचन्द्र-स्थानमें पहुँचने पर 
पूर्वोक्त वर्णोच्चार बिन्दुरूप से भी सूक्ष्म आकार धारण कर लेता है। बिन्दु अवस्था में 
विभिन्न शेयों का भेद बिगलित होकर उनका अभिन्न-शेय रूपमें भान हीता था | किन्तु 
उसमें ज्ञानांश का प्राधान्य नहीं था, शेय का ही प्राधान्य था। परन्तु अधचन्द्र भें श्ञानांश 
की गृद्धि होने के कारण ज्षेयांश का प्राधान्‍्य कम होने लगता हैं! इसके बाद जब 
उच्चार निरोधिका-अवस्था में पहुँच जाता है, तब शेयभाव का प्राधान्य सबंधा निबृत्त 
हों जाता है और परिस्फुट रेखा के रूप में ऊर्थ्वॉन्मुख प्रतीत होने लगता है | इसी रेखा से 
नाद में प्रवेश होता है। परन्तु अयोगी के लिए यह नाद-मार्ग को रोक देती है। इसके 
(निरोधिका' नाम का यही तातरय है। इसके अनन्तर वर्णाच्चार नाद ओर नादान्त- 
भूमि को ग्रहण करता है। यह ईश्वरपद है, जिसमें शेयभाव अमिभृत रहता हैं और 
विभिन्न वाचक शब्दों का अभेद-ज्ञान प्रधानतया स्फुरित होता है। यह स्मरण रखना 
चाहिए कि वा्ज्यों का अभेद बिन्दु में होता है ओर वाचकों का अभेद नाद और 
नादान्त में होता है। इसके बाद प्राण ब्रह्म-रन्ध में अर्थात्‌ शक्तिस्थान में एक 
प्रकार का दिव्य-स्पश अनुभव करते हुए कोशल से ऊध्वंप्रवेश के अनन्तर व्यापिनी में 
व्यापकत्व प्राप्त करता है। तवक के साथ जहाँ केशों का सम्बन्ध है, वहीं व्यापिनी के 
अनुभव का स्थान है। इसके भी पश्चात्‌ समना-पद में, अर्थात्‌ शिखा के साथ केशों का 
योग होने के स्थान में, वह विश्युद्ध मनन-रूप में स्थित होता है। यह मन्तव्यहीन मनन 
अथवा विश्युद्ध-मनकी स्थिति है। परन्तु प्राणात्मक हंस इसको भी लॉघधने पर शुद्ध 
आत्मरूप में दिखाई देता है, जिसका स्वभाव ही मन का उल्लंघन करना है। अर्थात्‌ 
समना-पर्यन्त ज्ञान-क्रियादि सभी क्रम से होते हैं, समना के ऊपर जब शुद्ध आत्मा 
अपने खभाव को प्राप्त होता है, तब वह क्रम का लंघन कर देता है। उस समय एक ही 
साथ समग्र विश्व का अभेद प्रकाशित हो जाता है। यह अभेद-प्रकाश उन्मना 
शक्ति का व्यापार है, जिसके आश्रय से झुद्ध आत्मा परमेश्वर-अवस्था को प्रास होता है, 
अर्थात्‌ 'चिदानन्दमय-परशिव के साथ उसका अभेद हो जाता है | 

इस प्रकार शिवत्व में पहुँचने के कारण प्राणात्मक हंस सश्बार-हीन हो जाता है। 
उसका संकुचित-प्रसरण निदृत्त हो जाता है। बह व्यापक हो जाता है, अर्थात्‌ छत्तीस 
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तत्तमय समग्र विश्वरूप में और साथ-ही-साथ विश्वातीत-रूप में भी स्फुरण होने लगता है। 

वर्णों का कारणत्याग--निदृत्यादि कलाओं के अधिष्ठाता दृदयादिप्रदेश से' 
ब्रह्मादि देवताओं के साथ निष्कल मन्न के अवयब अकारादि वर्णों का वाच्य-वाचक- 
भाव-सम्बन्ध है | ये वर्ण इन छः कारणात्मक देवताओं का उल्झंघन करके परावाक्‌- 
रूप में सवंकारणों के कारण परमेश्वर के स्वरूप में लीन होते हैं | इनमे से पहली तीन 
भूमियों में वाच्य और वाचक परस्पर मिन्न या प्ृथक्‌ रहते हैं। परन्तु बिन्दु में और 
उससे ऊपर उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं रहता | अ, उ और म क्रमशः ब्रह्मा, 
विष्णु और रुद्रके वाचक होनेपर भी साक्षात्‌ रूप से ब्रह्मादि नहीं कहे जा रुकते, 
परन्तु बिन्दु स्वयं ईश्वर ही है। उसी प्रकार नाद स्वयं सदाशिव-रूप है और समना- 
पर्यन्त शक्ति आदि स्वयं शिवतत्व' है, ऐसा कहा जा सकता है। समना का रूंघन हो 
जाने पर योगी शुद्ध आत्मरूप में प्रतिष्ठित होते हैं, और उन्मना-शक्ति में अनुप्रविष्ट 
होकर परमशिव-भाव प्राप्त करते। वास्तवर्मे उन्मनाका त्याग नहीं होता । उसके 
आश्रय से परमशिव-भाव की प्राप्ति ही उम्मना का त्याग है | 


कारणात्मक मा्ों की आपेक्षिक स्थूकता एवं सूक्ष्मषता-- यह जो कारणात्मक भावों की 
बात कही गयी है, इनमें आपेक्षिक स्थूलता और सूक्ष्मता लक्षित होती है। आरोहण के 
क्रम से चरम अवस्था परम सूक्ष्म भावकी प्रासि होती है। वही भावोंकी परा अवस्था 
है, जिसका दूसरा नाम 'पर-सत्ता? है। सर्वकारणभूत परमेश्वर में ही इस आत्यन्तिक 
सूश््मता का विश्राम होता है। परन्तु वह अखण्ड-भाव-स्वरूप होने कारण अनन्त खण्ड- 
कारणों का अभावरूप है। इसीलिये कही-कहीं उसको अभाव” अथवा असत! 
नाम से भी कहा जाता है। समना समस्त उपाधियोंसे अतीत है, अतः उसे 
अल्क्ष्य (अल्ख) भी कहते हैं, जहाँ कि इन्द्रिय एवं मन का कोई भी व्यापार नहीं 
चत्य । द्रशमात्र होने के कारण उसमें दृश्यात्मक किसी भी भाव की सत्ता नहीं है। 
वस्तुतः वह व्यवहार में अभाव पद का वाच्य होने पर मी, चिदानन्द्घन परमसत्ता ही है। 
उसकी प्राप्ति ही मोक्ष है। इस परमभाव की तुलना में उनन्‍्मना शक्ति को भी अपर-भाव 
कहा जाता है | यद्यपि उन्मना परमेश्वर की समवायिनी शक्ति ही है तथापि यह सात्म- 
विमर्शरूपा होने के कारण अपर-भाव है, पर नहीं है। उन्मनाकी अपेक्षा समना अपर- 
भाव है, क्योंकि उन्मना व्यापक है ओर समना उसका व्याप्य है। वस्तुतः समना 
उन्मना से प्रथक्‌ नहीं है। इसी प्रकार व्यापिनी समना का अपरभाव है | व्यापिनी सब 
भावों को अपने में धारण करने के कारण 'महाझ्यन्य' पद से कही जाती है | समना भी 
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१. बह्या का स्थान हृदय है, विष्णु का कण्ठ और रुद्रका ताल-मध्य है! विन्दुस्वरूप ईश्वर का 
स्थान अ्रुमध्य है, नादात्मक सदाशिव का ललाट से मूर्भापर्यन्‍्त और शिव की अंगभूता शक्ति 
व्यापिनी और समना के स्थान मूर्धो के मध्य से क्रमशः ऊपर-ऊपर की ओर है । बिन्दु अध॑चन्द्र 
तथा निरोधिका तक व्याप्त है तथा नाद कौ ब्याप्ति नादान्त-पर्येन्त हे । आनन्द्रभयी स्पशोनु- 
भूति के अन्त में शक्ति का त्याग होता है । उसी प्रकार निर्विषषक मननमात्र का अनुभव 
होने के पश्चात्‌ समना का त्याग हो जाता है । 

२. ये शिव सदाशिव की अपेक्षा अपव्यय हैं, किन्तु परमशिव की अपेक्षा सब्पय हैं । 

३८ 
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शून्य ही है | परन्तु वह व्यापिनी की परावस्था है, क्योंकि महाश्यन्य का अतिक्रमण 
करने पर ही समना की सत्ता मिलती है। व्यापिनी का अपर भाव शक्ति है। यह आन- 
न्दात्मिका स्पर्शानुभूतिमयी है। इस आनन्दानुभव का अतिक्रम करने पर ही व्यापिनी 
का अनुभव होना सम्भव है| स्पर्शरूपा शक्ति का अपरभाव नादान्तव्यापी नाद है। 
इसका अनुभव योगी को शब्दरूपमें स्पष्टटया मिलता है। यहाँ यह कहना अनावश्यक 
है कि शब्दानुभव की निशृत्ति के बाद ही स्पर्शानुभव आनन्दरूप में लक्षित होता है। 
नाद का अपरभाव बिन्दुरूपा ज्योति है, जिसकी व्याप्ति अर्धचन्द्र एवं निरोधिका 
पर्यन्त है। ज्योतिका अपरभाव मन्र है। मा कार, 'उ! कार तथा अ' काररूप 
वर्ण-परामर्श ही मन्त्र है। यहाँ अर्थवाचक मन्त्र समझना चाहिये। मन्त्र का अपर-भाव 
प्ृथग्भूत-वाच्य अथवा कारण-वर्ग है, अर्थात्‌ रुद्र, विष्णु और त्रह्मा है। इन ब्रह्मादि 
तीनों कारणों का अपर-भाव उनका आश्रय-भूत तत््व-समुदाय है। इन सबके 
अन्त में तल्वोंका अपर-भाव भुवन हैं | भुवन सबसे स्थूल है। इनके बाद ओर 
कोई अपरभाव नहीं है। भावों का यह परत्वापरत्व आपेक्षिक दृष्टि से यृक्ष्मता तथा 
स्थुलता का ही नामान्तर है। सारे भुवन ही पशद्मभूतात्मक हैं। जितने भुवन 
माया-विद्या-प्रभ्नति पदों में विद्यमान हैं, वे सब सूथ््म तत्व से रे हुए हैं। परन्तु 
अधोदेशवर्ती भुवन स्थूल भूतों से बने हुए हैं। ये सभी भुवन अपने अपने कारणों से 
अधिष्ठित हैं | वस्तुतः ये सभी शिव के ही छः स्थुल या अपर रूपों के अन्तर्गत है । 
इन साकार रूपों के ध्यान से अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ प्रामत होती हैं, परन्तु मोक्ष नहीं 
मिल सकता । मोक्ष तो एकमात्र परम या चिन्मय रूप के ध्यान से ही मिल सकता है | 
जो योगियों के लिये ही सम्भव है। योगी भगवान्‌ के भुवनादि साकार रूपा को भी 
चिदानन्दमय शिवस्व रूपमें ही ध्यान करते हैं, साकार भाव से नहीं | 

परमेश्वर के छ; प्रकार के स्थूर्र रूप--भगवान्‌ के स्थूल-रूप इस प्रकार हैं, 
यथा; -- 

(१) मुवन-- इसके चिन्तन से भुबनेश्वरत्व की प्राप्ति होती है । 

(२) विग्रह--ब्रह्मादि कारण देवताओं के बिग्रह का चिन्तन करनेसे तद्रपता 
की प्रासि होती है | 

(३) ज्योति अथवा बिन्दु--इ्सके ध्यान से योग-सिद्धि होती है। इससे त्रिका- 
लज्ञान हो सकता है तथा योग के प्रकर्प से ज्योति के साथ तन्मयता प्राप्त होती है ओर 
श्रेष्त योगि-पद में प्रतिष्ठा हो जाती है | 

(४) व्यापिनी अथवा आकाश--इसके ध्यान से शझून्यात्मता का उदय होकर 
विभुत्वका आविर्भाव होता है । 

(५) नाद अथवा शब्द--इसके ध्यानसे शब्दात्मभाव होकर समस्त बाराय पर 
अधिकार हो जाता है | 

द (६) मन्त्र--जप, होम तथा अर्चना के द्वारा इसकी आराधना से मन्त्रसिद्धि 

होती है । 


सूक्ष्मरूप का ध्यान ओर उसका फरू--परन्तु मोक्षदायक तो परमशिव का ही 
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ध्यान है। परमदिव द्रष्टु -स्वरूप होने के कारण उनका ध्यान दृश्य रूप में किया जा 
सकता है | उसकी परसत्तात्मक चिद्रुप में मावना करनी पड़ती है। संदाशिव से केकर 
पृथियी-पर्यन्त समस्त भावों को निरालम्बन करना ही इसकी भावना है। ये सारे मांव 
जिस समय प्रशान्तरूप अर्थात्‌ अरूप होकर शक्तिधाम में अनुप्रविष्ट हो जाते हैं, उस समय 
सब शतक्तिमय हो जाते हैं। यही भावों की आलम्बन-झम्यता अथवा चित्‌-तत्त्व की 
भावना है। इसके परिणाम में उपाधिहीन परमतत्त्व की प्रास्ति होती है। कारण-त्याम 
का रहस्य यही है | 

काकृत्याग--इस प्रसंग में आनुषंगिकरूप से कुछ काल-त्यांग के विषय में कहना 
भी आवश्यक है | समस्त अध्वा के प्राण में प्रतिष्ठित होने के कारण निःसन्देह देश और 
काल दोनों ही की भित्ति प्राण है। आकार्रों की विभिन्नता से जैसे देश-अध्या का 
विभाग अथवा देश-क्रम का आभास होता है, उसी प्रकार क्रिया के वेचित्र्य से काला- 
धघ्वा का विभाग होकर, कालक्रम का आविर्भाव होता है। प्राण परमेश्वर की शक्ति है। 
इसलिये अन्त में सभी अध्वा चित्स्वरूप में ही विश्रान्त हैं | अतएवं अमूर्त सर्वगामी एवं 
निष्किय चेतन्य की मूर्ति और क्रिया के रूप में स्फूर्ति ही 'देश! और “काल नामों से 
परिचित है। काल ईश्वर का विश्वाभासक क्रिया-शक्तिमय रूप है। परमात्मा का यह 
नित्य रूप माया-प्रमाता की दृष्टि में काल्तत्व है। उसको जबतक प्राण में लीन नहीं 
किया जायगा तबतक परमभाव में स्थिति होनी असम्भव है। काल के प्रभाव से ही 
प्राण का उच्चार होता है, प्राण के उच्चार से मातृकाओं (वर्णों) का उदय होता है । 
ये उदित होकर समस्त वाचकदब्दों में व्याप्त हो जाती हैं ओर वाचक वाच्य-अर्थों में 
व्याप्त रहते हैं | इसलिये जगत्‌ के सारे ही पदार्थ काल की कलना के अधीन हैं। 
तान्त्रिक आचार्या का कथन है कि परम-प्रकाश रूप परमेश्वर अथवा व्यापक सत्ता की 
भित्ति में हृदय से द्वादशान्त तक होनेवाले प्राण-संचार से अर्थात्‌ इस छत्तीस अंगुल- 
परिमित-प्रदेश में एक के बाद एक आठ भेरवों का उदय होता है। स्थूलप्राण सोलह 
त्रुटिओं से परिमित होने के कारण एक-एक भैरव दो-दो त्रुटियों को आश्रय कर के कार्य 
करते हैं। यही बात अपानमें हैं ।! अनुभवयोग्य काल का आदि (सूक्ष्मतम रूप) 
त्रुटि है और अन्त (महत्तम रूप) महाकल्प है| यह वह महाकल्प नहीं है, जिसके 
अन्त में ब्रह्म का अन्त होता है, परन्तु बह है जिसके अन्त में सदाशिव का अन्त हो 
हो जाता है। अर्थात्‌ इसे परम-महाकल्प समझना चाहिए। भूलोक, पितृछोक एवं 
देवल्येकादि स्थानों के कालमान से ब्रह्मलेक के कालमान में जिस प्रकार का भेद है 
उसी प्रकार ब्रह्मलेक के काल्मान से सदाशिव-लोक के कालमान का भेद है। ब्रह्म का 
लय दो जाने पर भी सम्पूर्ण सृष्टि लुप्त नहीं होती, क्योंकि उस समय ब्रह्मलोक से 
ऊपर की सृष्टि रह ही जाती है। परन्तु सदाशिव समस्त लोकों से ऊपर स्थित ओर 


१. ये सब भ्रुटियाँ कार की करण हैं। ये प्राण को क्षुब्ध कर के काल को उद्‌-बुद्ध करती हैं। दो 
क्षण में एक बरुटि होती है, क्षण सूक्ष्म और स्फुट अनुभव के योग्य न द्वोने के कारण त्रुटि को 
हो काल का आदि माना जाता है। इसका तात्पय यद्द हे कि चरुटि से न्‍्यून काल का भान 
नहीं दोता । 


ब४० भारतीय संस्कृति और साधना 


सम्पूर्ण भुवनों के अधिष्ठाता हैं। अतः सदाशिव के लय से ही सृष्टि का पूर्ण लूय 
होता है--ऐसा कह सकते हैं ।' ब्रह्मा का संहार करने वाला काल केवल एक कारण का 
उपसंहार करता है, परन्तु सदाशिव का संहार करने वाला काल पाँच कारणों का 
उपसंहार कर देता है। जब यह कार ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर ओर सदाशिव इन 
पॉचों अधिष्ठाताओं के सहित इनके भुवनों को ग्रास करके शक्ति में अनुप्रविष्ट हो 
जाता है, तब उसकी शान्ति होती है। शक्ति के मस्तक पर स्थित इस काल को अर्थात्‌ 
परम-महाकल्प को अपर-काल कहते हैं | तान्त्रिक परिभाषा में त्रुटि से लेकर यह 
पोडशसंख्यक' काल है। इसलिये कभो-कभी इसको केवल 'पोडदा' झब्द से भी कहा 
जाता है। व्यापिनी में जो साम्य-संशक काल है, वह पूर्वोक्त अपरकाल का अंगी-स्वरूप 
परम काल है। यह 'सप्तदश” काल है, समना में यह भी नहीं रहता। बहाँ के 
काल का नाम 'कालविषुबत्‌” है। यह परात्पर अथवा परार्ध-काल है | संख्याक्रम से 
यह अष्टादश है। यही सब कालोों का परम अवयवी है। इसके बाद और काल 
नहीं है, अथबा जो कुछ है, वह नित्योदित है और पराध॑पर्यन्त सब कालेों में व्यापक है | 
उन्‍्मनी अवस्था के अन्त में जब शक्ति ओर शक्तिमान्‌ के अनुभव में अद्वय-भाव का 
आविर्भाव होता है, तब उसके साथ उस नित्य काल का अभिन्न रूप में साक्षात्कार 
होता है, वहाँ काल नहीं है। एकमात्र प्राणोचार के द्वारा इस पराधंपर्यन्त विस्तृत 
वाह्मकाल को शान्त करने पर इस काल्यतीत-पद में स्थिति होती है ।* 


शुन्य-प्रशामन के लिये अपेक्षित शान 


शुन्यतत्त्त--परम शिव ही परमशत्य-पद है। और-और झू््यों को जानकर उनका 
त्याग करने से ही इसकी प्रासि होती है | तान्त्रिकगण जो सात थून्यों की बात कहते हैं, 
उनमें छः झून्य गतिशील होने के कारण वास्तब में शून्य ही नहीं हैं। अतः उन्हें छोड़ 
कर सम झूल्य में छय प्रास करना होता है। यही परमपद है। यह अवम्थाहीन' चिद्रूप 
सत्तामात्र है। इसके प्रकाश से ही सारे भाव और अमाव प्रकाशित होते हैं । इसमें 


१. संदाशिवपर्यन्त ही विश्व की ज्याप्ति है। अतः सदाशिव के लय के साथ जो शुद्ध और अशुद्ध 
दोनों प्रकार के अध्वाओं का लूय द्वोता है उसे “महाप्रलूय” कह सकते दे । परन्तु इस उप- 
संहृत विश्वकी मूछभूता अरूपाशक्ति उस समय भी रद जाती है । अतः जब समनाभूमि में 
इसका भी उपशम हो जाता है तभी यथाये 'महाप्रलय' समझना चाद्विए । 


२. जुटे से लेकर कालकी संख्या इस प्रकार हैं--१, त्रुटि, २. लव, २. निमेप, ४ काष्ठा, ५. कल, 
5 मुहत्ते, ७. अहोरात्र, ८. पक्ष, ९. मास, १० ऋतु, ११. अयन, १२. वत्सर, १३. युग, 
१४. मन्वन्तर, १५. कल्प, और १६, महाकृल्प | 


रै. यह जो कालत्याग की बात कद्दी गयी है, इसे वाच्य-देवता का अवधिभूत ब्राप्मकाल समझना 
चाहिए ! यह बाह्मतत्तगत विस्तारमय काल है। इसका प्रशमन करनेके लिए सूक्ष्म मन्त्रकला 
के उच्चार-कालका आश्रय लेना पड़ता है। अर्थात्‌ बीज नश् होनेसे जैसे स्वयं ही वृक्षका नाथ 
हो जाता है, वैसे ही सक्षम कालकी निवृत्ति से स्थूछ काल की निवृत्ति स्वयमैव हो जाती है । 


४० उन्मला भी एके अवस्था हैं, क्योंकि परतत्व में प्रवेश करने का यही उपाय हैं, इसलिए 
विज्ञान भेरव में “दौवोन्मुखमिद्दोच्यते” कद कर इसका वर्णन किया है । 
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किसी प्रकार का भेद नहीं है। यह लोकोत्तर-स्थिति बस्तुतः शल्य या अभाव नहीं हैं, 
केबल प्रमेयादि प्रपंच या भाव से रहित होने के कारण ही उसे शून्य कहा जाता है। 
अश्युन्य॑ झुन्यमित्युक्त शल्य चाभाव उच्यते। 
जभाव: स समुद्दिष्टी यश्र भावाः क्षय गताः ॥: 

सब प्रकार के भेद उपशान्त हो जाने के कारण यह पद परम स्थिर और 
विश्व से अतीत है, परन्तु साथ ही यह विश्वमय भी है, क्योंकि यह सत्तामात्र-रूपी झृत्य 
सब्र भावों को तिल-तिल में, अंश-अंश में विचित्र रूप से व्याप्त करके स्थित है | 
व्यापक ही व्याप्य-रूप में स्फुरित हो रहा है, व्याप्य उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 
एक मात्र वह महाग्रकाश ही स्थूछ उपाधि के सम्बन्ध से स्थूल हो जाता है अर्थात्‌ 
अपने स्वातन्त््य से वही स्थूछ-आभास रूप में भासित होता है और स्थुलू कहा जाता है। 
वह एक ही वस्तु स्थूल और सूक्ष्म रूप में स्थित है। जिस महायोगी का बोध यहाँ तक 
आखरूढ़ हुआ है, वह दृढ़ प्रतिपत्ति के द्वारा उसका अवल्म्बन करके तन्मय हो 
जाता है ।' जिन झून्यों का क्रमशः त्याग किया जाता है, उनके नाम ये हैं--- 

१, अधःशून्य-- जिस दूदय में प्रपंच का उदय नहीं हुआ है। 

२. मध्यश्त्य--कण्ठ, ताल, श्रुमध्य, ललाट और ऊर्ध्व-रन्प्र-स्थान--इनमें 
जब अपने से अधोवर्ती प्रमेयों का उपशम हो जाता है । 

३, ऊर्ध्वशून्य--यह शक्ति-स्थान में है। यहीं नादान्तपर्यन्त सब पाशों का क्षय 
होता है। 

४. ५. ६. व्यापिनी, समना तथा उन्मनाश्ृम्य | 

ये छहों झनय बल होने के कारण देय हैं। परतत्त्व की अपेक्षा उन्मना में भी 
किश्वित्‌ चलत्व है। परतत््व या सत्म शून्य अचल होने के कारण उपादेय है। निम्नवर्ती 
शून्यों के अधिष्ठाता भी परमशिव ही हैं, इसलिये ये सब सम्यक्तया शुद्ध न होने पर भी 
तत्तत्‌ सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं | 


किन पल पक ५ “ए चीनी 5 सिननन-खनच्ममणाक.. 


आश्रय लेना पड़ता है । 


कुण्डलिनी-तत््व 
हे 


बहुत दिनों से विद्वत्समाज में, विशेषकर भारतीय दर्शनशासत्र की तुलनामूलक- 
समालेचना-प्रिय पण्डित-मण्डली में, एक संशय जागरूक-अवस्था में वत्तमान है| 
अनेक ग्रन्थों में अनेक प्रकार से आलोचनाएँ हुई हैं, किन्तु बड़े खेद का विषय है 
कि उन सब आलोचनाओं से भी संशय की निश्षत्ति नहीं होती | अपितु वह समस्‍या 
और भी जटिलता धारण कर लेती है। इस प्रबन्ध में उसी संशय को प्रदर्शित करके 
उसके समाधान के लिये प्रयत्न किया जायगा। यह विषय साधना-जगत्‌ का एक 
गभीर रहस्य है। भाषा के साहाय्य से इस विषय की सम्पूर्ण आलोचना यद्यपि हो 
नहीं सकती, तथापि कुछ भी आलछोचन न करना मानों श्रान्त-धारणा को स्थायित्व- 
प्रदान करना है । अतएवं यथाशक्ति स्पष्ट भाव से अपनी अनुभूति एवं श्रीगुरुदेव के 
'ौन व्याख्यान! का अनुसरण करते हुए, शास्त्र के तात्पर्यानुसार, हम इस निगूढ़ 
तत्व की समाल्योचना करने में प्रव्नत्त होते हैं। सहस्र वत्सर के पूर्व काइ्मीर देश की 
उपत्यका में बोधचक्षु भ्रीतात्पर्याचार्यदेव 'संविदेव हि भगवती वस्तूपगमे नः शरणम' 
इत्यादि वाक्यों से जिसकी जय-धोषणा कर चुके हैं, वर्तमान क्षेत्र में भी वही भगवती 
संविद्देवी बस्तु-निर्देश की प्रदर्शिका हैं। जो अनुभव-रसिक विद्वान्‌ हैं, वे इस प्रबन्ध में 
शब्दों के ऊपर ध्यान न देकर तत्त्वांश को ही अपना लक्ष्य बनावें, यही प्रार्थना है | 

हमारे प्राचीन सब दादंनिक विद्वानों ने एक वाक्य से मुक्तकग्ठ से स्वीकार 
किया है कि धर्म, अर्थ, काम-रूपी तीन पुरुषार्थों के रहते हुए भी, मुक्ति ही परम पुरुषा्थ 
है, अन्य मुक्ति की अपेक्षा अपर अथवा निकृष्ट हैं; अतः वे परम-पुरुषार्थ कहलाने योग्य 
नहीं हैं । आपाततः हम प्रेम-लक्षणा भक्ति के स्वरूप-निर्बचन अथवा उसके पुरुषार्थत्व- 
निर्णय के सम्बन्ध में कोई आलोचना नहीं करेंगे | पंचम-पुरुषार्थवादी सम्प्रदाय भी बहुत 
प्राचीन काल से ही वर्तमान है। शान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, इसको भक्ति- 
वादी भी अपने सिद्धान्तानुसार किसी न किसी प्रकार से स्वीकार करते हीं हैं। जो 
कुछ हो, ज्ञान अथवा भक्ति, जो साक्षात्‌-भाव से मुक्ति के कारण माने जाते हैं, वे किस 
प्रकार स्वायत्त किये जा सकते हैं, यही यहाँ प्रशन का विषय है। मत्स्येन्द्रनाथ, गोरक्ष- 
नाथ प्रद्वति हठयोग-प्रबर्तक नाथ-आचार्यगण एवं आगम-विद्गण कहते हैं कि मूलाधार 
में प्रसुता कुण्डलिनी-शक्ति को उद्बुद्ध किये बिना कर्म, ज्ञान किंवा भक्ति आदि अन्य 
कोई मी साधन मुक्ति वा अनर्थ-निवृत्ति के उपाय-रूप में परिणत नहीं हो सकता । जो 
कर्म, शान वा भक्ति कुण्डलिनी-शक्ति के जागरण में सहायता करें, वे ही यथार्थ में कर्म, 
शान और भक्ति, तथा कर्मयोग, शानयोग और मक्तियोग पदके वाच्य हैं। उनसे 


कुण्डलिनी-तत्त्व ३०३ 


भिन्न कर्मादि व्यर्थ-प्रयात के कारण होते हैं | वे किसी समय में सिद्धिदायक नहीं 
होते। कुण्डलिनी की निद्रा भंग हुए बिना आत्मा अथवा परमात्मा में स्थिति नहीं 
हो सकती | 
अब यहाँ यह प्रइन उपस्थित होता है कि यह कुण्डलिनी-बाद नवीन बाद-विशेष 
है या यह प्राचीन काल से ही प्रचलित है । आपाततः मन में यही आता है कि भारतीय 
दर्शन-शास्त्र में कारणबश किसी काल-विशेष में इस तत्त की आलोचना प्रवृत्त हुई है। 
किन्तु मूलतः यह वैदिक सिद्धान्तानुसार नहीं है, तथा वेदानुकूल दर्शन-शास््रों में भी 
इसका ग्रहण नहीं हुआ है। अधिक क्‍या, पातंजल योगशाख्त्र में कुण्डलिनी अथवा 
पट्चक्रादिकों में से किसी एक का उल्लेख भी नहीं प्राप्त होता । बौद्ध तथा जैनादि 
ग्रन्थों में भी स्पष्ट रूप से कुण्डलिनी की कोई आलोचना नहीं है। किसी-किसी विद्वान 
का मत है कि यह तन्‍्त्र-शासत्र का अन्तरंग विषय है। कुछ विद्वानों का मत है कि 
यह अथवा एतत्संपकित वर्णोपासना-प्रणाली भारत के बहिरदेश-- सम्भवतः 'मग! देश-- 
से यहाँ आई है। भारतवर्ष में हृठयोग एवं अक्षर-उपासना के विप्रय म॑ जिस समय 
एक नवीन आन्दोलन का सूजत्रपात हुआ था, उसी समय में उसका प्राधान्य भी स्थापित 
हुआ | कोई यह भी कहते हैं कि कुण्डलिनी-योग मुक्ति का उपाय-विशेष है | इस योग 
के अबलम्बन के त्रिना भी उपायान्तर से मोक्षठाभ हो सकता है । 
इसी प्रकार नाना रूप से संशय की अवतारणा होती है। यहाँ यह कहना 
पड़ता है कि उक्त सकल संशयों का मूल कुण्डलिनी-तत््व के सम्बन्ध में यथार्थ- 
ज्ञान का न होना है |! 
सैग्वरी बाग्ख्प शब्द-प्रवाह के ऊपर रुक्ष्य करने तथा तत्मतिपाच्य अर्थ के 
अनुसन्धान में उदासीन रहने से ही इस प्रकार का वृथा सन्देह उदित होता है। हम 
सत्य मिथ्या नहीं जानते, किन्तु हमारा विश्वास है कि इसी प्रकार ग्रंथ-मूलक वैकल्पिक 
ज्ञान (अर्थानुसंबान-झूत्य केवल शब्द-शान) से हो हमारे शास्त्रों में मत-वैषम्य का 
आविर्भाव होता है | 
कुंडलिनी का प्रबोधन कोई नवीन वस्तु नहीं है । कुंडलिनी का स्वरूप क्या है, 
ओर उसका जागरण (चैतन्य-सम्पादन) क्या है, यह जाने बिना तत्सम्बन्धी कोई 
आलोचना फलप्रद नहीं हो सकती । कुंडलिनी का दूसरा नाम आधार-शक्ति है। यह 
सभी पदार्थों को आश्रय देती हुई सम्पूर्ण पदार्थों के मूल-सत्ता-रूप में वर्त्तमान 
रहती है। इसके चैतन्य-सम्पादन करने से यह निराधार (निरालंब) होकर शुद्ध 
चित्स्वरूप में स्थित हो जाती है, ओर जिस समय कुंडलिनी आधार-शून्य हो जाएगी 
9, “]"॥९ | (ला।5 गाए 6 56&फटथा। 0४८४” नामक अन्ध में ४तिपा 
2 ए209 कहते हैं--“8प0 जरीटाट85 तीद गराधाव ४०९7 ४४४४5५ 5>0०४०७०७ 
[गधा 792ए कांड गल्ाती टी0णा(5 शाॉतवित्पा 70प्रशाष्ट #िपावंह) धरा (9 
ज५6०९ा एटा5$ धार गिधा8 "ी0प5९४ा #प्रातेंशीतओ ह78६६.” (9, 20])-- 
'शान-योगी' श्रवण, मननादि किसी भी उपाय का आश्रय करे, किन्तु कुण्डलिनी को जाग्रत 
किये बिना स्वरूप-शान प्राप्त नहं। कर सकता, यह निर्विवाद सिद्ध है । 
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उस समय संसार की सब वस्तुएं भी निराधार हो जाएँगी; तथा कुंडलिनी जिस समय 
प्रचुद्ध होकर चिन्मयी होती है, उस समय समस्त विश्व भी चैतन्यरूप धारण करता है। 
कुंडलिनी का जागरण और 'सर्व खल्विदं ब्रह्म--इस श्रुतिनिष्ठ सर्वत्र ब्रह्म-साक्षात्कार या 
चैतन्यमयता के अनुभव की साधना सुतरां एक ही वस्तु है। यह जागरण-क्रम से 
होता है | कुंडलिनी के जागरण की भी कर्म, शान, भक्ति प्रभ्ृति भिन्न-भिन्न क्रमिक 
अवस्थाएँ हैं | जिस समय जागरण पूर्ण हो जाता है, अथवा निद्रा लेशमात्र भी 
अवरशिष्ट नहीं रहती, उसी समय परिपूर्ण अद्वैत-तत्व की सिद्धि होती है, इसके पूरब 
द्वैतस्फूर्ति अबश्यम्भावी है। तन्त्रशासत्र में 'पूर्णाहन्ता' कहकर इसी का बणन 
किया गया है । 
[ २ |] 

पारमार्थिक सत्ता आत्यन्तिक साम्यावस्था-स्वरूप है। उपनिषद्‌ ने भी इसके 
स्वरूप-निर्देश के प्रसंग में 'परमं साम्यम' कहा है । इस मूल वस्तु में नाम-रूप की 
कल्पना, चिन्ता, तथा इसकी वर्णना नहीं हो सकती, यह अवाड्मनसगोचर है | 
अथवा जितने नाम, रूप, चिन्तन, वर्णन प्रभति संसार में किए जाते हैं, उन 
सबका मूल उपादान यही है। इसको तत््व पद से कह सकते हैं, तथा नहीं भी 
कह सकते | इसी लिये आगम शास्त्र में इसको तत्व या तत्वातीत-उभय रूप से ही 
कहां गया है। यह विश्वात्मक (#7797670) होता हुआ भी बिश्वातीत 
((798750८॥0८॥) है और यही उपनिपर्दों में कही गई पूर्ण वस्तु (7]९ 
3४०550प८) है। कोई कभी ऐसा न समझे कि पारमार्थिक सत्ता का यह विश्वात्मकता- 
अंश मिथ्या है ओर विश्वातीत भाव ही सत्य है। सत्य बात यह है कि लक्ष्य-भेद के 
अनुसार जीव परमाथ की स्थिति को किसी अंश में प्राप्त कर सकता है; क्योंकि परमार्थ 
जब अभिन्न एवं स्वप्रकाश है, तब इन दोनों अंशों भे से किसी एक में भी जीव को 
स्थिति होने से वे दोनों ही अंश युगपत्‌ प्रकाशित होते हैं, इसमें सन्देद्द नहीं | यही 
विश्व के प्रादुर्भाव का द्वार है, यही 'अपर साम्य! है और महाबिन्दु कहा जाता है । 
इसी अवस्था में शिव और शक्ति, ब्रह्म और माया, पुरुष और प्रकृति समरस- 
एकाकार रहते हैं | यह अवस्था नित्य वर्त्तमान रहती है। इसमें अनन्त वैचित्र्य हैं, 
किन्तु वह भी स्वरूप से ही एकाकार हैं । 

जिस समय इस सामरस्य या साम्य का भंग होता है, अर्थात्‌ क्रमानुसार विश्व 
का प्रादुर्भाव होता है, उस समय यह बिंदु ही शक्ति-रूप में परिणत होता है, एवं शिवांश 
साक्षी-रूप में स्थित रहता है। साक्षी अपरिणामी एवं एक है, किन्तु शक्ति क्रमशः 
भिन्न-भिन्न स्तर में प्रखत होती है। साक्षी केन्द्रस्थ है, वैसे ही मूलशक्ति भी है, अर्थात्‌ 
दोनों ही एकभावापन्न हैं | किन्तु शक्ति की, प्रसार एवं संकोच, दोनों ही अवस्थाएँ 
होती हैं; किन्तु साक्षी की वे दोनों अवस्थाएँ नहीं होतीं--अर्थात्‌ साक्षी सकल 
अवस्थाओं में निरपेक्ष, द्र्ठमात्र है। जिस प्रकार यह साक्षी केन्द्र आत्म-भावापन्न 
साम्यरूपा शक्ति क। द्रष्ठ है, उसी प्रकार प्रसारण और संकोच नामक शक्ति के 
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अवस्था-द्य को भी देखता है| यह विश्वातीत होने से सदा के लिये कारू-चक्र के ऊपर 
अवस्थित रहता है । किन्तु कालचक्र के नामि-स्वरूप भी हैं | शक्ति का प्रसार ही, सृष्टि; 
तथा उसका संकोच ही, संहार; कहा जाता है। प्रसार और संकोंच--श्न दोनों के 
प्रारम्म तथा अन्त में साम्याबसखा रहती है। मध्य में इसका वेषम्य या कारूचक्र का 
आवत्तेन रहता है। किन्तु वैषम्य में भी साम्यावस्था अन्तर्निहिंत होती है। सृष्टि और 
संहार-- अर्थात्‌ प्रसार और संकोच--शक्ति का अनपायी-स्वमाव या स्व-घर्म है। यह 
नियत रूप से बराबर होता ही रहता है। यह बहिर्गति और अन्तर्गीत, अधोगति एवं 
ऊध्यगति, प्रश्नत्त और निश्ृत्ति, सम्मिलित भाव से बृत्ताकार धारण करती हई 
काल्चक्र' नाम से पुकारी जाती है। प्रदीप से जिस प्रकार प्रभा निर्गत होती है 
जलाशय में पापाण-निश्चेप करने से जिस प्रकार चारों तरफ जल का एक गोल मंडल 
रचित होता है, ठीक उसी प्रकार बिन्दु भी उसी स्वरूप में प्रसुत होता है। यह प्रसार 
क्रम से बढ़ता रहता है, तथापि वह फिसी अवस्था में अवश्य निरुद्ध होता है। कारण 
सृष्टि का प्रसार अनन्त नहीं हो सकता; क्योंकि सूष्टि का प्रसार प्रेरणा से होता है 
और प्रेरणा अपरिच्छिन्न नहीं हो सकती | 


हमने संकोच ओर प्रसार--इन दो धर्मो का उल्लेख कर दिया है। प्रसार- 
शक्ति के क्षीण होने पर संकीच-शक्ति पुष्ट होती है, तथा संकोच-शक्ति के क्षीण होने पर 
प्रसार-शक्ति पुष्ठ होती है। संकोच-शक्ति और प्रसार-शक्ति क्रम से एक के अनन्तर 
दूसरी प्रकट होती हुई कालचक्र के नाम से पुकारी जाती हैं, अर्थात्‌ ऊर्ध्वतम 
स्थान से निम्नतम भूमि-पर्यन्त समग्र विश्व इसी चक्र में घृम रह्य है। बिन्दु के 
केन्द्रस्यल का आश्रय लेता हुआ यह कालूचक्र भ्रमण करता है। इस प्रकार समस्त 
व्यक्त-जगतू मध्यस्थ-बिन्दु की परिक्रमा कर रहा है! । इसमें बिन्दु अपरिवत्तेनशील, 
साक्षी और उदासीन है । जिस समय बिन्दु-रूपा साम्यशक्ति विभक्त होती हुई व्याकृत- 
रूप ग्रहण करती है, उस समय वह बिन्दु अपना तीन स्वतन्त्र रूप घारण करता है। 
यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि तुरीय बिंदु उस समय में भी साक्षी से 
अभेद-भावापन्न एवं अव्यक्त-अवस्था में ही वत्तमान रहती है। साम्यावस्था में चतुर्थ 
बिन्दु के सहित अपर बिन्दुत्नय का कोई भेद नहीं रहता, किंतु वेपम्ब-काल में मूल 
बिंदु, अथांत्‌ चतुर्थ बिदु-से ही ब्िंदुत्नय एथक्‌भाव से प्रकट होता है। बिंदु के 
5 होने से ही रेखा की सृष्टि होती है, यह रेखागणित का सिद्धांत है | बिंदु के कम्पन 
अथवा स्पंदन से ही रेखा की उत्पत्ति होती है, तथा संकल्प ही स्पंदन का कारण है| 
यही संकल्प जिस समय विकल्प-रहित--अर्थात्‌ संकस्पांतर-शन्य--होता है (जो शास्त्रीय 
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१. इसी को 'सांख्य-दर्शन' म॑ परिणाम (सब्श और विसध्श, अनुलोम और प्रतिरोम) कहते हैं । 
वैदिक साहित्य में इसी का नाम “संवत्सरचक्र' है, और यही उत्तरायण और दक्षिणायन गति 
है। उत्तरायण या ऊष्बंगति को 'देवयान' एवं दक्षिणायन या अधोगति को पितुयान! 
कहते हैँ । जिन्होंने तन्‍्त्र के षोडश नित्या का तक्तालोचन किया है, वे जानते हैं कि यह 
सृष्टि ओर संहार ही शुकू या कृष्ण-पक्षरूप से कश्पित मास-चक्र कहा जाता है और चन्द्रमा की 
अमृतरूपा षोडशी (सोलहवीं) कछा ही इस कारलूचक्र की मध्य-विन्दु-स्वरूपा हे । 
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भाषा में सत्य संकल्प' कहा जाता है), उस समय रेखा भी अखंड, अनवन्छिन्न एवं अबा- 
घित रहती है। उस बिंदु से सम-भाव में चार्रों तरफ रेखाओं के उत्पन्न होने पर मंडल्ा- 
कार से उनका प्रकाश होता है | इस प्रथम मंडल को ही शार्रकारों ने सहस्लार' नाम 
दिया है| यह बिंदु ही ब्रह्मतिंदु या आदिसूर्य, और इसकी सहख रेखा ही सहस्त अंशु-- 
या चारों तरफ प्रसारित सहल रसश्मि--का रूप है। यही ज्योतिर्मय-लोक ब्रह्म-लोक प्रभ्टति 
नाना नामों से, अपनी-अपनी भावना के भेद से विभिन्न भाव में, सब शार्त्रों में वर्णित हुआ 
है; ओर यही सत्त्वमय राज्य है। इस ज्योतिरमंडल के बाहर द्वितीय बिंदु का मंडल है | 
हम इसको तटस्थ, मध्यस्थ एबं उदासीन मंडल के नाम से कह सकते हैं | इस द्वितीय 
मंडल का केंद्र 'रजः? नाम का द्वितीय बिंदु है। 'रजस्‌! शब्द का अर्थ “कण वा अणु' 
है। पूर्वोक्त प्रथम मंडल अखंड ज्योतिर्मय-स्वरूप है | प्रसारण-शक्ति जिस समय इस 
मंडल की सीमा का--अथांत्‌ ज्योति-रेखा के अंत्य बिंदु का--अतिक्रमण करके उसके 
बहिःप्रदेश को प्रास करती है, उस समय उसी शक्ति की प्रेरणा से ज्योति की राशि से 
स्फुलिंगवत्‌ कणों का विक्षेप होता है। ये सब कण ज्योतिर्मय अखंड-सत्त्व के अंश हैं । 
अखंड-सत्त्व के समान ये सब खंड-सत्त्व भी (सक्तवांश भी) ज्योतिर्मय वा चिन्मय हैं, यह 
विशेष रूप से कहने की आवश्यकता नहीं | पांचरात्र-गण तथा भागवत-संप्रदाय ने 
इन्हीं सब कणों को 'चित्कण' नाम से व्यवहत किया है,' और शैवाचार्थों की परिभाषा 
के अनुसार इनको ही “विज्ञानाकल” कह सकते हैं। यही विशुद्ध जीव-भाव है | इसी के 
ऊपर सहखार की प्रांत-भूमि तक शिव-भाव या ईश्वर-भाव का आरंभ होता है। 
श्रीमद्भगवद्गीता में भी यही तटस्थ मंडल 'ममैवांशो जीवलोंके जीवभूत। सनातनः” वाक्य 
से 'सनातन जीवलोक' कहां गया है। ये सब नित्य-जीव अनंत शूम्य-गर्भ में, रात्रि में 
निर्मेल आकाझ में चमकनेवाले उज्ज्बल नक्षण-मंडल के समान, विराजमान रहते हैं, 
इनमें कोई-कोई जीव अपनी उपाधि को निरुद्ध करके केबल्य-पद में प्रतिष्ठित हों 
जाते हैं । उनका स्वरूप मूल साक्षी से अभिन्न तथा उनकी उप्राधि नित्य होती हुई भी 
अव्यक्त रहती है, अर्थात्‌ दिव्य-दृष्टि से भी सब्र कैबल्य-पद-प्राप्त जीव नहीं देखे जा 
सकते । पहले जिस प्रकार से कहा गया है, उसी से जाना जाता है कि प्रथम मंडल के 
अनंत ही महाझन्य है ओर उसी मध्य में विश्युद्ध जीवविंदु की स्थिति है । 
हम एक ओर आवश्यक बात यहाँ बतला देना चाहते हैं --कि जो साक्षी की 
दृष्टि का क्षेत्र है, वही आकाश-पद का वाच्य है| यद्यपि साम्यावस्था अथवा महाप्रलय 
का आलोचन यहाँ नहीं करना है, तथापि यह अवश्य कह देना है कि प्रथम बिंदु का 
प्रसार-क्षेत्र ही चिदाकाश है। यही किसी-किसी स्थान पर परव्योम' पद से भो कहा 
गया है | द्वितीय बिंदु के प्रसार-क्षेत्र को चित्ताकाश कहते हैं। इसके मध्य में खद्योत- 
माला के समान कोटि-कोटि ब्रह्मांड-श्रेणियाँ भासमान रहती हैँ । इस द्वितीय-मंइल के 
बाहर गाढ अंधकारमय तृतीय मंडल की सत्ता है। यह अखंड तमोमय एवं बिभक्त 
हुए तृतीय बिंदु के प्रसारण से उत्पन्न होता है। इसकों 'भूताकाश” भी कह सकते 


अरमान आन >> ना 3 ५-५... ॥-+-3-. /-०# ४७ अ»आा अानक >> >लल 


१. पॉचरात्र-संप्रदाय के ग्रंथों में मुक्त पुरुषों की इस प्रकार वर्णना प्राप्त होती है 
-“असरेणुप्रमाणस्ते रश्मिकोटिजिभूषितार । 
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हैं| इसे ही माया! या “आबरण' कहा जाता है। वैष्णबगण इसी भूमि को “बहिरंग! 
कहते हैं | जिस प्रसारण-शक्ति से चिशुद्ध जीव-भावपयेत सृष्टि का आविर्भाव होता है, 
वह उस समय में भी क्रियाशील रहती है, और इसी के प्रभाव से जीवबिंदु अ्रसत होकर 
सरिस-रूप से इसी अंधकारमय-मंडल में प्रवेश करता है| यही भूतावरण पाँच प्रकार से 
विभक्त हैं| अतएव वैषम्ब-अवस्था में तठस्थ-बिंदु से पाँच बिंदु विभक्त होकर आविभूंत 
होते हैं और प्रसारण-शक्ति के कारण पंच-मंडलरू-रूपी परिणाम धारण करते हैं । ये पॉचों 
ही मंडल योगशासत्र की परिमाषा के अनुसार विशुद्ध-अनाइत प्रम्ति पाँच चक्र हैं। 
तटस्थ बिंदु से जिस मंडल का विकाश होता है, उसी को 'आज्ञाचक्र कहते हैं, इस 
आशाचक्र की ऊध्व॑भूमि में 'सहखार-चक्र' रहता है | मूलाघार वा सर्वनिम्न-भूमि का 
चक्र ही घोर अंधकार का केंद्र-स्थल है। मूलाघार बिंदु से बहिभूंत दोते ही जीव-कण 
या सुपुम्नावाही जीवरश्मिगण स्थूर्ू वा पंचीकृत भू्तों के बंधन में पड़ते हैं | इस 
बाह्य प्रदेश में स्थूल जगत्‌ के जीव बद्धावस्था में रियत रहते हैं | समग्र ब्रह्मांड की-- 
भूत-भविष्यत्‌-वत्तमा नकालीन संपूर्ण स्थूल वस्तुओं का बीज इस प्रदेश में सर्वदा 
वत्तमान रहता है। महाप्रल्य के समय में यह पंचीकृत-भूमि स्वभाव के नियम से 
अपंचीकृत-अवस्था को धारण करती हुईं, पॉच भागों में विभक्त होकर विशुद्धादि 
पंचचक्री में विलीन हो जाती है। इसमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं कि 
प्रसारशक्ति की क्रिया के समाप्त होने पर संकोच-शक्ति के उन्मेष के साथ ही, इस 
अवस्था का उदय होता है | संकोच-शक्ति की क्रिया-बृद्धि के क्रम से पंचचक्र उपसंहत 
होते हुए पंचबिंदु का रूप धारण करते हैं, पुनः संकोच-क्रम से वे पंचत्रिंदु आपस 
में संभिलिति होते हुए एक बिंदु की आकृति में परिणत हो जाते हैं। आजशा-मंडल 
अथवा तटस्थ चित्परमाणुपुंज मी इसी प्रकार उपसंदत होते हैं, तथा सहसलार-मंडल 
भी मूल-सत्वबिंदु में आकुंचित होता है । तदनंतर सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ ये तीन 
विंदु, अथवा मूल-त्रिकोंगरूपा महाश्क्ति के तीन कोण, जिनका आविर्भाव सृष्टि के 
प्रारंभ में हुआ था, अपना वेपम्य परित्याग कर अंतःस्थित महाबिदु में साम्य-भाव से 
अवस्थित रहते हैं | इसी महाबिंदु को वैष्गवगण “महाविष्ण! तथा तजिक-मतावलरूुंबी दैवा- 
चार्य या शाक्तागमविद्वण 'सदाशिव' कहते हैं | वेदान्त में यह 'तुरीय' नाम से व्यवहदुत 
होता है। बस यही सामरस्यावस्था है। इस समय साक्षी और साम्यशक्ति एकाकार, 
अर्थात्‌ अद्वैतमावापन्न रहते हैं | इस अवस्था में न देश है, न काल है, न कल है, न 
मन की सत्ता है--अधिक क्या, उन्मनी शक्ति भी इस समय निष्क्रिय रूप धारण कर 
लेती है। इसके अनंतर भी एक अवस्था है। जिसका कुछ विद्वान्‌ तुर्यातीत' पद से 
व्यवहार करते हैं। शैव एवं शाक्तगण के शिव और शक्ति या कामेश्वर-कामेश्वरी, तथा 
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१, द्वारका, मथुरा एवं वृन्दावन--ये तीनों धाम मद्दाबिन्दु की सीमा से अतीत हैं। (इसकी 
विस्तृत आछोचना हम “ नित्यजीलातत््व की समालोचना के प्रसंग से समयान्‍्तर में 
करेंगे) चिद्घन सदाशिवतत्त्व के भेद किये बिना (जाने बिना), अर्थात्‌ आचाये शंकर- 
प्रदर्शित निर्मुण अद्देत-तत्व में प्रतिष्ठित हुए बिना; नित्यलीला में प्रवेश नहीं हो सकता ! 
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पंचीकरण अथवा-स्थुल जगतू वा बीजयृष्टि के सम्बन्ध में हम यहाँ एक आव- 
दइयक बात बतला देना चाहते हैं | विशुद्धादि पंच ब्रिंदुओं से जो पाँच रश्मियों निर्मत 
होती हैं, वे ही 'पंचतन्मात्रा-चक्र' कही जाती हैं। ये रश्मियाँ प्रथक्‌-प्रथक्‌ निगेत होती 
हुई भी, परस्पर मिश्रित हो जाती हैं। अर्थात्‌ प्रथम बिंदु से निर्गत रश्मिजाल, द्विती- 
यादि अन्य चार बिंदुओं से निर्गंत रश्मियों के साथ एकत्र होकर, मिश्रीभाव को प्रासत 
होता है । इसी प्रकार शब्दतन्मात्रा, स्पर्शादि-चतुर्विध-तन्मात्राओं से मिश्रित होती हुईं, 
प्रथम-चक्रको आकाश-मंडल के रूप में परिणत करती है। इसी आकाश को 'स्थूलाकाश' 
कहते हैं | इसमें शब्दांश का प्राधान्य होने पर भी, स्पर्शादि-तन्मात्राओं का अवश्य 
संमिश्रण है | इसी प्रकार द्वितीय-बिंदु से विकी्ण रश्मि, अन्यान्य बिंदुओं से निर्गत 
रश्मियों से मिश्रित होती हुई, स्थूल वायुमंडल की रचना करती है | यह द्वितीय अधस्तन 
बिंदु का चक्र (स्थूल वायुमंडल ) आकाशमंडल के मध्य में अवस्थित रहता है। 
इसी प्रणाली से स्थूल तैजसमंडल, जलमंडल एवं भूमंडल रचित होते हुए, क्रमशः 
पूव-पूर्व भूतमंडर्लों के अभ्यंतर स्थित रहते हैं| अतः स्थूलतम भूमंडल इन सब 
मंडल के मध्य स्थल में, अर्थात्‌ निम्नमाग में अवस्थित है; यह सहज ही जाना जा 
सकता है | 'भूमंडल” कहने से केवल इसी प्रथ्वी को न जानना चाहिए; किंतु यह प्रथ्वी 
तथा असंख्य पथिवियाँ, अथवा जो कुछ पार्थिव वा पृरथ्वीबहुल पंचीकृत बस्तु हैं, सभी 
को इस 'भूमंडल” वा भूलोक के अंतर्गत समझना चाहिए । अन्यान्य मंडल के संबंध में 
भी यही 'प्रकारँ स्मरण रखना चाहिए। पंचीकरण के समय में पंचतन्मात्राओं के 
मिश्रण से, तारतम्य (न्यूनातिरेक) के कारण, अनंत प्रकार के स्थूल कण वा अणु-- 
जिनका पहले बीज” नाम से उल्लेग्व किया गया है--उत्पन्न होते हैं। एक-एक मंडल 
में एक-एक भाव का प्राधान्य स्थित होने से परमाणु भी पॉच्क प्रकार से विभक्त किया 
जाता है | किन्तु यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि भूलोक में यद्यपि सब परमाणु 
श्री-सम्प्रदाय के वेप्णवगण (रामानुजीय) सत्वमण्डछ का अतिक्रमण न कर सके | यथपरि 
उन्होंने विशुद्ध-सक्व को स्वीकार किया हे। और उसको प्राकृतिक सत््व से विलक्षण 
भी माना है, तथापि वे उसके जइ-स्वरूप का ही प्रतिपादन करते हैं । कोई-कीई रामानुजीय 
विद्वान्‌ अवश्य श्सक्ो अजड कद्दते हैं, तथापि रामानुज-संम्प्रदाय के बहुत-से आचार्य श्सका 
जड़त्व या अचित्त्व स्वीकार करते हैं । मद्ायान-सम्प्रदाय के बौद्ध इसी को 'वज़बातु” कहते हैं । 
उनकी सुखाबती एवं अन्यान्य नित्य-धाम इसी उपादान से बने हैं । जो कुछ हो, वेष्णवाचार्यों में 
एकमात्र गौडीय सम्प्रदाय (चैतन्य सम्प्रदाय) ने ही इस सत्वमण्डल का अतिक्रमण किया है । 
अथौत सत्वमण्डल के ऊपर भी तत्तत स्वीकार किया है । 

१. नेयायिक और बेशेषिक विद्वान आकाश द्रव्य के परमाणु स्वीकार नहीं करते ! अन्य दाशनिक 
विद्वानों में कतिपय आकाश के परमाणु स्टेकार करते हैँ तथा कतिपय स्वीकार नहीं करते । 
वास्तव में भूत के चार प्रकार हैं या पाँच प्रकार | पाँच भी प्रकार मानने पर आकाश आणवबिक 
संघात-विशेष अथवा विभु-पदार्थ है, यहाँ इस विषय की विस्तृत आलोचना करना 
असंबद्ध एवं असम्भव है । केवढ तत्व की ओर ध्यान देने से जाना जाता है कि आपाततः 
प्रतीयमान इन मत-बेंपम्य के मध्य भी साम्यमाव वत्तमान है ही । योगवार्तिक (३, ४०) में 
“'विशानभिक्ष ने इसीलिए कारण और कार्य के भेद से आकाश के दो भेद माने हं। 
विज्ञानमिक्षु का कारणाकाश और हमारा पूर्ववर्णित तमोमंडल था आवरण-शक्ति एक ही 
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पार्थिव ही हैं, तथापि एक पएथ्वी-परमाणु अन्य परमाणु से अवश्य बिलक्षण है। 
योगिगण विवेकज-शान द्वारा उस परमाणुगत वेल्क्षण्य का साक्षात्कार कर सकते है |! 
जिस प्रकार पाथिव परमाणु में परस्पर स्वगत-भेद है। ठीक ऊसी प्रकात अन्यान्य 
परमाणुओं में भी परस्पर स्वग़त-मेद है । 

स्थूल-भूमि को प्रासि होने पर प्रसारण-शक्ति प्रतिहत हो जाती है। यह स्थूल जगत्‌ 
ही बाह्य जगत्‌ कहा जाता है | बाह्य जगत्‌ वा स्थूछ देह में कालचक्र भ्रमण कर रहा 
है । इसी आवर्त्तन-मार्ग का एकांश (वाम-भाग) ईंडा, और अपरांश (दक्षिण-भाग) 
पिंगला है | इन दोनों मार्गों में प्रत्येक की असंख्य शाखा-प्रशाखाओं ने मत्स्य-जाल के 
समान समस्त देह को व्यास कर रखा है। यह तो पहले ही कहा गया है कि स्थूल- 
भाव की प्रासि होने पर प्रसारण-शक्ति का निरोध हो जाता है। उस समय जीव भी 
स्थूल-कोष में पड़ा रहता है, पूर्ब-स्मति को भूल जाता है, तथा वेष्णबी माया से विमो 
हित होता हुआ ईडा-पिंगला-रूपी मार्ग से इ्वास-प्रश्वास-रूप में संचरण करता रहता है। 
यही संचार 'संसार-गति' अथवा “काल्ूचक्र का परिभ्रमण कहा जाता है; तथा जो 
शक्ति-प्रवाह पहले ज्योति-रूप से, ततः पर नाद-रूप से, प्रकट हुआ था वही स्थूलभाव 
(स्थूछ भूमिका) प्रास करता हुआ प्राण-रूप से प्रकाशित होता है। शानेंद्रिय, कर्मे- 
द्विय, प्राणादि वायु प्रद्नति सब इस प्राण-शक्ति का ही विकास है | 


७००. जिया जचणनओ 2२०० अजब ना पनम 


वस्तु दें ! विशानभिक्षु-कृत मद्दामृताकाश को स्वीकृति से सिद्ध होता दे कि वद्द अण्वात्मक 
आकाश भी स्वीकार करता है । जो स्वरक्ोधन की प्रक्रिया से परिचित हैं, वे ही आकाश के 
अणु देख सकते हैं । सर्वास्तिवादी बौद्धणण आकाश की असंस्कृत धर्मों के मध्य में गणना करते 
हुए इसको आवरणाभाव एवं अवकाशरूप मानते हैं। यह निध्य ओर विभु हे, तथा अन्य 
पदार्था का बाघक नहीं होता, एवं स्वयं अन्य पदार्थों से बापित भी नहीं होता--अथोत्‌ इसका 
हास या इसकी वृद्धि नहीं द्ोती । यद्द नीरूप स्वप्रकाश वस्तु हे । 'वसुबन्धु' ने कहा दे कि 
आकादा यदि आवरणाभाव-स््ररूप न होता तो किसी भी वस्तु में क्रिया ल होती। अधिक 
कददने की आवश्यकता नहीं । यही हमारे पृर्ववणित साभ्यशक्ति का स्वरूप है। स्थविरवादी 
बीद्धणण आकादा की) संस्कृत-धर्म वा जन्य पदार्थों में गणना करते हैं । “विज्ञानमिश्तु' के 
कार्याकाश से हमारे विशुद्धनचक्र के साथ कुछ साध्झयय अवश्य है । 


१. वेशेषिकाचार्यगण प्रत्येक पाथित्र परमाणु में द्वेविध विशेष स्वीकार करते हैँ --एक पाकज-विशेष 
और एक अन्त्य-विशेष | अन्त्य-विज्येष अन्यान्य (वाय्वादि) परमाणुओं में भी रहता है । वह 
पाकज-विशेष, जब तक पार्थिव परमाणु की पत्ता है, तभी तक वत्तमान रहता है; और अन्त्य- 
विश्येप भी इसी प्रकार का है । अवान्तर प्रलय में पाकज-विशेष वर्त्तमान रहता है। सृष्टि के 
प्रारम्भ में इसी पराकज-विशेष के वश द्वबणुकादि-क्रम से यावत्‌ पदार्थों को उत्पत्ति 
द्ोती है । वैशेषिक लोग परमाणु का विश्लेषण (विभाग) नहीं कर सकते, अतएवं कद्दया जा 
सकता हे कि वे विशेष का (अन्त्य विशेष का) कोई अन्य मूल कारण (उपादान कारण) नहीं 
मानते, जैसा कि योगमाष्यकार ने अयुतसिद्धावगवसल्ञातः परमाणुः” वाक्य से स्पष्ट ही 
कहा है कि छुद्रतर अवयव की समष्टि का ही नाम परमाणु हे । इस अवयव-सन्निवेश या 
पंचीकरण के तारतम्य से ही परमाणुओं में परस्पर वेलक्षण्य होता दे । 


यथासम्मव हम पारिभाषिक शब्दों को प्रयोग मेंन काने को चेष्टा करते हैं, तथाति उन 
शब्दों का कहीं-कद्दीं प्रयीग करना आवश्यक दो जाता हे ; यहाँ नाद' एवं ज्योतिः' के पर्याय- 


शप 
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जिस समय प्रसारण-शक्ति बाधित हो जाती है, उसी समय संकोच-शक्ति 
की क्रिया का आरंभ हो जाता है। समग्र ब्रह्मांड में सवंत्र यही व्यवस्था है| 
ब्रह्लांड इसी संकोच-शक्ति के प्रभाव से स्वगत वैषम्य का परित्याग करके साम्या- 
वस्था के अमिमुख होता है। प्रथक-एथक्‌ चेष्टा न करने पर भी, प्रत्येक व्यक्ति 
ब्रह्मांड की मुक्ति के साथ महाप्रल्य के समय में मोक्ष प्राप्त करता है। यदि प्रथक्‌ 
मोक्ष के लिये चेश की जाय तो ब्रह्मांड के मोक्ष-काल (महाप्ररूय) की अपेक्षा, किंवा 
प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती | 

जीव स्थूल तत्व के आवरण से आबत होता हुआ ही सूक्ष्म सुषुम्ना के मार्ग में 
प्रविष्ट नहीं दो सकता। पूर्ब-संस्कार या वासना, अभिमान वा कतृत्वबोध, एवं 
फल्णकांक्षा वा भोगाभिलाषा (जिसको कामना भी कहते हैं), इन्हीं तीन आवरणों के 
कारण जीव में स्थूल्त्व संपन्न हुआ है। विषयेंद्रियादि रूप यही स्थूलाबरण जीव को 
अपने धाम में वापस नहीं जाने देता। प्रत्येक जीव ही ज्ञान चाहता है, आनंद 
चाहता है, अमरत्व चाहता है; अधिक क्या, ब्राह्मी-स्थिति की स्पृद्द रखता है, ओर 
उसी प्रत्याशा से विषय-राज्य में परिभ्रमण करता है। वास्तव में विषयादि उसके 
प्रार्थनीय नहीं हैं, प्राथनीय है--आनंद । आनंद की सिद्धि के लिये वह गौणसाधन- 
रूप विपयादि की आकांक्षा करता रहता है | किन्तु युग-युगान्तर में, कल्प-कल्पान्तर में, 
संचरण करता हुआ भी अपनी आकांक्षा को तृप्ति नहीं कर पाता। इसका 
एक-मात्र कारण यह है कि वह सभी स्थानों में अपनी वासना एवं कतृत्वादि- 
अभिमान के साथ ही परिभ्रमण करता रहता है। जब तक वासना का उच्छेद, अंततः 
एक निमेष-पर्यन्त भी न होगा, तब तक सुष॒म्ना में प्रवेश का मार्ग नहीं मिल सकता । 
कारण, स्थल वस्तु सूक्ष्म-मार्ग में प्रविष्ट नहीं हो सकतीं । भूत-शद्धि, चित्त-शुद्धि प्रभति 
क्रियाओं का भी तात्पर्य स्थूलता के विसर्जन को छोड़ कर अन्य नहीं है। पंचभूत 
जब शुद्ध हो जाएँगे तब पंचीकरण की स्थिति नहीं रह सकती । अधिक क्या, पंचबिन्दु 
भी एकबिन्दु के रूप में परिणत हो जाते हैं। उसके अनंतर चित्त-शुद्धि होती है। उसी 
एकब्िस्ु के निर्मल होने से ज्ञान-चक्षु अथवा तृतीय नेत्र का उन्‍्मीलन होता है। यही 
जीव की विशुद्ध-अवस्था है। इसके अनन्तर जीव ईश्वर-तत्त्व के सांमुख्य को धारण 
करता हुआ क्रम से अग्रसर होता जाता है | बस इसी को दूसरे शब्दों में उपासना कह 
देते हैं | उपासना के समय में आज्ञाचक्रस्थ बिन्दु और सहस्तारस्थित महाबरिन्दु में भेद 
और अभेद दोनों ही रहते हैं। क्रमशः इसी भेदाभेद के मध्य का भेदांश विगलित 
होने पर अमेद की ही प्रतिश् के कारण ब्रह्मशान प्राप्त होता है। इसके अनन्तर 
त्रिगुणातीत परम साम्यावस्था या बद्षत्व प्रतिष्ठित रहता है | 

[ ॥ह॥ | 
हमारे उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कु डलिनी-शक्ति के 


अिस-- सन---मनन हनाननाम++-+3>म.. गाना नये जे 


रूप से व्यवहृत प्राण शब्द का प्रयोग किया गया है । 'स्पन्दन' वा 'कम्पन! भी प्राणतस्व के 
ही रूपांतर है । ज्योतिः, नाद और तथोक्त प्राण--ये सब एक ही शक्ति के क्रमिक विकास- 
मात्र हैं, यद्द अवश्य जान लेना चाहिए । 


कुण्डलिनी-तत्त्व २११ 


उद्बोधन के बिना जीव की ऊर्ध्बगति नहीं हो सकती | अरणि-मंथन करने से जिस 
प्रकार अग्नि प्रज्ज्यलित की जाती है, अर्थात्‌ अरणिस्थ सु (.8(८७॥) अग्नि जिस 
प्रकार संघर्षण से उद्दीध होती है, उसी प्रकार साधन-प्रणाली द्वारा प्रसुत कु डल्नी को 
जगाना पड़ता है। अग्नि जिस प्रकार प्रकट होते ही ईंधन (काश्टादि) को दग्घ करती 
है, उसी प्रकार कुण्डलिनी के चैतन्य होने पर साधना विल॒स हो जाती है | बाह्य साधना- 
मात्र--अर्थात्‌ विचार, भक्ति या हठ किंवा मंत्रयोगादि--यह संम्पूर्ण उपासना पुरुषकार- 
सापेक्ष अथवा कर्तृत्वाभिमान-जन्य हैं। यह कतृत्व-बोध क्रम से कुण्डलिनी-चैतन्य के 
समय में लप्त हो जाता है, और करतृत्व-बोध के लप्त होने से कुंडलिनी अधिक जाग्रत 
होती है। जिस समय एक बार कुंडलिनी चेतन होने रूगती है, उस समय स्वभाव के 
नियम से ही सब कार्य स्वयं ही होते जाते हैं । जिस प्रकार अनुकूल स्रोत में नौका 
छोड़ देनें पर उसको समुद्र में पहुँचाने के अन्य प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं 
होती, उसी प्रकार कुंडलिनी के जगाने से और उसके प्रवाह में प्राण वा मन को डाल 
देने से जीब को ब्रह्मावस्था प्रास करने के लिये प्रथक्‌ उपाय करने की आवश्यकता 
नहों रहती ।' संकोच-शक्ति अथवा ऊर्ष्यबिन्दु-स्थित आकर्पण-शक्ति के प्रभाव में 
अन्तमुखगति क्रमशः वृद्धिं-गत होती है, और अन्त में साम्यवस्था में स्थिर हो जाती है । 

कुंडलिनी जागरण के साथ ही साथ इंडा-पिंगला में प्रवहममान ख्ोत सूक्ष्मता 
को प्राप्त करता हुआ सुपुम्ना के मांग में प्रवेश करता है, एवं सुपुम्ना के मांगे से 
भी ऊरथ्व उठता हुआ, क्रम से और भी अधिकतर यसूक्ष्मता प्राम्त करता रहता है। 
इसी रूप में जीव की शक्ति को, बज्रा और चित्रिणी नाडो का भेद करके, अवशेष में 
बरह्मनाडी अथवा आनन्दमय-कोश में गमन करना पडता है। बस, यही ऐश्वर्यावस्था है 
जिस समय में आनन्दमय-कोप की तरफ ध्यान नहीं रहता, उस समय में गुणातीत 
परम साम्यावस्था की प्राप्ति होती है । 

ऊर्ध्वे सत्वबिन्दु से अधःस्थ तमोबिन्दु पर्यन्त जानेबाली रेखा ही मेरु (॥55) 
कही जाती है। इसी रेखा का ऊध्वंबिन्दु दक्षिणमेस (०7७0॥ शात॑ 50फए0 
[20]25) नाम से व्यवहत होता है। इन दोनों बिंदुओं में आकर्षण-शक्ति विद्यमान 
रहती है। अधोबिंदु के आकर्षण का नाम मध्याकर्पण है, ओर यह भूमध्य से प्रसृत 
होता है। ऊर्ध्व॑बिन्दु के आकर्षण का नाम संकर्षण कहा जाता है, जिसका कृपा शब्द से 
भी व्यवहार होता है। यह कृपा ऊध्वेबिन्दु अथवा आदिसूर्य वा इंश्वरोपाधि के केंद्र से 
ही चारों ओर प्रसत होती है। आज्ञाचक्रस्थ विशुद्ध-जीबव या केबल्थप्राप्त-पुरुष, ये 
दोनों आकर्पण के ठीक मध्यस्थल में तटठस्थ-भाव से वत्तमान रहते हैं । उनकी उपाधि 
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१. प्राचीन बौद्धणण इसको 'स्रोत-आपन्न' कहते हैं। बुद्धदेव शक्ति-संचारपूर्वक शिष्य को इसी 
ऊध्यंस्रोत में स्थापित करते थे | यह सुपुम्नावाही अध्वेखोत से भिन्‍न और कुछ नहीं है। इस 
स्रोत को प्राप्त किए हुए जीब को कदापि “अपाय' में गिरने का भय नहीं रहता, कारण उस 
समय में उसके सत्काय-दृष्टि, विचिकित्सा एवं शोलब्तपरामशे नॉमक त्रिविध वन्धचन या 
'संयोगन' छिन्न हो जाते हैं। संचारित झक्ति को न्‍्यूनाधिकता एवं संचित बासनादिकों की 
गाढता के तारतम्य के कारण अबर्य स्नोत-आपन्न' अवस्था नाना प्रकार की दोती है । 
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निर्मेछ है; अतएब उनके प्रति मध्याकर्षण की क्रिया नहीं होती | इसी ढछिये बद्मांड-भाष्ड के 
मध्य में उनको स्थिति भी नहीं रह सकती; तथा ऊध्वंदृष्ट न होने से उनके प्रति 
भगवान्‌ की कृपा-शक्ति भी आकर्षण नहीं करती । शाज्र में इनका वर्णन सांख्यशानी 
कहकर किया गया है। ये जीव ईश्वर के शुद्ध सत्त्वात्मक-धाम में स्थिति नहीं प्राप्त 
करते हैं | ये माया से अतीत होते हुए भी महामाया के अधीन रहते हैं। आगमशा्त् 
इन्हीं जीवों को (विशानाकल' कहता है। 

इस स्थिति में क्र अवश्य माना जाता है। जिस समय किसी अनिर्वचनीय 
कारण से यह तटस्थ-बिंदु ऊरष्व॑मुख हों जाता है, उसी समय अखंड सरच्त्वबिंदु के साथ 
उसका सांमुख्य हो जाता है। इसी को ईश्वर-साक्षात्कार कहते हैं | उस समय यह बिंदु 
तटस्थ नहीं रहता, कितु वह सहस्रार में प्रविष्ट होकर तथा अपनी रेखा के आलंबन से 
केंद्र के अभिमुख अग्रसर रहता है। यही भावसाधना है, यह स्वयं स्वभान से ही हो 
जाती है। तमोब्रिंदु जिस प्रकार पाँच प्रकार से विभक्त रहते हैं, उसी प्रकार शुद्ध-सत्त्व के 
भी पॉच विमाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में एक-एक भाव का प्राधान्य रहता है। शांत 
से लेकर माधुर्य-पर्यत ये पाँच विभाग प्रसत रहते है। अंतिम माधुर्य ही शुद्ध सत्त्वबिंदु 
का अंतरतम अथवा ऊध्वंतम भाग माना जाता है। जिस समय माधुर्य-भाव को 
भी पुरुष अतिक्रांत करता है, उसी समय वह पृणवम्था प्राप्त कर छेता है, इसके 
पूर्व नहीं | तमः, रज:, ओर सत््व--इन त्रिविध मंडल के अतिक्रमण से ही कु'डलिनी 
का चैतन्य पूर्ण होता है, यह कह सकते हैं । कु डछिनी के पृर्ण जागरण से एकमात्र, 
अद्वितीय और पूर्ण वस्तु में ही स्थिति रहती है। समग्र जगत्‌ निराधार होता हुआ 
ब्रह्मरूप में परिणत होता है, तथा आत्यन्तिक ओर ऐकान्तिक ब्राह्मी-स्थिति एवं शाश्वत- 
पद की प्रासि हो जाती है। 


( ४ ) 

हमारे इस प्रवोक्त कथन से यह अवश्य प्रतिपादित हो चुका कि कुण्डलिनी- 
तत्व के साथ देह-तत््व का -- केवल देहतत््व का ही नहीं, जगत्‌ के याबन्मात्र तत्वा का 
“अवश्य घनिष्ठ सम्बन्ध विद्यमान है | जो मुक्ति-मार्ग के पथिक हैं, वे जड्तत्त्व, चित्तर्व 
एवं इंश्वरतत्व--अर्थात्‌ सकल तस्वों का अतिक्रम करके अग्रसर होते हैं; क्योंकि 
ये सब तत्त्व वेषम्यावस्था के अंतर्गत हैं । साम्यावस्था ही तत््वातीत अवस्था है। ऐसी 
अचस्था में कहीं-कहीं जिनका तत्त्व कहकर वर्णन किया गया है वह केवल व्यवहार- 
सैंदर्य के अनुरोध से ही जानना चाहिये । 

कु डलिनी के किंचित्‌ जाग्रत होने पर ही जीब ऊध्वगति अथवा क्रम-मुक्ति के 
अनुकूल आरोहण करने लगता है| समाधि का क्रम-विकास अथवा कु डलिनी 
को अमोन्नति, दोनों एक ही पदार्थ हैं। जितने समय तक चित्त एकाग्र-भूमि में 
रहता है, उतने ही समय तक उसको अवलंब्न प्रात्त रहता है। अवश्य यही स्थृल 
अवलंबन सूक्म-भाव को प्राप्त होता हुआ, अवद्योपतः बिंदुरूप में परिणत 
होता है। प्रचलित पातंजल-योग के मतानुसार इसी बिंदु को “अस्मिता” कहते 
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हैं। इसीलिये सस्मिता समाधि संप्रशात-समाधि की चरम सीमा है। इसी भूमि में 
प्रशा के उदित होने से चित्त निरालंबन होता हुआ, परिपूर्ण श॒द्ध होता है। 
उस समय में उपायप्रत्यवात्मक असंप्रशात-समाधि का उदय होता है। इस अवस्था में 
कक्‍्लेदा नहीं रहता, कर्माशय नहीं रहते, पूर्च संस्कार, कर्ठृत्बबोध आदि कुछ भी नहीं 
रहते, अर्थात्‌ चित्त सकल प्रकार के आबरणीं से विमृुक्त होता हुआ पूर्ण चन्द्रमा के 
समान विमल, स्निग्ध-ज्योति से समुद्भधासित होता है। यह शुद्ध सत्व ही निर्माणचित 
और निर्माणकायादि का उद्धव-स्थान है। यह श॒द्ध-सक्त दो प्रकार से स्थित रहता है | 
संकोच-काल में इसके निरोध से पुरुष को केवल्य-सिद्धि प्राम होती है, तथा विकाश-काल 
में इसके आविर्भाव से जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है ।' 


सांख्यशासत्र का कैवल्य पूर्ण-अवस्था नहीं कहा जा सकता | इस कथन की 
आवश्यकता नहीं, यह स्वयं ही विदित हो रहा है; क्योंकि वास्तव में चेतन्य-स्वरूप- 
पुरुष एक किंवा बहु हो ही नहीं सकता । उपाधि-विहीन झुद्ध चैतन्य में भेद-प्रतीति 
अथवा अमभेद-प्रतीति कुछ भी संभव नहीं है। उपाधि के एक होने पर ही तदुपहित 
चैतन्य को भी एक कह सकते हैं | उसी प्रकार उपाधि-बाहुल्य के कारण ही तदुपहित 
चेतन्य में भी बहुत्व स्वीकार किया जा सकता है। सांख्य का पुरुषहुत्व वस्तुतः 
बहुसत्व से परिच्छिन्न चेतन्यस्वरूप है। सत्व की खंडता के कारण ही सत्व का बाहुल्य 
उनको अवश्य मानना पड़गा। पूर्बोक्त एक अखंड-सत्व ही खंडित (अथवा खंडितवत्‌ ) 
होता हुआ बहुरूप से प्रतिभासित होता है। एक से ही बहुत्व की उत्पत्ति, स्थिति और 
संहार होता है | 

अतएव बह पुरुष जब तक एक उत्तम-पुरुष को नहीं प्रास कर लेते हैं, तब तक 
यथार्थ साम्यभाव की आशा करना दुशशझ्ा-मात्र है। एकाग्र-भूमि का आश्रय किए 
बिना निरोध-भूमि में पदार्पण नहीं होता । द्वेताद्वेत-रूपी उमय भाव से अतीत होने के 
लिये प्रथम द्वेत से अद्वेत में उपस्थित होना चाहिए। इसके अनंतर स्वाभाविक नियम 
से अद्वेत-भूमि भी अतिक्रांत होती है, फिर विकव्पोपशमा या साम्यावस्था की प्रासि 
अपने-आप ही हो जाती है। द्वेतमाव को अद्वेत-भाव में परिणत किए बिना उसको 
निवृत्त करने से व्युत्थान अवधच्य हो जाता हैं; क्योंकि जिस कारण से जलमर्न 
ल्खु वस्तु के उत्थान की तरह प्रकृति में लीन पुरुषों का पुनरुत्थान होता 
है, टीक उसी कारण से सांख्य के कैकल्यपद-प्राप्त पुरुषों का भी पुनरुत्थान 
समझना चाहिए । 

अतएब वेशेपिकों की मुक्ति तो दूर रही, सांख्यवार्लों की मुक्ति भी वास्तविक 
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१, जिस समय शक्ति रहती है, उसी समय संकोच-विकास खेल होते हैं । सत्त्वादि-गुणत्रय भी 
शक्ति का ही रफुरण है । वह सांख्ययोग-शाम्त्र में यद्यपि स्पष्ट भाव से नहीं उल्लिखित किया 
गया तथापि सर्वोच्च भूमि से लक्ष्य करने पर उक्त सिद्धान्त सहज में जाना जा सकता हैं । 
मुक्ति का आदर्श विभिन्न श्रकार से माना गया है; इसलिए जीवन्मुक्ति भी अनेक अ्रकार 
की है । जिस मत में, जिस अवस्था को मुक्ति माना है, उस मत में उस अवस्था का जीवइशा 
में प्रकाश होना ही जीवन्मुक्ति समझनी चाहिए । 

है. 5 । 
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मुक्ति नहीं है, यह सुतरां सिद्ध होता है; क्योंकि उस समय में भी कुंडलिनी का संपूर्ण 
जागरण नहीं होता है। निरीश्वर-सांख्य में इंश्वरत्व नहीं माना गया | जिस नित्यमुक्त 
और नित्येश्वयंसंपन्न ईश्वर की उपाधि को योगमाप्यकार “प्रकृष्ट सत्त” कह करके व्या- 
ख्यान करते हैं, एवं जिसको क्लेशादि विहीन परम गुरुदेव-रूप बतलाते हैं, उस 'कारण 
ईइवर' को भी सांख्यदर्शन स्वीकार नहीं करता। सांख्य के मत में हिरण्पगर्भादि 
'कार्येश्वर' ही ईश्वर हैं। साधना के परिपाक के कारण साधक पुरुष के चित्त में 
अणिमादि अश्रेश्वर्य का विकाश होना ही सांख्य-मत से ईश्वरत्व-छाभ करना है, 
यह कह सकते हैं। किंतु यह ऐश्वर्य अनित्य है; क्योंकि यह छ्लेत-बोध से ही उत्पन्न 
होता है, इसलिए. कैबल्यपद का परिपंथी है। तात्पयय यह है कि सांख्य-निर्दिष्ट 
साधना से जीव तटस्थ-भाव को प्राप्त करके ऊच्च उत्थित नहीं हो सकता। तटस्थ- 
बिन्दु ऊध्वंबिन्दु के आकर्षण की सीमा के बहिःप्रदेश में अवस्थित रहने के 
कारण सहस्तार के मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकता। उस समय में उसका 
सम्पूण आवरण तिरोहित नहीं होता, क्योंकि कुण्डलिनी आंशिक रूप से प्रसुप्त रहती 
है। शैवागम के मत से यह एक “विज्ञानाकलऊ” अबस्था है। भक्ति (वैधी) एवं 
उपासना के बल से अखण्डसत्त्व की धारा के साथ, अर्थात्‌ आदिसूर्य की एक रश्मि 
के साथ, खण्ड-सत्त्व संयोग को प्राप्त होता है और क्रम से उसी रश्मि के आश्रय से 
केन्द्र के निकयवर्त्ती होता रहता है। खण्डसत्त्व में भौव के विकसित होने पर सहस्र- 
दल कमल की नित्यविभूति का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। वह भाव धीरे-धीरे प्रगाढ 
होता हुआ विधि-कोटि (वैधी भक्ति) को अतिक्रम करके रागरूप में परिणत होता है | 
राग का भी क्रमिक विकास है। ऐश्वर्यावस्था का अनुभव दास्यभावपर्यन्त ही होता है। 
इसके अनन्तर दास्यभाव के अतिक्रान्त होने पर माधुयांवस्था का विकास होता है | 
यह माधुयविस्था सख्य, वात्सल्य ओर कान्‍्त रूप से तीन प्रकार की होती है | इन 
तीनों में कानत-भाव में ही माधु्य की पराकाष्ठा है। इसके अनन्तर यह कानन्‍्त-भाव 
क्रम से मद्या भाव रूप में परिणत होता है। यही महाभाव, विभाव और अनुभाव 
प्रभाति कारणों से शृंगार रस का रूप धारण करता है, और यही आदि-रस 
कहा जाता है ।' 
इस प्रकार कुण्डलिनी के क्रमक जागरण से ऊध्वंबिन्दुपर्यन्त ही जीब उत्थित 
होता है, ओर केन्द्र में प्रविष्ट होते हो लीलाभूमि के अपर प्रान्त को अपने आयत्त कर 
लेता है | इस समय में साम्यभाव से स्थिति रहती है, ओर यही उपश्वम वा शांतावस्था 
१. शान्त और शंगार--श्न दोनों रसों में कौन आदि-रस है, इस विषय में साथक-सम्प्रदाय में 
बड़ा मतभेद चलता है। लीलानुरागी पसतम्प्रदाय खृज्ार को ही आदिरस कहता ह। 
गौडीय वष्णबगण श्ञास्त-रस को सर्वापेक्षा निम्न मानते है । मुख्य बात यह है कि शान्त और 
जार दोनों ही रसास्वादन की प्रांतावस्था है । काश्मीरीय शैवाचाये यद्यपि शांत रस को प्रधान 
बतलात हैं तथापि वे शिव-शक्ति के सामरस्य-रूप में श्रृंगार का शांत के साथ समन्वय 
करते दूँ, यहाँ तक कि चैतन्य मद्दा प्रभु के रसतत्त्व की शिक्षा भी <ंगार रस को दी प्राधान्यतः 
ख्यापिका है ' 
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है। किसी-किसी शास्त्र के परिभाषानुसार यही निर्बाण-पद कद्दा जा सकता है | अतएव 
शुद्ध-सत्त्व के प्रकट होने पर #ंगार रस ही सब सरसों का सार-भूत एवं आदिरस है, 
यह बिना प्रयास के ही सिद्ध होता है। गुणातीत अवस्था में इसका आस्वादन भी 
नहीं रहता | 

हमने जो पूर्व में कह था कि कुण्डलिनी का पृ्ण-चैतन्य-सम्पादन करना तथा 
परमैश्बर्य-लाभ, ये दोनों एक ही बात हैं, यह इस लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है | 


शक्ति का जागरण 


मनुष्य-जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, यह प्रश्न मनुष्य के मन में स्रमावतः 
कभी न कभी उदित होता है। मनुष्य का यथार्थ-स्वरूप क्या है, यह जानकर उस अपने 
स्वरूप की उपलब्धि करना ही; मनुष्य का कर्त्तव्य है। कोई-कोई ऐसा समझते हैं कि 
प्रकृति के स्पर्श से मुक्त होकर चिदात्मक-आत्मा यदि अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सके 
तो समझना चाहिये कि मनुष्य-जौवन का उद्देश्य सफल हुआ । विबेक-ख्याति से 
मनुष्य जड से अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका प्रकृति से अपने को प्रथक अथांत्‌ द्रष्ट्--स्वरूप 
समझ या पहचान सकता है। इस प्रकार आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होने पर 
कर्म-बीज दग्ध हो जाते हैं और चित्तवत्ति के साथ आत्मा का तादात्म्य-श्रम सदाके 
लिए निद्ृृत्त हो जाता है। इस अवस्था में देहबोध नहीं रहता, केवल निष्किय आत्म- 
स्वरूप ही रहता है | देहबीज दग्घ हो जाने के कारण देह्ान्त के बाद पुनः देह का 
ग्रहण नहीं करना पड़ता । इसोको साधारणतया विदेह-केवल्य के नाम से वर्णन 
किया जाता है | इस अवस्था को थाप्त होने पर जीव जन्म-मृत्यु के आवत्तन से सदा के 
लिए अव्याहति या मुक्ति पा जाता है | यह एक सम्प्रदाय का मत है | 
अपर पश्ष यह सिद्धान्त स्वीकार नहीं करता | उस पक्ष फे समथन करनेवाले 
मनीपी लोग कहते हैँ कि विदेहकेवल्य-लाभ मनुप्य-जीवन का परम उद्देश्य नहीं 
हो सकता | इन लोगों का कहना है कि मनुष्य वस्तुतः परमेश्वर-स्वभाव है, अर्थात्‌ 
जीव शिव से भिन्न नहीं हैं। इसलिए जबतक उस स्वभावकों प्रबुद्ध नहीं कर 
सकेगा, तबतक उसके जीवन का उद्देश्य असम्पूर्ण ही रहद्ेगा। अनन्त शक्तियों से 
सम्पन्न शिवभाव ही भगवत्ता है; शिव अर्थात्‌ परमेब्बर ने लीला-प्रसंग में स्वातन्त््य से 
अपने को संकुचित करके, पशुभाव या जीवमभाब धारण कर लिया है | उसका 
नित्यसिद्ध स्वभोव इस आगन्तुक-संकोच के प्रभाव से पशु-अवस्था में पटकर अत्यन्त 
परिच्छिन्न हो गया है। इमीलिये उसका स्वाभाविक पाड़्गुण्य भी परिच्छिन्न हो 
जाता है | यद्यपि वह स्वरूपतः सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, विभु, नित्य और आप्रकाम अर्थात्‌ 
नित्यतृप्त है, फिर भी इस संकोच के प्रभाव से वह अल्पक्ष, अल्पकर्ता, परिच्छिन्न, 
देह से परिमित, परिमितकाल्स्थायी, अर्थात्‌ काठ के अधीन ओर विभिन्न प्रकार की 
कामनाओं से कलंकित है| जीव-अवस्था का यह सब स्वाभाविक-धर्म है। यद्यपि 
विदेह-केवल्य में यह परिच्छेद नहीं रहता है, फिर भी परिच्छिन्न ज्ञान-क्रियाशक्ति का 
न्मेष भी नहीं होता | अतएवं अभिन्न ज्ञान-क्रिया-शक्ति-रूप स्वातत््य का पूर्णतम 
विकास न होने पर केवल केवस्य से मनुष्य को पूर्णत्व लाभ नहीं हो सकता | पूर्णत्व- 
लाभ के लिए अपरिच्छिन्न परमाशक्ति का नित्य-संयोग आवश्यक है। यद्यपि मुल में 


शक्ति का जागरण॑ ३६७ 


भगवच्छक्ति चिदानन्दस्वरूप है, फिर भी इच्छाझ्नक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति उस 
मूल अव्यक्त-शक्ति का ही अभिव्यक्त प्रकार है। ऐसा मानना पड़ेगा कि भगवान्‌ की 
शक्तियों का अन्त नहीं है। प्राधान्येन चितू, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया इन 
पाँच भार्गों में उनकी शक्तियाँ विभक्त हैं | पराशक्तिके स्वरूप में ये पॉँचों शक्तियाँ 
अभिन्नरूपेण एकाकार हैं, परन्तु निम्नस्तर में व्यवहार के ल्यि इन शक्तियों में अभिन्नत्व 
रहते हुए परस्पर-मेद का भी स्फुरण हो जाता है । इसमें चित्‌ ओर आनन्द उनके 
स्वरूप से अभिन्‍न होकर भी अतिरिक्त प्रमेय के सम्बन्ध से इच्छादिरूप में प्रथक्‌- 
पृथक नामों से स्वरूप में नित्य समबेत रहते हैं। मूलशक्ति चितशाक्ति है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है | 

यह चितशक्ति मनुष्य के देह भें अत्यन्त आन्तरिक शक्ति के रूप में विराज- 
मान है | आनन्द चितू का ही अपने अभिमुख विश्रान्ति है। स्वासन्त्य से जैसे चित्‌ 
आनन्दरूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार आनन्द बहिर्मुख होने पर क्रमशः 
इच्छा, ज्ञान ओर सर्बान्त में क्रियारूप में परिणत हो जाता है | हमारी परिभाषा में जो 
वर्णमातृका हैं, वे सब पएथक्‌-एथक्‌ भावों की शाब्दिक अभिव्यंजनामात्र हैं | तदनुसार 
अ' अनुत्तर या चित्‌-शक्ति का नाम है, आ' आनन्द-शक्तिका नाम है, 'इ! 
इच्छाशक्ति का नाम है और 'उ' उन्मेष या ज्ञानशक्ति का ग्ोतक है। 'ए! ऐ! 
ओ! ओऔ' ये चार बण अस्फुट तथा स्फुट रूप से विभक्त अवशस्थापन्न क्रियाशक्ति के 
बाचक हैं | क्रियाशक्ति के बाद शक्ति का प्रसरण और आगे नहों होता । उस समय 
शक्ति वहीं रुद्ध होकर प्रत्याइत्त होती है ओर मध्य के समी दाक्तियों को गर्भ में 
लेकर समष्टि रूप धारण करते हुए बिन्दु-अवस्था प्रास होती है ओर वह बिन्दु अनुत्तर 
चित्‌-शक्ति के साथ मिलकर एक हो जाता है। वस्तुतः यह बिन्दु ही शिवबिन्दु है, 
किन्तु बिन्दु-भावापत्ति के बाद वह बिन्दु अपनेको विभक्तवत्‌ करके दो अल्ग-अलम 
बिन्दुओं के रूप में आपने को प्रकट करता है, उसी का नाम विसर्ग है| वस्तृतः यह 
बिन्दु की विसर्ग-लीला है। इस बिसर्ग-लीला से क्रमशः तत्वों की तथा भुवनों की 
सष्टि होती टै--और शिव बिन्दु वस्तुतः बिसर्ग के प्रभाव से हकार तथा प्रसत होकर 
अहंभाव का विकास करता है | शास्त्रने कहा है-- 

अकारः स्ववर्णाश्रयः अ्रकाशः परमः शिवः । 
हकारो5न्त्यकलारूपो विमर्शः कथितः प्रिये॥ 

इसका मतलब यह है कि 'अ' प्रकाशात्मक है ओर 'ह विमशांत्मक होने के 
कारण “अ' 'ह ये दो वर्ण मध्यवर्ती समग्र वर्णमाला के द्योतक हैं। ये सब वर्णमाला 
भगवान्‌ की रश्मि या शक्तियों के प्रतीक हैं | “ह'कार प्राण का वाचक है। चित्‌:शक्ति 
प्राण-शक्ति के रूप में परिणति लाभ कर फिर विलोम-क्रम से मूल स्थान में लौट आती 
है | इसमें फिर क्रिया का आविर्भाव होकर 'अ' या अनुत्तर के साथ युक्त हो जाती 
है, इसीका नाम है 'अहं!। यह परमात्मा के स्वभावसिद्ध प्रकाश-विमर्शात्मक स्वरूप 
का परिचायक है। इस अहं के प्रतियोगी इदंभाव का विकास अभी तक नहीं हुआ, 
क्योंकि यह अद्वौत-अवस्था का ही विवरण है। इृदंभाव ही विश्व का प्रतीक है । सबसे 
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पहले स्वातन्त्रय के प्रभाव से अहं से विभक्त न होकर भी, विभक्त-रूपेण इंदं का 
स्फुरण होता है। यही महासमष्ठि-सष्टि का पूर्वाभास है। हद का यह प्रथम रूप महा: 
झुन्य से भी अतीत परम झूत्यरूपेण माना जा सकता है। महद्यासमष्टि की सृष्टि से समष्टि 
का और समष्टि की सृष्टि से व्यष्टि का क्रमशः उद्धव होता है। विभिन्न स्तरों में विभिन्न 
शून्यों के बाद बुद्धि, प्राण, मन, इम्द्रिय ओर विषय का क्रमशः स्फुरण होता है । इस 
क्रम से ही सृष्टि की बहिमुंखी धारा बहती है। विषय-सृष्टि के मूल में प्रकृति के सहृश- 
परिणाम से विसदश-परिणाम होता है। सहरश-परिणाम गुण-स्वभाव से होता है, किन्तु 
विसदृश-परिणाम संकल्प या इच्छाशक्ति के स्वभाव से होता है। विसदृद्य-परिणाम का 
पहला रूप तस्वान्तर परिणाम है, और अन्तिम रूप धर्म, लक्षण और अबस्था 
परिणाम है | किन्तु परिणाम-रहस्य का सबविस्तर विवरण यहाँ आवश्यक नहीं है । 
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पहले जो चित्‌-शक्ति या अनुत्तर की बात कही गई है, उस पर अत्यन्त सूक्ष्म- 
दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होगा कि यह अकुल-स्वरूप की आदिभूता कुलशरक्ति 
है। यह कुलशक्ति कुल-कुण्डलिनी के नाम से शाख्त्र में प्रसिद्ध है। यह विसर्ग-शक्ति 
का ही सूक्ष्मतम रूप है, इसमें सन्देह नहीं। निखिल विश्व का स्फुरण इस शक्ति से 
ही होता है। सश्टिमेद-प्रधान, भेदाभेद-प्रधान अथवा अमेद-प्रधान, इस प्रकार से 
तीन हैं। भेद-सृष्टि स्थूल है, इसका नाम आणब-बिसर्ग है, भेदामभेद-सृष्टि सूक्ष्म 
है, इसका नाम शाक्त-विसर्ग है, ओर अभेद-सृष्ठि सूक्ष्मातिसूक्ष्म है ओर इसका नाम 
शाम्भव-विसर्ग है। इन तीन विसगों में जो स्थूल-विसर्ग है, वह संकुचित ज्ञानात्मक 
चित्त का विसर्ग है | इस स्फुरण में बहिमुख अवस्था प्रकट रहती है, इसमें प्रमाण, प्रमेय 
प्रभति समग्र विश्व ही दृष्टि का विपयीभूत होकर प्रकाशित होता है। सूक्ष्म-विसर्ग को 
चित्त का सम्बोध कहा जाता है। इस अवस्था में चित्त अपने निष्कल रूप में आत्म- 
समर्पण करने के लिए उद्यत होता है, अतः इस स्थिति में अखण्ड-प्रकाश में समग्र 
चराचर विश्व की आइति हो रही है, ऐसा प्रतीति-सिद्ध है। यह शक्ति की अवस्था है। 
परन्तु सूक्ष्मति-सूक्ष्म शैव-विसर्ग में न भेद रहता है, न भेदामेद । वस्तुतः उसमें विश्व 
भी नहीं रहता | वह आनन्दात्मक अभेद-अवस्था है। इस समय चित्त प्रलीन द्दोकर 
रहता है | केवल संवित्‌ या चैतन्य विद्यमान रहता है | 

यह विसगं-शक्ति अखण्ड-प्रकाश की पराशक्ति है| यद्द परप्रमाता के साथ 
अभिन्नर्पेण वर्तमान रहती है। यूह्ष्म-दष्टि से प्रतीत होता है कि इसे एक प्रकार की 
इच्छा के रूप में वर्णित किया जाय | इसी कारण से कामकल्ग-विज्ञान में उसे कामकव्ण 
नाम से वर्णित किया जाता है। कामकला का स्वरूप तत्व-सष्टि की पहली अवस्था 
है। यह इच्छा बहिरुन्मुख होने पर विसगग नाम से बोधित होती है। बहिरुन्मुख होने 
का कारण है--क्षोभ | इस क्षोभ की पूर्वावस्था है 'अ! अर्थात्‌ अनुत्तर, अर्थात्‌ चित्त: 
तथा जा है--'आ' अर्थात्‌ आनन्द । उ्रसर में यह धीरे-धीरे क्रिया पर्यन्त फैल 
जाती दै। 
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अ' नामकी जिस पराशक्तिकी बात कही गई है, उसका दूसरा नाम है--सप्त- 
दशी कला, अर्थात्‌ अमा | यह नित्योदित है, अर्थात्‌ इसका कभी तिरोधान नहीं होता । 
यही अमृत-कला है। अन्तःकरणादि पोडश कलाओंका उद्धव इसी से होता है। विसर्ग 
दो हैं-- जो पर विसर्ग है, वह आनन्द है ओर जो अपर विसर्ग है वह हकार या प्राण 
है। इन दो विसर्गों का स्वरूप आत्मभूत दो बिदु है। यही अमा-कला बिन्दु की गति के 
द्वारा अर्थात्‌ दोनों बिन्दुओंक्ीं प्रकाशित करते हुए, प्रखत होकर, उल्लखित होती है; 
अर्थात्‌ 'अ' तत्‌-तत्‌ रूपों के अबभासन की इच्छासे बहिमुखर प्रवाहित होने लगता 
है। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय इस अमा-कल्ा से अभिन्न है, फिर भी अमा-कबव्श 
इनको तत्‌-तद्‌ रूपेण मिन्न-भिन्न नियत-प्रकाश रूप में प्रकाशित रखती है। जब यह 
अमा-कला विसर्गहीन हो जाती है अर्थात्‌ जब वह बहिरुन्मुख नहीं रहती है, तब उसका 
नाम होता है--शक्ति-कुण्डलिनी । यह प्रसुम, मुजंगाकार, स्वात्ममात्र-विश्रान्त, परा 
संवित्‌ है । विसर्ग के दो प्रान्तों में दो कुण्डलिनी हैं। आदि कोटि में जो कुण्डलिनी है, 
उसका नाम है प्राण-कुण्डलिनी, क्योंकि बहिरुन्मुख क्रारण-संवित्‌ पहले प्राणके रूप में 
प्रकट होती है। अन्त-कोटि में जो कृण्डलिनी है, उसका नाम है--परा कुण्डलिनी; यह 
स्वात्म-विश्रोन्त परा-संबित्‌ है, यह अन्तरुन्नुख है। यदि संवित्‌ भिन्न अन्य कोई वस्तु न 
हो तो परा दाक्ति सृष्टि और संहार किसका करती है, यह चिन्तनीय होगा; क्योंकि जिस 
भूमिका की बात हम यहाँ कह रहे हैँ, वहाँ न माया है, न प्रकृति है, जो उपादान का 
कार्य कर सके | वास्तव में आत्मा अपने में से ही सृष्टि करता है, स्वयं ही करता है, 
तथा अपने को ही करता है। देश, काल आत्मा से भिन्न नहीं है और प्रमाता, प्रमेय 
आदि जो कुछ सृष्ट होता है, वह भी आत्मा से भिन्न नहीं है। विभिन्न आभास रूप से 
आन्तर और वाह्म जो स्फुरण होता है वह भी, आत्मा से भिन्न नहीं है | स्वातन्त्यमयी 
चैतन्य शक्ति क्रमद्ः क से ह पर्यन्त स्फुरित होती है | 


[ ४ | 

मनुप्य-देह में वही कुंडलिनी-शक्ति सुप्तरूपेण विद्यमान रहती है। इसी कारण 
मनुष्य-देह का इतना महत्त्व है । इसको निद्वित-शक्ति को जगाने से, यह क्रमशः ऊपर 
की ओर उठने लगती है। इस प्रकार क्रमिक-उत्थान के प्रभाव से मनुप्यत्व के विकास 
में जितने परिपन्थि-रूप विकव्प-जाल हैँ, उन सबका नाश हो जाता है। एक चक्र को 
भेद करके चक्रान्तर का भेद इसी उद्देश्य से करना पड़ता है | पद-चक्र का भेद पूरा हो 
जाने पर आत्मा का तृतीय-नेत्र मल-झून्य होकर स्वच्छ और प्रसन्न हो जाता है | 
विकस्पों की निम्नत्ति हो जाने पर निर्विकल्प-स्वरूप का दर्शन स्वत ही होता है, अर्थात्‌ 
उस समय शान-नेत्र उन्मीलित होता है ओर 'शिवो5हं' रूपेण आत्म-स्वरूप का साक्षात्कार 
हो जाता है। शिवरूपी आत्मा ने जब सृष्टि के आदि में पश्चु की भूमिका ग्रहण की थी, 
तब मातृका की सहायता से अपना स्वरूप-गोपन करने में वह समर्थ हुआ था। स्वभाव- 
सिद्ध क्रम से ये सब मातृकाये-'अ' से लेकर 'ह! पर्यन्त, उल्छसित होती हैं | इस उल्लास 
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में न कोई वैपम्य रहता है न क्रम, वेग की मंदता या तीज्रता भी नहीं रहती । यही 
अहन्तारूपी महाशक्ति का प्रकाश है, जिसमें सर्वशक्तियों का सन्निवेश रहता है। पश्चु 
बनने के समय यह उल्लास खण्ड एवं विषमभाव से होता है | उसका फल यह होता है 
कि पद्म में अनन्त प्रकार की प्रकृतियों का आबिर्भाव होता है। इसी कारण से पश्च- 
प्रकृति में भी अनन्त-मेद हैं। पशु-भाव का विकास होने पर शिवभाव आच्छन्न हों 
जाता है, स्वातन्त्य के बदले पारतन्थ्य आता है। बस्तुतः शिव अपनी शक्तियों से 
व्यामृढ होकर पशु बनता है ओर पशुभाव के परिद्दर के साथ ही साथ शिव-भाव का 
उन्मेप हो जाता है | तंत्र में भी लिखा है-- 


शब्दराशिसमुत्थस्थ शक्तिवर्गंस्थ भोग्यताम्‌ । 
कलाविलुप्तविभवों गत: सन्‌ सः पशुः स्थृतः ॥ 


तात्पर्य यह है कि भिन्न-भिन्न रूपों से स्फुण-शील अकारादि अवयव-समृह 
ही कल्यपद वाच्य है। आत्मा के ऐश्वर्य से यह्ट मतलब हैं कि इसमें यावत्‌ वर्णमाला 
अन्तहित है | किन्तु कलाओं के प्रभाव से स्फुरण मे वेंपम्य हो जानें के कारण आत्मा 
का यह स्वाभाविक एऐड्वर्य लम्त दा जाता हैं। उस समय यह आत्मा दन्य-मातर प्राप्त 
कर अपने ही स्वरूप से सम्भूत शक्तियों के अधीन हो जाता है; पश्च अवस्था में यह 
सब स्वाभाविक है | 

कुण्डलिनी प्रजुद्ध होने पर चित्‌-शक्ति स्वयं निज-संविदू-रूप में आत्म-प्रकाश 
करती है। यह अति प्रबल अग्नि के बराबर है। इसे चिदगिन कहा जाता है | सदूगुरु 
की कृपा से, ईश्वर को कृपा से, कालके परिपाक के प्रभाव से, या तीज्रतम संवेग से, 
अथवा ओर किसी कारण से इस शक्ति का जागरण हो सकता हैं। शक्ति-जागरण क 
मृल में ग्राण ओर अपान शक्तियों का साम्य-खापन होता है, यह जानना चाहिये | प्राण 
और अपान इन शब्दों के द्वारा यावत्‌ विरुद्ध झक्तियों का संग्रह समझना चाहिये । 
विरुद्ध शक्तियों में साभ्य होना, यही समान-वायु की क्रिया का फल है। इस 
समय निद्धित कुण्डलिनी-शक्ति जाग उठती है, योगीका मन और पवन इस जाग्रत- 
कुण्डलिनी-शक्तिरूपा अग्नि के साथ मिल्कर एक हो जाती हैं। इस एकीभूता शक्ति से 
देहम्ध पट चक्रों में प्रत्येक चक्रो आयत्त करना पड़ता है। ये छः चक्र आर पंचभृत, 
चित्त के प्रतीक हैं। इन चक्रों की क्रिया होना ही पंचभूतों की झुद्धि तथा चित्त की 
शुद्धि होना है। भूत-शुद्धि तथा चित्त-झुद्धि का प्रभाव परस्पर पड़ता है। भृत-श्ुद्धि 
का प्रभाव चित्त पर और चित्त-शुद्धि का प्रभाव भू्तों पर पड़ता है। वास्तव में छः 
चक्र मौलिक तथा चित्तगत एबं संस्कारात्मक विकद्पों के प्रसार-क्षेत्र हैं। इन चक्रों को 
जाग्रत कुण्डलिनी रूप चैतन्य-शक्ति से आपूरित करना पढ़ता है। सष्टिक्म में बिन्दु, 
नाद और कला अर्थात्‌ मातृका इन तीन स्तर्रो का परिचय मिल्ता है, क्योंकि प्रत्येक 
देहचक्र ही बाह्य दृष्टि से देखनेपर ठीक-ठीक कमलाकार प्रतीत होता है। कमलरखूपी 
एक चक्र में कम्नल के दलरूप में मातृका वर्ण-रश्मियों को विकीर्ण करते हुए. निःखत 
हो रही हैं। इसके बाद एक व्यापक-प्रकाश ऊर्ध्ववाकू का रूप ग्रहणकर नाद का स्थान 


शक्ति का जागरण ३२१ 


अधिकृत किये हुए है। अन्त में कमल की कर्णिका में विन्दुरूप में चक्रेशवर और 
चक्रेश्ववी का आसन प्रतिष्ठित है। जाग्रत चित्‌-शक्ति देह में उद्बुद्ध होकर जब उठने 
लगती है, तब क्रमशः प्रत्येक चक्र पर आक्रमण करती है। पहले मूलाधार चक्र में यह 
आक्रमण होता है। इससे चक्र स्थित चार वर्ण चिदग्नि के प्रभाव से विगलित होकर 
क्रम से धारा रूप में बहने लगती है। यह घाश अपने प्रवाह द्वारा पर-पर के चारों वर्णों 
को विगलित करके और अपने साथ सम्मिलित करके मध्य-बिन्दु की तरफ क्षिप्र अथवा 
बेग से चलने लगती है। यही नाद का स्वरूप है| मध्य-बिंदु में प्रविष्ट होने के साथ ही 
साथ नाद का उपसंहार हो जाता है। उस समय नाद बिंदु का रूप धारण कर लेता 
है। प्रति चक्र का बिंदु ही अधः ऊर्ष्व वहनशील मध्य-मार्ग या झन्य-पथ में विद्यमान 
है। वर्ण, नाद और बिंदु प्रति कमल में ही हैं | प्रथम कमल का बिदु वर्णनात्मक तथा 
नादात्मक समग्र कमल को आस करके अनन्तर बह्मनाली के ऊध्व॑ आकर्षण के 
प्रभाव से उत्यवित होकर ऊर्ध्व चक्र में प्रवष्ठ होता है। उस चक्र से भी पूर्वबत्‌ वर्ण 
नाद और बिंदु विगलित करके और अपने साथ एकीभूत करके मध्य नाडी मार्ग में 
एकीभूत बिंदु ब्रह्मनाड़ी के ऊर्ध्व आकर्षण के प्रभाव से ऊपरकी ओर आकृष्ठ होने 
लगता है। एथक्‌ प्रथक्‌ बिंदु उस समय एक बिंदु में पर्यवसित होते हैं । इस प्रकार से 
वह बिंदु भी दूसरे बिंदु के साथ अभिन्न होकर जीव-कल्याण के लिए क्रमशः मध्य- 
नाडी की ओर धावमान होता है। पंचभूतात्मक पाँच चक्र मनोमय षष्ठ चक्र विध्वस्त हो 
जाता है, पंचभूत और योगी का चित्त श॒द्ध होकर निर्विकत्प स्वच्छ प्रज्ञा में मग्न हो 
जाता है | इसके बाद आज्ञा-चक्र के ऊध्व॑ में दिव्य-जञान का बिन्दु उन्मुक्त होता है। 
यह वस्तुतः कुण्डलिनी शक्ति की ही उन्मेष-प्रास अवस्था है | 

पट चक्र-भेद के बाद भ्रूमध्य के निम्न देश से यावत्‌ विकल्प तिरोहित होने 
लगते हैं । उस समय लल्ाट प्रदेश में देहाभिमान बर्जित होकर परम ज्योति के अमृत- 
कोष की उत्पत्ति होती है और प्रतिदिन उस महाशक्ति के आकर्षण से आकृष्ट होने पर 
क्रमशः अन्तरतर-अन्तरतम भाव से महाशून्य भेद कर सहस्नदल कमल का साक्षात्कार 
होता है | भ्रूमध्यस्थ विन्दु से सहखार के महाबिन्दु-पर्यन्त विभिन्न स्तर हैं। इन सब 
स्तरों को क्रमशः अतिक्रमण करते हुए महाशक्ति महाविन्दुस्थ परम-शिव का आलिंगन 
करती है | सुदीर्घधकाल के बिरह के बाद शिवशक्ति का यह महामिलन संधटित होता है। 
उस समय कुण्डलिनी शक्ति कुण्डलभाव को त्यागकर दण्डरूप धारण करती है और अन्तमें 
महा बिन्दु में परम-शिव के साथ सामरस्य-लाभ करती है। इस मिलन से जो अमृतधारा 
का क्षरण होता है, उस सुशीतल धारा में मन और प्राण अभिषिक्त हो जाते हैं और 
ऊरध्व॑मुख होकर उस धारा का पान करने लगते हैं। समान-वायु की क्रिया के बाद 
उदान-बायु की क्रिया में कुण्डलिनी की ऊरध्व-गति निष्पन्न होती है| यह ऊध्व-गति बस्तुतः 
सहसार में परिसमाप्त न होकर अहारन्ध्र पर्यन्त अग्रसर होती है। उसके बाद ओर 
ऊध्वे-गति नहीं रहती । उस समय व्यान-शक्ति के प्रभाव से अपनी खण्ड सत्ता 
अनन्त व्यापक रूप धारण करती है। संक्षेप में यही आत्मा का नित्य स्वरूप में लोट 
आने का इतिहास है। विश्व-पिता, विश्वमाता और सन्तान उस समय एक ही 

है. 5.4 
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महासत्ता के रूप में आत्मप्रकाश करते हैं। यह परिपूर्ण अद्वैत-स्थिति है और यही 
पूर्णत्व-लाभ है । 

कुण्डकिनी के जागे बिना इस महापथ में चला ही नहीं जा सकता, परम लक्ष्य 
की प्रासि तो बहुत दूर की बात है। मनुष्य-जीवन का यही यथार्थ उद्देश्य है। केबल 
खण्ड-केबल्य प्रा करके जन्म-मृत्यु के आवर्त से ऊध्व में स्थान प्राप्त करना 
मनुष्य का छक्ष्य नहीं है। अपनी सुप्त भगवत्ता जब तक पूर्णतया जाग न 
उठे तब तक मनुष्य-जीवन की यथार्थ सफलता कहाँ ? कुण्डलिनी के जागे बिना चित्‌ 
और अचित्‌ का इन्द्रभाव ठौक-ठीक कट नहीं सकता | विवेक-ज्ञान का लाभ मार्ग में 
आरूद होने का एक उपयोगी सोपाननमात्र हैं। शक्ति की साधना छोड़कर शिव-माव 
की प्राप्ति दुर्धध है ओर बिना कुण्डलिनी के जागरण के शक्ति-साधना का कोई भी 
अंग निष्पन्न नहीं हो सकता | 


मन्त्रविज्ञान 


मन्त्र का खरूप क्या है, मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में उसका क्‍या स्थान है 
तथा मन्त्र की साधना का ताले क्‍या है इत्यादि प्रश्न साधारणतः तत्त्वजिशासु 
साधकों के द्वदय में उठते हैं। इनके साथ प्रसंगतः अन्यान्य प्रश्न भी उठते हैं। 
इस विषय में यदि यथार्थ उत्तर जानना हो तो मन्त्र-विजशञान के सम्बन्ध में थोड़ी 
बहुत अमिज्ञता प्राप्त कर लेना आवश्यक हैं | 

परमेश्वर सृष्टि के आदि में अपनी बहिरिंग-शक्ति महामाया अथवा बिन्दु पर 
दृष्टिपात करते हैं। यह दृष्टिपात ही उसमें चैतन्य-शक्ति का संचार है। दृष्टिपात से 
पहले महामाया सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है | विश्युद्ध जड-शक्ति का नाम महामाया है, 
जो अणुरूपी जीव पहले कल्प में साधना, वैराग्य, संन्यास, विवेकशान आदि से अश्ुद्ध 
जडशक्ति का उल्लंघन करने में तो समर्थ हुए, किन्तु परमेश्वर के स्वीय स्वरूप में पहुँच 
नहीं सके, वे मद्यामाया के गर्भ से विद्यमान रहते हैं। उन सब जीवों की अवस्था 
सुपुसति के तुल्य है, इसमें सन्देह नहीं। माया से मुक्त होने के कारण उन सब जीवों के 
जैसे अशुद्ध मायिक-शरीर अर्थात्‌ स्थूल, सक्षम ओर कारण शरोर नहीं रहते; वैसे ही 
कोई उच्चतर विश्वुद्ध शरीर भी नहीं रहता । वे माया से ऊपर, महामाया के गर्भ में 
लीन रहते हैं । माया के गर्भ में जेसी स्थिति है, महामाया के गर्भ में भी बहुत कुछ 
अंशों में वैसी ही स्थिति है। दोनों में केवल आवरण का भेद है | अप्राकृत दिव्य-अवस्था 
अथवा भागवत-अवशस्था अत्यन्त दुलभ है। चेतन्य के विकास के बिना उसका 
आविर्भाव नहीं होता। यह पशुत्व से परे की अवस्था है। माया की निद्रा और 
महामाया की निद्रा--इन दोनों में पशुभाव रहता है। जब तक पशुत्व रहे, तब तक 
यथार्थ जागरण होना संभव नहीं है । 

महामाया के विश्राम-काल में उसके गर्भ में स्थित जीब सुषुत्त रहते हैं । उनके 
जीवत्व का द्ेतु पश्चुत्व है। चेतन्य का जब तक उन्मेष नहीं होता, तब तक वह तिरोद्दित 
नहीं होता । विदेह-कैवल्य प्रात्त उन सब अशुद्ध जीवों को भगवत्ता की प्राप्ति में दो 
बाधाएँ हैं । एक है--आत्मा का खरूपगत अणुत्व अथवा पशुत्व | यह है अभिन्न-शान- 
क्रियारूप चैतन्य के खरूप का आच्छादन । दूसरा है--महामाया का सम्बन्ध | इन 
दोनों आवरणों के हट जाने पर शुद्ध भगवत्ता की अभिव्यक्ति का मार्ग खुल जाता है। 

जब सृष्टि के प्रारम्भ में महामाया में चैतन्य-शक्ति का आधान होता है, तब 
उस शक्ति की क्रिया से महामाया विक्षुब्ध होकर कार्योन्‍्मुख होती है एवं उसमें सुप्तवत्‌ 
स्थित अणुरूपी जीव जाग उठते हैं। निद्राकाल में वे सब विदेह-अवस्था में महामाया में 
लीन रहते हैं, किन्तु ज्योंही महामाया विध्ुब्ध होती है, त्योंही उनकी नींद द्ूट जाती है | 


२२४ भारतीय संस्कृति और साधना 


देह-सम्बन्ध के बिना कोई अणु कभी जाग नहीं सकता । इसलिए महामाया में क्षोभ 
हो जाने से, उस क्षुब्ध महामाया से उन सब अणुओं के आवश्यकतानुसार शरीर आदि 
उत्पन्न और विकसित होते हैं | इसलिए जब वे जाग उठते हैं, तब फिर उनमें कोई भी 
विदेह नहीं रहते, वे सब महामाया से उत्पन्न देहों को लेकर ही प्रकाश में आते हैं । 

महामाया में चेतन्य-शक्ति का आवेश और उन सब अणुओं में चैतन्य 
शक्ति का संचार एक ही बात है, क्योंकि अणु सुप्तावस्था में महामाया के साथ अभिन्न 
होकर ही उसमें रहते हैं । 

महामाया के गर्भ में असंख्य अणु रहते हैं| महाप्रल्यावस्था में वे सभी समान- 
रूप से लीन रहने पर भी चेतन्यशक्ति के पड़ने पर सब समान रूप से प्रब॒ुद्ध नहीं होते 
और हो भी नहीं सकते ) किसी-किसी अणु का जागरण होता है, सब का नहीं | यद्यपि 
सभी अणु मल्युक्त है, एवं चेतन्‍्य अथवा भगवदनुग्रह की आवश्यकता सभी को 
समानरूप से है, तथापि मल की परिपक्कता सबकी एक-सी नहीं है। जिनका मल जितना 
अधिक परिपक होता है, उनका मल उतनी अधिक मात्रा में चेतन्य-शक्ति की ओर 
उन्मुख होता है। मल ने अनादि काल से आत्मा को अणुरूप में परिणत कर रखा है। 
अणुत्व ही पशुत्व है, वह आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है। आत्मा का स्वाभाविक 
धम है शिवत्व अथवा पूर्णचेतन्य । वह ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति का अभिन्न और 
परिच्छिन्न स्वरूप है। मल अनादि होने पर भी आगन्तुक है। उसके द्वारा स्वरूप 
आच्छन्न रहता है। उस समय शिवरूपी आत्मा जीव या पशु रूप में परिणत होता है। 
वह मल-काल को शक्ति से निरन्तर परिपक्व होता रहता है। सृष्टिकाल में परिपाक के 
अन्य उपाय न हों, सो बात नहीं है; पर प्रलय-काल में वे उपाय काम नहीं देते है । 
परिपक्वता की ऐसी एक नियत मात्रा है, जिसके प्राप्त होने पर वे सब अणु अपने-आप 
ही चेतन्य-शक्ति की ओर उन्मुख होते हैं। आकाश-स्थित सूर्य की किरणें समुद्र के 
ऊपर पड़ती हैं और कुछ दूर समुद्रतल में भी पड़ती हैं | उनके समुद्र के अन्दर पड़ने की 
एक सीमा है, किन्तु जो जीव बहुत नीचे है, वे उन किरणों की सीमा तक पहुँच ही 
नहीं सकते, अतः वे आपाततः उन किरणों की क्रिया से वश्चित रहते हैं । दूसरे पक्ष में 
जिन्हें उन किरणों का स्पद्श प्राप्त होता है, वे उनके प्रभाव से जाग उठते हैं और 
अपने मल के पाक की मात्रा के अनुसार विशवद्ध-शरीर प्रास कर शुद्ध-जगत्‌ में विचरण 
करते हैं| अतएव अपेक्षाकृत अपक्रमल वाले जीवों की सुषुप्ति निषृत्त नहीं होती है | 
साधारणतः दूसरे कल्प में उसकी भी निद्गत्ति होने की सम्भावना रहती है | 

यहाँ पर हमने परमेश्वर की स्वातन्त्य-शक्ति की क्रीडा का उल्लेख नहीं किया, 
यह कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि स्वातन्त्य-शक्ति के दृष्टिकोण से विचार 
किया जाय तो मल की परिपक्कतता के ऊपर चैतन्य-शक्ति का संचार निर्भर है, इस 
बात को सबत्र सम्पूर्ररूप से सत्य मानना सम्भव नहीं, यहाँ पर साधारण-नीति का ही 
अनुसरण किया गया है। जीवों का आलोक-स्पर्श होता है, यह जो कहा गया है 
वे सबके सब पुराने जीव हैं । वे पहले संसार में पड़े ये एवं प्रत्यावर्तन द्वारा मायापर्यन्त 
तत्व का भेद कर, देह से विमुक्त होकर महामाया में केवल! रूप से विलीन हुए हैं | 
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इनके मायाराज्य का यद्यपि भेद हो चुका है तथापि पूर्णल्प से इनका वासना से छुट- 
कारा नहीं हुआ, क्योंकि मायातीत वासना अब भी रह गई. है। मायिक मायातीत 
वासना अब भी रह गई है। मायिक वासना का विनाश करने के लिए मायिक देह 
ग्रहण कर मायिक जगत्‌ में कम॑ करना पड़ता है। देह-ग्रहण किये बिना बासना का 
क्षय नहीं होता | मायातीत वासना का यदि क्षय करना हो तो उसके अनुकूल शरीर 
धारण कर वैसा कर्म करना आवश्यक है। माय्रिक वासना मल्न है, किन्तु मायातीत 
वासना विश्॒द्ध है । कर्दृत्व के अभिमान से मायिक-जगत्‌ में कर्म होता है एवं भोक्तृत् 
के अमिमान से मायिक-जगत्‌ में भोग होता है। कर्मानुष्ठान और कर्मफल का भोग इन 
दोनों को ही संसार कहते हैं| किन्तु जहाँ मायातीत वासना है, वहाँ कर्म के मूल में 
भी ठीक-ठीक अहंकार नहीं, एवं भोग के मूल में भी वह नहीं है। इसलिए उसको 
यथार्थ संसार कहना नहीं बनता | यदि संसार कहें तो उसे शुद्ध-संसार कहा जा सकता 
है। यह मायातीत कर्म ही अधिकार! ओर मायातीत भोग ही वास्तविक भोग! या 
संभोग” है। इस अधिकार और भोग से अतीत अवस्था का नाम “लय है | 
यहाँ पर प्रशन यह उठता है कि मायातीत वासना विदेह-अणु में किस प्रकार 
चरितार्थ हो सकती है ! इसका उत्तर यह है कि मायातीत वासना मायातीत-देह द्वारा 
ही शान्‍्त होती है। मायिक वासना की पूर्ति मायिक उपादानों से होती है, किन्तु 
मायातीत वासना कौ पूर्ति मायिक उपादानों से केसे होगी ! इसलिए जो मायातीत 
उपादान आवश्यक हैं, उनका नाम महामाया है। जिस समय चेतन्य-शक्ति महामाया 
का स्पर्श करती है, उस समय पूर्वोक्त पक्रमल वाले सब जीव जाग उठते हैं एवं विश्षुब्ध- 
महामाया से निर्मित देह में अधिष्ठित होकर अपने-अपने कार्यके साधनमें प्रवृत्त होते 
हैं। महामाया का नामान्तर कुण्डलिनी-शक्ति है। पूर्वोक्त पकव-मल वाले सब जीदों के 
देहादि कुण्डलिनी से बने होते हैं। वे जीब उस समय जीव नहीं कहत्यते हैं, वे लोग 
जीव होकर भी ईश्वरीय शक्ति से संपन्न होते हैं । 
परमेश्वर की कृपादृष्टिरूप चेतन्यशाक्ति के संचार की बात पहले कही जा चुकी 
है | वह वस्तुतः चित्‌-शक्ति का ही क्रियाशक्ति के रूप में उन्मेष है। चित्‌शक्ति की 
सक्रिय और निष्किय दो अवस्थाएँ हैं। बस्तुतः दो अवस्थाएँ न होने पर भी कार्यगत 
भेद के कारण कृत्रिम-रूप से दो अबस्थाएँ मानी गई हैं। निष्किय अवस्था में क्रिया के 
अभाव से शक्ति का संचार नहीं होता, अतएवं यह शक्तिसंचार वास्तव में चित्‌-श्क्ति- 
मयी क्रियाशक्ति का व्यापार ही है | इसी का दूसरा नाम दीक्षा है| स्वयं परमेश्वर ही 
क्रियाशक्ति के प्रवर्तक के रूप में चैतन्यदाता गुरु हैं। पृथ॑वर्णित परिपक्रमल वाले जीव 
सृष्टि के आरम्भ में उक्त दीक्षा पाकर महामाया से उत्पन्न विशुद्ध-शरीर प्राप्त करने पर 
परमेश्वर के आदिम शिष्य के रूप से शुद्ध-जगत्‌ या महामायिक-जगत्‌ में स्थित होते हैं। 
हम लोगों का जिस मायिक जगत्‌ से परिचय है, उत्की सृष्टि, स्थिति आदि सब 
व्यापारों का चरम भार उन्हीं के ऊपर सौंपा गया है । वे जीव होकर भी ईश्वरतुल्य हैं, 
किन्तु नित्य-सिद्ध परमेश्वर से न्यून हैं; क्योंकि उनमें शुद्ध वासना है, परमेश्वर में 
वासना नहीं है। समष्टिरूप से सम्पूर्ण जगत के कल्याण की कामना ही शुद्धवासना का 
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स्वरूप है। ऊपरी दृष्टि से किसी के मन में ऐसा विचार आ सकता है कि विशवुद्ध 
वासना के अतीत हो सकने पर ही विद्युद्ध भगवद्धाव प्रास हो जाता है, किन्तु वास्तव में 
वैसी बात नहीं | वह विद्युद्ध कैवल्यावस्था है, भगवदवस्था नहीं है । 
सृष्टि के पहले परमेश्वर की चैतन्यमयी शक्ति पाकर जो जीव विश्वद्ध-देह प्रात 
करते हैं, वे सभी एक से नहीं होते । उनमें भी अवान्तर भेद रहता है । एक प्रकार से 
सभीको एक स्तर के अवश्य कह सकते हैं, क्योंकि सभी में चित्शक्ति का उन्मेष हुआ 
है। सभी विद्युद्ध-विद्या पाकर शुद्ध-राज्य के निवासी हुए हैं एवं न्यूनाधिक मात्रा 
होने पर भी, सभी में क्रियाशक्ति जाग्रत है। किन्तु क्रियाशक्ति के विकास में कमी-बेशी 
होने के कारण उनमें तारतम्थ दीखता है। वास्तव में झुद्ध-जगत्‌ के चेतनवर्ग में जो 
विषपमता दिखाई देती है, उसका कारण क्रिया-शक्ति की अभिव्यक्ति की कमी- 
वेशी ही है। यह कमी-वेशी क्‍यों होती है, इसका पता लगाने पर शात हो सकता है कि 
सब अणुओं का मल समानरूप से परिपक्क नहों होता, इसीलिए भगवत्‌-शक्ति अथांत्‌ 
परमेश्वर की क्रियाशक्ति को सब समानरूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। मल के जिस 
परिमाण में परिपक्क हुए बिना चित्‌-शक्ति का स्पश सहन नहीं किया जा सकता, वह 
जुद्ध-राज्य के निवासी सभी के आयत्त या ज्ञात है, यह सत्य है; किन्तु इस परिपक्कता 
का तारतम्य है। तदनुसार जिसमें परिपक्तता अधिक होती है, उसमें क्रियाशक्ति का 
आवेश अधिक मात्रा में होता है। मल के परिपक्क हुए ब्रिना क्रियाशक्ति धारण 
नहीं की जा सकती | इसलिए जिस अवस्था में मल पक्र नहीं होता, उसमे क्रिया- 
शक्ति का संचार बिलकुल नहीं होता । इसीलिए मलपाक हुए बिना श्रीगुरु कदापि 
जीव पर अनुमग्रह नहीं करते हैं | 
पक्कमल वाले अणुओं में जिनका मल सबकी अपेक्षा अधिक परिपक्क होता है, 
क्रियाशक्ति का आवेश होने पर उनमें कर्तृत्व का उदय होता है। यह शुद्ध-कर्तृत्व है, 
यह कद्दने की आवश्यकता नहीं है | इसमें अहंकार का सम्बन्ध नहीं रहता । इनके नीचे 
बहुत से परिपक्क मल वाले अणु पूर्वोक्त रीति से भगवत्‌-शक्ति को प्राप्त द्वोते हैं और 
वे चेतन्यशक्ति प्रास करते हैं। उनमें क्रियाशक्ति की अभिव्यक्ति कतृत्व-प्राप-अणुओं की 
अपेक्षा कम होती है, इसलिए, उनमें कतृंत्व का उन्मेष न होकर करणमभाव का उन्मेष 
होता है। जिन कई जनों में कर्तृत्य का उन्मेष होता है, वे एक प्रकार से सजातीय हैं 
तथापि उनमें भी एक तरह का न्यूनाधिक भाव रहता है। वेसे ही करण-शक्तिमय 
समष्टि में मी परस्पर में उस प्रकार का न्यूनाधिक्य रहता है। जो कर्तृ॑भाव को प्रात 
होते हैं, वे ईश्वर-तत्व का आश्रय लेकर रहते हैं एवं जो करणभाव को प्राप्त होते हैं 
उनका अवलूम्बन शुद्ध विद्यातत््व है। यह्द विद्या मायातीत ज्ञानरूप है। जो कोई 
ईश्वरतत्त्व में स्थिति-लाभ करते हैं, वे ईश्वर अथवा गुरु हैं; जो विद्यातत्व का अवलम्बन 
लेकर रहते हैं, वे मन्त्र अथवा देवता हैं| ये सब मन्त्र ईश्वर या गुरु के अधीन हैं । 
ये गुरु के द्वारा प्रयुक्त होकर मायिक जीव का उद्धार करते हैं। ये खतः प्रेरित होकर 
पूर्वोक्त जीवोद्धार-कार्य में प्रयत्नशील नहीं हो सकते, क्योंकि ये करण हैं, कर्त्ता नहीं हैं | 
गुर और देवता दोनों ही झुद्ध-देहधारी हैं। परमेश्वर के अनुग्रह की प्रासि से 
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दोनों में अपना ख़रूप-शान जाग उठा है “मैं शिब हूँ! । ऐसे शान का उदय दोनों 
ही क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है, पर गुरु कर्त-भाव लेकर और देवता करण-भाव 
लेकर कार्य करते हैं | इसके अलावा अन्य दृष्टि से भी दोनों में कुछ अन्तर है। 
यद्यपि परमेश्वर की अनुग्रहशक्ति दोनों में ही पड़ी है, तथापि व्यक्तिगत विकास की 
दृष्टि से तारतम्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जो आत्मा तत्वभेद के क्रम से 
ऊध्वंगति होने के कारण माया का अतिक्रम करने में समर्थ हुए हैं, बे मल्पाक के 
कारण भगवान्‌ की हपा प्रास होने पर देवता के पद पर आरूढ़ होते हैं । इनका 
नाम मन्त्र है। आत्मिक विकास इतना हुए बिना वास्तविक देवत्व प्राप्त नहीं होता है। 
माया के अन्तगंत देवता की बात इम नहीं कर रहे हैं | मायातीत देवता का एकमात्र 
युद्ध ही शरीर रहता है, अश्ुद्ध शरीर नहीं रहता । किन्तु गुरु-अवस्था दूसरे ढंग की है । 
मल यदि अत्यन्त परिपक्क होता है, तो चैतन्यशक्ति का अवतरण उसमें अवश्य होता है, 
इस प्रकार मलपाक की तीब्रतावश कठृंभाव का आवेश स्वाभाविक है। ये सब अणु दीक्षा 
प्रास कर आचार्य का अधिकार प्राप्त करते है। तत्त्वभेद के क्रम से आत्मिक विकास 
इनका चाहे जितना भी हो, उतना ही पर्याप्त है। जो जिस तत्त्व में स्थित है, गुरुपद पर 
आरूद होने पर भी उसका मायिक शरीर उसी तत्त्व का रहता है। किन्तु भगवान्‌ के 
अनुग्रह से जो विशुद्ध-देह या बिन्दु-देह की प्रासि होती है, वह गुरुपद का वाच्य है, और 
वह सभी आत्माओं की एक ही प्रकार की है | माया-तत्त्व का भेद न करने तक प्रत्येक गुर 
के दो शरीर रहते हैं । उनमें एक गुरुदत्त शुद्ध-शरीर है, जो महामाया या कुण्डलिनी के 
उपादान से बना है और दूसरा अपना मायिक-शरीर है। यह दूसरा शरीर जीव के 
क्रमविकांस की मात्रा के अनुसार किसी न किसी माय्रिक-तक्त्व के आश्रय में रहता है, 
अथांत्‌ किसी का मायिक स्थूल-शरीर पार्थिव रहता है, किसी का जलीय, किसी का 
तैजस इत्यादि । देह के विकास का मतलब है, देह के उपादानों को निम्नवर्ती तत्त्व से 
ऊध्य-तत्त्व में परिणत करना | कार्य की गति कारण की ओर और कारण की गति 
उसके स्व-कारण की ओर होती है। इस प्रकार पार्थिव-शरीर जलीय-शरीर में और 
जलीय-शरीर तेजस-शरीर में परिणत हो सकता है। यही शरीर का उपादानसम्बन्धी 
उत्कर्ष है । भगवान्‌ के अनुग्रह की प्राप्ति इस तत्वभेदरूपी उत्कर्ष पर निर्भर नहीं है। 
यह उत्कर्ष प्राकंतिक क्रमविकास से होता है। चेतन्यशक्ति का अवतरण एकमात्र 
मल की परिपक्कता पर निर्भर है | इसलिए किन्हीं को प्रथ्वीतत्व का भेद किये विना 
भी भगवदनुग्रह प्रास हो जाता है | लेकिन किन्हीं को मायातत््व का उललद्डन करके भी, 
वह प्राप्त नही होता है | शक्ति का अवतरण तत्त्वमेद पर निर्भर नहीं करता । किन्तु यह 
निश्चित है कि अणु के मायातत्त्व का मेद करने पर भी, नत्र तक मलपाक करणभाव की 
अमिन्यक्ति का उपयोगी नहीं होता है, तब तक उसमें भगवान्‌ की अनुग्रहशक्ति का 
संचार नहीं होता | उन सब अणुओं को कब्पान्तर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है | क्योंकि 
देव-देह की रचना सृष्टि के समय नहीं होती, किन्तु सृष्टि के प्रारम्भ में होती है। यदि 
मायाभेद न हुआ हो तो कोई प्रश्न ही नहीं होता । क्योंकि जब तक माया-भेद न हो 
तब तक किसी आत्मा में मलपाक वश भगवान्‌ की शक्ति का लाभ होने पर भी 
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देवत्व का आविभांव नहीं हो सकता। मायाभेद के बाद जो आत्मा मलपाक-बश 
भगवदनुग्ह प्रासि की योग्यता प्रात करते हैं, उन पर कब्पान्तर में शक्ति का अवतरण 
होता है । उस कल्प में बे सब आत्मा महामाया में लीन रहते हैं | 

इसलिए यह निश्चित है कि किसी विशेष कल्प का आत्मा समुखित मरूपाक 
होने पर भी उसी कब्प में देवत्व-लाभ नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि मायाभेद हो 
जाने पर भी वह नहीं हो सकता | उसको महामाया में, कल्पान्तर का आरम्भ होने तक, 
विश्राम करना ही पड़ता है। किन्तु पहले ही कहा जा चुका है कि गुरु के सम्बन्ध में 
यह नियम नहीं है। गुरु में शक्ति का अवतरण ही प्रधान है; अर्थात्‌ जितना मलपाक 
होने पर कर्तृत्व का आवेश दीक्षाकाल में होना सम्भव है, वह होगा ही | मायाभेद यदि 
न किया हो तो भी कोई क्षति नहीं है, यहाँ तक कि किसी निम्नवर्ती तत्त्व में स्थिति हो 
तो भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि गुरुत्व की अभिव्यक्ति में जीव की अपने से की गई 
ऊध्यंगति की मात्रा का निर्देश आवश्यक नहीं है । ठीक-ठीक मल पाक होने पर अपने 
विकास के फलस्वरूप जो जहाँ है, वहीं मगवदनुग्रह प्राप्त कर शुद्ध शरीर या भाचाय का 
अधिकार प्रास कर सकते हैं | पर यदि उनका मायातत्त्व-भेद (अर्थात्‌ महामायारिथिति) 
हुआ रहता है तो उनको नृतन सृष्टि का आरम्भ होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है | 

सभी जगह यह सत्य है कि देवता गुरु के अधीन हैं | देवता स्वभावतः महा- 
माया के राज्य के निवासी हैं। किन्तु गुरु महामाया-राज्य के निवासी होते हुए भी, साथ 
ही साथ माया-राज्य के निवासी भी हों सकते हैं | अवश्य ही यहाँ पर सृष्टिकाल के गुरु 
की चर्चा की जा रही है, जिनके माया-शरीर और शुद्ध-शरीर दोनों ही हैं | सृष्टि के 
अतीत गुरुओं की बात यहाँ नहीं कही जा रही है। वे माया-देहरहित और विद्युद्ध 
तैन्दव-देहसम्पन्न हैं | 

पूर्वोक्त विवरण से तत््वमेद करके जो ऊध्बंगति होती है, उसके सम्बन्ध में 
चर्चा की गयी है। इसका यदि थोड़ा स्पष्ट करके विवेचन न किया जाय तो यह किसी 
की भी समझ में नहीं आवेगा | इसलिए, संक्षेप में दो-एक बातें कहता हूँ | सृष्टि से पहले 
सृष्टि की मूल उपादानभूत एक वस्तु रहती है। स्थूल-दृष्टि से उसकी जडरूप में गणना 
को जा सकती है । उसका एक छोर (भीतरी भाग) शुद्ध और दूसरा छोर (बाहरी भाग) 
अशुद्ध है। जब तक सृष्टि का उदय नहीं होता तब तक यह भीतर और बाहर का 
विभाग समझा नहीं जा सकता है, ओर तो और यह अचिस्स्वरूप जो मृल-उपादान है, 
वह भी ज्ञात नहीं हो सकता । किन्तु जब सृष्टि से पहल परमेश्वर की दृष्टि श॒ुद्ध अंश के 
ऊपर पड़ती है, तब वह ज्योति के रूप में उज्ज्वल हो प्रकाशमान इोता है| शुद्ध के 
बाहर अश्ुद्ध अंशरूप छाया या अन्धकार उस ज्योतिःस्वरूप को घेरे रहता है। यह 
झुद्धांश या ज्योति महामाया है ओर बाहर की छाया माया है| सूक्ष्म दृष्टि से देखने 
पर प्रतीत होगा कि इन दोनों के बीच में एक ही अचित्‌ सत्ता रहती हैं। बह 
क्षुब्ध होकर विभिन्न स्तरों में तत््व-रूप से प्रकट होती है किन्तु ये सत्र तत्व अचित्‌ 
के मूल विभाग नहीं हैं। अचित्‌ के मूल-विभाग--पॉँच कहाएँ हैं। इनमें 
श॒द्धांश में दो ओर अशुद्ध अंश में तीन कलाएँ स्थित हैं। प्रत्येक कला अवान्तर- 
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विभागों के रूप से तत्त्य के रूप में अमिव्यक्त होती है | तदनुसार ज्योतिर्मय राज्य में 
पाँच तत्त्व हैं एवं माया अथवा छाया के राज्य में एकतीस तत्त्व अमिव्यक्त हैं | 
पाँच कला ही एक के बाद एक अधिकतर बहिमुंख हैं। वैसे ही उनसे अमिव्यक्त हुए 
तत्त्व भी इन्हों के तुद्य एक के बाद एक अधिक बहिमुख हैं। जहाँ बहिरमंखता की 
पराकाष्ठा है, उसका नाम (_ृरथिवी है। वैसे ही अन्तर्मुंखता की चरम सीमा जहाँ है, 
उसका नाम शिव या महाभाया है| वस्तुतः यह कुण्डलिनी-स्वरूप है | ये शिव शिव के 
नाम से परिचित होने पर भी वास्तविक रूप से विशुद्ध जड वस्तु हैं। उसी का नाम 
आदि तत्त्व या बिन्दु है। तत््वातीत शिव या परमेश्वर इससे अतिरिक्त हैं । 
ये तत्त्व विभिन्न स्तरों में सिलसिलेबार व्यवस्थापित हैं, विश्व में सभी जगह तत्त्वों का 
यह क्रम-विन्यास दृष्टिगोचर होता है। प्रत्येक तत्त्व से कतिपय भुवनों का आविर्भाव 
होता है। तत्वों के समान ये भुवन गुण, क्रिया, शक्ति आदि के विकास के त्तास्तम्य के 
अनुसार नीचे-ऊपर परस्पर श्रृंखलाबद्ध रहते हैं। सब से ऊपर की भूमि से सब से 
निम्नतम भूमि तक सब भुवनों की समष्टि की जीव “विश्व के नाम से जानते हैं। 
जीव अपने अपने अधिकार और यीग्यता के अनुसार प्रत्येक स्तर में विद्यमान हैं ! 
जीव सश्टिकाल में अर्थात्‌ विश्व में स्थिति के समय देहयुक्त होकर ही विद्यमान रहते हैं । 
किन्तु प्रल्यावस्था में जीब का शरीर नहीं रहता । उस समय जीव माया में साक्षात्‌ 
अथवा परम्परा से लीन होकर सुषुप्त के तुल्य रहते हैं। अथवा यदि किसी कौशल से 
माया-भेद हो गया हो तो ऐसी स्थिति में महामाया में सुषुप्त के तुल्य लीन रहते हैं । 
माया में जो तीस तत्त्व हैं, उनमें प्रत्येक का या माया का आश्रय कर के जीव हैं या रह 
भी सकते हैं। उन सब तत्वों में जन्य-जनक-भाव अथवा निम्न-उच्च का विभाग है, 
यह पहले हो कह चुके हैं। उसके अनुसार तत्त्व में रहने वाले जीव भी विभिन्न श्रेणियों 
के होते हैं किन्तु यह श्रेणी-विभाग तत्वों के आपेक्षिक उत्कर्ष के कारण हैं। उससे 
जीव के अपने उत्कर्ष का परिचय नहीं मिलता है। प्रलय जड की क्रिया की अपेक्षा 
रखता है, वह जीव की साधना के अधीन नहीं हैं। जब उपादान में बहिमुख 
प्रेरणा होती है, तब सृष्टि की ओर प्रदत्ति होती है, ओर जब उपादान में संकोच-भाव 
उसज्न होता है तब उस प्रवृत्ति की निश्ृनत्ति होकर केन्द्र की ओर आकर्षण बढ़ जाता है 
एवं चरम-अवस्था में मूल-उपादान के रुप में केन्द्र में स्थिति होती है । 
अमिव्यक्ति के नियम के अनुसार जो जीव इस मूल उपादान का अतिक्रमण कर 
शरुद्ध-विद्या के नीचे खित होते हैं, उनमें मलपाक के न्यूनाधिक्य से कोई-कोई नवीन 
सृष्टि में देवरूप में आविर्भूत होते हैं। इनका शरीर बैन्दब होता है। अवतरण की ओर 
से भी एक प्रकार के देव-भाव का आविर्माव होता है। वे स्वभावतः ही मायातीत हैं, 
इसीलिए, वे शुद्ध होने पर भी क्रम-विकास के नियम के अधीन नहीं हैं | ये लोग एक 
प्रकार से अव्यक्त भावापन्न हैं। दोनों ही मायातीत-भूमि की बातें हैं । 
ठीक उसी प्रकार अशुद्ध अथवा मायिक देवता भी हैं। उनका रहस्य यदि 
समझ में आ जाय तो शास्त्र में प्रतिपादित आजान-देवता, कर्म-देवता आदि भिन्न- 
भिन्न प्रकार के देवताओं का तत्व समझ में आ जायगा | 
डर 
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शास्त्र में कहा गया है--शब्द-ब्रक्म में निष्णात होने पर परअक्ष को उपलब्धि 
होती है | शब्दातीत परमपद का साक्षात्कार करने के लिए शब्द का आश्रय लेकर ही 
शब्द-राज्य का भेद करना होता है । समग्र विश्व शब्द से उदभूत एवं शब्द ही में 
विधृत है। “शब्देष्वेवाशिता शक्तिविश्वस्यास्य निबन्धनी” “वबागेव विश्वा भुवनानि यशे 
बाच इत्‌ सर्बममृतं यच्च मर्त्यम”” इत्यादि शास्त्र बचनोंसे जाना जाता है कि शब्द ही 
जगत्‌-सुष्टि का मूल है, और सृष्टि के बाहर जानेके लिये भी शब्द ही एकमात्र 
आल्म्बन है | इसीलिए जप-साधना में शब्द को पकड़ कर शब्दातीत परब्रह्म पदमें 
जानेका उपदेश है | 
बैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और परा भेद से चार प्रकार का विवरण शाम्र में 
पाया जाता है। बैखरी वाक्‌ शब्द का निम्ततम स्तर है, इसको पकड़कर क्रमशः 
परावाक्‌ पर्यन्त उठने का एवं बाद में उसको भी अतिक्रम करने का प्रयोजन है | 
वैखरी इन्द्रिय-गोचर समग्र स्थूल-विश्व में और स्थूल देहों में अनन्त प्रकार से तत्तत्‌ 
स्थानानुसार कार्य कर रही है “वैखरी विश्वविग्रह्य / । इसको अतिक्रम न करने तक 
मनुष्य स्थायी-भाव से बहिमुंख-हृत्ति का परिहार कर अन्तब्ेत्ति का आश्रय-लाभ नहीं 
कर सकता | 
आत्मा के स्वरूपतः पूर्णप्रकाशात्मक परमेश्वररूप स्वतन्त्र और भोक्ता होने पर भी 
स्वेच्छापूर्वंक वह जीवभाव ग्रहण करता है, इससे उसका स्वातन्थथ और भोक्तृभाव छमप्त- 
प्राय हो जाता है । आत्मा में अखिल शक्ति के अभेद के रूप में समन्वय है, इसीलिए 
आत्मा का पूर्ण अहं भाव स्वभाव-सिद्ध है। 'अ! से 'ह पर्यन्त सभी वर्ण ओर कलाएँ 
परस्पर तथां आत्मा के सहित, अभिन्‍न-रूप से या अखण्ड-भावसे स्फुरित होना ही 
आत्मा की पूर्णाहन्ता है। चैतन्य, विमर्श, स्वातंत्र्य अथवा ऐश्बर्य इसी का नामान्तर है। 
हन सब अकारादि वर्णो का वाच्य अनुत्तरादि-विमर्श आत्मा के अपने विमर्श का ही 
स्वरूप! भूत है । अखण्ड-स्थिति में ये सब एक और अभिन्‍्न-रूप में प्रकाशित होते हैं । 
किन्तु आत्मा के स्वेच्छापूर्वक सृष्टि की ओर उन्मुख होने पर उसके स्वरुूपाश्रित निजामर्श के 
लेशरूप में अनुत्तरादि वाचक पूर्वोक्त अकारादि बर्ण उद्धा वित होते हैं | अद् त-स्थिति में 
जो सभी कलाएँ अभिन्न-भाव से आन्तर शब्द अथवा खमाव रूपमें विद्यमान रहती हैं, 
वे सब तत्‌ स्वरूप में अक्षुण्ण रहने पर भी, सृष्टि की उन्मेष-दशा में मानो अंशतः विभक्त 
रूप में क्रमशः ब्ाह्मी-प्रद्मति अष्ट-बर्गशक्तियों तथा अ आ इत्यादि पचास रुद्र शक्तियों के 
रूप में अवतीर्ण होती हैं | तत्पश्चात्‌ इन सब शक्तियों से पद-बाक्यादि के समूह रूप में 
असंख्य क्षुद्र शक्तियाँ आविभूंत होती हैं। अकारादि आत्मा के मिज विमशरूप तथा 
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खामिन्‍न होने पर भी, अशानावस्था में निज़ात्मा से मिन्‍न रूप में परतीत होते हैं। इस 
दशा में बे कछा या अंश नाम से ख्यात होते हैं । यही मातृकाशक्ति है | इनके द्वारा 
आत्मा का खीय ऐड्बर्य या विभव (आचार्य हांकर ने दक्षिणामूत्ति स्तोत्र में 'महा- 
विभूति' क_्ककर जिसका उल्लेख किया है) विलप्प्राय हो जाता है। कला आत्म- 
स्वरूपसे से उद्‌भूत होकर आत्मा के ऐक्यभाव को ढक कर रख देती है तथा 
शिव रूपी आत्मा जीव अथवा पश्ुु रूप में आविभूंत होती है। यही उसका स्वरूप- 
संकोच या अणुभाव को प्रासि है | यह अणु रूपी प्रमाता तब पूर्व वर्णित अश्टयर्मीय ब्राह्मी 
आदि शक्तियों, अकारादि रुद्रशक्तियों और उनसे उत्पन्न पदवाक्यादिमय असंख्य 
क्षुद्र शक्तियों के खेल की वस्तु बन जाता है | मातृकाएँ अणुजीवों के प्रत्येक संवेदन में 
अन्तः-परामर्शन द्वारा स्थूल-सूक्ष्म शब्दानुबेध करती हैं और वर्ग-बर्गी आदि 
देवताओंके अधिष्ठान के द्वारा चित्त में काम, क्रोध, लोम, मोह, राग, ढंषादि भाव 
अथवा वृत्ति-समूह को उद्धावित करती हैं । इस प्रकार आत्मा का असंकुचित स्वातंत्य- 
सय चिद॒न-रूप आच्छस्न हो जाता है तथा देहात्ममाव, पारतंत्य ओर पाशबन्धन का 
सुत्रपात होता है । 

मातृका का यह लव-विक्षेप-कारक प्रभाव बेखरी-वाक्‌ में अत्यन्त प्रस्फुट 
होता है | चिद्‌-उन्मेप के अभाववद साधारण मनुष्य बैखरी भूमि में आबंद्ध रहता है, 
उसका लंघन कर मध्यमा में प्रवेश नहीं कर पाता | बेखरी-बाक्‌ का: कार्यक्षेत्र स्थूल 
होने पर भी उसका प्रमाव अश्ुद्ध मनोमय स्तर, सूक्ष्मभूत तथा लिंग-शरीर में भी 
लक्षित होता है। काल के आवत्तन में पर्यायक्रम से स्थूल और सूक्ष्म भावों का 
उदयास्त होता है। एक बार स्थूल से सूक्ष्की ओर गति होती है, फिर सूक्ष्म से 
स्थूल में प्रत्यागमन होता है, तदनन्तर स्थूल से पुनर्वार सूक्ष्म की ओर धारा प्रवाहित 
होती रहती है | इस भाव से निरन्तर स्थूल और सूक्ष्म का आवर्त्तन चलता रहता है | 
जाग्रत्‌ , स्वप्न ओर सुषुप्ति का आवक्तन इस महा आवर्त्तन का ही अंगमात्र है | 
गति का यह आवर्सन-भाव वेखरी-भूमि का वेशिष्य्य है। मलिन वासनावश गति की 
वक्रता समन्न होती है, इसलिए निम्मभूमि में आवर्त्तन स्वाभाविक है | इससे अव्याहति- 
लाभ करने का एकमात्र उपाय गुप्तमार्ग के अवल्म्बन द्वारा सरल-गति की सहायता से 
ऊद्ध्य दिशा की ओर आरोहण करना है। मध्यमा-क्षेत्र से इसका आरम्म होता है। 

मध्यमा-भूमि को मन्त्रमयी भूमि कहा जाता है, क्योंकि मन्त्ररूप में ही मध्यमा 
वाक्‌ आत्मप्रकाश करता है। मन का शोधन और उसके फलस्वरूप विज्ञान के द्वार के 
उन्मोचन का सामर्थ्य-छाम क्रमशः इसी स्थान से होता है। मनुध्य-कण्ठ से बेखरी 
वाक्‌ उत्थित होता है, उसके मूल में मानसिक चिन्तन (चेतन व अवचेतन दोनों 
क्षत्रों मं) तथा मनोगत भाव अथवा अर्थ संसृष्ट रहता है। योगिगण जिस शब्द, अर्थ 
और ज्ञान के सांकर्य की बात कहते हैं, उसे इस वैखरी भूमि के शब्द को लक्ष्य में 
रखकर ही समझना होगा । स्मृति-परिशुद्धि द्वारा सांकर्य-परिह्दार बेखरी भूमि से मध्यमा 
भूमि में प्रवेश का आनुपंगिकरूप है। वाक के साथ प्राण-शक्ति तथा मनःझ्षक्ति 
अविनाभूत-भाव से विद्यमान रहती है एवं प्राणसूज् से प्रथिव्यादि पंच मह्दाभूतों का 
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भी सम्बन्ध है | इनके अलावा चिंत्‌ का सम्न्नन्ध तो है ही | किन्तु बेखरी में यह चिदंश 
आच्छन्न-प्राय रहता है। इसका आभास साधारणतः नहीं पाया जाता, इसलिए, इसका 
उसमें होना भी न होने के समान है। इस कारण इस भूमि में मनोमय, प्राणमय तथा 
अग्नमय--इन तीन निम्नवत्ती कोशों की ओर आकर्षण रहता है। मन और प्राण की 
किया से समन्वित स्थूल देह के प्रति आकर्षण इसी का नामान्‍्तर है। इस भूमि में 
देहात्मबोध भी इसी कारण से प्रबल रहता है। विषयों के प्रति आसक्ति की तीज्रता के 
कारण विवेक-वेराग्य आदि सुकुमार भाव अभिभूत रहते हैं। भध्यमा के क्षेत्र में 
नादमय चिद्‌-रश्मि नित्य विराजमान रहती है। यह सब रहध्मियोँ स्वरूपतः बैखरी- 
भूमि में दृष्टिगोचर नहीं होती। बैखरी से इनके अबतीर्ण होने पर नाना प्रकार के 
वर्ण मी इन्द्रियगोचर उज्ज्वल आलोक रूप में प्रतिभासमान होते हैं। उनके साथ 
चिदनुसन्धान नहीं रहता । इसलिए सूक्ष्मतम चैतन्य का मिश्र-अनुभव बेखरी से उत्तीर्ण 
होकर मध्यमा में प्रवेश न होने तक, नहों पाया जाता | 

जिस उपाय से भी हो वेखरी से मध्यमा-भूमि में उत्थान ऐकान्तिक रूप से 
आबश्यक है। इस उत्थान के व्यापार में एक ओर गुरुशक्ति तथा दूसरी ओर स्वकीय 
प्रयत्न अपरिहार्य हैं | इस क्रमिक विकास के कार्य में जप-साधन अत्यन्त सहायक है | 
ईश्वर-प्रणिधान अथवा भजन, निष्काम कर्म-योग और भौतिक देह तथा चित्त का 
संस्कार्मूलकक आत्मशोधन, इस उत्थान कार्य में यथासम्मभव सहायता करते हैं। 
साधक की दृष्टि इसी भूमि में प्रत्यावर्सित होकर अन्तमुंखी होना आरम्भ करती है | 
वैखरी-भूमि में लक्ष्य बाहर की ओर अथवा नीचे की ओर--अर्थात्‌ मृतव्यधार की 
ओर रहता है, किन्तु मध्यमा-भूमि में यह लक्ष्य परिवर्सित हो जाता है--तबर लक्ष्य 
बाहर अथवा नीचे की ओर न जाकर अन्तर अथवा ऊपर की दिशा में आक्ृष्ट 
होता है | मूलाधार के विपरीत सहस्तार या गुरुधाम की दिशा में अथवा नित्य सत्ता की 
ओर लक्ष्य स्थापित होता है। विपयासक्ति-वर्जित चित्त तब शुद्ध हो जाता है। भावना 
आदि अन्यान्य उपायों से भी मध्यमा-भूमि में उत्थान हो सकता है, किन्तु जप- 
साधना का सोकर्य अन्यान्य साघनाओं से अधिक है। मध्यमा शब्द का अर्थ दो 
प्रान्तों के मध्यवर्ती से है--एक प्रान्त भें दिव्य परश्यन्ती-वाक्‌ तथा अपर प्रान्त में 
पाशव बैखरी-वाक्‌ , इन दोनों के बीच संयोजक सेतु-स्वरूप मध्यमा-वाक्‌ क्रियाशील 
है। इसीलिए पशुमाव से दिव्य-भाव में आने के लिए इस मध्यपथ-रूपी सेतु का 
अवल्म्बन लेना आवश्यक है | 

पहले कहा जा चुका है कि वेखरी-बाकू अथवा लौकिक शब्द में चैतन्य की 
रहिम प्रच्छन्न रहती है, किन्तु मध्यमा-वाक्‌ में वह प्रच्छन्न नहीं, प्रस्कुट रहती है। ये 
सब रश्मियों नाद रूपी सूत्र का अवलम्बन लेकर अनन्त आकाश में व्याप्त होकर रहती 
हैं। ये सब मूलतः बीजात्मक हैं और बीज विन्दु-रूपी केन्द्र में नित्य अवस्थित है । 
वेखरी-बाक्‌ जिस प्रकार व्यक्त है, मध्यमा को उस प्रकार व्यक्त नहीं कह्य जा सकता | 
किन्तु व्यक्तता मध्यमा में है, साथ-साथ अव्यक्तता भी है। इसलिए मध्यवर्ती होने से 
मध्यमा को व्यक्त तथा अव्यक्त उभयात्मक कहां गया है | 
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मंत्र चिद-रश्मिमय है | बैखरी-भूमि में चिदभाव गुप्त होने से ठथा वाक्‌ के असं- 
स्कृत होने के कारण बैखरी व्णों की मंत्रमयता स्वीकार नहीं की जाती। किन्तु खरूपतः 
उनमें मंत्रात्मता न रहने पर भी मंत्रमय चिद्रट्मि का वाचक होने के कारण बेखरी 
वर्णों से उद्‌भूत यावत्‌ स्थुलू विद्या को भी मंत्र आख्या दी जाती है। मीमांसकगण 
का मंत्रात्मक देवतावाद इस प्रसंग में स्मरणीय है। “मंत्राश्विन्मरीचयः । तदवाच- 
कत्वाद्‌ वैखरीवर्णविल्ासभूतानां विद्यानां मननात्‌ त्राणता ।” 

मध्यमा के उस पार पश्यन्ती अथवा दिव्य-वाक्‌ है | यह एक प्रकार से अव्यक्त 
है। इस वाक से निर्खिल देवतानिचय प्रकाशित होते हैं | ये सब देवता सर्वज्ञ एवं 
समग्र विश्व के कार्य में अपने-अपने अधिकार के अनुसार व्यास हैं। केवल देवता का 
प्रकाश ही पश्यन्ती-वाक्‌ का कार्य नहीं--विष्णु का परमपद भी पश्यन्ती भूमि से ही 
दृष्टिगोचर होता है। ऋषिगण जिस परमपद का निरन्तर दर्शन करते हैं, वह इस भूमि से 
ही जानना चाहिए. । वस्तुतः पश्यन्ती-बाक्‌ में ही कारणस्थ चेतन्य की स्फूर्ति होती है-- 
यही देवता का खरूप है। प्राचीनकाल में मंत्र साक्षात्कार के फलस्वरूप जो ऋषित्व 
लाभ होता था, वह इस पर्यन्ती-भूमि के छाभ का ही फल है। यही आत्मा की “अमृत- 
कल्ण”” है---“विन्देम देवतां वाचममृतामात्ममः कलाम” | फयन्ती का खरूप-दर्शन 
होने पर अधिकार-निग्ृत्ति होती है--“तस्यां दृश्स्वरूपायामधिकारों निवत्तते”। एक 
हिसाब से देखा जाय तो पश्यन्ती के परे वाक्‌ की ओर कोई उच्चतर अवस्था कस्पनीय 
नहीं। इसीलिए प्राचीन आचार्यंगर्णों में अनेकों ने वाक्‌ को त्रिविध कहकर भी 
वर्णित किया है। तथापि पर्यन्ती की भी एक परावस्था है, यह स्वीकार करना 
होगा। इसीलिए कोई-कोई नामतः परावाक्‌ स्वीकार न करते हुए भी कार्यतः 
“असय्या वाचः परम पदम”? कदकर प्रकारान्तर से उसे स्वीकार करने के लिए, 
बाध्य हुए हैं । 

यह परावाक्‌ चिन्मय और परम अव्यक्त है। इस भूमि में व्यप्टिदेवता का 
प्रकाश नहीं, समष्टि-देवता या इंश्वर-चैतन्य में समस्त वाक्‌ परिसमास्त हो जाता है । 
यह वाक्‌ , सृष्टि के ऊध्वंतम शिखर से निम्नतम भूमि पर्यन्त सम-रूप में व्यास है | यह 
ऊर्ध्व सहसार की सर्वोच्च अग्र- भूमि से उत्थित होकर मूलाधार-पर्यन्त व्याप्त है । 3.स प्रकार 
पूर्वोक्त बात कह सकते हैं, उसी प्रकार यह भी कह्य जा सकता है कि यह मूलाधार के 
निम्नस्थित महाकारण समुद्र में प्रकाशमान अधः सहस्तार से उत्यित होकर ऊध्ये सहलार 
के द्वादश दल में वागूमवकूट-पर्यन्त व्याप्त है, किसी-किसी ने इस रूप में भी इसे 
कहा है। वास्तविक पक्ष में ऊर्ध्व-सहलार के ही भिन्न-भिन्न स्तरों में इन तीनों वाक्‌ का 
उद्धव है--उनमें एक का (मध्यमा का) विस्तार नीचे की ओर हृदय पर्यन्त, दूसरी का 
(पश्यन्ती का) नाभि अथवा उसके किंचित्‌ निम्नदेश पर्यन्त ओर तीसरी का (परा का) 
विस्तार मूलाधार पर्यन्त है। अधः-ऊर्ध्व सर्वदेशव्यापी सत्‌ रूप चैतन्य ही परा वाक्‌ का 
तातये है। इसी का नाम नित्य अक्षर है | 

इस अवस्था के परे शब्द की गति नहीं । मध्यमा वाकू से इस अक्षर-ब्रह्म पर्यन्त 
योगी की गति शब्दतन्रह्म के अन्तगंत है। अक्षरत्रह्म भेद होते ही परब्ह्म का द्वार खुल 
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जाता है। परब्रह्म शब्दातीत है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है--“शब्दब्ह्मणि 
निष्णातः पर ब्रह्माधिधच्छति | 

जितनी दूर तक शब्द का विकास है, उतनी हो दूर तक आकाश कल्पित है। 
जो नित्य अक्षर अथवा सत्‌ है, उसी का नाम 'परमाकाश' है, इसका विभिन्न प्रस्थानों 
में एवं वैदिक मंत्रादि में भी 'परम-व्योम' कहकर निर्देश हुआ है। जो शब्दातीत 
अवस्था है, वहों आकाश नहीं; वहाँ शक्ति और शिव दो तत्व अविभाज्य युग्म-रूप में 
बिराज रहे हैं। युगलभाव, यामलभाव अथवा युगनद्ध-साब शिव-शक्ति के इस 
अविनाभाव की ही सूचना देते हैं। समना और उन्मना शक्ति दोनों ही ब्रह्मशक्ति हैं--- 
समना शतक्तितत्व का आश्रय लेकर परतब्रह्म की इच्छा के अनुसार सृष्टि बिस्तार करती है 
ओर उन्मना शिवतर्व का आश्रय लेकर परतह्म की विमर्शहीन विश्वातीत दिशा में 
उन्मुख होकर विराजती है। शिव-शक्ति अभिन्न होने के कारण कोई भी किसी एक को 
छोड कर अवस्थान नहीं कर सकता। इसके परे कोई तत्त्व नहीं। यही तत््वातीत 
अद्वैत-स्थिति है । 

किन्तु इस अद्दैत के बीच भी दो दिशायें अनुसन्धित होती हैं--एक अखण्ड 
सब्चिदानन्द की, जो विश्वातीत होने पर भी सूक्ष्मतम ध्यानगम्य होने के कारण 
आरोप-दृष्टि से कथंचित्‌ वर्णनीय है, ओर दूसरी सर्वप्रकार निर्विकल्प तथा ध्यान- 
समाधि के अगोचर है। प्रथम अवस्था में खशक्ति परिस्फुट रहती है, द्वितीय 
अवस्था में वह अस्फुट या अव्यक्त होती है; किन्तु वह नहीं है, यह नहीं कहा जा 
सकता । वस्तुतः यह दो दिशाएं भी अभिन्‍न हैं। वहाँ निष्कलक और सकल की भेद- 
कल्पना का अवकाश नहीं रहता | यही परम अद्वैत का रहस्य है। एक ही अखण्ड 
स्वरूप में विश्व तथा विश्वातीत, “अमात्र” तथा “अनन्तमात्रक ( माण्छक्य कारिका 
१९९ ), निष्कल तथा सकल, निष्किय तथा अनन्तक्रिय, अक्षर तथा क्षर स्वयंप्रकाश 
अद्वय-रूप में विराजमान हैं, काछ उस जगह कालातीत के साथ एक होकर प्रकाश 
पा रहा है | 


के | 

प्रमपद में प्रविष्ट होकर स्वभाव-घारा की प्राप्ति के लिये जप अन्यतम श्रेष्ठ 
उपाय है | जप के नाना प्रकार के भेद हैं, उनमें बाह्य तथा आभ्यन्तर दो प्रधान हैं । 
शास्त्रों ने जिसे वेजरी-जप कहकर निर्दिष्ट किया है, वही बराष्य-जप है । यह प्रारम्मिक 
क्रिया है। आन्तर-जप इससे श्रेष्ठ और सूक्ष्म है। बाह्य-पूजा से जिस प्रकार आन्तर- 
पूजा श्रेष्ठ है, तद्र॒प बाह्य-जप से आन्तर-जप श्रेष्ठ है। विधि पूर्वक नाना प्रकार बर्णों का 
उच्चारण ही बाह्य-जप का लक्षण है--इसे आचार्यगण ने 'विकल्पात्मक संजल्प' कहकर 
उल्लछिखित किया है। जो परम-पथ तथा परमपद के अभिलापी हैं, उनके किए ऋमद्वाः 
बाह्मय-जप से विमुख होकर आन्तर-जप में निबिष्ट होना आवश्यक है । 

आरम्भ पहले अवश्य बैखरी से ही होता है। कर्तत्वामिमान केकर संकल्पपूर्वक 
कर्म में प्रवृत्त होना होता है। कंठ द्वारा जप ही बेखरी जप का स्थूल लक्षण है, 
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बाचिक, उपांशु तथा सानसिक--यह तीन प्रकार के जप वैखरी के ही अवान्तर भेद हैं | 
इन तीन भेदों में जप करने का भाव विद्यमान रहता है। मानस कर्म जिस प्रकार 
कर्म है, उसी तरह मानस जप भी कस्‍्तुतः वेखरी-जप से भिन्न कोई वस्तु नहीं। मानस- 
जप करने के मूल में भी कर्ता रूप में अहंभाव अक्षुण्ण रहता है, कि मैं जप 
कर रहा हूँ । यह माव स्फुट अथवा अस्फुट रूप में विद्यमान रहता है। इसके बाद 
घीरे धीरे अवस्थान्तर का उदय होता है। तब कण्ठरोध हो जाता है--प्रयत्न द्वारा 
जप करना और नहीं चल पाता। कर्मनिरत सब नाड़ियाँ कुछ अंश में निष्किय हो 
जाती हैं, तब जप अपने-आप भीतर ही भीतर चलता है । इसका नाम “जप होना है, 
यह स्वभाव का जप है। इसके तीन भेद हैं--पहले दृदय में जप होता है, 
द्वितीय अवस्था में नामि में होता है और अन्त में मूलाधार में होता है। हृदय-जप को 
ही मध्यमा-मार्ग में प्रवेश जानना चाहिए | उस अवस्था में नाद अपने आप चलता है। 
जब तक मध्यमा में प्रवेश नहीं होता, तब तक केवल बाह्य-जप में नाद-श्रवण नहीं 
होता । बाह्य-जप में मंत्राक्षरों का प्रथक्‌-प्थक उच्चारण होता है, इस कारण वह 
विकल्पमय है और प्रकृत मन्त्र नहीं। मध्यमा-भूमि में जब नाद के सहित मन्त्र 
स्व॒भावतः ध्वनित हो उठता है तभी उसे 'आन्तर जप! समझना चाहिए । अपने-अपने 
विषयों से सारी इन्द्रियों के संचार को निरुद्ध करके आभ्यन्तर नाद का उच्चारण 
करना होता है-- 


संयम्येन्द्रियग्राम॑ प्रोच्चरेश्नादमान्तरम । 
एच एवं अपः प्रोक्तो न तु बांह्मजपो जपः ॥ 


परम-भाव की ओर जो पुनः पुनः भावना है, वही आन्तर जप--नाद की 
प्रकटावस्था है । 

हृदय कमल के मध्य जो आकाश देखा जाता है, उपनिषद्‌ में जिसका 
“ुदयाकाश” कहकर वर्णन किया गया है, उसमें अर्थात्‌ उसी अनाहत--प्रदेश में 
सर्वदा ही भगवती का आनन्दमय स्वरूप नाद-रूप में परिणत होकर चारों ओर संसर्पित 
होता रहता है। हमारा मन साधारणतः बहिमुंख रहता है, इस कारण इस नाद का 
सन्धान नहीं पाया जाता | किन्तु जब गु<-कृपा से मन अन्तमुंख होता है, तब परि- 
स्‍्फूट भाव में इसके परिचय की उपलब्धि की जाती है, इसके प्रभाव से नेत्रों में अश्र का 
उद्गम होता है, समस्त शरीर में पुलक तथा रोमाञ् का संचार होता है ओर अन्यान्य 
सात्विक भावों का आविर्भाव होता है। 

शुद्ध विद्याभूमि में स्थित विद्येश्वरूपी भ्रीगुरु के मुख से निःसत वाणी मध्यमा 
वाक्‌ रूप में आत्मप्रकाश करती है। सहस्धदल कमल के दलों से द्ृृदय पर्यन्त इस 
वाणी का विस्तार अनुभूत होता है | इस बाणी के प्रभाव से माया का आवरा क्रमशः 
क्षीण हो जाता है और साधक का निजस्वरूप सद्विद्यायुक्त होकर पुरुष ओर प्रकृति को 
एक अभिन्न-शान के अन्तर्गत उपलब्ध करता है। नव नादों में इसे प्रथम नाद जानना 
चाहिए । 
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इस विषय का और भी परिष्कार करके आलोचना की चेश की जा रही है.। 
महर्षि पतंजलि के निर्देशानुसार मंत्रजप के साथ मंत्रार्थभावना की आवश्यकता 
है,--भावना और जप परस्पर अच्छेय्य सम्बन्ध में जडित हैं, आगम के रहस्यविदों ने 
कहा है कि जप के साथ मंत्र के अवयवसमूह में छः शून्य, पाँच अवस्थाएँ और सात 
विषुवों की भावनाएँ करनी होती हैं | छः शूत्यों में पाँच का वर्ण-वैचित्यमय अपना- 
अपना प्रथक्‌ मण्डलाकार रूप है। किन्तु छठा अनुत्तर अथवा महाशृन्य है। प्रथम पाँच 
शून्यों को ठीक निराकार नहीं कह सकते, कारण जब तक मन का स्पन्दन रहता है तब 
किसी न किसी प्रकार अति सूक्ष्म आकार का संस्रव रह ही जाता है। किन्तु छठा 
शून्य भन के अतीत होने के कारण वास्तविक रूप में निराकार एयं महाश्ून्य है। प्रणब 
अथवा बीज मंत्र के प्रथम तीन अवयव जाग्रत स्वप्न ओर सुपुप्ति के द्योतक हैं, उसके 
बाद जो सारे सूक्ष्मतर अवयब हैं, वे सब बस्तुतः तुरीय तथा तुरीयातीत अवस्था के ही 
अन्तर्गत हैं। इन सब अवयवबों के नाम इस प्रकार हैं--विन्दु, अर्ड्धचन्द्र, रोधिनी, 
नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना और उन्मना | प्रथम तोन अवयवों के साथ ये 
नो अवयव सम्मिलत होकर बारह अवयव होते हैं। इनके बीच प्रति द्वितीय अवयब 
की ही झून्य-रूप में भावना करनी होती है। इसका रहस्य अत्यन्त गंभीर है, किन्तु यहाँ 
उसकी आलोचना अनावश्यक है। इस भाव से द्वितीय, चतुर्थ, पष्ठ, अष्टम, दरशम 
तथा द्वादश--ये छः शून्यपद-वाच्य हैं; इनमें प्रथम पाँच अवान्तरशून्य तथा छठा महा- 
शून्य है। पाँच निम्नवत्ती घूस्यों के बीच एक क्रम-विकास तथा क्रम-लय के भाव क। 
अनुभव किया जाता है, जिसे साधनामार्ग में प्रविष्ट व्यक्तिमात्र ही गुरुकृपा से अल्या- 
घिक अनुभव कर सकता है | 

जिस अवस्था में दस इन्द्रियों के द्वारा जागतिक व्यापार निष्पन्न होता है, उसे 
जाग्रत-अवस्था कहते हैं। वस्तुतः प्रकाश इसका करण होने से प्रकाश की ही जाग्रत्‌ 
रूप में भावना करने का विधान है। जिस अवस्था में आन्तर चतुर्विष करण द्वारा 
व्यवद्दार निष्पन्न होता है, उसका नाम स्वप्नावस्था है। स्वप्न में विद्यमान अन्तःकरण 
की वृत्तियों का लय होने पर यावत्‌ इन्द्रियों की उपरमरूप जिस अवस्था का उदय 
होता है, उसका नाम सुषुप्ति है | सुपुप्ति-मावना का स्थान अ्रू-मध्यस्थित विन्दु में है। 
इस बिन्दु को हल्लेखा का ऊध्व बिन्दु जानना चाहिए। स्वात्मचेतन्य की अभिव्यक्ति 
का हेतु नाद का आविर्भाव ही तुरीय का स्वरूप है। अर्द्धचन्द्र, रोधिनी और नाद इन 
तीन मंत्रावयबों में उसकी भावना करनी उचित है। तुरीयातीत अवस्था परमानन्द- 
स्वरूप है। यह मन और वाक्‌ से अतीतहोने पर भी मन और वाक्‌ के आभास- 
मय देहावस्थान काल में अधिकारानुसार किंसी-किसी की रद्द ही जाती है | नादान्त से 
शक्ति व्यापिनीं तथा समना के बाद उन्मना पर्यन्त तुरीयातीत अवस्था व्याप्त रहती है। 
उन्मना से परे ओर किसी प्रकार की अवस्था नहीं है । 

मात्राहीन अथवा अमात्र शिवस्वरूप से चित्कका का आभास बिन्दु या विशुद्ध- 
सत्त्व-रूप दर्पण में पतित होकर उसमें अवस्थित स्थिरीकृत मात्रा पर आघात करता है। 
इस आभास को घारण कर सकने पर मात्रा साधक अथवा योगी की योगानुभूति 
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की भूमि के रूप में परिणित होती है--एक मात्रा विमक्त होकर अर्द्धमात्रा में परिणत 
होती है। एक मात्रा और अर्द्धमात्रा का सन्धि-स्थान अत्यन्त गुहा है। स्थूल विश्व की 
अनुभूति मन की जिस मात्रा में होती है, उसे एक मात्रा कहा जाता है | स्थुल लौकिक 
अनुभूति का आरम्म इसी एक मात्रा में है, मात्रा का आधिक्य जाडुय-वृद्धि का 
कारण है। मन का समम्न क्षेत्र ही चेतन अथवा बोधमय नहीं, उसके बीच अवचेतन 
अंश भी है | हमारी स्मृति में जो नाम अथवा शब्द-राशि संचित रहती है, वह हमारे 
अनुभवों का परिणाम है। ये अनुभव स्थकू-विशेष में मन की एकाग्रता ( अन्ततः 
आंदिक ) के प्रभाव से उदित होते हैं। इसीलिए शब्द का स्मरण करने के साथ-साथ 
उसका अर्थ अथवा रूप हृदय-क्षेत्र मं जाग उठता है। बाचक के स्मरण से वाच्य की 
स्फूर्ति होती है। साधक का कर्त्तव्य-साधना का उद्देश्य--अपने मन को एकामग्र 
करना अथवा केन्द्र में स्थापित करना अर्थात्‌ एक मात्रा में अवशध्थित करना है। 
समाधि आदि के अभ्यास का प्रकृत उद्देश्य भी यही है। साधारणतः मन एक मात्रा में 
नहीं रहता । विक्षित तथा क्षित्तावस्था में चंचलता के फलस्वरूप मात्राओं का बाहुल्‍्य 
घटता रहता है। मूदावस्था की आलोचना का इस स्थान में प्रयोजन नहीं । मन उत्यित 
होकर उसके एक मात्रा में स्थित हो जाने पर ऊपर से उसमें गुरुकपा रूपी चिद्रश्मि का 
सम्पात होता है। उसके फलस्वरूप एक मात्रा ख-स्थान में एक मात्रा के रूप में अश्लुण्ण 
रहते हुए भी “अतीत में' अद्धंमात्रा आदि रूपों में परिणत होती है । 

यहाँ से सीमाहीन अनन्त की ओर गति की सूचना मिलती है, दिव्य अनुभूति 
का आरम्म होता है। चित्किरण के सम्पात की वृद्धि के अनुसार मात्रा का भग्नांश 
बढ़ता है, अर्थात्‌ मात्रांश क्रमशः क्षुद्र से क्षुद्रतर होता जाता है और प्रतिफलित चैतन्य 
क्रमशः अधिकतर उज्ज्वल तथा परिस्फुट होता जाता है । 

जिस स्थान में चिद्रश्मि का सम्पात होता है,उसे एकमात्रा तथा अर्द्धमात्रा का 
सन्पि-स्थान माना जाता है--ऊर्ध्व से एक मात्रा में इस रश्मि के आने पर ऊपर को 
ओर एक मात्रा टूटने लगती है, अथच नीचे की ओर एकमात्रा अक्षुण्ण हो रहती है । 

यह एकमात्रा ही स्थूल विश्व का मध्यविन्दु है। छोौकिक विशाल जगत्‌ इस 
एकमात्र में उपसंहृत है एवं यही से प्रत्रुद्ध होकर दसों दिशाओं में स्तर-स्तर में छिटक 
पड़ता है | इस मात्रा को एक दृष्टि से सुपुप्ति का समानधर्मा कह सकते हैं। इसी 
दृष्टि से अर्धू-मात्रादि को ठुरीय तथा अतितूर्य अवस्था के आभास का ज्ञापक माना 
जाता है | 

मन की मात्रा जितनी ही प्रसृत होती है उतना ही मन का अंश क्षुद्रतर होता 
जाता है, और उतना ही चिदालेक उज्ज्वल्तर होता है। अर्द्धमात्रादि में जो प्रतिफलित 
चैतन्य है, वही मंत्र है। जो चित्त उसका आधार है, उसे भी मंत्र कहते हैं | 

पहले जिस बिन्दु की बात कह आये हैं,वही मात्रा से मात्राहीन की ओर जाने का 
द्वार है। इस स्थान में शाता, शेय तथा ज्ञान एकाकार हो जाते हैं और वहीं निरालम्ब 
भाव का आरम्भ हो जाता है| साथ-साथ मात्रा-भंग के फलस्वरूप अद्धमात्रा का उदय 
होता है । इसी भूमि से ईश्वर-भाव की पूर्व सूचना मिलती है, यह कह सकते हैं। यह 
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ज्योतिर्मम एकाकारता ही झूत्य है । विन्दु से सहस्तार में उठने के मार्ग में कपारू-प्रदेश 
में जो सोम दृष्ट होता है, वही अर्द्धचन्द्र है। उसके भीतर त्रिविध वर्णमारा (सोम्य, सोर 
तथा आग्नेय) चिदूबीज रूप में सहखार के प्रत्येक दल में प्रकाश पा रही है। कपाल 
के ऊर्ध्य में, अथच बक्षरन्त्र के नीचे जिकोण के भध्य में, रोघिनी की अवस्थिति है । 
ब्रह्म दि कारण-पंचक को अथांत्‌ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव नामक पाँच 
जगत्पतियों को ऊर्ध्व गति से निरत्त करने वाली होने के कारण इसका नाम 'रोधिनी' है। 
कोई-कोई इसे “निरोधिनी' भो कहे हैं । रोधिनी तक ही बिन्दु का आवरण है। इसकी 
भी झून्य-रूप में चिन्ता करनी होती है, इस स्थान में दिशा और काल का पार्थक्य 
मन में नहीं रहता । इसके अतिरिक्त निम्नवत्ती मन और प्राण का अनुभव भी इस 
स्थान में नहीं रहता । इसके बाद ब्रह्मरन्ध्र के मुख में नाद-स्थान है। मन्त्रमहेश्वररूपी 
महा पुरुषों से यह परिद्रत है।नाद के अन्तर्गत भुवनपंचक की मध्यवत्तीं शक्ति 'ऊर््यंगा' 
नाम से प्रसिद्ध है। यहीं से शुद्ध चिदूबोघ का सूजपात होता है। अहर् में 
नादान्त है | यह भी झून्यरूप में भावनीय है, नाद अथवा चित्‌ इस स्थान में सदू-भाव 
में प्रर््ध रहता है, ऐसा कह सकते हैं | ब्द्वरन्ध्र मुपुम्ना के ऊपर है | ब्रह्मरम्प के ऊपर 
शक्ति-स्थान है। यहीं ऊर्ध्वकुण्डलिनी प्रसुप्त एवं भुजंगाकार तथा ऊर्णा-तन्तु के समान 
प्रभा-युक्त हैं । अनुन्मिषित समग्र विश्व इन्हीं के गर्भ में अवस्थित है, इसीलिए ये 
विश्वाधार हैं | यावत्‌ तत्व तथा भुवन इन्हीं को आश्रय करके विद्यमान रहते हैं। इस 
स्थान में एक अव्यक्त आनन्द का अनुभव होता है | 

इसके बाद “्यापिनी' का अधिकार है | वस्तुतः केन्द्रस्थिता शक्ति की कला 
ही व्यापिनी नाम से परिचित है, किन्तु शक्ति से व्यापिनी प्रथक्‌ है। प्रथ्वी पर्यन्त जो 
कुछ है, सब शक्ति तत्त्व का प्रपञन्न है। एक हिसाब से देखा जाय तो शरक्ति-तत्त्व ही 
अनाश्रित-भुवन हैं, जिसमें व्यापिनी के मध्य शिवतत्व अवस्थित है। अनाश्रित 
भुवन के चारों ओर व्यापिनी, व्योमात्मिका, अनन्ता तथा अनाथा नामक शक्तियों का 
अवस्थान है, मध्य में अनाञ्रिता शक्ति विराजमान है। कहना न होगा कि 
ब्यापिनी भी झन्य-रूप में कस्पनीय है। किसी-किसी ने व्यापिनी को ही “महासून्य 
कहा है | वास्तव में वह महाश्ून्‍्य नहीं, इसके परे भी शून्य है। इस स्थान में साकार 
तथा निराकार का भेद तिरोहित हो जाता है। यहाँ की अनुभूति एक, अद्बय एवं 
आत्मानुभूति की अंगीमूत है। व्यापिनी के परे व्यापिनी के पदावर्थित अनाश्रित भुवन 
के ऊपर 'समना' है | यह ब्रह्मत्रिल के बाहर में अतीत मन का स्थान है । इस स्थान में 
मन नहीं हैं, अथच है भी | नांदान्त से इस अतीत मन की सूचना पाई जाती है | 
सूक्ष्म समश्-मन नाद में परिसमात्त होता है। उसके परे अतिमानस है। समना 
सम्पूर्ण कारणों की कर्तृभूता महेश्वर की पराशक्ति है | पूर्ण ब्रह्म की चिदात्मिका ईक्षण- 
शक्ति अवतरणमुख में समना रूप में अवती्ण होकर समष्टि मन में संचारित द्वोती है । 
परमेश्वर सृष्य्यादि पॉच प्रकार के कृत्यों का सम्पादन समना में आरूढद होकर ही 
करते हैं। समना को दूसरी दिशा उन्मना है, वह अतीत मन के भी अतीत है। 
इसी स्थान से आत्मा का विकल्परहित केबल-स्वरूप में अवस्थिति का बोध होता है | 
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यह अमेय तथा अनिर्देश्य है। नौ नादों में यह नवम नाद है। बिन्दु में जिस नाद- 
समूह की सूचना होती है, उन्मना में उनकी समाप्ति दोती है | यही प्रकृत महाशुन्य है । 
भीमाताकी महाकरुणा के बिना इसका भेद नहीं किया जा सकता। इससे परे शब्द 
अहम है और नहीं, अथवा शब्द बक्ष ही परब्रह्ष अथवा अद्दैत-आत्मस्वरूप में स्वयं- 
प्रकाश रूप है। 

जप की आनुषंगिक मावना के साथ संसष्ट छः शून्य तथा उनकी पाँच 
अवस्थाओं का किंचित्‌ आभास दिया गया | अब सात विषुर्वों की बात यथासंभव 
संक्षेप में लिखने की चेष्ठा की जा रही है। विषुव-ससक का प्रचलित नाम इस प्रकार है- 
प्राणविधुव, मंत्र-विषुव, नाडीविषृुव, प्रशान्तबिषुव, शक्तिविषुव, कालविषुब और 
तत्वविषुव | प्राण, आत्मा तथा मन के परस्पर योग को 'प्राण-विषुब' कहते हैं । अभि- 
व्यज्यमान नाद की जापक की निज आत्मा समझ कर भावना करना +ंत्र-विषुव' है। 
मूल मंत्र के द्वारा छ चक्र तथा द्वादश ग्रन्थियों के क्रमशः भेद होने पर मध्य नाडी में 
नाद-स्पद होता है। मूलाधार से ब्रहारन्ध्र-पर्यनत बीजशिखरबर्त्ती नादके उच्चरित होने 
पर 'नाडी-विषुब” रूप सपश उद्भूत होता है। शाक्ति में नादान्त पयेन्त मंत्रावयर्नों की 
लय-भावना प्रशान्त-विषुवा नाम से अभिहित है | शक्तिमध्यागत नाद के समना पर्यन्त 
चिन्तन को 'शक्ति-विषुव! कहा जाता है। यहाँ तक काल का खेल है, कारण, समना 
पर्यन्त ही काल की सीमा है। वास्तव में नाद काल की सीमा के परे भी है | कालातीत 
उन्मना-पर्यन्त नाद के चिन्तन को 'काल-विषुव” कहते हैं। उन्मना में यद्यपि काल 
नहीं है, किन्तु वह भी परम-तत्त्व नहीं हैं। कालविषुब के बाद 'तत्त्वविषपुब” अंगीकृत 
होता है। नाद ही तत््वका अभिवष्यंजक है, फिर भी जबतक नाद का प्रकृत अन्त 
नहीं होता तबतक तत्त्वोध नहीं होता । नादान्त तो दूर की बात है, शक्ति में अथवा 
समना में भी नाद का अन्त नहीं होता । झाक्त योगिगण ने उनन्‍्मना को भी नाद का 
अन्त नहीं स्वीकार किया। उन्मना के ऊध्चे उन्मना-भेद करने के साथ-साथ 
नाद लीन होता है, तब तत्त्वबोध अथवा स्वात्म-साक्षात्कार स्वमावतः हो जाता है | 
इसलिए, तत््व-विषुब को चैतन्य का अभिव्यक्ति-स्थान कहना संगत है | 

इसके बाद ही परमपद है। यह छः शून्यों, पाँच अवस्थाओं तथा सात बिधुवों 
के कोलाहल के अतीत विश्व की परम विश्रान्ति-भूमि और परमानन्द-स्वरूप है। यही 
परमशिव की अवस्था है। तांत्रिक योग में निष्णात परम योगिगण ने कह्या है कि 
उन्मनापर्यन्त सम्पूर्ण मंत्राववव १०८१७ बार उच्चारित होने पर नाद का अम्त और 
तत्वशान का उदय होकर परमपद की प्राप्ति होती है | मंत्रजप के साथ मंत्रार्थभावना 
आवश्यक है, यह बात पहले ही कही जा चुकी है। अर्थशान के विना अर्थभावना 
नहीं हो सकती | शाज््र में बहुत प्रकार से मंत्रार्थ का विवरण पाया जाता है। उनमें 
भावार्थ, सम्प्रदायार्थ, निगर्भार्थ, कौलिकार्थ, रहस्यार्थ तथा महयतत्त्वार्थ; ये सब ग्रधान 
हैं। किसी-किसी मत में १६ प्रकार के अर्थों का वर्णन मी दृष्ट होता है। मंत्र के अवयव- 
भूत अक्षर का अर्थ ही भावार्थ! है। सर्व कारणों के कारण परमेश्वर ही मंत्रों के मूल 
गुरु हैं। उनके मुख से स्वीय मंत्र का उद्धव तथा उसका अवतरण-क्रम या परम्परा का 
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शान मंत्र का सम्प्रदायार्थ-शान! है। परमेश्वर, गुर तथा निज आत्मा का ऐक्यानुसम्धान 
(निगर्भार्थ' है। परमेश्वर निष्कत्ठ, निरवयव है, गुरु भी वही है। निष्कल परमेश्वर का 
जिन्होंने निज स्वात्मरूप में साक्षात्कार किया है, वही गुरु हैं। अतः शुरू तथा परमेश्वर 
अभिन्न हैं। चक्र, देवता, विद्या, गुद तथा साधक का ऐक्यानुसन्धान 'कोलिकार्थ' है | 
मूलाधारस्थ कुंडलीरूपा विद्या ही साधक की स्वात्मा है, इस रूप की भावना का नाम 
“हस्यार्थ! है। निष्कल अणु से अणुतर तथा महान्‌ से महत्तर, निलंक्ष्य, भावातीत, 
व्योमातीत, परमतत््वके साथ प्रकाशानन्द रूप में विश्वातीत तथा बिश्वमय निज गुर के 
द्वारा प्रवोधित निर्मल्स्वभाव स्वकीय आत्मा का ऐक्यानुप्रवेश 'महाततस्वार्थ! हैं | इन सब 
अथथों के ज्ञान के फलस्वरूप पाशात्मक विकल्पजाल सम्यक्‌ प्रकार से निदृत्त होते हैं | 

इस देह रूप विश्व में अधः-ऊर्ष्ध भाव से तीन स्तर हैं। प्रथम--स्थूल या 
सकल, द्वितीय-- सूक्ष्म अथवा सकल-निष्कल, एवं तृतीय--कारण अथवा निष्कलक | 
प्रथम सर अकुल से आशाचक्र-पर्यन्त विस्तृत है। सुधुम्ना नाडी का मृूलस्थ ऊध्वंमुख 
रक्तवर्ण सहखदलकमल ही अकुल-पद का वाच्य है, सुषुम्ना का शिखरस्थ अधोमुख 
इवेतवर्ण सहलदल भी एक प्रकार का वही है | 

इन दोनों के अन्तराह्ू में सुपुम्ना के मध्य विभिन्न प्रकार के आधार-कमल 
ग्रथित हैं | 

दूसरे का विस्तार आज्ञा के ऊध्ब-विन्दु से उन्मना पर्यन्त हैं | 

तीसरा महाविन्दु है, जो उन्‍्मना के अतीत तथा देशकाल द्वारा अपरिच्छिन्न है । 
इस तिभूमिक देहरूप विश्व में जो अधिष्ठाता होकर विराज रहे हैं, वह पूर्णबक्ष 
आत्मा हैं| वे विश्वात्मक द्ोने पर भी विश्वातीत तथा विश्वातीत होते हुए भी 
विश्वात्मक हैं । इस प्रकार जप-साधना की परभ सिद्धि आत्मस्वरूप में ही 
स्थितिलाभ है | 


अजपा रहस्य 


साधकों के सम्प्रदायमें अति प्राचीनकाल से ही आध्यात्मिक साधनाओं में 
जप की महिमा ख्यात है। वास्तव में सब प्रकार के आध्यात्मिक कर्मों में जप का 
स्थान बहुत ऊँचा है। यज्ञ विविध प्रकार के हैं एवं प्रत्येक यज्ञ का अलग-अलग 
विशेष फल भी निर्दिष्ठ है किन्तु जपयश का माहात्म्य अन्यान्य यों की अपेक्षा बहुत 
अधिक चढ़ा बढ़ा है, यह श्रीमद्धगवद्गीता में स्पष्ट ही बतलाया गया है। जप के रहस्य 
एवं फलाफल का विवेचन इस लेख का विषय नहीं है, किन्तु मैं इस लेख में जपसाधना 
के चरम लक्ष्य अजपा-साधन के सम्बन्ध में प्राचीन महद्य पुरुषों के पदचिह्ोंका अनुसरण 
कर अपने अनुभव तथा बुद्धि के अनुसार यथाशक्ति संक्षेप में कुछ प्रकाश डालने की 
चेष्ट करूँगा | जप का यथार्थ रहस्य न जानने पर भी उसके सम्बन्ध में थोड़ा बहुत 
शान सभी साधकों को रहता है | किन्तु अजपा के सम्बन्ध में बहुत लोग प्रायः अनभिज्ञ 
रहते हैं । स्री ओर पुरुष, बालक ओर वृद्ध, भावुक ओर भक्तिहीन सभी अधिकारियों 
के लिए. अजपा-साधन उपयोगी है। भिन्न-भिन्न युर्गों में विभिन्न सम्प्रदायोंमें यह 
साधना भिन्न-भिन्न नामों से परिचित होती आई है | आध्यात्मिक साधना के क्रमिक 
इतिहास का विवेचन करने पर यह बात स्पष्ट ही ज्ञात हो सकती है | 

एक दृष्टि से यदि देखा जाय तो यह अत्यन्त सरल साधना है | वास्तव में कोई 
भी साधना इससे अधिक सरल नहीं हो सकती है। मनुष्य के देह धारण करने के बाद 
से अर्थात्‌ माता के गर्भ से भूमि पर आने के समय से लेकर प्रयाण करने तक सारे 
जीवन में जो स्वाभाविक श्वास की क्रिया चलती है, उसे मूल भित्ति मानकर अजपा- 
साधना का अनुष्ठान होता है। उसके लिए न कोई विशेष उपकरण, न कोई कृत्रिम 
प्रक्रि और न कोई विशेष अनुशासन ही आवश्यक है। श्वासोच्छवास की क्रिया 
जैसे ज्ञात ओर अज्ञात रूप से सदा ही प्रवाहित द्ोती रहती है, श्वास-प्रश्वास के साथ 
सम्बद्ध अजपा-क्रिया भी वैसे द्वी जाग्रतू, स्वप्न और सुषुस्ति सभी समयों में समानरूप 
से चलती रहती है | इस क्रिया का आरम्म दो जाने पर फिर यह चेश अथवा मनोयोग 
की अपेक्षा न रखकर अपने आप ही निरन्तर चलती रहती है। इसीलिए एक प्रकार 
से यह अत्यन्त सरल साधना है, यह समझना कठिन नहीं है। किन्तु सरलू होने पर 
भी यह साधना अत्यन्त गुस है। एवं इसका जानना टेढ़ी खीर है। इसका फल 
अन्य कृत्रिस साधनाओं के फल सा नहीं है। निष्किय परम सत्ता के हृदय को आश्रय 
कर जो क्रिया विश्व में निरन्तर चल रही है, अजपा मनुष्य-शरीर में उसी की केवल छाया 
है। यह स्वभाव की साधना है। प्रकृति में व्यष्टि तथा समष्टिभूमि में समानरूप से 
इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अजपा-विशन यदि भमलीमॉति समझ में आ जाय 
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तो तत्व-शान का पूर्ण उदय अवश्यम्भाबी है। यह साधना जैसे स्वाभाविक है, वैसे दी 
इसका फल भी स्वाभाविक ही है, अर्थात्‌ स्वभाव में स्थिति प्राप्त करना । 

भगवान्‌ बुद्धदेव ने अति प्राचीन कार में आनापानसतति' के नाम से जिंस 
साधन का अपने अन्तरह्ञ भक्तों में प्रचार किया था, प्रतीत होता है वह अजपासाधन 
का ही अज्ज था। परवर्ती बौद्धाचायों ने अनेक जगह इसका विवेचन किया है एवं 
विस्तार के साथ इसका विश्लेषण भी किया है । गोरखनाथ तथा अन्यान्य नाथयोगी 
अजपासाधना की महिमा जानते थे। उन्होंने इस साधना से सिद्धि प्रात कर मुक्तकण्ठ 
से इसकी महिमा उद्धोषित की | नाथसम्पदाय के साहित्य में बहुत स्थानों पर अजपा- 
साधन की महिमा के सम्बन्ध में बहुत से प्रमाण विद्यमान हैं। किंवदन्ती है कि 
महायोगी नानक साहब ने राजा शिवनाथ को उनके अधिकार के अनुसार उत्तरोत्तर 
कई उपदेश दिये थे | इस उपदेशपरम्परा में पहले राम-नाम, उसके बाद प्रणव तथा 
सबके अन्त में हंसरूप अजपा-मन्त्र का उल्लेख दिखाई देता है। अजपा-गायप्री हंस- 
विद्या, आत्म-मन्त्राँ प्राण-पज्ञ आदि विविध नामों से वेदिक, पोराणिक और तान्त्रिक- 
साहिल में निर्दिष्ट है । 

कुछ लोगोंका यह मत है कि महाप्रभु चैतन्यदेव ने राय रामानन्द, स्वरूप 
दामोदर, शिरिव माइती और उनकी बहन माधवी को अर्थात्‌ अपने साढ़े तीन अन्तर 
भक्तों को, इस साधना का गुद्य उपदेश दिया था | सन्‍त कबीर, महात्मा तुलसीदास 
आदि महापुरुषों की सिद्धि इस साधना के अनुष्ठान पर प्रतिष्ठित थी, यह बात साधकों 
के सम्प्रदाय में बहुत प्रसिद्ध है। वर्तमान युग में भी योगी गम्भीरनाथ, महात्मा 
विजयकृष्णगोस्वामी, महात्मा रामठाकुर आदि विशिष्ट साधकों ने इस साधना की 
महिमा गाई है | श्वास-प्रश्वास से यदि साधना सम्पन्न की जा सके तो जिस सहज उपाय 
से अति दुल्भ महातत््व का उन्मीलन होता है, उसके विषय में वे बहुत स्थलों पर प्रकाश 
डाल गये हैं । उनके भक्तऔर शिष्यों ने भी अजपा-साधना के माहात्म्य के सम्बन्ध 
में बहुत सी बातों का प्रचार किया है। 'सिद्धजीवनी' के लेखक स्वामी अह्यानन्द को 
वारदी के बह्नचारी महायोगी लोकनाथ से इसी साधना का उपदेश प्राप्त हुआ था । 
इंह विषय में अधिक लिखना व्यर्थ है । 

यह साधना अनादि काल से प्रचलित है | सदाशिव, अक्या, नारद, वशिष्ठ, 
प्रुव, प्रहाद आदि को भी यही साधना ग्रास हुई थी। वास्तविक बात यह है कि 
अन्यान्य सब प्रकार की साधनाओं के तुल्थ इस साभना के भी आदि गुरु साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हैं, इस विधय में लेशमात्र भी सन्देह नहीं है | 


[| २ | 
बचा जब माँ के गर्भ से निःक्रमण करता है एवं जिस समय उसका नालच्छेदन 
होता है, उसी समय से उसके दरीर में श्वास-प्रश्नास की क्रिया दिखाई पड़ती है। माता 
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१. गीता के चतुर्थ अध्याय में 'प्राणान्‌ प्राणेषु जुहूति' ऐसा बर्णन दिखाई देता द । यही प्राण-यश्ञ 
का स्वरूप है। श्रीधरस्वामी ने उसकी टीका में इसकी अजपासाधन नाम से न्याख्या की है 
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के गर्भ में रते समय गर्भ में धारण करनेयाली माँ से अलग बच्चे की श्वास- 
प्रश्मासक्रिया नहीं रहती है | गर्भ में बच्चा माँ से भुक्त भोजन से तुष्ट होता है एवं माँ के 
श्वास-प्रश्तास से ही उसके शरीर का विकास होता है। किन्तु प्रसव के साथ 
वैष्णबी भाया उसपर आक्रमण करती है और तभी से यह कालराज्य में रहना 
आरम्भ करता है। बच्चे का जो पहला श्वास लेना है उसका नाम जन्म है एवं 
उस इवास का अन्तिम भाग ही मृत्यु के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म से लेकर मृत्यु 
तक मध्यचतीं अवस्था उसका जीवन है। इसलिए मनुष्य का सारा का सारा जीवन 
इवास-प्रश्वासमय है। मनुष्य आत्मविस्मृत अवस्था में श्वास-प्रश्वास के अधीन 
रहता है एवं मिरन्तर काल की प्रेरणा से इडा और पिजुला नामक बॉँये ओर दाँये 
मार्ग से संचरण करता है। यदि मूल में अविद्या का आवरणरूप पर्दा न रहे तो 
विक्षेपरूप श्वास-प्रश्नास की क्रिया नहीं रहती | वास्तव में श्वास-प्रशधास काल का ही 
खेल है एवं जिसे हम लोग जीव कहते हैं वह काल अथवा मृत्यु के ही स्त्रप्रकाश की 
केबल महिमा है | 

योगी लोग कहते हैं, योगमार्ग के नो मुख्य विष्न हैं। वे सब चित्त के विक्षे- 
परूप हैं। चित के विक्षेप के साथ साथ ये विद्यमान रहते हैं | नो मुख्य विध्नों के नाम 
हैं--ब्याधि, स्थान या चित्त की अकर्मण्यता, संशय, प्रमाद या समाधिसाधन के 
अनुष्ठान का अभाव, देह और चित्त की अलसता, अविरति या विषर्यतृष्णा, अ्रान्ति- 
जान या मिथ्या शान, समाधि की भूमिका की प्राप्ति न होना तथा भूमिका प्रासि होने 
पर भी उसपर प्रतिष्ठित न हो शकना, दुःख, इच्छा की पूर्ति न होने से चित्त में क्षोभ, 
देह में कम्पन तथा श्ास-्प्रश्यास ये सब पूर्वोक्त मुख्य विध्नों के आनुषज्ञिक 
सहकारी हैं | 

इस विवरण से समझ में आ जायगा कि श्वास-प्रश्नास मूल रोग नहीं है, रोग का 
केवल उपसर्गमात्र है। श्वास-प्रश्मास का कारण चित्त का विक्षेप है एवं विक्षेप का 
कारण है प्रत्यक्चैतन्य की अग्रासि अर्थात्‌ साक्षात्काररूप ज्ञान का अभाव | जिस 
उपाय से प्रत्यग आत्मा का साक्षात्कार होता है उसी के प्रभाव से श्वास-प्रश्वासरूप 
काल का खेल भी निम्ृत्त हो जाता है। प्रणव-जप तथा प्रणव-बाच्य ईश्वर की भावना 
को योगियों ने आत्मश्ान-प्राप्ति का मुख्य हेतु माना है। प्रणव-जप का रहस्य अवगत 
होने पर यह समझ में आ सकता है कि अजपा-जप हीं श्रेष्ठ जप है एवं अन्य सभी जपों 
की चरम अवस्था का स्वाभाविक जप है। 

[ है | 

एक अहोराज में मनुष्य के स्वाभाविक श्वास-प्रश्नास की संख्या २१६०० मान 
लेनी चाहिये। विशेष अवस्था में इसमें कुछ तारतम्य होने पर भी यही साधारण नियम 
है । 'हम' ध्वनि करता हुआ जोश्वास बाहर निकलता है, उसका नाम प्रश्वाप्त है एवं 
'सः! ध्वनि करता हुआ जो भीतर आता है उसका नाम निःश्वास है! | 
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१. “इंकारेण बद्वियांति सःकारेण विशेत्पुनः ।--यही साधारण मत हैं । किल्तु रामप्रसाद के गान 
में कद्दा है-- 
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योगियों का कहना है कि जीव निरन्तर श्वास-प्रश्नास के बहाने इस हंस-मन्त्र या 
अजपा-गायत्री का जप करता है। जीवमात्र ही जब इसे करता है, तब॑ मनुष्य भी 
करता है, यह कहना फजूल है । किन्तु अन्य जीवों से मनुष्य से भेद यह है कि मनुष्य 
अपने पौरुष द्वारा ऐसी सामथ्ये अजित कर सकता है, जिससे श्वास-प्रश्नास की इस 
स्वाभाविक गति में चिपयेय हो सके। अर्थात्‌ मनुष्य साधना के बल पर 'हंस' 
गति को 'सो5हम” गति में परिवर्तित कर सकता है | तब आत्मशान का पथ खुल जाता 
है एवं इडठा और पिड्ञला में संचार करनेवाले वायु की बक्र-गति सुषुम्ना में सरल-गति 
के रूप में बदल जाती है। सुपुम्ना ब्क्ममार्ग है। बायु इडा ओर पिड्जला के मार्ग से 
हट कर जितना ही सुषुम्ना में प्रविष्ट होता है, उतना ही विकल्‍प का शमन होता है। 
निर्विकल्प आत्म-ज्ञान का बन्द मार्ग धीरे-धीरे खुलने लगता है। सुषुम्ना में प्रवेश किये 
बिना वायु ओर मन की ऊर्ध्व-गति नहीं हो सकती एवं उध्वं-गति के बिना विकार का 
त्याग कर चित्त साम्यमाव में नहों पहुँच सकता | योगी लोग जिसे कुम्मक कहते हैं वह 
इस ऊध्वंगति से क्रमशः सिद्ध होता है। वस्तुतः कुम्मक में गति नहीं रहती है, यह बात 
नहीं है। किन्तु उससे वक्रगति की निव्ृत्ति के साथ अन्‍्तमुख्ती सरलःगति की सुचना 
होती है। इस सरल गति से अन्त में गतिहीन अवस्था का आभास प्राप्त हो जाता है । 
जिसे हम लोग सांसारिक भाषा में प्राण-अपान का व्यापार कहते हैं, उसी को योगी की 
भाषा में हंसमन्त्र का उच्चारण समझना चाहिये | 

इस प्रकार विषम गति के कारण की गयवेषणा करने पर ज्ञात हो सकता है कि 
प्रकृति के भीतर ही इस विषमता का बीज निहित है। प्राण अपान को और अपान 
प्राण को निरन्तर खींचता है, किन्तु दोनों की स्वाभाविक गति परस्पर बिरुद्ध है | प्राण 
जिस ओर संचार करता है अपान उसकी विपरीत दिशा में संचरण करता है | यदि वे 
अन्य निरपेक्ष होते तो ऐसी स्थिति में विरोध की कोई सम्भावना नहीं रहती | किन्तु यह 
बात नहीं है। अपान के न रहने से प्राण का काम नहीं चलता, इसलिए प्राण विरुद्ध 
दिशा में बहनेबाले अपन को चाहता है और उसको खींचता है। वैसे ही प्राण के 
अभाव में अपान का भी काम नहीं चलता है, इसीलिए अपान प्राण को खींचता है। 
इससे स्पष्टतः प्रतीत हो सकता है कि यथार्थ साम्यावस्था से च्युत होने में ही दोनों में 
विरुद्ध गति का उदय हुआ है। इसलिए अनजान में प्राण और अपान विरुद्ध संचारी 
होकर भी अधिरुद्ध साम्यभाव में ही फिर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। जब तक वह 
साम्यावस्था प्रास न होगी तब तक झान्ति की सम्भावना नहीं है। बद्ध जीव इन दो 


हंवर्ण पूरके हय सम्वर्ण रेचके वय, 
अदनिश करे जप हँस इंस बलिया | 
यह विरूद्ध बात है, किन्तु अशार्मोय नदी दे । क्योंकि योगबीज में (१३१) लिखा है- 
'सः ध्वनि के साथ निर्गम ओर हम! ध्वनि के साथ प्रवेश होता है। जीव हमेशा ६ सः! 
मन्त्र का जप करता है। इसके अनन्तर लिखा है-- 


“गुरुवान्यात्‌ सुषुम्नायां विपरीतो5सवज्ज पः । 
सो५६ सोइद्दम्‌ इति प्राप्तो मन्त्रयोगः स उच्यते ॥” (१३२) 
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आकर्षणों के मध्य में पड़कर कभी उठता है और कभी गिरता है। बॉँये और दाहिने 
मार्ग में संचार करता है, उससे छुटकारा नहीं पाता | योगी का लक्ष्य इन दोनों विरुद्ध 
गतियों में समन्वय स्थापित करना है। सब प्रकारों की अध्यात्म-साधनाओं का यही 
उद्देश्य है | 

इस विषय की गति दो दिशाओं में है एक देशगत और दूसरी काल्गत | नाक 
के नथनों से श्वास बाहर की ओर प्रवाहित होता है एवं बाहर से वह भीतर की ओर 
लोटता है। बाहर जाने की एक निश्चित सीमा है। साधारण अवस्था में नाक के 
नथनों से बाहर की ओर बारह अंगुल तक यह गति देखी जाती है | किन्हीं आगन्नुक 
कारणों! से कभी एक ही व्यक्ति की श्वासगति में कुछ कमी भी हो जाती है, वैसे 
ही प्रकृति-वेचित्रय से मिन्न-भिन्न व्यक्तियों की श्वास-गति में भी कुछ कुछ अन्तर 
रहता है | गति का विस्तार जितना अधिक हो, बहिमुखता ओर काल का प्रभाव भी 
उतना अधिक जानना चाहिये | संयत जीवन के अम्यास से क्रमशः इस बहिर्गति का 
हास होता है। यह देशगत विषम-गति का विवरण है | 

कालगत विपमता दूसरे प्रकार की है। एक निर्दि.्ट समय की श्वास-संख्या द्वारा 

इस वेचित््य का पता लगता है। इस ग्रसंग में श्वास कहने से पूरक और रेचक दोनों 
लेने चाहिये। साधारण रूप से एक मिनट में संसारी स्वस्थ पुरुष के पन्द्रह श्वास-प्रश्नास 
होते हैं | किन्तु इस क्षेत्र मं भी आगन्तुक कारणों से ओर प्रकृति-भेद से इनमें कुछ 
बिलक्षणता दिखलाई देती है, बह नगष्य हैं। संयम ओर अभ्यास के प्रभाव से यह 
संख्या धीरे-धीरे घट जाती है | यह श्वासगति में कालगत-विपमता का विवरण है | यह 
कहना फजूल है कि श्वास की बाह्मोन्मुखता और संख्या में परस्पर सम्बन्ध रहता है। 
साधारण रूप से बाह्य-गति यदि बारह अंगुल हो तो संख्या पन्द्रह मानी जाती है। 
योगाभ्यातत अथवा विशिष्ट शक्ति के प्रभाव से बाह्य गति के घट जाने पर संख्या भी 
उसके अनुसार घट जाती है। अर्थात श्वास का देश ओर काल के साथ सम्बन्ध 
समानरूप से एक ही साथ ह्वास को प्राप्त होता है। बाह्य गति के एक अंगुलू कम होने 
पर संख्या सबा कम होती है तथा दो अंगुल कम होने पर संख्या ढाई कम होती है | 
अन्त में जब बाह्मगति के बारहों अंगुल शून्य में परिणत हो जाते हैं, तब संख्या भो 
पन्‍्द्रह से झून्य में परिणत हो जाती है । अर्थात्‌ श्वास का देशिक और कालिक सम्बन्ध 
एक ही समय विच्छिन्न हो जाता है एवं रेचक और पूरक रूप व्यापार शान्त हो जाते 
हैं, इसी का नाम कुम्मक है; जिससे पूरा समाधान का मार्ग खुलता है। यह समाधान 
ही स्थिति है। तभी पूर्वोक्त विक्षेप की निजृत्ति होती है, उससे पहले नहीं होती | 

प्राणों की बाह्यगति या संख्या में न्‍्यूनता आने के साथ ही साथ नाना प्रकार 
की अलौकिक शक्तियों का विकास होता है | पहले कामना-त्याम होता है। प्राणों की 


जा मा ररणणभाााआतननाणााणभया+ भाकाजा 


१. कहा गया है कि भोजन ओर बोलने में बहिर्गति बढ़ जाती है--छद से बारद अंगुरु सकू, चलने 
में वृद्धि होती है--वा[रद् अंगुल से छब्बीस अंगुझ तक तथा तेजी से दौढ़ने में तीस से बयालीस 
अंगुल तक वृद्धि होती है। सबसे अधिक गति दोती है ख्री-संगत में--तिरपन से तिरसठ 

. अंगुल तक | 
'डॉ४ 
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चश्जलता से ही वासना पैदा होती है। प्राणों में शान्ति आना आरम्भ होने पर चित्त में 
क्रमशः निष्कामता प्रकट होती है। निष्कामता की अभिव्यक्ति के बाद आनन्द की 
अभिव्यक्ति खाभाविक है। गीता में भगवान्‌ ने कहा है--अशान्तस्य कुतः सुखम।' 
शान्ति के उदय के बिना वास्तविक सुख का आविभांव नहीं होता । इसके उपरान्त 
वाक-सिद्धि, दूर-दृष्टि, आकाशगमन, छाया-नाश यहाँ तक कि निर्वाणप्रासि भी दृस्तगत 
होती है | यही शास्त्र का सिद्धान्त है | 

प्राणों की बाह्यगति की निद्नत्ति साधना का उद्देश्य है। जिस प्रकार के चिन्तन 
और आचरण द्वारा इस बाह्यगति की वृद्धि होती है, वह साधन-स्षेत्र में बर्जनीय है। 
अन्ततः इन सब विपयों में संयम का अभ्यास अत्यावश्यक है | 

[ ४ | 

अजपा-सा घना के रहस्य और प्रक्रिया के सम्बन्ध में महापुरुषों ने गुरुपरम्परा से 
प्राप्त पद्धति का अनुसरण कर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न प्रकार के विवरण प्रका- 
शित किये है। साधक की योग्यता ओर अधिकारगत विशिश्ता का थदि विचार किया 
जाय, तो इनमें से प्रत्येक की सार्थकता आसानी से समझ में आ सकती है । 

योगियों के समाज में अजपा की कुण्डलिनी से उत्पन्न हुई प्राणघारिणी प्राण- 
विद्या के रूप में ख्याति है। ब्येन (आज) जैसे ऊपर आकाश में उड़ने पर भी डोरी 
से बंधा होने पर नीचे प्रथिबी की ओर आक्ृष्ट होता है, वेसे ही प्राण ऑर अपान की 
क्रिया के वशीभूत जीव ऊपर और नीचे की ओर गमनागमन करता हैं। कुछ आचार्य 
कहते हें--तत्‌-पदवाच्य परमात्मा हंसविद्या के प्रथम अवयब हं' कार द्वारा वर्णित हैं 
एवं त्वंपदवाच्य प्रत्यक्‌ चैतन्य अथवा खेचरी-बीज द्वितीय अवयव 'सः कार द्वारा ग्ोतित 
होता है। प्राणी-मात्र के हृदय में जो अव्याकृत आकाश है, उसमे लिंगशरीर विद्यमान 
रहता है | उसके प्रतिछोम-रूप से हंस की गति होती है। शास्त्र में लिखा है--'सःकारो 
ध्यायते जन्तुदकारों जायते ध्रुवम्‌ |! 'स/ अथवा जीव अपने जीवत्व का त्याग कर 'सो5 
हूँ! शब्द के लक्ष्य प्र्यक-आत्मा से अभिन्न परमात्मा के सिवा ओर कुछ नहीं रहता 
है। जो साधक अपने आत्मा का ध्यान करता है, उसके लिए हकारात्मक परमात्मभाव 
की प्राप्ति सुलम होती है । 

दूसरे मत में-- हंस” कहने से प्रत्यक्‌-आत्मा अथवा व्यष्ठि-तुरीय समझना चाहिये 
एवं 'परमहंस' शब्द परमात्मा अथवा समष्टि-तुरीय का बोधक है । व्युप्टि-तुरीय और व्यष्टि- 
तुरीय का परस्पर योग होने पर हंस-योग सम्पन्न होता है। यही अजपा का तच्च है | 

तीसरे मत में--साधक की बुद्धि ओर सांधनशक्ति के न्यूनाधिक्य के अनुसार 
अजपा-तत््व के सम्बन्ध में विविध प्रकार के दृष्टिकोण अज्जीकृत हैं। मन्द-बुद्धि, 
मध्यम-बुद्धि ओर उत्तम-बुद्धि साधक्र की दृष्टि में जो भेद है, उसकी प्रतीति अधोलिखित 
विवरण से स्पष्टटः हो जायगी | जिसकी ज्ञान-शक्ति उज्ज्यल नहीं है, जो अतिसूश््म तत्त्व 
का ग्रहण नहीं कर सकता, उसका नाम मन्दबुद्धि है। इस प्रकार का साधक 'हकार से 
पुरुष ओर 'स'कार से प्रकृति को समझता है | इसलिए, उसकी दृष्टि से हंस-योग कहने पर 
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पुरुष और प्रकृति का योग प्रतीत होता है। किन्तु जिसकी बुद्धि पूर्वकी अपेक्षा तीक्ष् 
है अर्थात्‌ जो मध्य-बुद्धि है, उसकी दृष्टि के अनुसार ह-कार से अपान का संचार और 
स-कार से प्राण का संचार प्रतीत होता है। मुख्य प्राण जिस समय पराइ्भुख द्ोकर 
लौटता है, उस समय उसे प्राण न कद्ट कर अपान कहा जाता है। इसलिए हंस-विद्या 
का रहस्य मध्यम-साधक की दृष्टि में प्राण और अपान के संयोग के सिथा और कुछ 
नहीं है । किन्तु जो साधक उत्तम-बुद्धिसम्पन्न है, उसकी दृष्टि और भी सूक्ष्म है। वह 
प्रकृति और पुरुप के सम्बन्ध अथवा प्राण और अपान के सम्बन्ध का त्रांग कर 
आत्मस्वरूप की ओर लक्ष्य रखता है। वह साधक अजपामन्त्र के पूर्व भाग अहम! 
को जीवात्मा का वाचक और उत्तर भाग 'स» को शक्ति का वाचक समझता है! 
अधिकार भिन्न होने से अजपा-जप का विधान भी भिन्न है| निम्न श्रेणी के 
अधिकारी ताढ, ओष् आदि दैहिक उच्चारण-यन्त्र के द्वारा अजपा-जप का सम्पादन 
करते हैं | इन सब साधकों का चित्त पूर्ण रूप से संसक्ृत अथवा संशोधित नहीं रहता 
है, इसीलिए ये लोग देहगत क्रिया का अवलम्बन किये बिना जप नहीं कर सकते | 
किन्तु जो लोग मध्यम श्रेणी के अधिकारी हैं, उनका चित्त अधिक संस्कृत रहता है | 
इसलिए उन्हें अजपा-जप करने के लिए ता आदि की किसी प्रकार को क्रिया 
आवश्यक नहीं है । उनका अधिकार ऊँचा है, इसलिए उनका विधान भी प्रथक्र है | 
उनके लिए देहिक उच्चारण की आवश्यकता नहीं है। यदि हो भी, तो वह अन्य 
प्रकार की होती है । उनको भावना करनी पड़ती है कि अजपामन्त्र का 'सः अंश 
प्राण रूप में एवं 'हं” अंश अपान रूप में अपने शरीर में सदा अनुस्यूत रहता है। हम! 
शब्द के साथ अपान बृत्ति का साम्यमूलक सम्बन्ध रहता है। इसी लिए हंकार 
अपान-बत्ति को सूचित करता है और स-कार प्राण-इत्ति की सूचना करता है। 
सः? तथा हम मन्त्र के ये दो भाग प्राण और अपान-जत्ति के रूप में अपने शरीर में 
सदा ही क्रिया कर रहे हैं | इस प्रकार की निरन्तर क्रिया ही अजपा-जप है। प्राण और 
अपान रूप में विद्यमान यह मन्त्र, जिसे साधक गुरुमुख से प्राप्त करता है “अजपन्नपि' 
अर्थात्‌ तार आदि का व्यापार न करने पर भी उसमें प्राणापान रूप मन्त्र अनुस्यूत 
रहता है, इसलिए सर्वदा उसका जप चलता रहता है। इसीलिए इस हंस-मन्त्र को 
अजपा-विद्या कहते हैं। वाचिक जप की अपेक्षा यह अनुसन्धानरूप जप अधिक प्रबल 
एवं अधिक फलप्रद है| फिर इस जप के साथ आस्तिकता, ग्रुरुभक्ति, श्रद्धा आदि 
सदगुणों का भी समावेश रहने पर बल की ब्ृद्धि होती है। यह मध्यम अधिकारी की 
चर्चा है। किन्तु उत्तम अधिकारी के लिए अजपा का विधान अन्य प्रकार का है। 
यह कहना व्यर्थ है कि उच्च अधिकारी का चित्त श्रवण, मनन आदि के अभ्यास से 
अत्यन्त विशुद्ध रहता है। इस प्रकार के साधकों की धारणा होती है कि अजपा-मन्त्र 
का पूर्बार्ड अहम” जीव का बोधक है, जो जाग्रतू आदि विभिन्न अवस्थाओं का साक्षी 
है। अपने को सुखी या दुःखी अनुभव किया जा सकता है, इसलिए शात होता है कि 
अहम? पदार्थ जीव का वाचक है। किन्तु मन्त्र के उत्तरार्द्र में जो सः पद है, वह 
उनके मत में शक्ति का वाचक है। यह शक्ति वास्तव में सम्पूर्ण विश्व के कारण 
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परमेश्वर का नामानन्‍्तर है। इसलिए संसारी रूप में प्रतीयमान अहम ही वास्तविक 
रूप में 'सःः अथवा परमात्मा है। यही अजपा-जप का तात्पर्य है। 


[ ५ | 

योगियों के समाज में अजपा-प्रक्रिया के सम्बन्ध में और भी बहुत से विधान 
दिखाई देते हैं | उनमें से किसी किसी का श्रुति शास्र आदि में उल्लेख है। दृशन्त 
के रूप में दो एक का संक्षिम विवरण नीचे दिया गया है-- 

इस मत में सबसे पहले केवल कुम्मक के द्वारा ऐसी एक अबस्था प्राप्त करनी 
पड़ती है, जिसमें रेचक ओर पूरक कुछ भी नहीं रहते | उस समय श्रास-प्रश्नास का वेग 
दशान्त रहता है। उस अवस्था में नाभि-कन्द में प्राण ओर अपान की साम्यावस्था 
प्रतिष्ठित होती है। इधर सहलदल-कमल से निरन्तर जो पीयूषधारा बहती है, उस समय 
उसे पान करने का अवसर मिलता है। प्राण की चश्नरू अवस्था में उस अमृत के पान 
की सम्भावना नहीं रहती । जिस समय योगी प्राण ओर अपान की समता प्राप्त कर 
शान्ति से बैठता है और पृव॑-वर्णित अमृत उसे प्राप्त होता है, उस समय उसका कतंव्य 
है कि उस अमृत का स्वयं पान न कर उसके द्वारा नाभिस्थ ज्यलन्त महादेव का 
अभिषेक करे और साथ ही साथ हंस” हंस: कह कर हंस-मन्त्र की आश्वत्ति करे। 
इसलिए देह में प्रत्यकू-यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। यही आध्यात्मिक सूर्यग्रहण 
है | देहतत्त्व-वेत्ता योगी जिस समय देह में उत्तरायण और दक्षिणायन नामक दो अयनों 
और विषुर्वोंके दर्शन करते हैं, उस समय वे देह में स्थित होकर ही सकलछ और निप्कल 
बिन्दु के साक्षात्कार का लाभ करते हैं | ग्राणवायु इडा से पिड्ल्य में संचार करता है 
एवं पिड्ञला से इडा में छलोटता है। ये दी उत्तरायण और दक्षिणायन के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। प्राण का मृल्ाधार में प्रवेश एक-विपुव तथा उसका मस्तक में प्रवेश दूसरा-विषुव 
है। विपुव कहने से टीक उसी अवस्था की प्रतीति होती है, जिसमें दिन और रात्रि की 
समानता होती हैं | देह में भी इन दो बिन्दुओं में साम्य प्रकट होता है। इसीलिए 
इनको विपुव कहते हैं। योगी का कतंव्य है--मन्त्र के साथ € मन्चयुक्त ) या केवल 
( अमन्त्र ) प्राणायाम के द्वारा अर्थानुसन्धान करते हुए प्रणव और हंसमन्त्र का 
उच्चारण और प्रणव का अर्थभृत जो हंस है, उसका सोडहं के रूप में अनुसन्धान करना | 
यह ऐक्यानुसन्धान दी नमस्कार-- योग का रहस्य है। अजपा का तात्पर्य इसी में 
निहित है। इसके अनन्तर मुद्रा-धारण अपने आप ही हो जाता है। इस मुद्रा को 
चिन्मुद्रा कहते हैं | प्रचलित मापा में इसी का नाम शाम्भवी या खेंचरी मुद्रा है। इस 
मुद्रा का तात्पर्य यही है कि अपने से भिन्न कुछ भी नहीं है, इस बोध में स्थिति । 
आत्मा के अचन की प्रद्मस्त पद्धति है--सर्वदा 'सोउहमस्मि! रूप से ध्यान भें मगन 
रहना । इसका नाम प्रत्यक्षयोग है। उस समय प्राण-वायु पिज्ञछा मार्ग से कुण्डलिनी 
में प्रवेश करता है, यही आध्यात्मिक सूर्यग्रहण है | 

उपनिषदों में हंसयोग या अजपासाधन का विवरण दिया गया है। इस योग 
के प्रभाव से प्रत्यगात्मा का शान होता है। यही हंस-शान है। जो योगी इस पद्धति के 
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अनुसार अजपा-साधन करे, उन्हें पहले सिद्धासन से बैठकर बॉए टखने से शुदाद्वार को 
आजृत कर प्रक-क्रिया करनी चाहिये। इस तरह मूल्ाधार में वायु इकट्ठा हो जाती 
है | तदनन्तर अपनी शक्ति के अनुसार आकुश्चन-क्रिया द्वारा मूलाधार से उस वायु 
की उठाना चाहिये। इतनी जब क्रिया सिद्ध हो जाय, तब प्राण ओर अपान में साम्य- 
स्थापना करनी चाहिये | प्राण और अपान के साम्यभाव को प्राप्त होने पर मूलाधार 
स्थित त्रिकोण में जो अग्नि रहती है, उसकी उठाकर ग्राण ओर अपान के साथ मिलते 
ही, कुण्डलिनी शक्ति जाग उठती है। कुण्डलिनी के जागने के बाद, उस कुण्ड- 
लिनी से ब्रह्मग्रन्थि खोलनी चाहिये | जब तक ब्रह्मग्रन्थि नहीं खुलती, तब तक घगचकों 
के पहले चक्र मूल्य धार में यानी चतुदंल में प्रवेश करने की सामथ्य ही उत्पन्न नहीं 
होती | कमल में प्रविष्ट होकर उस कमल का जो एकबिन्दु या तुरीय-भूमि है, उसका 
ध्यान करना चाहिये । इसका नाम विराट का ध्यान है। इस ध्यान से ऊध्बंगति 
होती है | तब पड्दल अधिष्ठान-चक्र की तीन बार प्रदक्षिणा करके, दशदल मणिपूर में 
जाना चाहिये | तब फिर ग्रन्थि खोलने की आवश्यकता पड़ती है। उस ग्रन्थि का नाम 
“विष्णु-ग्रन्थि' है। वह अनाइत-चक्र के नीचे रहती है। उसका भेदन किये बिना ृदय- 
तक्र में प्रवेश नहीं किया जा सकता | हृदय में प्रवेश कर पहले की तरह उस चक्र में 
स्थित मध्यबिन्दु में तुरीय का ध्यान आवश्यक होता है | वह सूत्रात्मा का ध्यान है। 
उस समय सबिकत्प समाधि का उदय होता है। अनाहत को लॉघकर विश्युद्ध चक्र में 
प्रवेश करने के मार्ग में स्तनों के समान लटक रहे दो मांसपिण्ड दिखाई देते हैं । उस 
समय अगल-बगल के दो मार्गों का त्यागकर मध्यमार्ग का अवलम्बन करके विशुद्ध- 
माग में प्रवेश करना चाहिये | वहाँ प्राण निरुद्ध होता है, उसके बाद तृतीय या अन्तिम 
ग्रन्थि का भेद कर आशाचक्र में चदना चाहिये | इस ग्रन्थि का नाम “रुद्र-ग्रन्थि' है। 
यह आज्ञा-वक्र के नीचे रहती है | आशाचक्र में प्रवेश करने के पश्चात्‌ वहाँ के बीज या 
तुरीय का ध्यान आवश्यक होता है। योगी यदि यहाँ तक का मार्ग तय कर सके तो 
चन्द्र, सूर्य ओर अग्नि इन तीनों तेजों को अथवा तीन बिन्दुओं को वह मिलने में 
समर्थ होता है | उस समय इन तीनों तेजों का पार्थक्य नहीं रहता । तीनों के मिलन से 
एक महातेज का विकास होता है। उससे सहम्नार से टपक रहे अमृत का आस्वाद 
लेने का अधिकार पेदा होता है। उस समय योगी अजर और अमर पिण्ड को पाकर 
सहस्वार मे विराजमान ब्रद्वारन्ध में प्रवेश करता है। वहाँ ठु्य या तुर्य-तुर्य के दर्शन 
प्राप्त होते हैं | तुर्य कहने से चतुर्थ का बोध होता है। जिसके ऊपर तीन मात्राएँ 
आरोपित होती हैं, उसका नाम ठुर्य है। जिस समय इस अवस्था का अनुभव होता है, 
उस समय त्रिमात्र के रूप में प्रतीति होती है। किन्तु तुर्य-तुर्य में मात्राएं लप्त हो 
जाती हैं। यही अमात्र-स्थिति है। यह साक्षात्कार क्षणक न होकर सदातन होना 
चाहिये | तुर्य में कुछ साकार-भाव रहता है। किन्तु तुमेतुय में साकार भाव बिलकुल 
नहीं रहता । यह प्रतिदवन्ददीन, एक और अद्वितीय अवस्था है | परमईंस अवस्था इसी 
का नामान्तर है | तुय-तुर्य के स्वग॒त अंश से त॒र्य की उत्पत्ति होती है। इसको योगी 
लोग करोड़ो सूयों फे समान देदीप्यमान कहते हैं। किन्तु वास्तविक रूप में इसका 
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बर्णन नहीं हो सकता | तुर्य के साथ अमभेद मानकर यथाकर्थ॑चित्‌ वर्णन किया जाता 
है, बस्तुतः यह वर्णनातीत है । 


[ ६ |] 


अजपा आत्म-मन्त्र है, यह पहले ही कह्दा जा चुका है। जाग्रत्‌, स्वप्न और 
सुपुप्ति--इन तीन अवस्थाओं में जीवात्मा वस्तुतः परमात्मा से अभिन्न है | यह मन्त्र 
महातत््व का ही प्रतिपादन करता है। इस मन्त्र के ऋषि--ब्रह्म, छन्द-गायत्री, 
देवता--आत्मा, शक्ति 'स' और बीज ह! हैं | इस मन्त्र के दो भाग हैं--एक शक्ति 
और दूसरा बीज | इसीलिए यह शिव शक्ति से संघटित कद्दा जाता है। 

विद्या या संविद्रूषिणी शक्ति ही मन्त्रात्मा 'स! कार का वाच्यार्थ है। उक्त शक्ति 
का प्रतिपाद्य निष्वाल परमशिव ही हू! कार का वाच्य है। शब्दरूप शक्ति और 
ब्रीज अर्थात्स और ह इस सकल और निष्कल रूप का प्रतिपादन करते हैं | सत्य 
शानादिरूप निरुपाधिक स्वप्रतिष्ठ अन्तरात्म-रूपी चैतन्य ही परशिव हैं | "अहम शब्द से 
परमात्मा या प्रत्यगात्मा का बोध होने के कारण उससे परशिब का ही प्रकाश होता है । 
यह शिवस्वरूप अपनी माया के द्वारा जिस समय स्वयं ही अपने प्रतियोगी या प्रति- 
दन्दी का उत्पादन करते हैं, उस समय वह प्रतिद्वन्दी उनकी अपेक्षा दूसरा होता है ओर 
उसे शक्ति कहा जाता है। अजपा-मन्त्र का जो 'स! कार है, वह इस शक्ति का ही 
बोधक है। यह मन्त्र इस कारण शिव और शक्ति उभयरूप है, क्योंकि 'ह पुरुष का 
और सः प्रकृति का वाचक है। प्रपश्चसार में भगवान्‌ शड्डूराचार्य ने कह है--- 


हकारः पुरुष: प्रोकतः स इति भ्रकृत्रिमता | 
पुंप्रकृष्यामकोी हंसस्तदात्मकमिद॑ जगत ॥ 


शिवशक्त्यात्मक अड्धंनारीखर अर्थात्‌ शक्तियुक्त परमेश्वर निरन्तर उस पर- 
शिन्र का ध्यान करते हैं और उस मन्त्र का जप करते हैं । 


[ ७ । 

द्वादशदल हृत्कमल में चार दलों के साथ श्वास-प्रश्वास का कोई सम्बन्ध नहीं 
है | हंस उन चार दलों का स्पर्श नहीं कर सकता | प्राण और अपान से युक्त जीव 
का दी इस स्थल पर हंस के नाम से उल्लेख किया गया है। यह हंस ययपि उन चार 
दर्लों का स्पशश नहीं करता तथापि, बह शेप आठ दलों में निरन्तर भ्रमण करता है । 
जीव के नित्त में जो प्रतिक्षण नाना प्रकार के भावों का उदय होता है, वह सब पर 
विदित है। बिना किसी कारण के ये भाव चित्त में क्यों निरन्तर उदित होते हैं ! इस 
तत्व का साधारण अज्ञानाच्छन्न जीव निर्णय नहीं कर सकता | विशेषज्ञ लोग कहते हैं 
कि ये भाव अथवा विकल्पराशियाँ संख्या में अनन्त होने पर भी स्थूल-हष्टि से आठ 
श्रेणियों में विभक्त की जा सकती हैं । योगियों का कहना है कि जीव अ्रमणंकाल में 
जिस समय जिस दलू का स्पर्श करता है अथवा जिस समय जिस दह्ू में प्रवेश करता 
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है, उस समय उसी के अनुरूप भाव उसके चित्त में उदित होते हैं। ध्यान रखना 
चाहिये कि पूर्व दिशा के दल से ईशान कोण के दल तक कुल आठ दल हैं। शास्त्र 
कार्यो ने ओर अनुभवी महापुरुषों ने अमुक दल के साथ अमुक भाव का सम्बन्ध है, 
यों सूक्ष्मरूप से मिरूपण कर व्याख्या कर रखी है| इस बिषय में किसी-किसी का मत- 
भेद भी दिखाई देता है। भाव और रस के साधक लेगों ने इस विशन का अनुसरण 
कर अपनी-अपनी साधनपद्धति की सवना की है। कमर के मध्य दल और कर्णिका के 
ये दो प्रधान अंश हैं | जिस समय वायु दल में संचार करता है, उस समय चित्त चश्नल 
और बहिमुख रहता है। उस समय वासना आदि के प्रभाव की तीवरूप से अनुभूति 
होती है, किन्तु यदि बायु दल को छोड़कर मध्य बिन्दु या कर्णिका में प्रवेश करता है, 
तो आत्मातिरिक्त बिषयों में यानी बाह्य विपयों में वैराग्य हो जाता है| केशरों में बाय 
के सम्बन्ध से जाग्रत-अवस्था का विकास होता है। उस समय अहड्डर पूर्ण मात्रा में 
काम करता है। वायु के कर्णिका में प्रवेश करने पर अहड्डार अध-विकसित अवस्था 
में परिणत हो जाता है। यह स्वप्रावस्था है। बिन्दु अथवा कर्णिका के अन्दर शून्य में 
वायु का प्रवेश होने पर सुषुप्त-अवस्था का उदय होता है। उस समय अहड्डार नहीं 
रहता, उसको भी अरथांत्‌ इस झून्य को भी लांघना पड़ता है। तब फिर कमल के साथ 
सम्बन्ध नहीं रहता । उस समय की अवस्था का नाम तुरीय है| यही साक्षात्कार की 
अवस्था है। उस समय हंस का प्रत्यगात्मा से अभिन्न परमात्मा के स्वरूप में प्रकाश 
होता है। हंस के उपरान्त नाद की किया होती है। उसके कारण मन धीरे-धीरे अपने 
को खो देता है| चरम अवस्था में उन्‍्मनीभाव का आविर्भाव होता है। यह तुरीयातीत 
अवस्था है | यह तुरीयातीत स्थिति भी साधिष्ठान और निरघिष्ठान भेद से दो प्रकार 
की है। साघधिष्ठान-स्थिति में शरीर रहता है, किन्तु त्रिताप की पीड़ा नहीं होती | इस 
अवस्था में नाद या अड्धमात्रा रहती है। किन्तु जिस समय शरीर नहीं रहता, उस 
समय नाद प्रत्यागात्मा से अभिन्न परमात्मा अथवा हंस में लीन हो जाता है। यह 
प्रतियोगिविहीन अद्दैत ब्रह्म की अवस्था है | 

श्वास-प्रथास ही आत्म-मन्त्र है। निःश्वास सा कार या त्वम! पदार्थ है, एवं 
उच्छास बिन्दु के साथ आकाश बीज 'हं'कार है, यह तत्‌ पदार्थ है। पुनः पुनः इन 
दोनों के योग से ही अहंभाव स्फुरित होता है। इसी का नाम तत्वमसि है। अजपा के 
स्वरूप का यही रहस्य है। 


[ ८ | 
अजपा-साधन के सम्बन्ध में अनेकों बातें कही गई हैं, किन्तु इस साधना का 
ब्रत लिये बिना इसका रहस्य समझ में नहीं आता | जप की संख्या न रखने पर ही 
अजपा सम्पन्न हो, सो बात नहीं है, अथवा संख्या न रख कर शः्वास-प्रश्वास के साथ 
जप करनमे पर हो अजपा होता हो, सो भी नहीं है। वाचिक, उपांश अथवा मानसिक 
किसी क्रम में बद्ध होने पर भी अजपा-जप सम्पन्न नहीं होता, पर प्रत्येक साधन-क्रिया 
का कोई न कोई फल आवशय ही होता है | शाखानुसार महापुरुषों ने नाम का 'चेत- 
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न्यरस विग्रहों ओर 'चिन्तामणि' के रूप में वर्णन किया है। यह बात सोलहों आने सत्य 
है। नाम केवल लोकिक आकाश-धर्म शब्दमात्र नहीं है। वह चेतन और पूर्ण जीवनी- 
शक्ति से सम्पन्न है। वह भगवान्‌ के अनुग्रह या गुरुकपा से अपने बल पर ही चलता 
है। वह श्वास-प्रश्वास के तुल्य वागू-यन्त्र का अवल्म्बन करने पर भी, अपनी 
शक्ति से ही कार्य करता है। अहड्जारविमूद जीव अपने प्रयत्न से अथवा इच्छा से 
भगवान्‌ के जाग्रतू नाम का जप नहीं कर सकता है, क्योंकि चिन्मय नाम 
स्वतन्त्र है अथात्‌ पराधीन नहीं है | सदगुरु की कृपा जिन्हें प्रात है, ऐसे साधक केवल 
द्रश होकर इस प्रकार के नाम का खेल देखते हैं एवं श्रोता बन कर निरन्तर अनुगमन 
करते हैं । अजपा का यही रहस्य है कि स्वभाव से ही जप की क्रिया सम्पन्न हों, अपने 
को कुछ भी करना न पड़े | खयं तो किया की पृष्ठभूमि में रह कर केवल उस खेल के 
द्रश के रूप में स्थित रहे | 

इसीलिए सद्गुरु द्वारा किया गया शक्तिसंचार सबसे पहले आवश्यक हैं | यह 
बाहर से भी हो सकता हैं, एवं यदि सोभाग्य हो तो भीतर से भी हा सकता है। उसके 
सिवा जितना सम्मब हो मन से अल्ग रह कर प्रकृति का खेल देखना चाहिये। 
कब्पना मन का धर्म है, इसलिए उसका सवंथा त्याग करना चाहिये | सत्य स्वयंप्रकाश 
है, वह अपने आलोक से खयं ही प्रकाशित हाता है। मन अथवा कव्पना-शक्ति उसे 
केवल आवबृत सा अथवा खण्डित सा बना रखती है। श्वास ग्रश्नास जैसे स्वाभाविक होते 
हैं, वेसे ही उनके साथ नाम के गुंथ जाने से उसकी क्रिया भी खाभाविक हो जाती 
है | कुछ लोग जप की सहायता से प्राणों के नियन्त्रण का भी अभ्यास करते है| प्राण 
को नियन्त्रित करने पर हो बंधे हुए प्राणों को खुले हुए प्राण के रूप में बदत्य जा 
सकता है | जैसे कांटे से काटा निकाल्य जाता हैं, बेंसे ही प्राण को बॉधने पर ही 
अबाधित निर्मुक्त प्राण का पता लगता है। इस प्राणायाम-क्रिया से देहात्मबोध सहज 
में ही हट जाता है, एवं वाह्य-स्मृति और देह-संस्कार मत हो जाता है। उस समय 
चतन्यमय तथा धाराप्रवाह रूप से बहनें वाले एकमात्र नाम के अस्तित्व का अनुभव 
होता है | उस प्राण के नियन्त्रण के अन्तर्गत नवद्वारों को रोकना पडता है। एक बार 
प्राणवायु का जब अन्‍्तर्मल्र आकर्षण हो, जाय उसके अनन्तर साधारण वायु का अन्दर 
प्रवेश रोक देना चाहिये । नाम के जीते जासते प्रवाह म॑ मन लगाना चाहिये एवं 
अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस भीतर खोांचे हुए. वायु को धारण करना चाहिये। 
बाहरी संसार के संस्कार तथा देहात्मबोघ के छम् होने पर आध्यात्मिक मार्ग का 
प्रधान प्रतिबन्धक हट जाता हैं | 

यह प्रथ्न उठ सकता है कि जब श्वास प्रश्नास विश्षेप रूप में गिना जाता है, तब 
श्वास-प्रशास की आधार बनाकर नाम जप का क्या प्रयोजन है ! इसका उत्तर यह हैं 
कि श्वास-प्रश्वास विक्षेप रूप है, यह सत्य है एवं जिस स्थान में पहुँच कर स्थिति ग्राप् 
करनी होगी, वह भी श्वास-प्रश्नास-विरहित, मन की चश्चलता स रहित, मुगझ्ान्त परम- 
स्थान हैं। कुम्मक अवस्था में उस परम स्थान में प्रवेश होता हैं। किन्तु स्वाभाविक 
श्वास-प्रश्नास का अवम्बन किये बिना उस स्थान पर स्थिति प्राप्त नहीं हे सकती | यदि 
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शानेन्द्रियों के द्वार बन्द न किये जा सके, तो यथार्थ कुम्मक हो ही नहीं सकता, 
क्योंकि द्वारों के खुले रहने पर मन की चश्चलता अवश्य रहती है, एवं उसके साथ- 
साथ प्राण की चश्चलता भी स्वाभाविक है। ज्ञान के द्वार बन्द होने पर बाह्यस्मृति 
लुप्त हो जाती है ओर स्वाभाविक शआास-प्रश्चास भी अस्वाभाविक और अशद्यान्तिकर 
प्रतीत होता है | 

कोई कोई महात्मा अजपा के सम्बन्ध में कहते हैं कि कुण्डिलिनी शक्ति का 
जागरण होने पर ताछ-मुल से नाभि तक एक आकर्षण-विकपंणरूप क्रिया का अनुभव 
होता है| वह अबस्था यदि प्राप्त न हो, तो वास्तविक अजपा-क्रिया नहीं हो सकती है । 


[| 4९ | 

साधारणतः हम लोगों का मन के साथ बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। वस्तुतः 
अहम मन से प्रथक मन का साक्षी और नियमनकर्ता है, इस बात को हम सदा ही 
भूले हुए हैं। इस कारण मन के साथ हमारा तादात्म्य अर्थात्‌ अभेद अत्यन्त दृढ़ हो 
जाता है| इसीलिए अक्सर कार्यक्षेत्र में मन ही 'अहम' हो बैठता है। ऐसी परिस्थिति 
में इन्द्रियों के कार्य के साथ मन रम जाता है, मन इन्द्रियों को नियन्त्रित नहीं कर 
सकता । उस समय अभिमान जाग उठता है अर्थात्‌ कर्तृत्न और भोक्तुत्व भाव उदित 
हो जाते है। स्वयं कर्म का कर्ता बनने के कारण सुख दुःख का भोग रूप बोझा 
अपने ही ऊपर लादना पड़ता है | सांसारिक बद्ध-जीवन का यही स्वरूप है | 

किन्तु मन से अपने को यदि कुछ प्रथक्‌ किया जा सके, तो मन भी इन्द्रिय- 
व्यापार से विग्हित हो सकता है। इन्द्रिय-व्यापार के साथ प्राण के खेल का सम्बन्ध 
है। ज्ञान का व्यापार भी प्राण का खेल है ओर कर्म का व्यापार नी प्राण का खेल है। 
प्राण ही विश्व की रज्गशांला में अभिनत्र कर रहा है, यही प्रकृति का खेल है | मन 
यदि तटस्थ होकर इस खेल को देखता है, तो टीक है। किन्तु साधारणतः ऐसा नहीं 
होता | मन खेल देखकर स्वयं भो खेलना आरम्म कर देता है। किस्तु अजशान के 
प्रभाव में क्रीड़ा-भाव छिप जाता है। खयं कर्त्ता बन कर अभिनय करता है, 
साक्षी रूप से अभिनय देखता नहों है, इसीलिए उसे आनन्द भी नहीं आता । प्राण 
खेलता है, उसके संसगग से मन भी खेलता है। मन को अशान्ति अथवा चश्चलता का 
यही रहस्य है । 

कं द्रश नहीं हूं” यह ज्ञान ही सब अशान्तियां का मूल कारण है। अहम! 
( में ) के द्रष्ठ होते ही बिना किसी प्रकार की चेश के मन निष्किय हो जाता है। उस 
समय मन स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। तब उसमें प्राण का खेल आरोपित होता 
है। मन उस खेल में भाव का आरोप करता है कि "में द्रश होकर उसे देखता हूँ” । 
मन सत्त-स्वरूप है, उससे देखने पर आत्मा का तटस्थ-माब अश्षुण्ण रह कर भी आत्मा 
अभिनेता और अभिनेत्री से अपना भेद भूल जाता है, अर्थात्‌ उन्हें अपना कर लेता 
है, ओर खयं दर्शक ही रह जाता है। यदि मन अध्यस्थ न रहे तो ऐसी स्थिति नहीं 
हो सकती | 
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यह जिस मन की बात कही गई है वह शुद्ध-मन अथवा शक्ति है। परमात्मा 
की जो शक्ति है, जीवात्मा का वही मन है। झुद्ध मन योगमाया का परिणाम और 
अशुद्ध-मन मलिन माया का परिणाम है। करना, कराना देखना ओर दिखाना सर्वत्र 
ही इसकी आवश्यकता होती है । 

प्राण या प्रकृति ( झुद्ध और अशुद्ध ) खेल करती हैं, अब यही आवश्यक है 
कि मन उस खेल को देखे अर्थात्‌ 'अहम' ( मैं ) स्वयं साक्षी रह कर भी शुद्ध मन के 
योग से उसे देखे | यदि साक्षी न रहे तो शुद्ध मन को पाने का कोई उपाय नहीं है । 
उस समय जो प्रास होता है, वह मलिन मन है, जो सेल में आसक्त हो पड़ता है एवं 
साथ ही साथ आत्मा को भी उसमें पँसा देता है, मन को हटा दने पर भी आत्भा 
द्रश ही रहता है, किन्तु उस अवस्था में आत्मा जो कुछ देखता है, उसे अपने से पूर्ण 
तया अभिन्न देखता है। उससे लीला-दर्शन नहीं होता । यद्यपि मुल में अपने से 
अपने को देखना अवश्य हो रहता है, तथापि लीला-दृष्टि से कुछ भेद रहना आवश्यक 
है। अतः रसास्वादन के लिए स्वच्छ मन रहना अनिवार्य है। यह मन उस समय 
दर्पण. का काम देता है, जिसमें खभाव का खेल प्रतित्रिम्बित दिखाई देता है। इसी 
का नाम भाव का खेल हैं। शुद्ध मन को हटा देने पर भावातीत स्थिति प्रामत हो जाती 
है। उसमें रसास्वाद नहीं रहता, केवल अनन्त और अबाधित आःत्मदृष्टि रहती है । 

मनोमय या सत्त्वमय स्तर में ही खल होता है, देखता है आत्मा। यह खेल 
अनन्त है--देखते-देखते भी देखने का अन्त नहीं मिलता। किन्तु देखते-देखते विश्राम भो 
प्राम होता है। उस समय भावातीत में ग्थिति होती है। जो साक्षों हैं, व विश्राम के 
साक्षी रहते हैं । विश्राम के जो साक्षी रहते हैँ, क्रीड़ा के साक्षी भी वही है) विश्राम के 
साक्षी निकुनञ्नविद्ार के द्रश तथा खेल के साक्षी कुन्नलीला के द्रश हैँ, किन्तु साक्षी 
एक ही हैं | 

आत्मा भाव के रंग में रंग कर प्राण का खेल देखता हैं | अर्थात्‌ सद्ददय हुए 
बिना खेंल देखने पर भी रस का अनुभव नहीं होता । उसका अपने निकट कोई खेल 
खेल नहीं है | आत्मा भाव के रँग में रञ्ञित न होकर विशद्ध द्रष्ठा के रूप से मन को 
देखता है, अतः मन निष्किय हो जाता है, इसलिए प्राण का खेल फिर उस समय 
नहीं रहता है । 

हम लोगों के श्वास-प्रश्नास का प्रवाह इस प्राण का खेल है। निरन्तर ऊपर 
नीचे यह खेल चल रहा है। शिव से शक्ति तक तथा शक्ति से शिव तक यह प्रबाह 
चल रहा है । शिव और शक्ति के विश्रोग या विरहकाल में दोनों में व्यवधान रहता है, 
तभी यह प्रवाह चलता है | श्वास की क्रिया इसी का नामान्तर है। जिस समय शिव 
और शक्ति का मिलन होता है, उस समयर यह प्रवाह नहीं रहता है, साँस की क्रिया भी 
नहीं रहती है, एक परम शान्तभाव में स्थिति होती है | 

शिवशक्ति की विरह्यवस्था में आत्मा मन से एवं मन प्रकृति या प्राण से सम्बद्ध 
रहता है | आत्मा अपने बल से द्रश्श बनकर यदि मन को दृश्य बनाता है, तो मन भी 
तटख होकर प्राण का खेल देख सकता है। इसलिए मन को श्वासगति के निरीश्नण-. 
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कार्य में लगाना चाहिये, एवं स्वयं मन की प्रष्ठभूमि में चुपचाप स्थित रहना चाहिये । 
साधारण रूप से मन श्वास के साथ ओर प्राण के साथ संचालित होता है। इसी से 
श्वास चलता है। किन्तु जिस समय मन श्वास के साथ साथ न चल कर उसकी गति 
का निरीक्षण करता रहता है, उस समय अहम भी उदासीन हो जाता है, एवं उसके 
साथ ही श्वास की गति में भी मन्दता आ जाती है । 

इसकी एक परम अवस्था है, वह अदभुत रहस्य है। जिस समय शिव ओर 
शक्ति का मिलन होता है, जिस समय प्राण ओर अपान का योग होता है, जिस समय 
वायु सम्मिल्ति होता है, सारा विदव स्थगित हो जाता है, काल की गति रुक जाती 
है, परम शान्ति उत्पन्न होती है; उस समय उस महदास्थिति में भी भीतर ही भीतर एक 
व्यापार चलता है| यह इंस-अबस्था से परमहंस अवस्था में पहुँचना है। इसी को 
आत्म-रमण कहते हैं। यह अपने ही साथ अपना विहार है। दूसरा तो उस समय कोई 
नहीं है। शिव और शक्ति उस समय मिल जाते हैं। मिलने पर भी उनके भीतर ही 
भीतर क्रिया रहती है। शिव और शक्ति का यह परस्पर अनुप्रविष्ट स्वरूप है। यह 
अतिगुम है। आगम कहते हैं--यह अनुत्तर अक्षरूपी परमेश्वर अपने अज्जभूृत और 
निग्विल प्रयश्चलयात्मक विमर्शशक्ति में अनुप्रतिष्ट या प्रतित्रिम्बित होते हैं, तदुपरान्त बह 
विमशशक्ति अपने भीतर स्थित प्रकाशमय प्रतिब्रिम्ब में अनुप्रविष्ट होती है । आत्माराम- 
अवस्था का यही पूर्वाभास है । 


आरोप-साधन 
[ १ ] 


साधनाएँ बहुत प्रकार की हैं, एवं साधक के अधिकार के अनुसार प्रत्येक 
साधना की सार्थकता है। साधक में योग्यता का जेसा तास्तम्य रहता है, तदनुसार 
साधना के फल में भी तारतम्य होता है। जो लोग साधना के इत्तिहास का 
अनुशीलन करते हैं, वे तटस्थ-दृष्टि से उस तारतम्य का भी अनुभव कर सकते हैँ । किन्तु 
साधक स्वयं तटस्थ-दृष्टि का अवलम्बन नहीं कर सकता, इसलिए उक्त तारतम्य का 
ग्रहण करना उसके लिए असम्भव है। अभिरुचि ओर सामथ्य के विकास के अनुसार 
जो साधक जिस मार्ग का अवलम्बन कर साधन-पथ का पथिक द्वोता है, उसकों उस 
समय उस विशेष पथ का लक्ष्य ही साधना की चरम सिद्धि के रूप में प्रतीति होती है । 
अन्य मार्गों के साथ तुलना कर तारतम्य का विचार करने की सामर्थ्य उसमे नहीं 
रहती । यही साधारण नियम है और यह स्वाभाविक भी है। फिर भी विशेष परि- 
स्थितियों में इस नियम का व्यभिचार न दिखाई देता हो, सो बात नहीं है । 

में प्रस्तुत निबन्ध में आरोप-साधन के सम्बन्ध में कतियय बातें कहना चाहता 
हूँ | में जो कहूँगा वह यद्यपि किसी विशिष्ट घारा का अवलम्बन कर के ही कहूँगा 
तथापि उसमे जो गम्भीर तत्व निद्ित है, वह अवस्था-विशेष में अन्यान्य साधन पद्धति 
से भी आंशिक रूप में लक्षित हो सकता है। आरोप साधन योगियों के समाज में भी 
अलन्त गुप्त साधन माना जाता है। भाग्यवान्‌ भक्तों के सित्रा और कोई उसका रहस्य 
नहीं जानते हैं। प्रचलित अधिकांश साधन आत्म-साक्षात्कार के उद्देश्य से किये जाते हैं। 
आत्म-साक्षात्कार होते हो सिद्धि प्राप्त हुई, यह समझकर आगे के मार्ग में फिर कोई 
अग्रसर नहीं होता । यह आत्मसाक्षात्कार आरम्मिक आत्मसाक्षात्कार है, पूर्ण आत्म- 
साक्षात्कार नहीं है। प्रकृति से प्थक्‌ आत्मा का दशन कराना ही प्रारम्मिक आत्म- 
साक्षात्कार का उद्देश्य है। यह प्रारम्भिक आत्ममसाक्षात्कार जब तक नहीं होता तब तक 
आरोप-साधन का श्रीगणेश ही नहीं होता । आरोप-खभन से जो पूर्ण आत्मसाक्षात्कार 
प्राप्त होता है, वह है--अद्वैत आत्मस्वरूप में अवस्थिति | वह बहुत दूर का आदर्श 
है। किन्तु प्राथमिक आत्मसाक्षात्कार भी साधन-पथ्र में अत्यन्त उच्च अवस्था को 
सूचित करता है| अस्तु, आरोप-सापन के वैश्विप्म्य का इससे कुछ कुछ अनुमान 
हो सकता है | 

दीक्षा के समय गुर शिष्य के दाहिने कान में इष्ट-मन्त्र प्रदान करते हैं, 
यह सर्वविदित है। वस्तुतः गुर साधारण ब्यक्ति के समान शिष्य को बाहर से कोई 
इब्द सुना देते हैं, यह बात नहीं है | वे दीक्षा के समय अन्तःकरण में प्रविः होकर 
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अन्तयामी के रुप में शब्द-ब्रक्षमय ज्ञान देते हैं। इसीलिए दीक्षा देने बाले गुरु का 
जशानदाता के रूप से शाख्त्रकारों ने उल्लेग्व किया है | बद शान परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि 
वह शब्द से निकल्ा है | 

ज्ञान दो प्रकार का है | एक दाब्दज (अर्थात्‌ उपदेश देने वाले गुरु की उपदेश- 
वाणी से दिष्य के हृदय में परोक्ष-रूप से उत्पन्न) ज्ञान है। उसे आगमोत्य अथवा 
आगमजन्यप ज्ञान कहते हैं | कुछ लोग उसे औपदेशिक ज्ञान भी कहते दँ | द्वितीय प्रकार 
का ज्ञान शब्द से उत्पन्न नहीं होता, अथांत्‌ गुस्वाक्य से उत्पन्न नहीं होता; किन्तु 
शिष्य के विवेक से अपने आप उत्पन्न होता है। उसे विवेकज-ज्ञान कहते हैं, प्रातिम- 
ज्ञान भी उसका नामान्तर है। वह अनोपदेशिक ज्ञान है, क्योंकि वह दूसरे के 
मुख से निकली हुई वाणीसे-उत्पन्न नहीं होता। बह प्रत्मक्ष-ज्ञान है। दूसरे 
प्रकार का ज्ञान सदगुरु की विशेष कृपा का उदय हुए बिना आविभूंत नहीं 
होता है। वस्तुतः यही ज्ञान तारक-ज्ञान है। उसका कुछ भी अविपय नहीं है। 
उसमें एक ही श्षण में अतीत, अनागत ओर वर्तमान सब पदार्थों का ज्ञान विद्य- 
मान रहता है। उस ज्ञान में क्रम नहीं रहता, देश अथवा काल के व्यवधान का प्रश्न 
नहीं रहता । सर्वजान उसी का नामान्तर है। गुरु के मुख से विनिःसत उपदेश-वाणी 
से उस प्रकारका प्रयक्ष ज्ञान उसन्न नहीं होता । उक्त महाज्ञान के सश्जार के समय 
सदूगुरु बाहर से किसी वाक्य का प्रयोग नहीं करते, किन्तु मौनी रहते हैं ऑर उसका 
ऐसा प्रभाव होता है कि उसमें सम्पूर्ण संगयों का उच्छेद हो जाने के कारण सब कर्म- 
बन्घन क्षीण हो जाने हैं, एवं हृदय के मर्म में स्थित सब ग्रन्थियाँ कट जाती हैं | “गुरोस्तु 
मौन व्याग्य्यानं शिप्यस्तु छिन्नसंशयः । 

परोक्षज्ञान-प्रामि के अनन्तर चित्त में जब तक इृष्स्साक्षात्क्वीिर के लिए 
व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती, तबतक सद्गुरू की कृपा का उदय नहीं होता, एवं उपरोक्त 
शान का आविर्भाव भी नहीं हो सकता | कठोर-तपस्था, कृछु-साधन, अभाव की 
पीडा, कलड्, आषि और ब्याधि त्तथा विविध प्रकार की परीक्षाओं का उल्लंघन यदि 
न किया जा सके तो प्रत्यक्ष-जान के लिए उत्तकट अभिनाषा पेदा नहीं होती । गुरु की 
मचन्नलमय इच्छा से साधक को विविध अवस्थाओं के बहुत प्रकार के उलट-फेयें के मध्य 
अग्रसर होना पड़ता है | कुछ लोगों ने इन सब अवस्थाओं की व्याख्या प्रारूध- 
फलभोग के रूप में की है | बहुत प्रकार के प्रलोभमन तथा परीक्षाओंसे साधक का चित्त 
यथा र्ष-सत्य के अस्वेषण के मार्ग में जागरूक रहता है | बहुत साथकों के विश्वास और 
धैर्य की परीक्षा इसी समय होती है| जिसके चित्त में जिस अंग में दुर्बदता होती है 
उसकी उसी अंश में साधारणः परीक्षा होती है। पाश्चात्य भक्त ॥795८ लेगों के 
कर्णन के अनुसार उक्त समय [47]7 78॥ 0 (6 50वां कि बहुनां 7207॥६ 
॥20 ० ह।८ 5|॥770 भी कही जा सकती है। यह सचमुच गइरी अमावास्या 
की रात्रि के समान अन्धकारमय और आतंक-प्रद है। प्रबल उत्कण्टा, गुरु के आदेश के 
अनुसार यथाशक्ति साधन की चे्ठ, नेतिक जीवन के महान्‌ आदर्श को अक्षुण्ण 
रखना एवं अत्यन्त प्रतिकूल अवस्था में भी थे ओर सहनझीलता द्वारा अपने चित्त 
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को संयत और स्थिर रखने की चेश करना एवं सर्वोपरि अवश्यम्मावी गुरुकृपा के ऊपर 
अटल श्रद्धा रखकर उसके लिए एकाग्र-मन से प्रतीक्षा करना; ये ही उस समय के 
एकमात्र कर्तव्य हैं | उस अवस्था में अतर्कितरुप से सदगुरु की महती कइपा प्रकट 
होती है, एवं साधक के अन्ध्रकाराबृत हृदय में शान्ति ओर आनन्दमय चैतन्य की 
उज्बल ज्योति का खोत फूट उठता है | अत्यन्त उत्तापमय ग्रीप्म ऋतु के अन्त में नव 
वर्षा का आरम्भ होने पर जैसे ताप से झुलसा हुआ जीव-जगत्‌ उत्फुल्ल हो उठता है 
ठीक वैसे ही दीर्त काल के अवसाद और निराशा के अनन्तर गुरुकृपा का आविर्भाव 
होने पर साधक का चित्त भी सब्र प्रकार के संयम और चश्चनलताओं से मुक्त होकर 
एक प्रकार के शान्त और स्थिर आनन्द में स्थित होता है। इस अवम्धा का नाम प्रत्यक्ष 
ज्ञान का उदय है, जिस ज्ञान में सन्देह अथवा विकल्प के लिए स्थान नहीं रहता है, 
सूर्य का उदय होने पर अन्धकार-राशि जेसे सूर्यकिरणों से छिन्न-भिन्‍न होकर दूर 
जाती है, वेसे ही अपरोश्ष ज्ञान का उदय होने पर चित्त में स्थित अनादि काल से 
संचित कृड़ा-करकट का ढेर एक क्षण में बिलीन हो जाता है। दब्दत्रह्य से शब्दातीत 
परब्रद्य का बोध इसी प्रकार से होता है । 


वह परखहारूपी आत्मा अथवा साक्षी निर्मल चैतन्य स्वरूप है। वह मनष्य के 
शरीर में और विश्व में सबंत्र असज्ञ-रूपसे व्याप्त है। ठेश, काल और आकृति का 
ब्रन्धन उसमें नहीं है, इसलिए सर्वत्र सदा ओर सब आकारों में वह समानरूप से 
विराजमान रहता है | किन्तु ऐसा ही अद्भुत रहस्य है कि वह सर्वत्र विद्यमान रहते 
हुए भी, सदगुरु की कृपा के बिना किसो के भी दृषश्टिमोचर नहों होता । एक होंह के 
टुकड़े को अंगीटीम डालकर बहुत देर बाद अगीटी से निकारूने के अनन्तर जो 
अग्निमय लीहपिण्ड दिखाई देता है, उस एक में ही जेसे अग्नि भी रहती है और लोहा 
भी रहता है; दोनों दी परस्पर मिले हुए विद्यमान रहते हैं, बसे ही एक ही आधार में 
देह और आत्मा दोनों ही वर्तमान रहते हैं, किन्तु अप्रथक्‌ रूप से अथवा मिश्रितरूप से, 
(क्योंकि देह से आत्मा अथवा आत्मा से देह प्रथक्‌ करके यहीत नहीं होता) । एकमात्र 
गुरु द्वारा उपदिष्ट कम-कोशल से उक्त आत्मरूप बस्तु देह से अथवा प्रकृति के अंश से 
प्रथक्‌ दिखाई देती है | यही विवेक-ज्ञान का उदय है, जो एक प्रकार से आत्मदर्शन के 
नाम से साधक-समाज में विदित है। सर्वदा, सब जगह, समभाव से जो विद्यमान 
रहता है, यद् उसी का साक्षात्कार है। इसी का नाम शान-चक्षु का उन्मीलन है। उस 
समय दीक्षाकाल में प्राप्त परोक्षशान अपरोश्न-ज्ञान भें परिणत हों जाता है। 
आरोप-सा धन करने वाले योगिगण उस साक्षिस्वरूप चिन्मय सत्ता को अपनी सर 
भाषा में वर्तमान! कहते हैं। यह वर्तमान वास्तव में निराकर और सांकार दोनों 
सत्ताओं की समन्वय्-भूमि है। गीता में उक्त उत्तम-पुरुष में अथवा परमात्मा में जैसे 
क्षर और अक्षर दोनों सत्ताओं का समन्वय प्रदर्शित हुआ है, वेसे ही इस नित्य 
वर्तमान में निराकार और साकार दोनों ही सत्ताएँ, बियजमान हैं । इसीलिए आरोप- 
साधक कहते हैं :--- 
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साक्षिभूत वर्तमान खड़ा हैं साक्षात्‌ रूप में । 
निराकार ओर साकार ये दोनों देखो उसमें ॥ 

उस वर्तमान के आविर्भाव के साथ-साथ ज्ञान का काम समाप्त हो जाता है, 
क्योंकि बह वर्तमान ही शैय अर्थात्‌ शञान का बिपय है ओर उसको अभिव्यक्त करना 
ही ज्ञान का उद्देश्य है। कर्म जैसे ज्ञान का उदय होने से सार्थक होता है, वेंसे ही ज्ञान 
भी शेय के आविभूंत होने पर सार्थक हो जाता है। शेय ही इष्ट है, इसलिए कर्म और 
ज्ञान के प्रभाव से इष्ट का आविभाव होने पर साधक दोनों के अतीत एक नृतन 
उन्नत स्तर में प्रवेश करता है । जो साधक इसी जगह निश्वत्त हो जाते हैं, उनके लिए 
आगें की अवस्थाओं की प्राप्ति की सम्भावना नहीं है । इस अवस्था में आत्मदशन होने 
पर भी वह पृर्ण आत्म-दर्शन नहीं है, एबं इस अबस्था की स्थिति अखण्ड आत्मरूप में 
स्थिति नहीं है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है | 

[ ६ ] 

अब साधक के जीवन में प्रेम का कार्य आरम्भ होगा। श्रीश्रीगुरुदेव 
कहते थे, कर्म से ज्ञान होता है, ज्ञान से भक्ति होती हैं, एवं भक्ति से प्रेम होता है । 
वाम्तव में ज्ञान का काम समाम हुए बिना रस-साधना का श्रीगणेश नहीं हा! सकता । 
इस साधना के लिए भाव का विकास आवश्यक हैं, एवं भाव के विकास के लिए उससे 
पूर्व प्रत्यक्-ज्ञान का उदय होना आवश्यक है। किन्तु केवल प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर ही 
भाव का उदय नहीं हो सकता है, उसके लिए आनुपक्निक साधना आवश्यक है। यहाँ 
पर हम उस आनुपब्वलिक साथना का परिचय देने की यथाशाक्ति चेश करंगें। हमने 
जिसे आरोप-साधन कहा है, उसका पूर्वोक्त आत्मज्ञान को प्रासि के बाद अनुशान हो 
सकता है, एवं उक्त आरोपसाधन से ही पूर्ण आत्मस्वरुप में स्थिति, आत्माराम- 
अवस्था की प्रामि, नित्य लीव्य का आस्वादन आदि मनुष्य का उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट 
पुरुपार्थ सिद्ध होता है | 

सीढ़ी का सहारा लेकर छत पर चढ़ने के बाद सीढ़ी की जेसे फिर आव- 
इ्यकता नहीं रहती, बेसे ही कम ओर ज्ञान का अबल्म्बन कर शेय की प्राप्ति होने पर 
फिर कर्म ओर ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। में पहले ही कह चुका हूँ कि ज्ञेय 
ही इष्ट हैं, वही सदा और सर्वन्न विद्यमान पुरुषोत्तम है। कृष्ण के उपासक के लिए बे 
निध्य-कृष्ण हैं, तथा राम के उपासक के वे नित्य-राम हैं। सभी उपासकों के अपने 
अपने इष्ट के रूप में वें ही एकमात्र उपास्य हैं | 

दीक्षाकाल में जो शब्द मन्त्रदाता गुरु के मुख से शिष्य के कान में प्रविष्ट 
हुआ था, सदगुरु की कृपा से वही शब्द आज प्रत्यक्ष ज्ञान की अवस्था में शेय के रूप में 
अथवा चिन्मय इष्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है | बेखरी बाणी आज पश्यन्ती-भूमि पर 
आछरूद हुई है | क्रिया, मन्त्र, जप आदि सार्थक हुए हैं, क्योंकि जो बस्तु इतने दिनों 
तक केवल कर्णगोचर थी, आज बह नेत्र-गोचर हुई है; अर्थात्‌ श्रवण से उसन्न ज्ञान 
साक्षात्कार में परिणत हुआ है। अब प्थक्‌ रूप से क्रिया आदि को जरुरत नहीं है, 
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क्योंकि आत्मभाव में निष्ठा होने पर साधक की सब चेशएं अर्चना में परिणत हो जाती 
हैं, एवं सभी वाक्य मन्त्र-जप हो जाते हैं | 

यह वरंमान रूप ही आरोप-साधक लोगों की परिभाषा में श्याम-बिन्दु' के 
नाम से परिचित है। जगत्‌ के अनन्त रूप, भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काछ, दूर 
ओर निकट समस्त देश, सभी इस नित्य वर्तमान अवस्था में अभिन्नरूप से स्थित हैं | 
इस रूप का उदय होने पर ही जगत्‌ आलोक से युक्त होता है, एवं इसके तिरोभाव से 
जगत्‌ आच्छन्न हो जाता है। 

उक्त रूप अत्यन्त गुप्त ओर गुद्य है। यत्रपि वह सदा सर्वत्र ही पूण रूप से 
बिराजमान रहता है, तथापि आवबत होने के कारण सब की दृष्टि मे भासित नहीं 
होता । द्रश की दृष्टि में भी आवरण रहता है ओर वस्तु के स्वरूप में भी स्वकल्पित 
आवरण है। जब तक अम्वण्ड-सत्ता का भाव नहीं होता, तब तक आवरण का रहना 
स्वाभाविक है। आत्मसाक्षात्कार के बाद उस दृष्टिमोचर आत्मस्वरूप का नियम से 
भजन करना आवस्यक है। वह कर्म का अज्भृूत उपासना स्वरूप भजन नहीं है, 
वह नित्य-मजन है | उसमें दिशा, देश ओर काल का कोई नियन्त्रण नहों रहता है | 
उसमें अवस्था, वर्ण, परिमाण ओर लिड्ज का कोई मेद नहीं है। बह चिन्मय, सर्वरूप 
और सर्वाकार है। साधकों ने उसकी निष्करिय-भजन के खूप में ब्याख्या की है । वे 
यद्यपि सर्वाकार हैं, फिर भी साधक स्वयं मनुष्यरूपी है, दसलिए, अपने इष्ट की प्राप्ति 
होने पर ही उन्हें भजन की सुविधा होती हैं । इसलिए साधक के कल्याण की कामना 
से वे उनके शेय या इष मनुष्य का आकार धारण कर आविर्भत होते हैं। मनुप्या- 
कार की विशेषता यह है कि साधक स्वयं मनुष्य हैं, इसलिए उक्त इृष्ट-आकार 
वास्तव में उनका अपना अपना द्वी आकार है, अथवा अपने साथ अभिन्नरूप से 
प्रतीत होता है। उस समय भक्त साथधकों को अपने शरीर के लिए जो सेबा अथवा 
परिचर्या करनी पड़ती है, वह उनके इष्ट की परिचर्या के रूप में परिणत हो जाती है | 
भक्त का रूप ओर उनके भजनीय का रूप प्रथक्‌ होने पर भी उस समय अप्रयक 
हो जाता है, दोनों ही उसमें समान हैं! जाते हैं। इृष्ट उस समय भक्त के साथ रहकर 
भक्तिपूर्बक की गई भक्त-सेवा ग्रहण करते हैं। परत्रह्य उस समय मनुष्याकार या 
नर-रूप हो जाते हैं। भक्त मनुप्य है, इसॉलिए भगवान मनुष्य होते हैं, दोनों में कोई 
व्यवधान नहीं रहता । 

इस नित्य-वर्तमान का दर्शन निःसीम सीमाग्य की बात है, गुर-कझृपा की परा- 
काए। इसी दशन में है। में पहले कह चुका हैं कि नित्य बतमान में तीनों काल भासते 
हैं, लेकिन वाम्तव में तीन काल कहाँ हैं ! एकमात्र वर्तमान ही भूत और भविष्यत्‌ पर 
आक्रमण कर अपने असाधारण प्रभाव से बिराजमान रहता है। इसीलिए साधक चाहे 
जिस किसी भी अवज्ा में उक्त स्थिति को प्राम करे, यह अवसा उसके लिए फ़िर 
अवस्था नहीं रहती है, वह नित्य वर्तमान के रूप में प्रकाशित होती है| इसीलिए भजन 
के प्रभाव से वह अवम्धा या दशा विकार रहित होकर नित्य अथवा निरस्थायी रुप 
धारण करती है। उस समय वह काल की दर्शां के रूप मे नहीं गिनी जाती, क्योंकि 
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वह काहयतीत है | उसे नित्य-देह कहते हैं । जो शरीर जिस अबस्था में और जिस रूप 
में भजन करता है, वही नित्य-देह के रूप में प्रकट होता है | 


[| ॥३ | 

आरोप-सा धन में अभ्यास अपेक्षित है। उक्त अभ्यास का क्रम है। यहाँ पर 
में स्थुल रूप से उस क्रम की एक संक्षिस तालिका देने की चेश कर रहा हूँ । 

(क) साक्षिभूत सन्मुख-स्थित वर्तमान में निराकार ओर साकार दोनों सत्ताओं को 
देखने का अभ्यास करना आवश्यक है | 

(ख) मन की उत्कण्ठा और प्राप्ति की उत्कट इच्छा, जिसमें क्रमशः अधिकतर 
तीज हो, उसके लिए प्रयत्न करना उचित है | विषय और बिषयी के सम्पर्क से जहाँ तक 
संभव हो दूर रहना उचित है, क्योंकि वह भजन में विध्नर्प है। जिसको जितनी 
उत्कट आकांज्षा होंगी, प्रामि उसके लिए. उतनी निकट जाननी चाहिये; अतएव 
आकांक्षा को हृदय में रब कर हृदय से आशा के कण तक का त्याग कर देना चाहिये, 
अर्थात्‌ आशा न रखकर केवल आकांक्षा बढ़ानी चाहिये । 

(ग) एकान्त-वास इस साथन के लिए अत्यन्त उपयोगी है। जितने अधिक 
समय तक सम्मब हो, निर्जन स्थान में रहने की कोशिश करनी चाहिये। लोगों के 
संसर्ग से यथासम्भव दूर रहना चाहिये, क्योंकि उससे शक्ति का क्षय होता है। एकान्त 
स्थान में रहते समय ऐसे रहना चाहिये, जेसे कि कोई देख न पावे । शरीर को चाहे 
जिस प्रकार से ही क्यों न हो, खिर रखने का अभ्यास करना उचित है। गाद्द हुआ 
खम्भा जैसे निश्चलरूप से खड़ा रहता है, वेसे ही देह को भी निश्चल रूप से स्थिर रखने 
की चेश्र करनी चाहिये । 

(घ) देह-स्थिति के साथ ही साथ मन को सदा यथाशक्ति भौहों के बीच में 
धारण करने की चेष्ठ करनी चाहिये। इसी के सहायक्र रूप से निमेष और उन्मेष- 
विहीन-अवम्धा की प्राप्ति के लिए नेत्रों के पलक, जैसे दीध काल तक न गिरे, उस ओर 
दृष्टि रखनी चाहिये। इसका नाम “निमेष-वर्जन है। अम्यास के समय तन्द्रा और 
निद्रा का आक्रमण किसी प्रकार न हो, इस सम्बन्ध में सावधान रहने की आवश्यकता 
है। निमेप-पात (पलक गिरना) और क्षणभर के लिए तन्द्रा का आना आदर्श प्राप्ति में 
विष्न-भूत हैं | निमेष या पलक गिरने की आशक्ञा होने पर नेत्रों को ठीला रखना ठीक 
है। दीर्षकाल के अभ्यास से अपनी इच्छा के अनुसार “निमेष-वर्जन'” अपने अधीन हो 
ज्ञाता है, यह एक ऊँची अवस्था है। इस तरह मन स्थिर हो जाता है, वायु स्थिर हो 
जाता है एवं आकांक्षा न होने पर भी सब सिद्धियाँ हस्तगत हो जाती हैं। आरोप-साधक 
कृत्रिम रूप से प्राणायाम या कुम्मक आदि का अभ्यारु नहीं करते। उनका प्राण- 
वायु स्वाभाविक रीति से उपशान्त होता है। उसके लिए उन्हें हठयोग आदि से होने- 
बाली प्राणायाम-किया को आवश्यकता नहीं होती । 


[ ४ | 
मन, वायु और दृष्टि स्थिर होने की बात पहले कह्दी गईं है। जब यह स्थिति 
४५९ 
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प्रास हो जाय, तभी आगे की साधनाओं का अनुष्ठान करना चाहिये, उससे पहले नहीं | 
उसका नाम लक्ष्यवेध! है। लूथ्य किसे कहते हैं। साधक के द्वदय में स्थित गुरुप्रदत्त 
इृष्टरूप ही लक्ष्य है। उक्त अन्तःकरण में स्थित रूप को दोनों नेत्नों के बाहर खींच 
लाना चाहिये, एवं सामने किसी स्थान में स्थापित करना चाहिये | जो हृदयाकाश में 
गुत रूप से रखा था, उसे बाहर निकाल कर ब्राह्याकाश में प्रकट रूप से स्थापित 
करना चाहिये | हृदयाकाश! और बाह्याकाश की जो सन्धि है, वही लक्ष्य- 
स्थापन का उपयुक्त स्थान या केन्द्र है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से अधिक प्रकाश 
डालकर रहस्य व्यक्त करना मुझे उचित प्रतीत नहीं हुआ । सन्धि के उस पार स्थिर- 
वायु है और सन्धि के इस पार चश्चल वायु है। चश्चल वायु की सीमा के बाहर स्थिर 
वायु को प्रान्त-भूमि में लक्ष्य की स्थापना करनी चाहिये। साथ ही साथ पूर्वोक्त 
प्रणाली से भीहों के बीच में स्थिर हुए मन को भी उस जगह वैठाना चाहिये। निमेष 
त्याग करने का अभ्यास पहले ही सिद्ध हो चुका है, इसलिए इस बार दृष्टि को निर्मेप- 
स्यागपूर्वक पूर्वोक्त लक्ष्यस्थान पर लगाना चाहिये। इससे मन, नेत्र और हरुश्ष्य 
एकी भूत होकर प्रकाशित होंगे । इसका नाम लक्ष्य बेध' है। हरक्ष्यवेध के समय मन में 
जैसे अन्य भाव न रहे एवं दृष्टि में कुछ न मासे, इसके लिए सावधान रहने की 
जरूरत है | 
| 

लक्ष्य-बेध के भली भॉत्ति निष्पन्न हो जाने पर साधक के हृदय में स्थित रूप 
बाहर दृष्टि के सामने प्रकट हो जाता है। रूप के दृष्टिगोचर होते ही उसके प्रत्येक 
अड्ज प्रत्यज्ञों का दर्शन कराना आवश्यक है | साधक-समाज में इसके लिए एक विशेष 
प्रक्रि| का विधान है। पहले उस बाह्याकाश में स्थित मूर्ति के पैर के तलवे मे ऋमशः 
ऊपर के प्रत्येक अज्ग पर साग्रह दृष्टि लगानी चाहिये। इस प्रकार मस्तक के. ऊपर 
केशों के अग्र तक निरीक्षण करना चाहिये। इसका नाम अधः-ऊर्घ्व-क्रम है। इसके 
बाद ऊपर से नीचे की ओर अर्थात्‌ केशों के अग्रभाग से छेकर पेर के तलवबे तक 
क्रमश: प्रत्येक अज्ञ के ऊपर दृष्टि लगानी पड़ती है। इस प्रकार एक बार अनलोम से 
ओर एक बार विलोम से बार बार अभ्यास करना आवश्यक है। लेत्रों की कोमल 
ओर सरलरूप से रक्षा करते हुए, दृष्टि लगानी चाहिये | उद्देश्य यह है कि बाहरी रुप के 
प्रत्येक अज्ज जैसे दृष्टि के सामने निरन्तर भासता रहा वैसे अभ्यास मे भासे | अभ्यास 
के समय क्रम का अबल्म्बन कर एक अवयब के बाद दूसरे अबयब का निरीक्षण 
करना पड़ता है, यह यद्यपि सत्य है; किन्तु भली भाँति अभ्यास हो जाने पर सभी 


+. शीभभनण- जारक. अपन» 


१. यह योगियों के परिचित हक्ष्यत्रय के अन्तर्गत बढिलेद्षय का एक प्रकारमाश्र है । 

*. मुण्डकोपनिषद्‌ में दूसरे प्रकार से लक्ष्यवेध का विवरण दिखाई देता है। ब्रह्म ही साधक का 
लक्ष्य है, आत्मा दी शर है एवं प्रणव ही धनुष हैं। प्रणव से ही अक्ष में आस्मा को प्रविश् 
कराना पड़ता है। लक्ष्यवेध का दृशन्त खूतसंदिताकार ने इस प्रकार दर्शाया टै-- 

“लक्ष्य सबंगत॑ चेव परोक्ष सरब्बतें। मुखम्‌ । 
बेद्धा सर्वगतश्चेब विद्धं लट्ष्यं न संशयः ॥”! 
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अज्ज एक साथ दृष्टिगोचर होते हैं, ऋमिक-दर्शन की फिर आवश्यकता नहीं रहती | 
यदि कभी किसी कारण से कोई अद्ज दृष्टि के सामने न भासे तो उस अज्ज पर पुनः 
दृष्टि डालनी चाहिये। जब तक सब अज्ञों का एक साथ भास न हो तब तक इसी 
तरह अभ्यास करते करते आगे बढ़ना चाहिये । इस रूप-सन्धान कार्य में समय-असमय 
अथवा शुचि-अशुति का कोई विचार नहीं है। इसे सदा ही करना चाहिये--सोते, 
बैठते, चलते, रुकते, सदा इसे करना चाहिये, किसी समय भी छोड़ना नहीं चाहिये । 

दीघकाल के अभ्यास से बाहरी रूप के सब अड्ज जब एक ही समय दृष्टि में 
भासेंगे, तत्र अखण्ड मण्डलाकारता से सारा शरीर प्रकाशित होगा एवं शरीर प्राणयुक्त 
अर्थात्‌ सजीब रूप से प्रतिभासित हो उठेगा | उस अवस्था भें साधक के नयनों के साथ 
साध्य-रूप के नयनों का सम्मिलन होगा । इन चार नयनों के सम्मिलन को ही शुभ- 
दृष्टि समझना चाहिये | उस समय से साधक और साध्य या इष्ट दोनों के लिए दोनों में 
अस्थिरता अथवा चश्नलता पेदा होती है। इष्ट जब तक प्राणमय न हो, तव तक इस 
प्रकार चञ्चलता नहीं होती है | वास्तव में जपास्य मूर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा होने पर वह 
ऐसा ही होता है | प्राणप्रतिष्ा यदि न हुई तो मूर्ति केवल मूर्ति ही है, वह चाहे 
मिद्री की हो, चाद्दे पत्थर की हो, चाहे लकड्टी की हों अथवा चाहे ज्योतिमंय हो, 
कुछ आता जाता नहीं है। बाह्य रूप जब तक प्राणमय नहीं होता, तब तक वह 
साधक को भावना के अनुसार अपना प्रभाव दिखाने में सम नहीं होता | 


[ ६ | 

तदुपरान्त भाव का उदय होता है। साधक उस समय आनन्द में आत्म- 
विस्मत होकर अपने शरीर, मन और बचन को यहाँ तक कि अपने स्व॑स्व को, अपने 
चोबीस तस्वों से बने शरीर को भी इष को समपंण करता है। इस प्रकार उस समय से 
उसकी ही शरण गहता है। उससे साधक उस सजीव इष्ट रूप को सदेव देखता है। वेद 
में प्रतिपांदित है---'सदा पश्यन्ति यूरयः |” यह कुछ अंशों में उसी के अनुरूप अबस्था 
है। जब तक रूप में प्राण-प्रतिष्ठा के अनन्तर साधक के हृदय में भाव का जागरण नहीं 
होता, तब्र तक वह रूप भली भाँति चेतन रूप नहीं होता एवं वह सदा दृष्टिगोचर 
भी नहीं होता । कभी वह दृष्टिगोचर होता है, फिर कभी दृष्टि से ओझल हो जाता है। 
सूर्य का जिस प्रकार एक बार उदय होता एबं एक बार अस्त होता है, तदुपरान्त 
कुछ समय अदृष्ट रहने के बाद पुन्वार उदय होता है, वह रूप भी उस समय उदय- 
अस्तमय द्वन्द्र-अवस्था में रहता है | शाख््र में इस प्रकार का रूप शान्तोदित-रूप कहा 
गया है | किन्तु साधक के हृदय में भाव के जाग उठने पर इस अवस्था में परिवर्तन हो 
जाता है। उस समय आविर्भूत हुआ रूप चिन्मय है, इसलिए फिर वह तिरोहित नहीं 
होता । वास्तव में उस समय उस रूप का न उदय होता है ओर न अस्त ही होता 
है--शास्त्रीय परिभाषा में उसका नाम नित्योदित रूप है। 

रात्रि में, दिन में, निद्रा मे, जागरण में, शयन में, मोजन में, सभी समयों में, 
आसउन पर बैठ कर, यहाँ तक कि मार्ग में चलछते चलते, साधक को सदा अपने नित्य 


२६४ भारतीय संस्कृति और साधना 


रंगी इष्ट के दर्शन प्राप्त होते हैं । उस समय साध्य के साथ साधक का बिच्छेद सदा 
के लिए निवृत्त हो जाता है। संसार के सुम्ब-दुःख और शोक-रोगों की यन्त्रणाएँ 
उसे फिर कदापि स्पर्श नहीं करती हैं, आघात पहुँचाना तो दूर की बात है। 
उस समय साधक का मन सदा साध्य-बस्तु में संलग्न रहता है, पहले की तरह 
बाहर ही बाहर घूम कर मट्कता नहीं है। जगत्‌ का कोई भी ऐड्वर्य-सुख अथवा 
मान-सम्मान साधक को आकृष्ट नहीं कर सकते | उस अवस्था का एक अपूव आनन्द 
का आस्वादन सदा के लिए साधक को अपने में डुबाये रखता है। वास्तव में सारी 
सृष्टि में उस आनन्द की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। शोक, मोह, जरा, 
मृत्यु ओर भूख-प्यास फिर साधक के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकतीं | उस समय 
क्षोम अथवा भय या सब तरह के विकार साधक के हृदय से हट जाते हैं । वास्तव में 
सभी दृत्तियाँ उसकी रहती हैं, परन्तु उसकी अधीन होकर दामरूप में | साधक के 
ऊपर उनका किसी प्रकार का प्रभुत्त नहीं रहता । साधक यदि चाहे तो उन्हें जगा कर 
उनके साथ क्रीडा कर सकता है | 

उस समय भक्त इच्छामय ओर स्वतन्त्र है, और नित्य भगवत्संग का संगी है 
एवं उनके भाव में सराबोर है, उस समय उसमें अतुल शक्ति का विकाम होता है। 
यद्यपि बह प्रकट नहीं होती है तथापि साधक अपने को उस समय भगवान्‌ के तुल्य 
सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ समझता है। नियति की परतन्त्रता अथवा अन्य किसी खण्ड- 
शक्ति की अधीनता उसमें फिर नहीं रहती | उस समय भक्त भगवान के साथ समता 
से स्थित होता है | 


([ ७ | 

किन्तु यद्यपि भक्त भगवान्‌ की समता प्राम करता है तथापि भक्त विशुद्ध 
अभिमान से 'में दास हूं! यों अपने में दासत्व का अमिमान करता है में प्रभु हूँ! यों 
प्रभुत्व का अभिमान नहीं करता | उस समय भक्त को आत्मा ओर भगवान की 
आत्मा एक ही अभिन्न आत्मस्वरूप से प्रकाशित होती है | फिर भी भक्त व्यवद्यारभूमि 
में आयोपित-भेद अथवा आहार्य-मेद मानकर दास-प्रभुभाव अक्षुण्ण रवता है। उस 
समय साधक एक अद्वितीय नित्यानन्दमय वस्तु है, इसीलिए अपने को सब रखें का 
आश्रय जान सकता है | उस अवस्था भे विद्युद्ध अद्वेतभूमि में स्थिति होती है, इसलिए 
इच्छा होने पर भक्त अपना आस्वाद स्वयं ले सकता है। यदि इच्छा न हो तो जैसा 
दो वैसा ही रहता है। इच्छा की दडा नित्य है और इच्छा न करने की दशा भी 
नित्य है, उस समय दोनों की ही समानरूप से अवस्थिति रहती है | 

यदि इच्छा का उदय हुआ तो इच्छा के साथ ही आत्मा की ह्ादिनी शक्ति 
प्रकट होती है। यह आत्मा की स्वरूपशक्ति है। जिसके द्वारा आत्मा अपने आनन्द 
का स्व आस्वाद लेता है। कृष्णभक्तों की परिभाषा में इसी का नाम राधा है एवं 
राम के उपासकों की दृष्टि में इसी का नाम सीता है। द्वादिनी जब तक प्रकट नहीं 
दोती तब तक इच्छा का उदय नहीं होता | हादिनी के प्रकट होने पर रमण के 
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लिए साकार और निराकार दोनों सत्ताओं का योग होता है। साकार ओर निराकार 
के युक्त हुए बिना आत्माराम अबस्था प्राप्त नहीं होती । ज्योति अथवा पुरुष निरा- 
कार है, आधार अथवा प्रकृति साकार है। हादिनी शक्ति की क्रिया के बिना पुरुष 
और प्रकृति परस्पर मिलकर आत्माराम-स्वरूप में स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते हैं । 
हादिनी का स्वभाव अत्यन्त शीतल है। उसका काम सब तरह से आनन्द से मूल का 
लोत बहाना है | इस बार हादिनी-शक्ति की सहायता से पुरुष की प्रकृति के योग से पूर्ण 
आत्मस्वरूप में स्थिति हुई | यही यथार्थ अद्वैत अवस्था है, जिसका नामान्तर सब्चिदा- 
नन्‍्द है । पहले प्रारम्मिक आत्मसाक्षात्कार के ग्रसंग में जिस आत्मा का वर्णन किया 
गया है। वह प्रकृतिबिमुक्त-आत्मा अथवा रिक्त-आत्मा है। इस समय जिस आत्म- 
स्वरूप का वर्णन किया गया है, वह प्रकृतियुक्त-आत्मा या पूर्ण आत्मा है । 

पूर्ण आत्मा एक है। जिस समय इस मूल एक स्वरूप में स्थिति होती है, उस 
समय अभेद अथवा अद्वेत-स्थिति कही जाती है--वह लीलातीत स्वरूपस्थिति है। यह 
पूर्ण है-- पूर्ण होने से ही अग्नि से चिनगारियों की तरह इससे स्वभावतः भेद का 
आविभाव होता है। यही उनका अपनी शक्ति का खेल है। इस भेदांश का आविर्भाव 
अभेद के ऊपर प्रतिष्ठित है। इसलिए एक प्रकार से इसे भेदाभेद कद्य जाय तो कोई 
अत्युक्ति नहीं होगी यही नित्य लीला की धारा है | 

एक धारा और है । उस घारा में अपने स्वातनथथ के बल से अमेद और 
अद्वेत अपने को छिपाकर दूसरें रूप में प्रकट होते हैं। उस धारा में अमेद-भाव गुप्त 
अथवा बिस्मृत रहता है, इसलिए वह संसार की धारा में गिनी जाती है। पूर्ण से कला 
का आविमांव होने से अहं-ज्ञान का उदय होता है। यही द्वेतघारा या संसारधारा का 
प्रारम्भिक मूल स्रोत है। हादिनी शक्ति पोडशी कलाौरूप अमृतकला है, किन्तु अहं-शान 
पोडशी कला से नहीं होता है, लण्डकला से होता है, क्योंकि कला जहाँ पूर्ण रहती है, 
वहाँ प्रकाश भी पूर्ण होता है | प्रकाश पूर्ण होने के कारण वहाँ अहंज्ञन का उदय नहों 
होता, अर्थात्‌ अहंज्ञान पैदा नहीं होता है। जो है वह परिपूर्ण रहता है, अहंभाव 
अहंकार नहीं है । अहंकार के रहने पर उसके प्रतियोगी के रूप में इदंभाव की सत्ता 
रहती है । अहंकार से अज्ञान अथवा मोह आविभूंत होकर पुरुष को मोह में डालता है 
ओर ज्योति को आइत कर डालता है। उस समय वह मोहसम्रस्त पुरुष कर्मों के 
वशवर्ती होकर निरन्तर चौरासी लाख योनियों भें चक्कर काटता रहता है। उसके 
बाद सदूगुरु की कृपा से तत्वदशन द्वोने पर साधनपथ में चलता रहता है ओर क्रमशः 
साधनसमन्न हो प्रयक्ष शान के उदय के अनन्तर सिद्धि को प्राप्त होता है और अखण्ड 
सुख का अधिकारी होता है | 


[ ८ | 
आनन्द के स्वरूपका विश्लेषण करने पर ज्ञात हो जाता है कि संक्षिप्तरूप से 
आनन्द का तीन श्रेणियों में विभाग किया जा सकता है। पहला ब्रह्मानन्द, दूसरा 
भजनानन्द और तीसरा जीवानन्द । ब्रह्मानन्द अखण्ड आनन्दस्वरूप है, किन्तु उसमें 
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कुछ आपादन नहीं है; क्योंकि अपने को अपने से कुछ विभक्त किये बिना अपना 
आस्वादन नहीं किया जा सकता | जीवानन्द में आस्वादन है, किन्तु वह परिमित और 
विनाशी है। इस आनन्द की क्रमिक वृद्धि होती है, परन्तु पराकाश नहीं । बस्तुतः यह 
आनन्द स्वरूप-दृष्टि से भोगानन्द होने के कारण दुःख के ही अन्तर्गत है। आरोप- 
साधकंगण कहते हैं. कि जीवानन्द सर्वदा हेय है, उनके मत में ब्रह्मानन्द भी उपादेय 
नहीं है । वे मजनानन्द को श्रेष्ठरूप में गिनते हैं | अहम में लीन जीव का आनन्द आम 
की गुठली के साथ तुलना करने योग्य है, जो वास्तविक रसास्वांद है वह गुठली में नहीं 
है, छिलके में भी नहीं है, वह गुटली ओर छिलका--दोनों के मध्य में है। वह्दी रस- 
पदार्थ है। बुद्धिमान साधक दोनों छोर के दोनों का त्याग कर बीच की रसवस्तु का 
ग्रहण करते हैं। बास्तव में गुटछी में भी रस नहीं है छिलके में भी रस नहीं है । 
भजनानन्द प्रेम है, वही आत्वादन की वस्तु है । 

साधक पूर्वोक्त प्रणाली से पृर्ण कलासम्पन्न होकर अपना आस्वादन करने के 
लिए. अपने से अभिन्न अखण्ड स्वरूप में स्थित रह कर भो अपने से अपने को प्रथक्‌ 
कर लेता है। उस समय प्रभु दो से एक होकर एक स्वरूप में स्थित रहना चाहते हैं, 
क्योंकि वस्तुतः सत्ता तो एक ही है; किन्तु दास प्रभु के साथ एक होना नहीं चाहता । 
बह जानता है कि यद्यपि दोनों की सत्ता एक ही है, तथापि वह स्वयं भिन्न होकर 
प्रत्येक क्षण में जन्मेष तथा नृतन-नूतन सुख, जिसके दर्शन से टपकता है, उन्हीं का 
साक्षात्कार करना चाहता है। वह स्वरूपतः सनातन जानकर भी प्रतिक्षण नवीन- 
नवीन--नित्य नवीन--की आकक्षा करता है। वह ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहता, 
वह प्रभु के बराबर होना भी नहीं चाहता है। वह जो चाहता है वह भगवान्‌ 
शइराचार्यजी की भाषा में यही है-- सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाह न मामकोनस्लम । 
तब दासभाव दासीभाव में परिणत हो जाता है, वह देखता है एक पुरुष है, शोष सब 
प्रकृतियाँ--दासियां--हैं | जीव ओर अजीब सभी प्रकृति हैं। सबके शरीर में केवल 
एक ही पुरुष विद्यमान है। देह ही प्रकृति हैं। अथबा वह देखता है एक अखण्ड 
अद्वेत माँ या महाशक्ति है, शेप सभी उनकी सन्तान हैं। शिव भी उनकी सन्‍्तान है, 
जीव भी उनकी सनन्‍्तान है। असली बात यह है, वह देखता है कि वह एक ही अद्दैत 
आत्मा स्वयं विद्यमान है। वे एक होते हुए भी अनन्त रूपों और अनन्त भार्तों से 
अपने साथ स्वयं क्रीडा कर रहे हैं। इस एक में उनके सब भेदों का समन्वय हो 
जाता है। यही आरोपसाधना की चरम-सिद्धि है | 


परम पथ का क्रम 


रुचि, प्राक्तन संस्कार, अधिकार-सम्पात्ति आदि को विचित्रता से भगवद्यामि के 
साधन विविध प्रकार के हुआ करते हैं | कोई मार्ग अपेक्षाकृत सरल है तो कोई पथ 
टढ़ा-मेढ़ा ओर लम्बा है, यही शास्त्र का सिद्धान्त है | महात्माओं का व्यक्तिगत अनुभव 
भी इस विपय में साक्षी है। इसीलिए शात्र में जिज्ञामु कर्मट साधको के ज्ञान-सीकय्य के 
लिए, परमार्थ समस्त उपायों का स्थूलरूप से तीन श्रेणियों में विभाग किया गया है | 
प्रयेक आधार में अपनी अलग-अलग चविशिष्टता रहती है, इसलिए एक ही प्रकार की 
साधना-पद्धति सबके लिए उपयोगी नहीं हो सकती | 

जो उच्च अधिकारी हैं, उनके लिए जिन उपार्यों का क्षास्त्र में विधान है, वे 
द्ाम्भव' उपाय कहलाते हैं। चित्त को हृदय में स्थापित कर तथा उसकी स्थिरता के 
प्रतिबन्धक विकल्पराशि को चिन्तनथ्न्यता के प्रभाव से प्रशान्त कर अविकल्प परामर्श 
द्वारा देहादि-कालप्य से अस्पष्ट निज आत्मा के चित्पमातृत्व की निरन्तर भावना करनी 
पड़ती है | उससे शीघ्र ही त॒रीय तथा तुरीयातीत अवस्था का विकास हो जाता है। इस 
प्रकार विकल्य-त्याग के सिद्ध हो! जाने पर एकाग्रता के प्रभाव से क्रमश: ईश्वरभाव की 
प्राप्ति होती है । क्षीम का विलय हो जाने पर परम पद अपने आप प्राप्त हो जाता है, 
इसमें सन्देद् नही है ज्ञानगर्भ स्तोत्र में महाशक्ति विश्वजननी को लक्ष्य कर इस श्रेष्ठ 
प्रणाली का संकेत किया गया है-- 


विहाय सकला: क्रिया जननि मानसी: सब तो 
विमुक्तकरणक्रियानुसतिपारतन्थ्योज्ज्बलस्‌ । 
स्थितैस्वदनुभावतः सपदि वेचते सा परा 
दशा नृभिरतन्द्रितासमसुस्रास्म॒ तस्यन्दिनी ॥ 


अर्थात्‌ है भातः, मन की सम्पूर्ण क्रियाओं का परिहार कर चुके श्रेष्ठ साधक 
तुम्हार अनुग्रह से द्ीघ्र ही एक परम दशा की अनुमूति प्राम् करते हैं, जो सब प्रकार 
के क्रिया-करणों के अनुसरण में परतन्त्रता से मुक्त होकर उज्ज्वल है, ओर जिससे अनुपम 
आनन्दरूप अमृत का झरना निरन्तर अविच्छिन्न रूप से झरता है। श्रीमद्भगबद्गीता 
में लिखा है--'आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किल्लिदपि चिन्तयेत्‌”, हसे 'शाम्भव” उपाय के 
सम्बन्ध का ही दिग्द्शन समझना चाहिये | 

जिन साधकों का इससे भी उत्कृष्ट अधिकार है, अथात्‌ परमेश्वर की तीब्रतम 
अनुग्रह-शक्ति का संचार जिसके ऊपर हुआ है, वे केवल एक बार गुरु के मुँह से आत्म- 
स्वरूप की उपदेशवाणी सुन कर आत्मस्वरूप के सन्बन्ध में ख्िरता प्राप्त करते हैं, वे 
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जान सकते हैं कि लोकिक अथवा अलौकिक किसी भी उपाय से शिवरूपी नित्यसिद्ध 
स्वप्रकाश आत्मा का प्रकाश नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि आत्मा में आवरण 
न होने से उसके द्वारा आवरण-निश्वत्त का कोई प्रश्न ही नहीं उठता | एकमात्र 
आत्मा ही सा सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए द्वितीय सत्ता के अभाव 
से आत्मस्वरूप में अनुप्रबेश की कोई सम्भावना ही नहीं है। वे समझ सकते हैं कि सब 
कुछ एक अखण्ड चिद्रपिणी महासत्ता का प्रकाश है | वह प्रकाश देश, काल, उपाधि 
अथवा आइति द्वारा परिच्छिन्न नहीं है। शब्द द्वारा उसका निर्देश नहीं किया जा 
सकता ओर प्रमाण द्वारा उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह स्वातन्थमय परम 
तत्त्व है । वही हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसमें सम्पृर्ण जगत्‌ दर्पण में प्रतिविंभ्बित 
टश्य के समान स्पष्ट प्रतिभासमान हो रहा है। चित्त में इस प्रकार के विवेक का उदय 
होने पर स्प्रकाश शिवभाव का आवेश सरबत्र क्षणमात्र में सिद्ध हो जाता है। 
इस प्रकार के साधक को मन्त्र, पूजा, ध्यान, चया आदि बन्धरनों की आवश्यकता 
नहीं रहती । 

पहले जिस उत्तम साधक का उल्ले किया जा चुका है उसकी योग्यता के 
उत्कृष्ट हाने पर भी इस प्रकार के अति उत्तम बिरल साधक की योग्यता की अपेक्षा 
उसे कुछ न्यून क्टना ही होगा । इस कारण उसे अस्॒ण्ड-मण्डलरूप महाग्रकाशमय 
आत्मस्वरूप में प्रवेश पाने के लिए कुछ सहायता अपेक्षित होती है। इस सहायता को 
उत्तम स|।बक अपनी खातन्व्य-शक्ति से भलीभॉति प्रास करते हैं, एवं इसके प्रभाव से 
निर्विकल्प शिवभाव में स्थिति प्राप्त होती है। उस समय बह अपनी आत्मा में समग्र 
जगत्‌ को अपने विमर्शरूप अर्थात्‌ शक्ति-रुप में भासमान देख सकता हैं। इस प्रकार 
के साधक के लिए भी मन्त्र, पूजा, ध्यान आदि की कोई आवश्यकता नहीं हैं | 

किन्तु मध्यम-अधिकारवाला साधक इससे निम्न-स्तर में स्थित हैं, उसे 
सत्तक, सदागम ओर सदगुरुषदेश का अवलम्बन कर भावना के बल से क्रमशः 
विकल्प का संस्कार करना पड़ता है। अति उत्तम ओर उत्तम अधिकारी के स्वरूप- 
ज्ञान प्रात करन में क्रम नही रहता--वहं अक्रम रूप से एक क्षण भें ही निष्न्न हो 
जाता है, किन्तु मध्यम और अधम अधिकारी को जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह क्रम के 
अधीन हैं। पर मध्यम-साधक का विकल्प अन्य किसी उपाय की अपेक्षा न कर स्वर 
ही अपना संस्कार करता है, अर्थात्‌ अपने आप ही विकस्प शुद्ध होकर दूसरे गुणों की 
उत्पत्ति करता है, इस कारण वह विकल्प उस समय वद्ध जीव के चित्त-घर्म के रूप में 
नहीं गिना जाता, किन्तु झुद्ध विद्या के अनुग्रह से वह साक्षात्‌ भगवत-शक्ति के रूप में 
परिणत हो जाता है और भगवद्यात्ति के मुख्य उपायों में उसकी गणना होती है । 
उससे शक्ति-श्ञान का आविर्भाव होता है। विरुद्ध अन्य विकल्प के उदित हुए बिना 
शाक्त उपाय के द्वारा ही विकत्पों का शोघन हो सकता है | विकल्प शुद्ध होकर अवि- 
कल्प के रूप में परिणत होते हैं | 

किन्तु जिस समय विकल्प स्वयं अपने को झुद्ध नहीं कर सकता एवं अपनी 
शुद्धि के लिए अन्य किसी उपाय का अवल्मबन करने को बाध्य होता है, उस समय 
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समझना होगा कि साधक मध्यम श्रेणी के अन्तर्गत है। वहाँ पर सीमित ( परिमित ) 
सत्ता की सहायता लेना आवश्यक है| वह परिभित सत्ता बुद्धि हो सकती है, प्राण हो 
सकता है अथवा देह या बाह्य पदार्थों मं से कोई भी वस्तु हो सकती है, यह साधक 
की व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर है। अधम साधकों में जो बुद्धि का अवलभ्बन कर 
विकत्प-शुद्धि करने के लिए अग्रसर होते हैं, उन्हें ध्यान-मार्ग में अग्रसर होना पड़ता है | 
ध्यान के स्वरूप ओर प्रकार-भेद के सम्बन्ध में आलोचना करना यहाँ अप्रासंगिक 
होगा | किन्तु जो लोग सृश्ष्म अथवा स्थुल प्राण का आश्रय लेकर ब्रिकस्पों का संस्कार 
करने के लिए उद्यत होते हैं, उन्हें उसके अनुरूप मार्ग में चलना पड़ता है। स्थूल 
प्राण की प्राण आदि जो सब वृत्तियोँ हैं, उनकी सामूहिक रूप में उच्चारण कहा जाता 
है। यह प्राण की क्रिया का ही नामान्‍्तर है। सूक्ष्म प्राण वर्णात्मक है, उसका भी 
उच्चारण होता है, किन्तु उसकी चर्चा करना च्ंमान निबन्ध का रक्ष्य नहीं है। 
अधम-साधक अपने-अपने शरीर का अवल्म्बन कर साधन-पथ के पथिक होते है, 
उन्हें नाना प्रकार के आसन, बनन्‍्च, मुठ्रा, करण आदि का अवल्म्बनन कर 
विकल्पों का सस्कार करना पता है। अधम अ्रंणी मे ऐसे भी साधक हैं, जिनका 
अधिकार इतना स्वव्प हे कि वे साक्षात्‌ रूप से अपने शरीर का भी अवलम्बन नहीं 
कर सकते | उन्हें ब्राह्य पदार्थों का अवहम्बन कर उपासना के पथ पर अग्रसर होने की 
चेश करनी पड़ती है । 

इन सब विभिन्न उपायों के द्वारा ययासमय आणव-ज्ञान का उदय होता है | 

पहले जिन उपायों का निर्देश किया गया हैं, उनमें से किसी भी उपाय से 
अभ्यासात्मक भावना द्वारा उच्चार, करण आदि देहिक उपायों की सहायता से जो 
साधक परम-तत्त्व में प्रवेश पाने की इच्छा करते हैं, उनमे बहुत से अवधश्यम्भावी 
लक्षण प्रकट होते हैं। केवल इच्छा करने पर ही इस अवस्था का उदय हो जायगा, 
ऐसा नहों कहा जा सकता। याग्यता-लाम के अनन्तर यदि साथक को अभिव्यपा 
हो ओर पूर्ण का स्पर्श या उन्मुखता का योग हो तो उक्त लक्षणों का आविभांव 
होता है। पूर्ण के आभासमात्र से यह (लक्षण का आविर्भाव) होता है। यदि पूर्ण का 
आवेश हो तो पूर्णता ही प्रकट हो जाती है । 

पृ के स्पशमात्र से ही पहछे हृदय में एक अनिर्वंचनीय आनन्द का उदय 
होता है | स्वात्मा के साक्षात्कार के साथ ही साथ एक अपूर्व चमत्कार का आविभांव 
होता है, जिसे आनन्द के सिव्रा और कुछ नहीं कहा जा सकता। तदनन्‍्तर जैसे 
विजली गिरने पर सब बस्तुएँ अपना स्वरूप छोड़कर बिजली सी हो जाती हैं, वेसे ही 
परम-तत्त्व में क्षणभर के लिए भी समाविश्ट होने पर स्पष्ट रूप से देहादि में आत्म-वोध 
हट जाता है और निम्न अवस्था से एक प्रकार की प्रथकता प्राप्त हो जाती है। उसी के 
साथ-साथ परमघाम की ओर ऊर््बंगति या अधिरोहण आरम्भ हो जाता है। 
इस प्रकार की ऊर्ध्वगति का पारिभाषिक नाम “उद्धव हैं। यह देहातीत अबस्था है | 
एक-एक क्षण के समावेश का इतना गम्मीर प्रभाव है। यदि सुदीर्ष काल तक समावेश 
स्थायी रह जाय तो पूर्णत्व की ही प्राप्ति हो जाती है । 
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देह और चैतन्य रूपी आत्मा या संवित्‌ यद्यपि स्वरूपतः भिन्न-भिन्न हैं तथापि 
अनादि काल के अध्यास से पूव॑-पूर्व जन्मों से उनकी अभिन्न रूप से प्रतीति होती है | 
यह कितने जन्मों की अभ्यास-घारा है, यह कहना सम्भव नहीं है। पूर्वोक्त 'उद्धव' 
अबस्था का आविर्भाव होने पर आत्मा तथा देहादि के बीच जिस एकता की प्रतीति 
अनादि काल से चली आ रही है, वह नहीं रहती | उस समय वे दोनों परस्पर प्रथक्‌ हैं, 
ऐसा शान हो जाता है | शुद्ध-दृष्टि में इसी का नाम विवेक-ज्ञान है । 

इसके पश्चात्‌ एक क्षण के लिए चैतन्य रूपी आत्मा का स्व-स्वरूप-बल प्रकाशित 
होता है। यही महावीय-स्वरूप अहन्ता है। देह या जड़ सत्ता से आत्मा के प्रथक्‌ 
होने पर उसका निज बल प्रकट हुए बिना नहीं रह सकता । इतने दिनों तक अनात्म- 
वस्तु में अहं-अभिमान रहा, परन्तु इस समय विवेक-लाभ के अनन्तर आत्म-स्वरूप में 
यह अहंरूपी अभिमान प्रकट हुआ है। इसके प्रभाव से अनात्मा में आत्माभिमान 
शिधिल हो गया । उस समय देह आदि विनश्वर होने के कारण कॉपने लगते हैं । 
इतने दिनों तक उनमें जो दृढ़ता रही, वह शिथिल हो जाती है। इस अवस्था का 
नाम है--.कम्प' | 

इस प्रकार इतने दिनों तक चेतन्य के साथ देह का जो एकतामिनिवेश रहा, 
उसको निम्वत्ति होने के बाद शुद्ध चेतन्य की अभिमुखता के प्रमाव से एक ऐसी 
अबश्था का उदय होता है, जो वाद्य-हृष्टि से निद्रा के सहृश प्रतीत होती है । उस 
समय बाद्य बृत्तियों का उपरम हो जाता है और किसी प्रकार से आन्तर अनुभूति का 
भी स्पष्टरूप से उदय नहीं होता | इसीलिए स्थूल दृष्टि से यह अवस्था निद्रा के नुब्य है । 
जब तक साधक आत्मस्वरूप मे टीक तरह से प्रतिड्ठित या रूट न हो सके, तब्र तक यह 
अवस्था रहती है | रूढ़ि अथवा स्वरूपप्रतिष्ठा के सिद्ध हो जाने पर और भी मिन्‍न मिन्‍न 
लक्षण प्रकाशित होते हैं | यह रूदि वस्तुतः परम चैतम्य-म्वरूप सत्य-पद में अभिष्ठान का 
ही नामान्तर है। इसके सिद्ध होने पर एक अभिनव साक्षात्कार का उदय होता है। 
उस समय जगत्‌ के सम्पूर्ण पदार्थों का स्वरूप चेतन्य ही दीख पड़ता है। यहाँ ऐसा 
कोई पदार्थ नहीं है जो चैतन्य से अतिरिक्त या प्रथक हो | इस प्रकार सर्बत्र औैतन्यमय 
आत्मा का साक्षात्कार होने पर एक महादशा का आविर्भाव होता है, जिसे प्राचीन 
आचार्य धरूर्णि' कहते हैं | यह स्पन्दनरूप महाक्ञक्तिमयी अवस्था में प्रवेश है । इसी का 
दूसरा नाम 'महाव्यक्ति! है। इसके प्राप्त होने पर योगी सर्वदा सू्टि-संहारकारी बन कर 
परम परमेश्वर-पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है | यही परम शिव की अवस्था है | 

कुछ लोग समझते हैं कि देहादि अनात्मवस्तुओं में जो आत्मबुद्धि है, बही 
बन्धन है; यह बात सत्य होने पर भी पूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि आत्मा में अनात्मा- 
भिमान के उदित होने के अनन्तर ही अनात्मा में आत्माभिमानकों बन्धन कहा जा 
सकता है, अन्यथा नहीं | इसका कारण यह है कि आत्मस्वरूप में संकोच का उदय 
न होने पर भी खातन्त्य के बल से आत्मा अनात्मा में अहम! अभिमान कर सकता है। 
इस अवस्था में आत्म-स्वरुप के बोध की प्रच्युति नहीं होती | इसलिए यह लीलारूप 
अवस्था है, बन्धन नहीं है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिये । पूर्वोक्त बन्धन का 


प्रम पथ का क्रम ॥७२१ 


विनाश ही वास्तब्रिक मुक्ति है। पूर्णवर्णित अनात्म-बोध की निदृत्ति मुक्ति का पूर्ण 
स्वरूप नहीं है। बन्चन दो प्रकार के हैं -- एक आत्मा में अनात्माभिमान और दूसरा 
अनात्मा में आत्माभिमान | इसीलिये सृष्टि के पृत्र जब परमेश्वर अपनी इच्छा से संकुचित 
होकर अणुरूपी पश्च बन जाते हैं, तब उनके इस आग्रव-रूप के संकोच से दो अवस्थाएँ 
हृष्टगोचर होती हैं, अर्थात्‌ पद्यभाव के दो अवान्तर भेद हैं-- 

(क) एक में चिदात्मक-बोध अक्षुण्ण रहता है --यही परमेश्वर का स्वरूप है, 
परम्तु इसमें बोध की अनुगामिनी स्वातस्व्य-शक्ति नहीं रहती, अर्थात्‌ निष्किय बोधरूपी 
चिदणु रहता है, यह एक प्रकार का पञ्च है। इस श्रेणी के पशुओं में कर्म-संस्कार तथा 
माया का आवरण नहीं रहता, केबल झुद्ध माया या महामाया का आवरण रहता है | 
क्रियाराक्ति का विकास न रहने के कारण ऐसी अबस्था है, वह शिव को अवस्था 
नहीं है। भगवत्साधर्म्य उनमें नहीं रहता । 

(स्वर) दूसरे प्रकार के पद्मुओं में स्वातन्य-शक्ति तो अक्षुण्ण रहती है, परन्तु 
बोध नहीं रहता | यह अचित्‌ यानी जड अवस्था है। ये बोधहीन ओर क्रियाहीन अणु 
कर्मसंस्कार से ब्पटे हुए. माया के गर्भ में सुमत्रत्‌ पढ़े हैं। काल के प्रभाव से मायिक , 
स्॒ि के उदय के समय वे मायिक देह प्राप्त कर कर्म-संस्कार के अणुरूप फलभोग के 
लिए भोगायतन शरीर प्राप्त करते हैं, और चतुदंश भुवनाक्रक रसार में ब्चिर्ते 
रहते हैं | अतरव पूर्वोक्त दो प्रकार के पशुमाव से ही कर्म-आवरण और माया-आवरण 
अभिव्यक्त होते हैं । 

इस बन्धन के लय का क्रम यों है-- 

१. पहले देहादि अनात्म-बस्तु में आत्मामिमान का लग, 

२. तदुपरान्त चैतन्य रूपी स्व्रात्मा में अमिमान का उदय | इसी का नाम 

आत्मशक्ति का उन्मेष है। 

३. तदनन्तर आत्मा में अनात्मामिमान का बिनाश्य, 

४, अन्त में महाव्याप्ति अथवा परमैश्वर्य का लाभ | 

देहाद में अनात्मामिमान के विगलित होने पर आत्मा में ही आत्माभिमान 
उदित होता है, यह बात सत्य है; किन्तु यह एक ही क्षण के लिए होता है। तदनन्तर 
व्युत्थानादि के समय पूर्व की अवस्था लोट आती है | उसके पश्चात्‌ देहादि में आत्मा- 
भिमान साक्षात्‌ भाव से छीन हो जाता है, तदनन्तर उसका संसार भी नष्ट हो 
जाता है। अन्तिम अवस्था में आत्मा में ही 'अहम! अभिमान प्रतिश्ठित होता है। यही 
महाव्याप्ति की अवस्था है । 

कोई कोई आचार्य पूर्वोक्त प्रकार की पाँच अवस्थाएं स्वीकार न कर कम्प, 
श्रम आदि दश अवस्थाएँ स्वीकार करते हैं। दशम जो अवस्था है, वह अव्यक्त है । 
जस अवस्था में शिवतस्व में प्रवेश पाने के कारण भवसागर से मुक्ति हो जाती है। 
क्रम से उक्त पॉँच अवखाओं का उदय होने से पूर्णता प्रात होती है । परन्तु एक-एक 
अवस्था के उदय से तत्‌-तत्‌ चक्र का ऐश्वर्य प्राप्त दोता है, क्योंकि एक-एक अवस्था में 
उसके अनुरूप चक्रादि स्त्रायत्त हो जाते हैं, जैसे कि सर्वव्यापक-बोध के साथ शरीर 


३७२े भारतीय संस्कृति और साधना 


अभेदापन्न होने पर निर्दिष्ट स्थान में निर्दिष्ट कार्य यथावत्‌ कर सकते हैं | चक्षु रूप का 
ही अहण करता है रसादि का नहीं, उसी प्रकार त्िकोणादि रूप से निर्दिष्ट चक्र में प्रविष्ट 
होने पर आनन्द आदि विशिष्ट अनुभवों की प्रामि होती है। किसी एक अवस्था की 
प्राप्ति होने पर सर्वानुभव नहीं हो सकता। आनन्द की अभिव्यक्ति का स्थान देहादि में 
त्रिकोण-चक्र है। इसका दूसरा नाम अधोबक्त्रों या योगिनीवकत्र' है। उद्भव नामक 
अवस्था का विकास क्षेत्र कन्द स्थान है। नाभि के साथ उसका गहरा सम्बन्ध है | 
कम्प का उदय-स्थान हत्‌-चक्र है। निद्रा का स्थान तार तथा घृर्णि, महाव्यात्ति का 
स्थान ऊध्वकुण्डलिनी' अथवा द्वादशान्त है। इस महाव्याप्ति स्थान को परमतत्व या 
मन्त्र-भूमि कहते हैं। इसमें प्रवेश करना ही ब्रह्मपुर में प्रवेश है। किसी-किसी 
आगम के मतानुसार मध्यनाडी-मार्ग का अवल्म्बन कर उदान-शक्ति के प्रवाह 
का आश्रय करते हुए ऊपर की ओर आरोहण किया जाता है | विसर्गान्‍्त अथवा 
द्वादशान्त पद-पर्यन्त ऊध्यंगति चलती रहती है | गति की चरम अबशख्ा में 
सब आवरणों से रहित तथा विकल्प-जाल से झूत्य मन्त्र-भृमि मे प्रवेश प्राप्त होता है। 
कल्पनाहीन निरावरण चैतन्यस्वरूप ही आत्मा का परम स्वरूप है। पहले अध+ 
प्रवाहरूपी अपान का निरोध कर ऊध्वागमी प्राण को हटाना पता है। उसके अनन्तर 
दोनों के संघ्रटन से मध्यमार्ग में गुरूपदिष्ट प्रणाली द्वारा मात्रा का आवर्तन कर सकने 
से मार्ग-स्थित विभिन्न चक्रों को छॉघने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। इस प्रकार क्रमशः 
द्वादशान्त भूमि में महाप्रकाश का अनुभव होता है। नित्योदित आत्मजशञान के रूप में 
ही उसका स्फुरण होता है। यह स्फुरण अविच्छिन्न रूप से होता रहता है। वस्तुतः 
यही परम प्रमाता या शिवरूपी निज भात्मा की वृत्ति का छाम है। समस्त विश्व का 
जपशम हो जानें पर जो निम्तरज्ज स्वात्मवृत्ति है, वही शिवरूप है | केवल अपनी आत्मा 
में ही विश्वान्ति रहती है, इसोलिए यह शान्त और एक है। आत्मा का विश्वातीत 
स्वरूप यही है। परन्तु यही बृत्ति अनंतरूपों में बाहर भी उल्लांसत है | यह आत्मा का 
विश्रमय रूप है| यह विश्वात्मिका ब्रत्ति है। इसीलिए बाह्य रूपों में स्फरित होने पर 
भी सबंदा हो पर-प्रमावरुप निज-स्वरूव में स्थिति अक्षुण्ण रहती है । इसी लिए कहा 


जाता है कि आत्मा अनन्त रूपों में प्रकाशमान होने पर भी सर्वदा स्वयंप्रकाशरूप 
एक ही है। 





१. उध्वकुण्डलिनी देहस्थित मध्य-नाड़ी के ऊर्ष्व-प्रान्त का नाम है। अथःकुण्डलूनी उसी कौ 
निम्नतम सोमा है । ऊर्ध्वकुण्डलिनी में शक्ति का पूर्ण विकास होता है, तथा संकोच के 
पृणणल्व का स्थान अधःकुण्डलिनी है। नासापुट के ऊध्च स्पन्दन से ऋमशः सक्ष्म प्राणशक्ति को 
अगाकर उसके द्वारा अुमध्य का मेंद करते हुए ऊध्वेकुण्डलिनी-पद में प्रवेश करना पड़ता है। 
उसी प्रकार शक्ति को अग्रुणित कर अधथःकुण्डलिनी स्थान का स्पत्न प्राप्त किया जाता है। 
बरद्यारन्त्र के ऊपरको स्थिति ही ऊध्वंकुण्डलिनी हैं, जो उन्मेष को प्राप्त न हुए समस्त विश्व को 
गर्भ में घारण कर प्रसुप्त सर्प के समान विराजमान है । इसी को नित्ति में सृष्टि का उल्लाप्त 


होता है । जितने तत्त और मुवन हैं, उन सबका यही एकमात्र आधार है । इसके ऊपर व्यापिनी 
नाम को का का स्थान है । 


भाव-साधना का वेशिष्ट्य 


आध्यात्मिक साधन विविध प्रकार के हैं किन्तु साधना-पथ के पथिक होने 
के पृ एक अवस्था सभी को प्राप्त करनी पड़ती है, उसका नाम है--श्रद्धा अथवा 
विश्वास | जब तक “एक सत्य वस्तु है” ऐसा विश्वास हृदय भें जड़ नहीं जमा लेता 
तब तक मनुष्य के हृदय में उसके अन्बेपण के लिए प्रवृत्ति नहीं हो पाती | यह 
विश्वास वर्तमान जीवन की अभिजता से उदित हो सकता है अथवा कहीं-कहीं पूर्व- 
जन्म के झुम संस्कारों से भी जाग सकता है। यहाँ तक कि पूर्व -जन्म के ग्ुभ-संस्कार 
न रहने पर भी अचिन्त्य भगवत्कृपा के प्रभाव से भी आविर्भूत हो सकता है| विश्वास 
की उत्पत्ति, कारण भेद से विभिन्‍न उपायों द्वारा होने पर भी; विश्वास का स्वरूप एक. 
और अभिन्‍न है। मात्रा की कमी-वेशी, प्रकार का वैचित््य, और लक्ष्य का वैशिप्य्य, 
अधिकारमेद से भिन्‍न भिन्‍न हो सकते हैं; किन्तु हृदय में विश्वास अथवा श्रद्धा के 
प्रकटरूप से कार्यशील हुए बिना साधनाप्थ पर अग्रसर होने का प्रश्न ही नहीं उठता । 
वैदिक युग में कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड यहाँ तक कि ज्ञानकाण्ड के मूल में मी श्रद्धा 
का स्थान दीख पड़ता है। पीराणिक तथा तान्त्रिक साधना की एरश्ठभूमि में भी श्रद्धा 
का अस्तित्व सर्वत्र ही दिखाई देता हैं। योगभाष्यकार भगवान व्यासजी ने श्रद्धा को 
“मातेब हितकारिणी” माता के तुल्य हितकारिंणी कहा हैं। एवं योगसूत्रकार ने भी 
कहा है कि श्रद्धा से बीये, वीर्य से स्मृति, स्मृति से समाधि, एवं समाधि से प्रज्ञा या 
सम्यक्‌-शञान का उदय होता है। गीता में भी--“अ्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌” इस वाक्य 
में श्रद्धा की विशेष रूप से महिमा वर्णित हुई है। वर्तमान प्रसंग में श्रद्धा और 
विश्वास - इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। 

प्रकृति-मेद से विश्वास मिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। कुछ लोगों का यह 
विश्वास है कि इस अनन्तवैचित्यमय विश्व-प्रकृति के क्रियाकलाप के मध्यमें एक प्राकृत- 
शक्ति कार्य कर रही है। कुछ लोगों की यह धारणा है कि इस विशाल प्रकृति की प्रष्ठ- 
भूमि में स्थिर, अपरिणामी, चिन्मय, नित्य ओर विभु परमसत्ता विराजमान है, जिसका 
कोई अहारूप में ओर कोई आत्मा अथवा पुरुष के रूप में, ध्यान करते हैं। वह सत्ता 
अखण्ड चेतन्य-स्वरूप है। प्रकृति-राज्य का भेद किये बिना उस का साक्षात्कार नहीं 
किया जा सकता। किन्‍्हीं लोगों का ऐसा विश्वास है कि इस विशाल प्रकृति और 
इस अपरिणामी चिदात्मक सत्ता के पीछे एक परम आनन्दमय ओर परम प्रेममय 
अखण्ड-सत्ता विद्यमान है। उन्हीं का साधारणतः भगवान्‌ के नाम से ये लोग उल्ल्ख 
करते हैं । इन तीन प्रकार के विश्वासों के द्वारा प्रेरित द्दोकर तीन प्रकार के साधक 
अपने-अपने विश्वास के अनुरूप भिन्न-भिन्न प्था पर तत्व के अन्वेषण में अग्रसर 
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होते हैँ | प्रथम पथ कर्म-पथ है, दूसरा पथ ज्ञान-पथ है एवं तीसरा पथ भाव-पथ है | 
अवश्य इन विभिन्न पथों में अनन्त प्रकारों का मिश्रण हो सकता है एवं साधक के 
जीवन के इतिहास का पर्याल्ेचन करने पर वह दिखाई भी देता है, क्योंकि सरल 
पथ के तुल्य ही वक्र-पथ भी तो है। उन विभिन्न पर्थों के परस्पर संभिलन से उसमें 
अनन्त प्रकार के वेनित्रयों की उसत्ति होती है | 

वर्तमान प्रसड्ष में हम भाव-साधना के सम्बन्ध में आलोचना करेगे। यह 
ज्ञान-साधना अथवा प्राकृत शक्तिसा धना की आलो चना नहीं है | ज्ञान-साधना विचार को 
प्रधान मानकर सांघन-पथ में तत्व का अन्वेषण करने के लिए अग्रसर होती है। इससे 
वेराग्य ओर विवेक-ज्ञान अपने आप ही उऊदित होते हैं। आत्मसत्ता चित्खरूप है। 
बह नित्य अपरिणामी और देश तथा काल से अपरिच्छिन्न है। किन्तु यह प्राकृत 
जगत्‌ में कार और देश से परिचब्छिन्न होकर जन्म-मृत्यु के चक्र में चक्कर खा रही है ! 
विचार द्वारा क्रमशः एक के बाद एक निन्यस्त प्राकृत तत्वों का पता लगाकर उन सब 
तत्वों में प्रत्येक के साथ अनुभूत आत्मा के तादात्य को दूर करने के लिए चेश करनी 
चाहिये अर्थात्‌ आत्मसत्ता या चेतन्प को स्थूल, सूक्ष्म और कारण दरीररूप उपाधियों से 
पृथक्‌ कर शोधन करना चाहिये। इस तरह शोधन करते-करते अनात्म-सत्ता से आत्म- 
सत्ता प्थक्‌ होकर निर्मल चिद्र॒प में प्रकट हो उठती है। इसकी विभिन्न प्रकार की 
पद्धतियाँ हैं सही, किन्तु मूल विवेक और विचार की धारा है| इस चैतन्य-सत्ता में 
विश्रान्ति-लाभ कराना ही इस पथ के पथिक का मुख्य लक्ष्य हैं| कई लोग इसे कैवल्य 
या मुक्ति कहते हैं | इस अवस्था को प्राप्त करने पर फिर प्रकृति के चक्र में पड़ने की 
आश्वंका नहीं रहतो | 

प्राकृतशक्ति के साधक विश्व की संचालिका दाक्ति की ओर लश्य रखते हैं, ये 
उस प्रकृति के मध्यवर्ती शुद्ध चेतन्यसत्ता को नहीं देख पाते । उनका विश्वास है कि 
प्रकृति की ही ऊर्ध्यमूमि में ऐसा एक स्थान है, जहाँ से शक्ति का स्रोत निरन्तर प्रवाहित 
होकर प्राकृत-राज्य में स्दत्र सब प्रकार के परिणामों को सम्पन्न कर रहा है। इस 
शक्ति का खतोत जहाँ से निकलता है, वह स्थान प्राकृत ऐश्वर्य का आदि पीठ है। 
प्रकृति में सब प्रकार की शक्तियों के क्षरण का मूल केन्द्र वही है। कोई भी साधक 
योगसाधना के द्वारा अथवा साधना की अन्य किसी पद्धति का अवलम्बन कर यदि 
सृष्टि के उस मध्य-बिन्दु में प्रवेश कर वहाँ स्थित रह सकें तो प्राकृतिक सभी शक्तियाँ 
उसके आयक्त हो जाती हैं। शक्ति-साधक का लक्ष्य यदि दक्ति में अँधा रहे तो ऐसी 
स्थिति में इस केन्द्र-स्थान की प्रष्ठ भूमि में जो विराट चेंतन्यसत्ता विराजमान रहती है, 
उसका पता उसे नहीं चलता | ये सब साधक ज्ञान-पथ के पथ्िक नहीं हैं. एवं आत्म- 
ज्ञान भी उन्हें प्राप्त नहीं होता | किन्तु एक विद्याल शक्ति का पता लगाकर वहीं उनका 
साधन एवं उद्यम समाप्त हो जाता है 

ये शक्ति या विभूति के साधक प्रकृति में स्थित रहते हैं, आत्मा को नहीं पाते । 
शानसाधक शुद्ध -शान या चिदात्मक-पुरुष को प्राप्त होते हैं, वे ऊपर उठ नहीं सकते । 
किन्तु हम जिन भावसाधकों की चर्चा करना चाहते हैं, उनका रुध्य ग्रकृति भी नहीं 
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और पुरुष भी नहीं अर्थात्‌ ऐश्वर्य भी नहीं और मुक्ति भी नहीं। उनका विश्वास है 
कि प्रकृति और पुरुष दोनों के अधिष्ठाता के रूप में एक विशाल सत्ता है। उसे 
पाने के लिए खण्ड-दक्ति-साधना का पथ पर्याप्त नहीं है, एवं खण्ड-शान-साधना का 
पथ भी पर्यास नहीं है। भाव के पथ पर अग्रसर हुए बिना उस महाभावमय सत्ता का 
पता नहीं लगाया जा सकता | ये सब साधक भक्तिमार्ग के साधक के रूप में लोगों में 
परिचित हैं | परमसत्ता बहिर्मुख और अन्तमुंख दोनों ओर से इनकी दृष्टि में पड़ती है 
सही, किन्तु ये अपनी बहिर्मुख दिशा का परिहार कर अन्‍्तमुंग्ब दिशा को अपनाते हैं | 
अर्थात्‌ ये कहते हैं कि श्रीमगवान्‌ बहिमुंख-भाव में परभात्मरूप से माया के अभिश्ठाता 
दोकर विश्व के सृष्टि-स्थिति-संहार आदि व्यापार निरन्तर कर रहे हैं एवं असंख्य 
प्रकारों से अपनी सृष्टि का शासन और संरक्षण कर रहे हैँ। यह उनकी बाहरी 
दिशा है | राजा जेसे मन्त्रियर्ग के सहयोग से राजसभा द्वारा प्रजाओं का शासन-कार्य 
करते हैं, यह भी कई अंशों मे उसी के अनुरूप है। किन्तु श्रीमगवान्‌ की अन्तमुंख 
दिशा के साथ जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति आदि किसी भी अवान्तर व्यापार का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं हैं, यहाँ तक कि अनुग्रह, निग्रह आदि मोल्कि व्यापार का भी साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं है। वहाँ वे अन्तरज्ल प्रिय-मक्तों को साथ लेकर अनन्तकाल तक अनन्त 
प्रकार के स्सास्वादन कर रहें हैं ओर करा रहे हैं। रसिक भक्त विचित्र और विशाल . 
भावराज्य का भेदन कर इस अनन्त रस के मुल केन्द्र में रसराज ओर महाभाव के 
सामरस्य में उपस्थित होने की इच्छा करते हैं। वर्हा भगवान्‌ की ह्ादिनी प्रधान 
अन्तरज्ञ रूप स्वरूप-शक्ति का खेल होता है। 
भावसाधना की मूल भित्ति यही है कि श्रोभगवान्‌ के प्रेममय होने के कारण 
प्रम के पथ का अवलम्बन न कर सकने पर उनके साथ प्रम-सम्बन्ध से युक्त नहीं 
हुआ जाता, इसीलिए रसास्वाद नहीं होता | इस साधना में कदम उठाने के पूर्व 
दो बातें मलीभाति प्राप्त होनी चाहिये । पहले अपने प्राकृत देह क साथ तादाछबय 
की विस्मृति एवं तद॒परान्त भावराज्य में प्रवेशके लिये अधिकार की प्राप्त ! जब तक 
स्थृल-देह, सूक्ष्म-देह यहाँ तक कि कारण-देह अपनी स्मृति में विद्यमान रहेगी, 
तब॒-तक भाव-राज्य में प्रवेशाधिकार की प्राप्ति की आशा नहीं। गुरुजी की कृपा से, 
अथवा पृर्वजन्मों के पृष्य-बल से, योगानुष्ठान से, चाहे योगानुष्ठान के बिना ही अपनी 
प्राकृत-देह से अपने को प्रथत्‌ जान कर यदि उस महासत्ता के प्रति आकर्पण का 
अनुभव किया जाय, तो उन्ही की कृपा से योग्य पथप्रदर्शक के प्राप्त होने की आशा 
रहती है एवं भाव-राज्य में प्रवेश की संभावना क्रमदा: निकय्वर्ती हो उठती है। 
भाव-साधना के पहले श्रीमगवान के साथ अपने भाव-सम्बन्ध का निर्णय होना आब- 
श्यक हैं। इस सम्बन्ध के आविष्कार के पहले सामथ्यंबान्‌ सद्गुरु का आश्रय अहण 
आवश्यक है, क्योंकि गुरु के सिवा और कोई भी किस जीव के साथ भगवान्‌ का 
क्या सम्बन्ध है, यह निर्णय नहीं कर राकता । भगवान्‌ एक, अनन्त भोर सज्िदानन्द 
स्वरूप हैं और जीव उन्हों का चिदणु रूप अंश है। जीव संख्या में अनन्त हैं । परन्तु 
प्रययेक जीव के साथ भगवान्‌ का जो विलक्षण आकर्षण और बिकर्षण के रूप में 
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एक नित्य सम्बन्ध है, वह जब-तक स्पष्ट नहीं होता तब-तक भाव का खेल चल तो 
सकता ही नहीं, उसका आरभ भी नहीं हो सकता । 

इस विषय को हम और भी स्पष्ट करके कहते हैं । सृष्टि के पूर्व परमात्म-सत्ता 
शान्त महासमुद्र के तुल्य निस्तरज्ञ रहती है। उसमें किसी प्रकार की चश्वलता, यहाँ 
तक कि अतल्यल्प स्पन्दन भी, अनुभूत नहीं होता | किन्तु उनमें सृष्टि की ३चछा का 
उन्मेष होने के साथ ही साथ वह अनन्त समुद्र स्वरूपतः निश्चल तथा शान्त रह कर 
भी मानों कुछ आन्दोलित होने लगता हैं। इस आन्दोलन के कारण उनमें लीन तथा 
उनके साथ अभिन्नरूप में विद्यमान अनन्त चिदणु स्पन्दन के तारतम्य के अनुसार 
विभिन्न मात्रा में जाग्रत हो उठते हैं। ये उस झ्यान्त महासम॒द्र के अंशीभृत जल- 
बिंदुओं के तुल्य अनन्त अखण्ड चित्मत्ता के कब्पित एबं आणवबिक भावमात्र हैं | कट्दा 
जाता है, मानो एक अखण्ड चेतन्य ही स्पन्दन के साथ-साथ इन सब चिद्रश्मि ओर 
चिदणुओं के रूप में अपने में अस्फुट रूप से प्रकट हो उठता है। ये सब अगु ही 
चिद्रश्मि के साहाय्य से चित्सत्ता से कुछ व्यवह्ति होकर जीव के नाम से परिचित 
होने लगते हैं । ये सब्र जीव और उनका उद्पत्ति-स्थान परमचेतन्य स्वरूपतः अभिन्न 
हैं। अर्थात्‌ वह परमसत्ता जैसे प्रकाशात्मक था निन्‍्मात्र हैं, जीवसत्ता भी वेसे ही 
प्रकाशात्मक अथवा निम्मात्र है | किन्तु दोनों में चिदंश में अभेद रहने पर भी इस 
अभेद में उस समय कुछ भेद की भो झलक दीख पड़तो है। स्पन्दन होने के पहले 
अथवा स्पन्दन के अतीत जो प्रद्मान्त सत्ता है, उसके निःम्पन्द होने के कारण यद्द भेद 
वहाँ विद्यमान नहीं रहता । किन्तु स्पन्दन के बाद जो चिदणुरूप अंश-सत्ता प्रकट होती 
है, उसमे भेद न रहे, यह संभव नहीं है । यही से सामान्य-सत्ता के ऊपर विश्ञेप का 
उन्मेप माना जा सकता है। अर्थात्‌ सामान्यतः परमात्मा और जीवात्मा मे सजातीय, 
विजातीय और स्वगत किसी प्रकार का भेंद न रहने पर भी विशेष-दृष्टि से दोनों में 
एक नित्य-भद दृष्टिगोंचर होता है। यह भेद कवल परमात्मा से या जीवात्मा में नहीं 
है, यह सब जीवों में आपस में दिखाई देता है | सश्टि के भीतर एक ओर जैसे अविभक्त- 
सामान्य विद्यमान है, दूसरी ओर बेसे ही प्रत्येक वलतु में एक वेशिष्य्य भी रहता है, 
जिसके कारण सृष्टि के अन्दर कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु से सब्बंथा अभिन्न प्रतीत 
नहीं होती । आदि-सूृष्टि में ही यह वेशिप्य्य भासित ह। उठता है । यही “विशेष” तत्त्व 
है । इसे हृदयंगम किये बिना भावराज्य की साधना तथा लीलातत्त्व में प्रवेश की 
सार्थकता समझा नहीं जा सकता । ताल यह है कि प्रत्येक जीव के साथ मूल आत्मा 
का एक विशिष्ट नित्य और निविड्ट सम्बन्ध रहता है। मायिक सृष्टि में आने के बाद 
जितने दिनों तक जीब बहिमुंख रहता है ( यह कहना अनावश्यक हैं कि जीव का यह 
बहिर्मुख-भाव सृष्टि में आने के साथ ही साथ बहिरंग-शक्ति के प्रभाव से होता है ) 
उतने दिनों तक वह सम्बन्ध अव्यक्त रहता हैं। वस्तुतः संसार-जीवन में परमात्मा के 
साथ बहिमुख जीव का सम्बन्ध केवल प्रेर्य-प्ररकरूप में प्रकाशित होता है। अहंकार- 
विमृद जीव कम करता हैं और परमात्मा उससे किये कर्मों का फल-दाता है-- 
अधिकांशतः ऐसा ही है; किन्तु विवेक-बवैराग्य आदि द्वारा बहिमुंख भाव के हट जाने 
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के बाद जीव परमात्मा के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध की उपलब्धि करने पर चित्स्वरूप में 
या केवल्यरूप में प्रतिष्ठित होता है। यह तटख-शक्ति से उद्भूत जीवाणु का 
अपने स्वरूप में अवस्थान है। यह कहना अनावश्यक है कि उस समय पूर्वोक्त 
“विशेष” सम्बन्ध का स्फुरण नहीं होता | वस्तुतः किसी भी सम्बन्ध का स्फुरण नहीं 
होता | किन्तु जो लोग शान-पथ के पथिक नहीं है, किन्तु भाव-राज्य में प्रवेश चाहते 
हैं, उनके लिए देहावस्था में रहने पर ही उस विशेष सम्बन्ध का आविष्कार 
अच्छा है। आचार्यगण कहते हैं--- 


श्रीवेष्णव सम्बन्ध बिन्दु प्रभुसेवा अधिकार । 
सपनेहुँ पावत नहीं कर कोटि उपचार ॥ 


हाँ, शुद्ध चिन्मात्र में प्रतिष्ठित जीव भी श्रीमगवान की विशेष कृपा से अन्तमुंख होकर 
उस विशेष सम्बन्ध को प्राम कर सकता है, किन्तु यह कठिन है। अस्तु, भगवान्‌ के तीज 
अनुग्रह को प्राम कर भक्त-जीव जान सकते हैं कि परमात्मा से अनादि बहिमुंख- 
भाव की निवृत्ति ही उनके जीवन की वास्तविक सफलता नहीं है, क्योंकि बहिमुंखता 
से निवृत्त होकर अन्तर्मुखता का उदय न होने पर केवल तट्स्थ-रूप से साया के बहिः- 
प्रदेश में स्थिति केवल्य का ही नामान्तर है| वह जागतिक त़िताप की निवृत्ति होने पर 
भी भावराज्य में या भगवद्धाम में प्रवेश के अनुकूल नहीं है, बल्कि बाधक है । अन्त- 
मुंखता की प्रामि श्रीभगवान्‌ की अन्तरब्ब-्शक्ति के प्रभाव से होने पर भाग्यवान्‌ 
जीव को इस प्रकार का बोध स्वतः ही उदित होता है | 

पूर्वाक्त बिबरण से ज्ञान हो जायगा कि केबल प्राकृत जगत्‌ से बाहर हो जाना 
तथा नित्य चित्खरूप में शान्त होकर अवस्थित होना ही, भावुक के जीवन का आदश 
नहीं है। जो भावुक हैं, वे भविष्य में भावसाधना की सिद्ध अवस्था रासिक-पद पर 
उन्नीत होते हैं| रसक का उद्देश्य है-- र्सास्वाद । रसाख्ाद का बीज है--भाव। भाव 
अथवा स्थायी भाव के बिना रस की अभिव्यक्ति ओर आस्वादन नहीं हो सकता। 
इसलिए भावुक साधक प्राकृत त्रिविध देह को भूलकर अथवा विशेष अवस्था में त्रिविध 
देंह से मुक्त होकर समर्थ गुरु की कृपा से उद्षाटित भाव-राज्य के द्वार को देख 
पाते हैं, एवं श्रीमगवान्‌ की परम सत्ता से निकली हुई अगुरूप चिद्रश्मि को सहायता से 
रसास्वादन करते हुए रसमय परम पुरुष की ओर क्रमशः आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं | 
तब प्रश्न यह उठता है कि दिव्य-भाव के अखण्ड होने पर भी समझने की सुविधा के 
लिए उसे कई निर्दिष्ट श्रेणियों में घिभक्त किया जाता है| उनमे शान्त, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य और प्रीति- ये कई प्रधान हैं । भावुक साधक किस भाव का अधिकारी है ! 
इस प्रइन का निर्णय हुए विना अनन्त भावराज्य में भावुक अपना निर्दिष्ट आसन प्रास 
नहीं कर सकता । भगवान्‌ सभी के प्रिय हैं। जो जिस भाव से उन्हें देखता है या 
चाहता है, उसे वे उसी भाव से दशन देंते हैं एवं उसकी अभिवाषा उसी भाव से पूर्ण 
करते हैं | फलतः एक होने पर भी भावुक साधर्कों की विचित्रता के अनुसार उनके 
भाव और रूप में वैचित्र्य होता है। सब भाव सबके लिए नहीं एवं सब लीलाएं भी 


डट 
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सबके लिए नहीं है। इस वेशिष्ख्य का नियामक पूर्वोक्त विशेष” है। जिसके साथ 
जो सम्बन्ध आदि-सृष्टि-काल से स्वभावसिद्ध रूप में प्रकट हुआ है, भीगुरुकृपा से वही 
यथा समय प्राकृत-देह की विस्मृति के बाद भाजुक के हृदय में स्पष्ट हो उठता है। 
तदनुसार भावराज्य में प्रवेश के साथ ही साथ पूर्वोक्त सम्बन्ध के अनुरूप क्षेत्र, स्थान, 
व्यवधान, सेवा आदि यथायोग्य रूप से प्रकट होते हैं । 


चक्षु का उन्मीलन 


हम लोगों के प्रचलित गुरु-प्रणाम में एक मन्त्र है, 


अज्ञानतिमिरान्थस्य श्षानाक्षनशलाकया । 
चक्षुरुन्मी लित॑ येन तस्मे श्रीगुरवरे नमः ॥ 


इसका ताले है--जो अज्ञान-तिमिरान्ध व्यक्ति के नेत्र ज्ञानरूप-अज्ञनशल्य का 
द्वारा खोल देते हैं, वे ही गुरु हैं; उनके लिए प्रणाम है। यहाँ कहना यह है कि यह 
अज्ञान-तिमिर वस्तु क्या है, उसके द्वारा अन्ध होना कहने से क्या अभिप्रेत है, एवं 
जानरूप अज्ञनशलाका द्वारा उस अज्ञानतिमिर को हटाना इस का क्या अर्थ है, 
कोन इसे कहता है एवं इसका फल क्‍या है ! इन अनेक प्रश्नों का यथार्थ उत्तर यदि 
जाना जा सके, एवं उसका तात्पर्य हृदयंगम हो जाय तो गुरुमहिमा स्पष्टरूप में समझ में 
आ सकेगी | 

दशासत्र का सिद्धान्त है कि अनादि-काल से जीव अज्ञान से आच्छन्न है | यद्यपि 
जीव वास्तव मे स्वरूपतः शिवरूप ही है, तथापि वह अपने इस नित्यस्वरूप की साक्षात्‌- 
उपलब्धि नहीं कर सकता। देतवाद अथवा अद्वैतवाद दोनों पक्षों की ही 
दृष्टि से जीव का यह अनादि अविद्या-सम्बन्ध स्वीकृत है, क्योंकि यह सम्बन्ध 
संघरटित होने पर बुद्धिजीवी मनुष्य के लिए विचार द्वारा उसका निणय करना कठिन है। 
अपने-अपने दृष्टिकोण से इनके भिन्न-भिन्न उत्तर प्राप्त होते हैं। इन सब उत्तरों के 
भिन्‍न होने पर भी तत्त्व-दृष्टि से इनमें कोई बिदेष पार्थक्य नहीं, किन्तु इसकी यहाँ आलो- 
चना करना अनावश्यक है| 

आत्मा वस्तुत; अखण्ड चैतन्यस्वरूप है, उसकी अनन्त शक्तियाँ अभिन्न रूप में 
विद्यमान रहती हैं । संक्षेप में उन सब झक्तियों का ज्ञान और क्रिया में अन्तर्भाव कर 
लिया जा सकता है। अतएवं ज्ञान और क्रिया का जो अभिन्‍न पूर्णरुप है, वही विश्युद्ध 
जैतन्य-शक्ति है। किन्तु इस विश्लुद्ध-शक्ति का स्फूरण अनादि काल से न पाने के 
कारण जीवरूपी आत्मा अव्पज्ञ और अव्पशक्ति के रूप में संसारी का स्वॉग धारण कर 
माय्रिक जगत्‌ में अपने-अपने अधिकारों के अनुरूप क्षेत्रों भें बिचरण कर रहा है। 
चैतन्यशक्ति लप्त न होने पर भी, छप्तबत्‌ हो गई है। कुण्डलिनी की निद्रांवस्था इसी का 
नामान्तर है। इस शक्ति को प्रबुद्ध या जाग्रतू करना ही मनुप्यजीवन का उद्देश्य है, 
क्योंकि इस शक्ति के जाग्रत्‌ होने परही जीब जीव-माव से मुक्त होकर शिव-भाव में 
स्थिति प्राप्त करने में समर्थ होता है । 

कुण्डलिनी-द्क्ति प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मेरुदण्ड के नीचे एक निर्दिष्ट 


है. 
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स्थान पर सोई पड़ी है। जगत्‌ के किसी धर्म द्वारा, यहाँ तक कि अलोकिक पुष्य- 
राशि का सश्ञय करने पर भी, उस शक्ति को भली-माँति जगाने की सामर्थ्य उत्पन्न नहीं 
होती | योगशास्त्र की प्रारम्भिक सम्पूर्ण साधनाएँ उस शक्ति को जगाने के लिए ही 
निरत हैं। उस शक्ति का जागरण साधारणतः क्रमशः ही होता है, कदाचित्‌ किसी को 
अक्रम भी हो जाता है। साधारणतः पट-चक्र की जो साधना कही जाती है, बह्द 
वास्तव में उस शक्ति को जगाकर उसे ऊर्ध्वमुख बनाने की ही साधना है। शक्ति की 
यह ऊरध्व॑मुख्र प्रगति एक चक्र के बाद दूसरे चक्र का भेदन कर आज्ा-चक्र के ऊपर 
बिन्दु में जाकर लौट जाती है। चित्तशुद्धि ओर भूतशुद्धि की साधना इसी का 
नामान्तर है। यह साधना यदि मलीमॉति अनुप्ठित हो जाय, तो साधक पट्चक्रों का 
भेदन कर विन्दु-स्थान पर अधिकार कर लेता है। तब नीचे की ओर आकर्षण नहीं 
रहता, कर्म-संस्कार का आवरण तिरोहित हो जाता है एवं स्फुट रूप से ऊपर की ओर 
आकर्षण होने की क्रिया अनुभूत होने लगती है | 

प्रकारान्‍न्तर से कह्द जा सकता है कि आत्मा उस समय आविद्या-संस्कार से 
मुक्त होकर शुद्ध-विद्या के छाम का अधिकारी हो जाता है। यह शुद्ध-विद्या ही चेतन्य- 
शक्ति का उन्मेष है, जीव गुरु-कृपा से उसका यथासमय अनुभव कर सकता है | 
गुरुप्रणाम में जो चक्षु का उन्मूलन कहा गया है, उसे जीव के सम्यक ज्ञानख्पी चक्षु का 
उन्‍्मीलन समझना चाहिये | जो इस दिव्य ज्ञान-चक्षु का उन्मीलन कर देते हैं, वे ही 
वास्तव में सद्गुरु हैं। चक्षु का उन्मीलन करने के लिए उन्हें तत्काल विरुद्ध 
शक्ति का अवल्म्बन करना पड़ता है। इस शक्ति का अवल्म्बन कर साधक को 
अविद्या से मुक्त होना पड़ता है एवं अविय॑ा से मुक्त होकर विद्या या ज्ञान से भी 
भुक्तिलाभ करना पड़ता है | 

अविदा से मुक्त होने पर साथ ही साथ खुले हुए तीसरे नेत्र की उज्ज्वल 
छटा स्पष्ट रूप से दृष्टि के सामने प्रकाशित होती है | 

विशुद्ध आत्मशान ही ज्ञानाज्ञन-शल्यका है। उसका श्रीक्रीमद्गुरु जीवात्मा 
पर अनुग्रह करते समय उसमे सश्नार करते हैं | 

अज्ञान का वास्तविक स्वरूप है--जगत्‌ को अपनी आत्मा से भिन्न देखना | 
वास्तव में जगत्‌ अपनी आत्मा से भिन्न नहीं है, वह आत्मा का ही तिरोहित- 
प्रकाश है। जब सदूगुरु के अनुग्रह से घुद्ध ज्ञान का अंकुर द्वदय में रोपा जाता है, 
तब योगी को दृष्टि में द्वितीय बोध रहता ही नहीं । उस समय प्रत्येक वस्तु पहले अपनी 
सत्ता से विसृष्ट अंशमात्र ग्रतीत होती है अर्थात्‌ समग्र विश्व तब शिवरूपी आत्मा का 
शक्तिरुप धारण करता है। इसीका नाम है -दिव्य चक्षु का उन्‍्मीलन, एबं उसके द्वारा 
सत्य बस्तु का निरीक्षण | 

यदि गुरुरूपी आत्मा अपनी शक्ति से कुष्डल्टनी को जाग्रत्‌ कर उसे ऊर्ध्ब- 
मुख होने की प्रेरणा न दें, तो यह महान्‌ परिवर्तन कदापि सम्भव नहीं हो सकता । 
मेद-ज्ञान हट जाने पर प्रत्येक वस्तु के साथ व्यक्तिगत अभेद का शन जाग जाने से 
सम्पूर्ण विश्व ही अपना अभिन्न रूप ज्ञात होता है, यही प्रेम की अभिव्यक्ति है | इसका 
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भी मूल पूर्बोक्त गुरु-कृपा से उत्पन्न अभेद-दृष्टि का उन्मेष है। अतएव मल का 
परिपाक होने पर गुरुकपा का उदय हो अथवा गुरु-कृपा के आविर्माव के कारण 
मल-परिपाक हो, जिस किसी प्रकार से प्रशा-हृष्टि का उन्‍्मीलन होने पर ही ब्क्मस्वरूप 
इस महाज्ञान का उदय होता है, जिससे जीवन्मुक्ति स्वभावतः फूट उठती है। यही 
जीवन की चरम सफलता है एवं इसकी प्राप्ति के मूल में है--श्रीगुर का अनुग्रह | 
इससे गुरु का माहात्म्य स्पष्टटया समझ में आ सकता है | 
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प्राचीन भारतीय साहित्य में योग! शब्द नाना प्रकार के व्यापक अर्थो में 
व्यवह्वत हुआ है | फिर भी इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है, उसमें प्रकार-मेंद होनेपर 
भी, कुछ अंश में मूलतः सामंजस्य पाया जाता है | उसे जीवात्मा और परमात्मा का 
संयोग, प्राण ओर अपान का संयोग, चन्द्र और सूर्य का मिलन, शिव और दाक्ति का 
सामरस्य, चित्तवृत्ति का निरोध; अथवा अन्य किसी भी प्रकार से उसका लक्षण किया 
जाय, मूल में विशेष भेद नहीं है । 

महायोग ओर पूर्णयोग--योगशिखा-उपनिषद्‌ में वर्णन आया है कि स्वाभाविक 
योग एक ही है, अनेक नहीं। यह महायोग के नाम से साथकों में प्रसिद्ध हैं। 
अवस्था-भेद के अनुसार महायोग ही मन्त्रयोग, हृठगोग, लययोग अथवा राजयोग के 
रूप में प्रकाशित होता हैं । 

मन्त्रयोण ओर जपयोग--योगशास्त्र में 'मन्त्रयोग' शब्द यद्रपरि विभिन्न स्थानों में 
विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, फिर भी यदि हम मन्त्रयोंग का सुख्य अर्थ मन्त्र के 
आश्रय से जीवात्मा और परमात्मा का सम्मिलन मान ले, तो इसमें कोई आर्पत्ति न 
होगी | शब्दात्मक-मन्त्र चेतन होने पर उसी की सहायता से जीव क्रमशः ऊपर गमन 
करते-करते शब्द से अतीत परमानन्द-धाम तक पहुँच सकता हैं। बैखरी शब्द से 
क्रमशः मध्यमा अवस्था को भेद कर पश्यन्ती में प्रवेश करना ही, मन्‍्त्रयोंग का प्रधान 
उद्देश्य है| पश्यन्ती शब्द--स्वप्रकाशमान चिंदानंदमय 7, चिदात्मक पुरुष की वही 
अक्षय और अमर पोडशी कला है। वहों आत्मज्ञान, इष्ट देवता के साक्षात्कार अथवा 
शब्द-चेतन्य का प्रकृष्ट फल है। इस अवम्धा में पहुँचने पर जीव ऋतकृत्य हो सकता 
है | इसके बाद अव्यक्त भाव अपने आप उदित होता है। यही दब्द की तुरीय 
अवस्था है | मूलाधार से निरन्तर शब्द-सोत ऊपर की ओर उठ रहा है। यही शब्द 
समस्त जगत्‌ के केन्द्र में नित्य विद्यमान है। बहिमुंस्व-जीव इन्द्रियों के अधीन होकर 
निपयों की ओर दौड़ रहा है, इसीसे उसे इसका पता नहीं लगता | जब किसी क्रिया- 
कौशल से अथवा अन्य किसी उपाय से इन्द्रियों की बहिर्गति रुद्ध हो जाती है और 
प्राण तथा मन स्तम्मित से हो जाते हे, तब साधक इस चेतन-इब्द को सुनने के 
अभिकारी होते हूँ । पण्मुखी मुद्रा द्वारा कृत्रिम उपाय से इस नाद के अनुसन्धान की 
चेष्ट की जाती है । नोदन अथवा अभिषात से जनित शब्द को अनाहत-नाद में लीन न 
कर सकने पर मन्त्र अक्षर-समर्शि ही रह जाता है। उसका सामर्थ्य और प्रकाश अनुभव- 
गोचर नहीं होता | इडा-पिंगला की गति रुककर प्राण और मन के सुपुम्ना के अन्दर 
प्रविष्ट होने पर वह नित्य सारस्वत-खोत अनुभूत होता है। यही क्रमशः साधक को 
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आशा-चक्र में ले जाता है और वहाँ से बिन्दु-स्थान मेदकर क्रमशः सहसखार के केन्द्र में 
महार्विदु-पर्यन्त पहुँचा देता है। हंस-मन्त्र, जिसका जीव निरन्तर श्रास-प्रश्वास के 
साथ जप करता है, गुरुकृपा से प्राण की विपरीतभावापत्न अबस्था में सोदइहं मन्त्र के 
रूप में परिणत हो जाता है। 

अस्पर्श -योग--भाण्डक्यका रिका में आचार्य गोडपाद ने अस्पर्श-योग का उल्लेख 
किया है। यद्यपि उस ग्रन्थ में इसका विशेष विवरण नहीं दिया गया है, तथापि प्रसंग- 
वश तथा विद्येषण के रूप में कुछ वर्णन उसमें मिल जाता है। उससे ऐसा मालूम 
होता हैं कि यह योग अत्यन्त दुर्लभ है, क्योंकि साधारण योगी अस्पश-योग में प्रवेश 
नहीं कर सकता । सब भू्तों के मंगल और आनन्द का निदान-स्वरूप यह योग सब 
प्रकार के विरोधों के ऊपर ग्रतिप्ठित है और वास्तविक अभय -पद कहे जाने योग्य है | 
प्रसंगवश किसी-किसी वेदांत-अंथ में मी इसका उल्लेग् देखा जाता है। जिन कुयोमियों 
ने निराल्मब-पद पर पहुँचने का अधिकार प्राप्त नहीं किया है, वे आत्म-लेोप होने की 
आशंका से इस निर्विकत्प परमभृमि में प्रवेश करने की न तो सामर्थ्य ही रखते हैं 
और न इच्छा ही करते है | वस्तुतः अस्पशयोग असम्प्रजात अथवा निर्विकर्प-समाधि 
की ही अवस्था-विशेष है, इसमें कोई सन्देह नहीं। इन्द्रियाथ-सन्निकर्ष रूप स्पर्श से « 
वृत्तिज्ञान का उदय होता है | किंतु बहिरिर्द्रिय ओर अन्तःकरण के सम्यक प्रकार से 
निरुद्ध हों जाने पर जिस अस्पर्श-अवम्धा की अभिव्यक्ति होती है, वह वृत्तिरहित झुद्ध 
चेतन्य की भूमि को ही सूचित करती है | न्यायशास््र के मत से भी स्पर्शन्द्रिय त्वक के 
साथ मन का संयोग हुए बिना अन्य किसी प्रकार का ज्ञान नहीं प्रकट हो सकता | 
इसका कारण यही है कि मनोबहा तथा ज्ञानवहा नाडियाँ तक का आश्रय लेकर ही 
प्रकय होती हैं और वें सभी वबायबीय हैं । स्पर्श वायु का धर्म है; अतएबं अस्पर्शयोग की 
अवस्था में वायु का स्पन्दन निरुद्ध हो जाने के कारण पूर्बोक्त नाडियाँ जब अब्यक्त 
हो जाती हैं, तब एक ओर जैसे मन की ब्रत्ति झून्य हो जाती है, दूसरी ओर वैसे ही 
हन्द्रियाँ निरुद्ध हो जाती हैं । उस समय आत्मा निजस्वरूप में प्रकाशित रहता है | 

शब्दगोग ओर वाग्योग--प्राचीन आगमझारओं में वागूयोग अथवा शब्द-योग 
के नाम से जिस योगप्रणाली का उल्लेख पाया जाता हैं, उसका तात्पयय॑ और रहस्य 
आजकल बहुत-से लोग प्रायः भूल गये हैं । शेवांगम के अन्तर्गत व्याकरण-आगम में 
भी इस योग-साधन का परिचय मिलता है। जिन्होंने भतृहरि के वाक्यपदीय और 
उसकी साम्प्रदायिक प्राचीन व्याख्या का अनुशीलन किया होगा, उन्हें वागयोग को 
बात अवश्य मालूम होगी | व्याकृत शब्द का वेखरी अवस्था से मध्यमा में उत्तीर्ण 
होकर पश्यन्ती-स्वरूप में प्रवेश कर जाना ही इस योगसाधन का प्रधान उद्देश्य है। 
फ्यन्ती अवस्था से परा-अवस्था में--अव्याकृत पद में-गति और स्थित्ति 
स्वाभाविक नियम से आप ही हो जाती है। वह किसी मी साधना का आन्तरिक रक्ष्य 
नहीं है । वेखरी या स्थूल इन्द्रियग्राह्म शब्दविशेष मिश्र-अवस्था में होने के कारण 
उसमें असंख्य आगमन्तुक मल विद्यमान रहते हैं। गुरुपदिष्ट प्रणाली से साधन कर 
चुकने पर चाहे जिस शब्द को उसकी स्थूल अवस्था से मुक्त करके विश्वुद्ध बनाया 
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जा सकता है। इस शोधन-क्रिया का नाम ही शब्द-संस्कार है। जब शब्द सम्यक्‌ 
प्रकार से झुद्ध या संस्कृत हों जाता है, तब वह दिव्यवाणी या संस्कृत-भाषा, अथवा 
सश्किरिणी बाह्नी शक्ति के रूप में परिणत हो जाता है। केवल एक शब्द को भी 
इस प्रणाली से शुद्ध कर लेने पर जीव सदा के लिये कृतकझृत्य हो सकता है--- 


एक: शब्द: सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुकः स्वर्ग लोके च कामघुग्‌ भवति । 


जो एक शब्दका भी संस्कार करने में समर्थ हुए हैं, उन्हें किसी तरह का 
अभाव नहों रह सकता । वह एक ही शोधित शब्द शक्ति के स्वरूप में प्रकाशित होकर 
उनके समीप कामधेनु के आकार में आविर्भूत हो जाता है। शब्द के मर्म को जानने- 
वाले वसिष्ठ आदि ऋषि इसी उपाय से अलोकिक शक्ति के अधिकारी बन गये थे। 
आवर्तन अथवा जपयज्ञ इत्मादि के अभ्यास से जब वेखरी शब्द से आगन्तुक समस्त 
मल दूर हो जाते हैं, तब इडा-पिंगला का अवेक्षाकृत स्तम्भन हो जाता है ओर सुपुम्ना- 
पथ कुछ परिमाण में उन्प्ुक्त हो जाता है| फिर प्राणशक्ति कौ सहायता से शोधित होकर 
शब्द-शक्ति सुधुम्ना-रूप ब्रह्मपथ का आश्रय छेकर क्रमशः ऊध्वंगामिनी होती है| यही 
शब्द की सूक्ष्म या मध्यमा नामक अवस्था है। इसी अवस्था में अनाहत-नाद प्रकट 
होता है ओर स्थुल शब्द इस विराट प्रवाह में निमग्न होकर उससे भर जाता हैं तथा 
चेतनाभाव धारण कर लेता है| यही मन्त्र-चेतन्य का उन्मेष है। इस अवस्था 
में पहुंच जाने पर साधक जीपमात्र की चित्तजत्ति को अपरोक्षभाव से दब्दरूप मे 
जान लेता है | देश अथवा काल का व्यवधान दब्द की इस स्फूर्ति कों नहीं रोक 
सकता । इसके बाद प्रातःकालीन बाल-सूर्य के समान दब्दब्रह्मर्पी आदित्य साधक के 
आत्मा अथवा इष्ट देवता के रूप में प्रकाशित होकर अन्तराकाश का अन्धकार दुर 
कर देते हैं | आगमशास्त्र में इसी को 'पश्यन्ती वाक' कद्टा जाता है। प्राचीन वैदिक 
साहित्य में ऋषित्व-प्राप्ति अथवा मन्नत्र-साक्षात्कार के नाम से जिसका उल्लेख किया गया 
है, यह वही अवस्था है। आत्म-दर्शन, इष्टदेव-दर्शन, शान-चक्षु का उन्मीलन, शिवनेत्र 
का विकास, पोडशी कला का उन्मेष अथवा सांख्यवणित द्रष्टा पुरुष का स्वरुपावर्स्थिति 
के रूप में क्रेवल्य--ये सब इस पर्यन्ती-भूमि की विभिन्न अवस्थाएँ हैं | पश्यन्ती की 
अपेक्षा पराभूमि का पथ अत्यन्त गुप्त है। अतएवं यहाँ पर उसकी आलोचना करना 
अप्रासंगक और अनधिकार चर्चा होगी । 

योगमार्ग ओर वियोगमार्ग --बोग और वियोग ( अथवा विवेक ) मार्ग में परस्पर 
क्या भेद हैं, इस सम्बन्ध में साधारण पाठकों की कोई विशेष धारणा है, ऐसा मालूम 
नहीं होता | अवश्य ही आत्यन्तिक परमार्थ-दृष्टि से किसी प्रकार का भेद नहीं है, यह 
सत्य है; परन्तु व्यावह् रिक भूमि में दोनों में परस्पर मेद दिखाई पड़ता है और उस भेद 
के अनुसार सिद्धि में भी भेद होता है। जीव साधारणतः जिस अबस्था में संसार में 
परिभ्रमण करता रहता है, उसमें स्थूछ ओर सूक्ष्मभाव परस्पर मिले हुए रहते हैं | केवल 
यही नहीं, सूक्ष्ममाव में स्थूल का अंश और स्थूल्भाव में सूक्ष्म का अंश अनिवार्यरूप 
से ओतप्रोत है | सुतरां विशुद्ध-दष्टि से यदि देखा जाय तो दोनों में से कोई एक- 
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दूसरे को छोड़ कर नहीं रह सकता | काठ के भीतर अग्नि के समान, तिल में तैल के 
समान, दूध में घी की तरह, स्थूल के भीतर यृक्ष्म-तत्त् प्रच्छन्नरूप में निहित है। क्रिया- 
विशेष के द्वारा इसे स्थूछ से अलग कर लेने की आवश्यकता होती है | सांख्यादि-शास्रा- 
नुमोदित साधन-प्रणाली इसी वियोग अथवा विवेक-मार्ग का पक्षपाती है। वेदान्त का 
पश्चक्ोप-बिवेक भी एक प्रकार से विवेक-पन्थ के ही अन्तर्गत है | योगियों का कहना है 
कि इस वियोग के पृर्णरूपेण सिद्ध हो जाने के बाद दोनों में योग स्थापित करना आब- 
स्यक होता है। वियोग-साथना के द्वारा परस्पर प्रथक्‌ रूप में जो दो पदार्थ उपलब्ध 
होते हैं, वे वस्तुतः प्रथक्‌ पदार्थ नहीं हैं; वे दोनों मूलभूत एक परम पदार्थ के ही प्रथऋ 
अवभासमात्र है। इस तस्त्र की उपलब्धि करने के लिए योगप्रक्रिया का अबलम्बन किये 
बिना काम नहीं चछ सकता। स्थृूष्ठ और लिझ्ठ एक दूसरे के साथ आश्लि्ट होकर 
जब चरम अवस्था में एक परम पदार्थ के रुप में परिणत हो जाते हैं, तब यह मालूम 
होता है कि इस मूल अद्वयभाव से ही स्थूछ और सूक्ष्म दोनों भावों का विकास सम्पन्न 
हुआ है | 

दृश्ान्त के रुप में यहाँ सर्वलाघारण के समझने योग्य भाषा में एक तत्त्व का 
उल्लेस्र किय्रा जाता है। जिन्हें शासन है और जो आध्यात्मिक विषय की कुछ रु 
भी जानकारी रखते ईं, वे जानते हैं कि जीव के स्थूल-शरीर की तरह एक सृक्ष्म-शरीर 
भी है। यह सूक्ष्म-शरीर साघारणतया स्थूढ शरीर के साथ इतनी घनिष्ता से आरिलष्ट है 
कि दो कार तक अभ्यास किये बिना मनुष्य केवल इच्छा करके इसको स्थूल- 
शरीर से प्रथक्‌ नहीं कर सकता । परन्तु अलग न कर सकने पर भी वह अनेक 
कारणों से सहज ही उसके पएथक होने का अनुभव कर सकता है। स्वप्नादि में अथवा 
जीवित दशा को किसी-किसी अनुभूति में, और सूक्ष्मदर्शियों द्वारा देंखे गये मृत्युकालीन 
अनुभव में, सूश्ष्म-शरीर को प्रथक्‌ सत्ता स्पष्ट ही मातम हो सकती है। जिस तरह 
मन्‍्थन की प्रक्रिया के द्वारा कोल्हू में पेर्कर तिल से तैल निकाला जाता है, 
उसी तरह पग्रक्रिया-विशेष द्वारा स्थूल-शरीर से भी सूक्ष्म-शरीर को अलग किया जा 
सकता है । सम्पूर्ण रूप में न सही, आंशिक रूप में ग्रायः सभी अभ्यास करनेवाले इसे 
कर सकते है । इस अबस्था में स्थूल-शरीर अकर्मण्यवत्‌ कंकड़-पत्थर की तरह पड़ा 
रहता है, ओर सूक्ष्म शरीर उससे बाहर निकलकर नाना स्थानों में घृम-फिरकर पुनः 
जब स्थूल-शरीर में घुस आता है, तब बह चेतन्य प्राप्त कर लेता है और उसमें पहले की 
तरह ही ज्ञान और क्रिया का सच्चार हो जाता है। यह सृश्ष्म-शरीर भोतिक आवरण के 
द्वारा प्रतिरुद्ध नहीं हांता, और न स्थुल-जगत्‌ का कोई भी नियम विशेष रूप से इस 
पर प्रभाव डाल सकता है। कोई-कोई योगी घर के अन्दर बन्द रहकर ओर स्थूल 
दरीर को जहाँ का तहाँ रखकर भी, सूक्ष्म-शरीर के द्वारा दीबाल आदि तथाकथित 
आवरणात्मक घेरे को भेद कर बहिजंगत्‌ में भ्रमण कर सकते हैं | इस अवस्था में उनका 
स्थूल-शरीर घर के अन्दर निष्किय अवस्था में आबद्ध रहता है। कोई भी मनुष्य 
अपनी इन्द्रियों द्वारा इस स्थूल-दारीर का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। इस दृशन्त से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि जो शरीर घर में आबद्ध रहता है, वह स्थूछ शरीर है और 
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जो निकलकर इधर-उधर विचरण करता है, वह सूक्ष्म-शरीर है। दोनों शरीरों के परस्पर 
सम्बद्ध होने पर भी एथक्‌ हैं । यह पार्थक्य वियोग-मार्ग के द्वारा उपलब्ध होता है। 
परन्तु एक ऐसी अवस्था भी होती है, जिसमें यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि 
वह पूर्बलिखित देह स्थूल है या सूक्ष्म | क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि एक योगी 
घर के अन्दर बन्द रहकर जब घर से बाहर निकले तब घर में पहले के समान स्थूल- 
शरीर आसन पर नहीं रहा; अर्थात्‌ वे समस्त शरीर लेकर ही बाहर निक्रलू गये ओर 
इच्छानुसार धूमते रहे तथा किसी-किसी को दिखायी भी पड़े । जिस शरीर से बह घर से 
निकलकर दीवाल आदि आवरण भेदकर बाहर चले गये, बह लोकिक स्थूल-दरीर 
नहीं था, क्‍योंकि वैसा शरीर प्रतिघात-धर्म से विशिष्ट दीवाल को भेदकर आगे 
जाने में समर्थ नहीं होता | किन्तु साथ ही बह सूक्ष्म-शरीर भी नहीं है, यह भी 
निश्चित है। वह यदि सूक्ष्म-शरीर होता तो स्थूल-शरीर निष्क्रिय रूप में आसन पर पड़ा 
रहना चाहिये था । योगी लोग ऐसे देह को सिद्ध-देह कहते हैं । इस प्रकार की सिद्धि 
स्थूल ओर सूक्ष्म के परस्पर अत्यन्त घन-रांश्लेपण से उत्पन्न होती है। इसमें स्थूल 
ओर सूद्ष्म दोनों के धर्म दृष्टिगोचर होते हैं; इस कारण इसे एक हिसाब से स्थूल भी 
कह सकते हैं ओर साथ ही यूक्ष्म भी कह सकते है। परन्तु बास्तव में वह नतो 
स्थूल है, न सूक्ष्म ।॥ इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए योग-मार्ग का अबल्म्बन 
आवश्यक है। कहना नहीं होगा कि आरम्भ में इस प्रकार का योग सम्भव नहीं होता । 
पहले वियोग-मार्ग की साधना के द्वारा मिश्न-सत्ता के अन्दर वर्तमान दोनों सत्ताओं को 
पृथक्‌ कर लेना होता है और उसके बाद योगमार्ग की साधना के द्वार उन दोनों का 
मिल्यकर एक कर लेना होता है | 

योग ओर वियोग-मार्ग का यही संक्षितत परिचय है। इससे अधिक यहाँ इसकी 
आलोचना करना अप्रासड्जिक होगा । 

नादानुरन्वान--पहले शब्दयोग की आलोचना करते हुए जो कुछ कहा गया है, 
उससे नादानुसन्धान का तत्त्व भी कुछ अंश में समझ में आ जायगा | बद्ध जीव श्वास- 
प्रधास के अधीन होकर निरन्तर इडा-पिड्लला के मार्ग में चल रहा है, उसका सुपुम्ना- 
पथ प्रायः बन्द है | इसीलिए उसकी इन्द्रियाँ और चित्त सब बहिमुंख हैं | जगत्‌ के अन्त- 
स्तल में, आकाशमण्डल में जो अखण्ड-नाद निरन्तर ध्वनित हो रहा है, उसे वह चित्त 
और प्रा्णों की विक्षितता के कारण सुन नहीं पाता । परन्तु जिस समय गुरु-कृपा से 
तथा क्रिया-विशेष के द्वारा सुपुम्ना-मार्ग उन्मुक्त होता है, उस समय प्राण स्थिर और 
सूश्म अवस्था प्राम कर उसमें प्रविष्ट होता है और उस शून्य-पथ से मन अनाहत- 
ध्वनि का श्रवण करता है। निरन्तर इस ध्वनि का अनुसरण करते-करते मन क्रमशः 
निर्मल और शान्त अबस्था प्राप्त करता है। मन जब पृर्णरुपेण स्थिर हो जाता है 
तब फिर नाद-ध्वनि नहीं सुनायी पड़ती | उस समय चिदात्मक आत्मा अपने स्वरूप में 
स्थित होकर बाह्म-प्रकृति के स्पर्श से मुक्ति प्रात्त कर लेता हैं | 

मे नाद के मूलतः एक होने पर भी वह भौपाधिक सम्बन्ध के कारण विभिन्‍न स्तरों 

में विभक्त है। योगियों ने साधारणतः इस प्रकार के सात स्तरों का उल्लेख किया है। 
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शास्त्र जिसको ओंकार अथवा प्रणब का स्वरूप कहते हैं, वही उपाधि-रहित शब्द- 
तस्व है | बेयाकरणों ने तथा किसी-किसी प्राचीन साधक-सम्प्रदाय ने स्फोट नाम से 
इसकी व्याख्या की है। यह स्फोट ही अखण्ड सत्तारूप ब्रह्म-तत्व का वाचक है, 
अर्थात्‌ इसी से ब्रह्ममाव की स्फूर्ति होती है। प्रणव ईश्वर का बाचक है, इस बात का 
भी तात्पर्य यही है। वाचक स्फोट-शब्द ब्रह्म! के रूप में और वाच्य-सत्ता 'पर्रक्ष' के 
रूप में वर्णित है। अतएव एक तरह से ब्रह्म ही ब्रह्म का प्रकाशक है, यह कहा जा 
सकता है। स्वप्रकाश ब्रह्म अपने स्वरूप के अतिरिक्त और किसी पदार्थ के द्वारा 
प्रकाशित नहीं हो सकता, यह कहने की जरूरत नहीं। परन्तु स्फोट या शब्द-तत्त्व 
जब तक जीब के लिए अव्यक्त रहता है, तब तक उसके द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता | इसीलिये योगी यथाविधि ध्वनि और नाद का अवलम्बन करके इसको 
अभिव्यक्त करते हैं | कुष्डलिनी का उद्योधन भी कुछ अंशों में इसी कार्य के समान है। 
मूलाघार से नाद का उठना आरम्म होता है और सहस्तार में जाकर लोन हो 
जाता है। साधक का मन इस नाद के साथ युक्त होने पर अनायास परब्रह्म-गद तक 
उठकर चिन्मब-आकार धारण करता है और चेतन्य के अन्दर अपने-आप को 
मिल देता है | 
हठयो ग-प्रदीपिका, योगतारावलि तथा अन्यान्य अनेक ग्रन्धों में इस नादानु- 
सन्‍्धान का विस्तृत वर्णन मिलता है | 
असम्रज्ञात-समाधि--पातझ्ल योगशास््र में असम्प्रज्ञात-समाधि दो प्रकार की 
बतलायी गयी है -भव-प्रत्यय और उपाय-प्रयय। चित्त-वृत्ति का सम्यक निरोध ही 
असम्प्रज्ञात समाधि का लक्षण है। चित्त आत्मा का अत्यन्त निकटवतीं है, यहाँ तक कि 
दोनों का सम्बन्ध स्व-स्वामि-भाव है। व्युत्थान अवस्था में द्रष्टा पुरुष अपना खरूप भूलकर 
वृत्तियों से संकुल चित्त के साथ अपने को अभिन्न समझता है और बकृत्तियों का आकार 
घारण कर लेता है। परन्तु जब बृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब उसके लिये इस प्रकार 
वृत्तियों का आकार धारण करना सम्मव नहों होता । इस बृत्तिहीन अवस्था में पुरुष 
चैतन्य प्राप्त करके द्रश या साक्षी के रूप में अवस्थित होता है । अथवा भम्मीर अज्ञान 
से आच्छन्न होकर एक ओर जिस प्रकार विपयज्ञानों से शून्य हो जाता है, दूसरी ओर 
उसी प्रकार अपने चित्खरूप की उपलब्धि से भी वद्चित रहता है। शाख्रानुसार यही 
प्रकृति-लय अथवा जड-समाधि की अबस्था है। यह योगियों के लिये कदापि काम्य 
नहीं है । वृत्तिहीन होने से यद्यपि यह असम्प्रशात समाधि के अन्तर्गत ही है तथापि शान 
का उन्मेष न होने के कारण यह योगावस्था नहीं है । पतंजलि इसी को मवप्रत्यय- 
असम्प्रशात कहते हैं। प्रकृतिलीन की तरह ही बिदेह देवता भी इसी अवस्था में रहते हैं | 
साधक-समाज में योगियों की वास्तविक योगावस्था उपायप्रत्यय-असम्प्रशात-समाधि 
के रूप में दी परिचित है | यहाँ पर 'उपाया का अर्थ प्रज्ञा अर्थात्‌ श॒ुद्ध-शान समझना 
चाहिये। सम्यक ज्ञान के उत्पन्न होकर निरुद्ध होने पर जिस असम्प्रशात-समाधि का 
आविर्भाव होता है, उसकी तुलना ज्ञान के अनुदयकालीन असम्पशात-समाधि के साथ 
कभी नहीं हो सकती । भवप्रत्यय-अबस्था में कुछ समय तक चित्त के निरुद्ध रहने पर भी 
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काल्वन्तर में उसका व्युत्थान अवध्यम्भावी है; क्योंकि तब तक चित्त के संस्कार सम्पूण- 
रूप में वर्तमान रहते हैं। परन्तु प्रज्ञा के उत्मन्न होने पर क्रमशः संस्कारों का दाह करने से 
जो असम्प्रशात-समाधि आविभूत होती है, उसमें व्युत्यान की कोई आशंका नहीं रहती । 
वास्तव में उसीको एक प्रकार से कैवल्य का पूर्वास्वाद कहा जा सकता है | 

बौद्ध योगी प्रतिसंख्या-निरोध ओर अगप्रतिसंख्या- निरोध नाम से जा दो प्रकार के 
निरोध का वर्णन करते हैं, वे अधिकांश में उपायप्रत्यय-रूप असम्प्रज्ञत समाधि के ही 
समान हैं | सम्प्रशात समाधि में प्रवेश किये बिना असम्प्रज्ञात समाधि प्रास करना 
कभी भी योगियों का प्रा्थनीय नहीं है। अविद्यादि क्लेशों का दाह न कर केवल 
वृत्तियों का निरोध कर लेने से ही पुरुष आत्म-स्वखूप में अवस्थित होने भें समर्थ नहीं 
हो जाता | ज्ञान के अतिरिक्त अविद्या का बीज नष्ट करने का और कोई उपाय नहीं है । 
क्रियायोग के द्वारा अर्थात्‌ तपस्या, स्वाध्याय ओर ईश्वरप्रणिधान का अनुष्ठान यथाविधि 
करने पर भी अविद्या-संस्कार को दग्ध नही किया जा सकता | परन्तु इसी कारण यह 
नहीं कहा जा सकता कि क्रियायोग निप्फल है; क्योंकि क्रियायोग के प्रभाव से संस्कारों 
का स्थूलरूप कट जाता है और वह सूक्ष्म आकार धारण कर छेता है। तदनन्तर 
प्रसंख्यान या ज्ञानाग्नि के प्रज्वलित हाते ही वह दग्ब हो जाता है, ओर पुनः जाण्त 
होने की शक्ति से रहित हो जाता है। सम्प्रशात-समाधि की प्रत्येक भूमि में ही उसके 
आश्रय से ज्ञान का विकास होता हैं। फिर सारिमित भूमि में साल्म्ब-शान की 
चरम शुद्धि सम्पन्न होती है । इसका पारिभाषिक नाम गहीत-समापत्ति है। श्रद्धा, वीर्य, 
स्मृति, समाधि और प्रज्ञा--जञानप्राप्ति का यही स्वाभाविक क्रम है। “भ्रद्धावोल्लमते 
ज्ञानम! गीता के इस वचन मे भी ज्ञान:्रापति के मृत में श्रद्धा को ही स्थापित किया 
गया है। इसीलिये श्रद्धाहीन व्यक्ति लाख प्रयत्न करने पर भी ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ 
नहीं हो पाता । भवप्रत्यय-रूप असम्प्रश्ञात समाधि में चित्त का निरोधष होने पर भी 
अविद्ा की निवृत्ति नहीं होती | अविद्या तथा तञ्ञनित संज्ञा वर्तमान रहने पर आत्मा 
मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, यही योगशाखस्त्र का सिद्धान्त है | 

निर्माणाय ओर निर्मार्णाचत्त--निर्माणषकाय और निर्माणचित्त का विषय योगशा्र 
में विशेषरूप से आलेचित हुआ है। अनेक समय उच्च श्रणी के योगी इसकी रचना करके 
आवश्यकतानुसार कार्य पूरा कर लेते हँ | लीकिक साहित्य में इस प्रकार की देह अथवा 
चित्त का वर्णन कह्दीं न होने के कारण साधारणतः बहुत-से लोग इमस अपरिचित हैं। 
संसार में हम साधारणतः जिस देह से परिचित हैं, वह भौतिक देद्द है। पद्चभूत-- 
उपादानरूप हों अथवा एक उपादान और अन्य सब उप£्म्भक के रुप में हों--परस्पर 
संश्लिष्ट होकर स्थूल-देह की रचना करते हैं | इस रचना के मृल में अथवा भौतिक 
संयोग के मूल में देहधारी जीव के पूर्बजन्मार्जित प्रारूधकर्म वर्तमान रहते हैं। प्रारब्ध- 
कर्म से देह उत्पन्न होती है | देह की आयु अथवा स्थितिकाल, और उस देह में जितने 
सुख-दुःख का भोग होता है, वह सब उस प्रारूधकर्म के द्वारा ही नियन्त्रित होता है। परन्तु 
योगी केवल अपने संकल्पबल से अथांत्‌ प्रारूधकर्म को सहायता के विना भी देह का 
निर्माण कर सकते हैं, ओर करते भी हैं | अवश्य ही इस प्रकार के देह-निर्माण की नाना 
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प्रकार की प्रणालियों हैं। मन्त्रबल से, द्रव्य-विशेष के प्रभाव से, तपस्या के फल से, ओर 
समाधि-सिद्ध योगी के योग-प्रभाव से इस प्रकार की देह बनायी जा सकती है । विशिष्ट 
ओर प्राक्तन कर्म रहने पर, केवल योनिविशेष में जन्म-ग्रहण करने से भी ऐसी देह प्राप्त 
हो जाती है। दृष्टि-मेद से इस निर्माणदेह को कोई-कोई निर्माणचित्त भी कहते हैं । 
न्यायकुसुमा जझ्ञलि में उदयनाचार्य ने प्रथम स्तबक के आरम्म में पातज्नल-सम्प्रदाय का 
निर्देश करते हुए “निर्माणकाय शब्द का प्रयोग किया है । बौद्ध शाम्त्र में भी सर्वत्र धर्म- 
काय, गम्भोगकाय के साथ निर्माणकाय का उल्लेख मिलता है। प्राचीन और मध्यकाल 
के बहुत-से बौद्ध विद्वानों ने अपने दार्शनिक ग्रन्थों में इस प्रकार के भिन्न-भिन्न देहों का 
विशेष वर्णन किया है| खोज करने की इच्छा सरखनेवाले पाठकी को आर्य मेत्रेयनाथ, 
असंग, वसुबन्धु, दरिभद्र आदि आचार्यों के ग्रन्थों को देखने से इस विपय में बहुत-सी 
महत्वपूर्ण बातें मालूम हो सकती हैं | पश्चशिखाचार्य ने एक स्थान में लिखा है कि परमर्पि 
कपिल ने करुणा वश निर्माणचित्त का अवल्म्बन कर अपने शिष्य जिज्ञासु आसुरि को पा्रि- 
तम्त्र का उपदेश दिया था । निर्माणकाय और निर्माणचित्त में वास्तविक कोई भेद नहीं है | 
लीकिक देह और लोेकिक-चित्त में जो भेद है, उस प्रकार का कोई भेद योगी के संकल्प- 
निर्मित देह और चित्त में नहीं रहता; क्योंकि सिद्ध-योगी के संकल्प से जिस आकार की 
उत्पत्ति होती है, वह देखने में देह के समान होन पर भी वास्तव से वह चित्त के सिवा 
और कुछ भी नहीं हैं। वह इच्छाशक्ति के प्रभाव से निर्मित शेता है, ऐसा प्रसिद्ध है। 

उक्त निर्माण-चित्त या निर्माण-देह एक होने पर भी व्यावहारिक-दृष्टि से मिन्न-भिन्न 
रूपों में प्रतिपादित होता है। प्रयोजक चित्त और प्रयोज्य-चित्त नामक जो निर्माणचित्त 
के दो प्रथकू-प्रथक्‌ भेद बतलाये जाते हैं, वे व्यवह्यरमूलक हैं। योगी के योगबल से जो 
निर्माणचित्त बनता है, उसकी प्रधान विशेषता यह है कि उसमें झुक्क, कृण या अन्य 
किसी प्रकार का कर्माशय नहीं रहता | अन्यान्य उपायों से रचित होने पर निर्माणचित्त 
में किसी-न-किसी आकार का कर्म-संस्कार लूगा ही रहता है । इसी कारण ज्ञानलिप्सु 
अधिकारी शिष्य को ज्ञान का उपदेश देते समय योगी इस प्रकार का चित्त-निर्माण करके 
उपदेश देते हैँ | निर्माणदेह का अवलम्बन करके जो ज्ञानोपदेश आदि किया जाता है 
उसमें भ्रम, प्रमाद आदि की सम्भावना नहीं रहती। वास्तव भें यही गुरु-देंह है । 
भौतिक देह से तत्त्वज्ञान का उपदेश संशय अथवा बिपर्यय-झ्ून्य रूप में नहीं दिया जा 
सकता । झुद्ध अस्मिता-तत्त्व से यह देह निर्मित होता है। जेनाचार्यों ने आचार्य-देह के 
रूप में जिस देह का वर्णन किया है, वह बहुत कुछ इसी प्रकार का है | 

ब्रद्मचय ओर ऊर्ष्वरेता--आध्यात्मिक साधना में उन्नति करने के लिये ब्रह्मचर्य 
का विशेषरूप से पालन करने की आवश्यकता है। वेदिक, तान्त्रिक, बौद्ध, जेन एवं 
अन्यान्य देशों के भन्यान्य प्रकार के घमम एवं सम्प्रदार्यों में भी इसकी आवश्यकता बतलायी 
गयी है। जिन ऋषियों ने आशभ्रमचतुष्टय की व्यवस्था की थी, उन्होंने भी इसीलिए 
सवृप्रथम अह्मचर्य को स्थान दिया था। ब्रह्मचर्य का पालन किये बिना शारीरिक, 
मानसिक और आध्यात्मिक, किसी प्रकार का बल संचित नहीं होता ओर बल का 
संचय हुए बिना कार्य में सिद्धि ग्रास करने की आशा आकाझ-कुसुभमात्र है। शाख् में 
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कहा है--नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः | अतएवं इसमें कोई सन्देह नहीं कि अहामचर्यके 
बिना आत्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती | बक्मचर्य का वास्तविक स्वरूप क्‍या है, 
यह बतलाने के लिए भनेकों प्रकार की बातें कहनी चाहिये। परन्तु यह सोचकर कि 
वर्तमान प्रबन्ध में इस सम्बन्ध में विस्तार सहित आलोचना करना उचित नहीं, 
यहाँ केवल अत्यन्त आवश्यक दो-एक बातों का उल्लेख किया जायगा । 


साधारणतः लोग वीयंधारण को ही ब्रह्मचर्य समझते हैं| वीय॑ंधारण ब्रक्षचर्य का 
एक प्रधान अंग है, इसमें सम्देह नहीं और इसके इस अंग का सम्यक्‌ रूप से पालन 
करने से अन्यान्य अंग सहज ही सिद्ध हो जाते है| जो लोग अशंग-मेथुन के त्याग को 
ब्रह्मवर्य बताते हैं, वे भी इस बीयंरक्षा की ओर ही अपना लक्ष्य रखकर इस प्रकार के 
लक्षण निर्धारित करते हैं | यह परिच्छिन्न ब्रह्मचर्य योगशास््र में यम के अन्तर्गत माना 
गया है| बौद्धों ने भी शील-सम्पत्ति के अन्दर इसको प्रधान खान दिया है। जेन 
तथा अन्यान्य शास्त्रों में भी प्रायः उसी रूप में देखा जाता है। ऋषिग्रणीत धर्मशार्त्र 
तथा गह्म ओर घर्मसूत्रादि में बरह्यचारी की आदर्श दिनचर्या के ब्रिषय में बहुत-सी 
बातें कह्दी गई हैं | 


जो लोग ब्रह्मचर्य के तत्व की खोज करना चाहते है, वे थोडा सा अनुसन्धान 
करने पर सहज ही समझ सकते हैं कि बिन्दुका संरक्षण, संशोधन और उद्बोधन--ये 
तीन ही ब्रह्मचर्य के यथार्थ उद्देश्य हैं। ब्रह्म में अथवा ब्रह्म-पथ में जिसके द्वारा सझ्लार 
नहीं होता, वह वास्तविक ब्रह्मचर्य नहीं है। जो शाख्र-सिद्ध ब्रह्मचर्य से सम्पन्न हैं, वस्तुतः 
वे एकमात्र ब्रह्मपथ में ही सश्लनरण करते हैं। क्योंकि वासना, मिथ्या-सड्डल्प, इन्द्रिय- 
चाश्ल्य और चित्तकी विश्षेप-वृत्ति निवृत्त होनेपर बिन्दु की जो आपेक्षिक साम्यावम्था 
होती है, वही ब्रह्मचर्य-प्रतिष्ठा की प्रथम भूमि है। विन्दुके क्षरण से संसार, और बिन्दु की 
स्थिरतासे अमृतल्व अथवा मोक्ष सिद्ध होता हैं। गणित शास्त्र में जिस तरह वृत्त और 
त्रिकोण आदि का केन्द्र ही बिन्दु कहछाता है, उसी तरह देहतत्व के वेत्तागण भी देंह 
के अथवा कोष के केन्द्र को ही बिन्दु नाम देते हैं। अन्नमय-कोप या स्थृुलू-दरीर 
जिसके आधार पर ग्रतिश्टित है, उसी को अन्नमय-कोप का केन्द्र या स्थूल बिन्दु कहा 
जा सकता है | इसी तरह जिन प्राणमय, मनोमय ओर विज्ञानमय कोष के आधार पर 
सूक्ष्म-शरीर गठित हुआ है, उनके भी कोषगत केन्द्र रूप में एक-एक बिन्दु है। वेदान्त 
की परिभाषा के अनुसार साधारणतः आनन्दमय-कोष को ही कारण-दरीर कहा जाता 
है। कहना नहीं होगा कि इसका भी केन्द्र है ओर यही अमृत-बिन्दु के नाम से परिचित 
है | थे सब बिन्दु बस्तुतः एक ही मह्दाबिन्दु के देशगत और संस्कार-गत मेदमात्र हैं । 
जबतक औपाधिक भेद वर्तमान रहता है, तबतक यह भेद अनिवार्य है। इस भेद को 
मानकर ही क्रमशः इसके अतिक्रम करने की चेश करनी होगी। जिस कारण से बिन्दु 
क्षरित होता है, उसको रोके बिना बिन्दुकी की ऊध्वेगति तो दूर रही, उसकी स्थिरता भी 
सम्मव नहीं । पहले ग्थिररेता हुए बिना कोई भी ऊर्ध्वरेता-भूमि पर आरोहण नहीं कर 
सकता । जो लोग अप्राकृत कामबीज का रहस्य जानते हैं और जिन्होंने गुरूपदिष्ट 
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प्रणाली से रस-तत््व का सम्यक रूप से परिशीलन किया है, वे इसे सहज ही समझ सकते 
हैं | साधारणतः हठयोगी कहा करते हैं कि बिन्दु के स्थिर होने पर प्राण भी स्थिर हो 
जाता है और प्राण के स्थिर होनेपर बिन्दु भी स्थिर हुए बिना नहीं रह सकता । इसी 
प्रकार बिन्दुके साथ मनका ओर मन के साथ प्राण का परस्पर सम्बन्ध समझना 
चाहिये | कोशल से उनमें से किसी एक को भी बद्ध कर लेने पर शेप दो को अधीन 
करना सहज हो जाता है । हठयोग के शास्त्रों में तथा योगवासिष्ठ रामायण में इस सम्बन्ध 
में प्रासक्षिक अन्यान्य बाते भी लिखी हैं | शास्त्र का यह सिद्धान्त अत्यन्त सारगर्भित है, 
क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि एक ही बिन्दु आधार भेद से भिन्न-भिन्न स्थानों में 
भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकाशित हुआ है। अतएवं साधक के पूर्व॑संस्कार तथा योग्यता के 
अनुसार चाहे जिस स्थान में संयम सम्भव हो, उसी से अन्यान्य स्थानगत विश्लेप भी 
निजृत्त हो जाता है | एवं वहाँ वहाँ के बिन्दु भी स्थिर-भाव को प्राप्त हो जाते हैं | 
चक्षु जिस समय रूप देखता है, श्रोत्र जिस समय डाब्द ग्रहण करता है और 
अन्यान्य इन्द्रियाँ जिस समय अपना-अपना विषय ग्रहण करती हैं, उस समय वास्तव में 
देह के मध्य में स्थित बिन्दु ही क्षरित हं।कर उस-उस स्थान में विष्रय-प्रतिभास के रूप 
में जन्म ग्रहण करता है। बिन्दु के क्षरण हुए. बिना विषय-ग्रहण करना असम्भव है । , 
अतएब जब तक हम दइद्वियों के मार्गसे विपय ग्रहण करते है तब तक तथाकथित रूप में 
वीर्य रक्षा करने पर भी व्यमिचार होता ही है | विषय का भेद हट जाने पर जब सर्वत्र 
ही ब्रह्मसाक्षात्कार होता है, तब समझना चाहिये कि व्यभिचार निवृत्त हो गया है और 
साधक ब्रह्मचय में स्थित हो गया हैं। बिन्दु क्षरित हुए बिना अखण्ड एवं कूटस्थ-बह्म- 
तत्व अपने सामने स्वयं प्रकाशित नहों हो सकता | अतएवब ब्रह्म की जो स्वयं-प्रकांश 
अवस्था है, जिस अवस्था में एकमात्र विशुद्ध चेतन्य ही अपने सामने आप प्रकाशित 
है, वह भी ब्रह्मनयेकी अवस्था है। उस अवस्था में बिन्दु के क्षरित होने पर भी वह सरल 
मार्ग से सम्पन्न होता है, इस कारण अद्दैत-माव में व्याघात नहीं पहुँचता, भेद-प्रतीति 
उत्पन्न नहीं होती और विषय की सत्ता भी भासमान नहीं होती | यह अवस्था रहस्य- 
दृष्टि से 'उपकुवाण ब्रह्मचर्य' की अवस्था है। इस का अनुकरण करके समाज के अन्दर 
भी उपकुर्बाण बह्मचर्य की व्यवस्था की गयी है। गुण-मेद से उपकुर्वाण-ब्रह्मचर्य के 
तीन भेद हैं--शुक्ल, रक्त और कृष्ण | यहाँ पर इनकी आलोचना नहीं करनी है | 
परन्तु जिसे नेड्रिक ब्रह्मचर्य कहते हैं, उसमें बिन्दुक्षरण बिल्कुल ही सम्भव नहीं है | बिन्‍्नु 
का क्षरण नहीं हो सकता, इसी कारण उस निगुण बअह्यमचर्यावस्था की गणना अव्यक्त 
भाव के अन्दर होती है। सामाजिक दृष्टि से विवाह न करना और विवाह करके स्व-पत्नी 
के साथ संयत रहना, ये दोनों ही ब्रह्मचर्यके स्वरूप हैं। पर-ख््री के प्रति तनिक 
भी चित्त में आसक्ति उत्पन्न हो जाने पर बह्मचर्यावस्था से पतन हो जाता है, क्योंकि 
चित्त की वह अवस्था व्यभिचार के ही अन्तर्गत मानी गयी है। ख-दारा के प्रति 
निरत रहने पर भी चित्त-संयम के तारतम्य के अनुसार गुण-भेद से ग्रहस्थ का ब्रह्मचये 
सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकार का होता है | 
बिन्दु का शोधन सम्यक्‌ प्रकार से हुए बिना अन्य क्रिया-कौशल द्वारा उसे 
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स्थिर करनेपर भी उसमें स्थायित्व नहीं आता । क्योंकि संस्कारात्मक मल के आकर्षण 
से निर्दिष्ट स्थितिकाल के अतीत होने के बाद बिन्दु पूर्व की तरह नीचे की ओर गतिशील 
हो जाता है। वेदिक तथा तान्न्रिक साधना में बिन्दु-शोधन के अनेक प्रकार के उपाय 
निर्दिष्ट किये गये हैं। महायान-सम्प्रदाय के बौद्धों के अन्दर भी वज़्यान, भन्त्रयान, 
एवं सहज-यान के साधनमार्गों में इस प्रकार के यूक्ष्म तथा अकृत्रिम उपाय का वर्णन 
पाया जाता है। हठयोग में अपना विशेप अधिकार प्राप्त करने के लिए भी इस प्रकार 
बिन्दु-स्थिरता के उपायका अवल्ूम्बन किये बिना काम नहीं चर सकता | बिन्दु शुद्ध 
होने पर ही वह स्वभावतः स्थिर होता है। इस स्थिर बिन्दु को किसी अलोकिक प्रक्रिया 
द्वारा विक्षुब्ध कर लिया जाय तो यह स्वभावतः ही ऊध्य दिशा में सझ्लरण शील हो 
जाता है| बिन्दुकी यह ऊर्ध्च-गति प्रबुद्ध कुष्डलिनी के सहस्लार के आकर्षण से ऊर्ध्व- 
प्रवाह का नामान्तर है| विन्दु क्रमशः स्थूल-माव छोड़कर सूक्ष्म, सूक्ष्मतर ओर सृश्मतग 
अवस्था को प्राप्त होता है ओर अन्त में सहब्बरदल-कमल की कर्णिका में स्थित महाविन्दु 
के साथ मिल जाता है। यही चित्‌-चन्द्रमा का पोडशी कलारूप अमृत-बिन्दु है। नाभि- 
ग्रन्थि का भेद करके बिन्दुको ऊध्वंखोत में संश्लिप्ठ कर दना ही उपनयन या दीक्षा 
का यथार्थ रहस्य है। नामि-चक्र से ऊपर उठे बिना बिन्दु मध्याकर्पण के चक्र के 
अन्दर रहना संसार का ही दूसरा नाम है। ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा बिन्दु को 
विषय-जगत्‌ से प्रथक्‌ करके, उसे पवित्र बनाकर, ब्रह्ममार्ग में लगाना ही संसार से 
मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। बिन्दु के विक्षब्ध होकर ऊर्धष्य की ओर 
सश्नरण करने पर ही नाद का विकास होता है। अतएव नाभि-चक्र से ऊपर स्वाभाविक 
खेल नाद एवं ज्योति के रूप में अनुभृत होता है। यही दाब्द-ब्रह्म के सश्चार की 
अवस्था है। इसके बाद नाद, ज्योति इत्यादि की पृर्णता से जो परम भाव का उदय 
होता है, वही निज-बोध रूप आत्मशान का विकास है। इसका विशेष विवरण "दीक्षा 
तत्व तथा तत्सम्बन्धी पडध्व-शुद्धि की आलोचना के अद्जीमृत है । 

भगवान्‌ पतज्नलि ने यह निर्देश किया है कि ब्रह्मचर्य-धारण करने से वीर्य की 
प्राप्ति होती है । वास्तव में ब्रहयचारी की अवस्था का ही वर्णन योगस्‌त्र में प्रकारान्त से 
श्रद्धा रूप में किया गया है | ब्रह्मचर्य-पालन से सम्भूत बीर्य की प्रामि होने पर देह के 
अन्दर दिव्य-तेज अथवा विद्युतशक्ति का विक्रास होता है| इस तेज की अधिकता के 
कारण चित्त की चञ्चलता नष्ट हो जाती है, प्राणों की गति सिर हो जाती है और ध्येय 
की ओर चित्त का एक तान प्रवाह उत्पन्न होता है | इसीका दूसरा नाम ध्यान अथवा 
स्मृति है | उपासना का यही स्वरूप है। क्रमशः इन सबके घनीभूत होते-होते चित्त 
की समाधि-अवस्था उत्न्न होती है। चित्त के समाहित होने पर ध्येय वस्तु आवरण- 
विमुक्त होकर उज्ज्वल रूप में अपनी ज्योति से उदभासित और प्रकाशित हो उठता 
हैं। उस समय चित्त तिरोहित हो जाता है और एकमात्र ध्येय ही उसके 
अनुभव क्षेत्रम जागरुक रहता है। कहना नहीं होगा कि यह ध्येय चित्तका ही एक 
आकार विश्येप है, यह चित्त से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकाश को प्रश्ञ का 
उन्मेष अथवा ज्ञान-चक्षु का खुल जाना कहते हैँ । इस प्रज्ञा के निरुद्ध होने के बाद 
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जिस असम्प्रशात-समाधि का उदय होता है, वही बास्तव में योग कहलाने योग्य है | 
ब्रह्मचर्य योग की पूर्णावस्था प्रात करने के लिए नितान्त आवश्यक है, यह बात 
इस संक्षितत विवरण से सम्भवतः पाठकों की अवश्य मालूम हो जायगी । 


सिद्धि से पारमार्थिक-हानि--आध्यात्मिक-मार्ग में सिद्धि का स्थान क्‍या है, इस 
विषय में विभिन्न देशों तथा विभिन्न कालों में नाना प्रकार की बातें कही गयी हैं। यहाँ 
पर उन सबकी चर्चा करना अग्रासक्षिक माल्म होता है, फिर भी सिद्धिकी सार्थकता 
क्या है, एवं कौन-सी सिद्धि किस समय में आध्यात्मिक-साधना में बाधक समझी जाने 
योग्य है, इसका यहाँ विवरण करना आवश्यक है| बहुत लोगों का ऐसा विश्वास है 
कि सिद्धि वांच्छनीय नहीं ओर उसकी प्राप्ति होने पर मुमुक्षु-्योगी के योग-मार्ग में विज्न 
उत्पन्न होता है। इस विश्वास के मूल में कुछ सत्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं । परन्तु 
अधिकांश में यह विश्वास भ्रान्त मालूम होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का सत्‌-असत्‌ दो 
प्रकार का व्यवहार हो सकता है । व्यवहार के दोष से वस्तु-सत्ता आक्रान्त नहीं होती । 
अग्नि का स्पर्श करने से अबोध शिशु की मुक्रुमार-देह जल जाती है, इसी कारण 
अग्नि की निन्‍दा करना अथबा उमका त्याग करना व॒ुद्धिमानी का काम नहीं । अग्नि 
अपने स्वभाव के अनुसार अवश्य कार्य करेगी । जो उसके स्वभाव को जानकर और 
उसे नियन्त्रित करके अपना अभीष्ट कार्य पूरा कर सकता है, उसको चतुर' कहना 
उचित है| अग्नि से अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का कार्य सशन्न होता है, परन्तु 
इसी कारण अग्नि को उन सब कार्यों का दायी मान लेने से काम नहीं चलता ! 
शक्तिमात्र को इसी प्रकार समझना चाहिए | 


मधुमती-मूमि ओर योग के विज्ञल--भगवान्‌ पतन्नलि का नाम जिस योग-सम्प्रदाय 
के साथ संश्िष्ट है, उसमें चार प्रकार के योगियों का निर्देश मिलता है। उनमें प्रथम 
अवस्थापन्न योगियों को प्रथमकन्पिक' कहा गया है | ये लोग अश्टाड़्योग से सम्पन्न होने 
पर ही योगभूमि में सद्यः प्रवेश करते हैं, इसलिये इनकी गणना सबसे निम्नश्रेणी में 
होती है। ये स्थुल-समाधि-सद्ध हैं, अर्थात्‌ वितर्कानुगत-समाधि में अधिकार प्राप्त करने 
के कारण इनमें अन्तरज्योति का स्फुरण होना आरग्म हुआ है। चित्त के समाहित हुए 
बिना ज्योति का उन्मेष नहीं हो सकता, परन्तु ज्योति का आविर्भाव होने पर भी 
उसकी क्रमशः शुद्धि अपेक्षित है। जब तक उसकी विशुद्धि नहीं होती तबतक तस्तों 
को जीतकर (अर्थात्‌ अपने बडा में करके) खयं योंग की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचा 
जा सकता । 

प्रथमकल्पिक अवस्था के बाद योगी 'मधुमती” नामक योग की दुसरी भूमि में 
पदार्पण करते हैं। इस समय उनका चित्त अल्न्त विशुद्ध होता है, हस कारण पदस्थ 
देवता, ऋषि, अप्सरा आदि अनेकों उनके पास उपस्थित होकर नाना प्रकार के 
अलोकिक प्रलोभनों के द्वारा उन्हें भुलाने की चेश करते हैं | ऐसी अवस्था में साघारणतः 
मनुष्य के द्वदय में आसक्ति और अहंकार का भाव जाग उठना स्वाभाविक है । परन्तु 
जा योगी गुणातीत आत्म-स्बरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए उद्यत है, उनके लिये सब 
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हुं, प्रकोभन सर्वथा उपेक्षा के योग्य हैं | जब ये संयत होकर चित्त में बल का सन्नय 
करके साधन-पथ पर अग्रसर होते हैं, तब क्रमशः इन सब भय से छुटकारा पा जाते हैं | 
यह मधुमती अवस्था ही योगियों की परीक्षा की अवस्था है। प्रथम भूमि में चित्त 
सम्यक्‌ रूप से विशुद्ध न रहने के कारण देवता आदि के द्वारा इस तरद्द के 
प्रलोभन देने की सग्भावना नहीं रहती, तथा तृतीय अबस्था में योगियों के अपने 
स्डुल्प के द्वार समस्त प्रत्येमनन की वस्तुएं निर्मित हो सकती हैं और योगी 
साधक स्थयं दिव्य-भावापत्न होते हैं, इस कौरण उनके लिए भी विशेष आशइ्ला की 
सम्भावना नहीं रहती | 


तृतीय अवस्था में योगी विशोधित प्रशा-ज्योति के द्वारा पञ्मभूर्तों को पॉँच 
अवश्याओं तथा पश्चेन्द्रिय की भी उसी प्रकार की पश्नविध अवस्थाओं के ऊपर अधिकार 
प्रात्त करके भूतजयी और इन्द्रियजयी हो जाते हैं। भूतजय होने पर योगी बज्र के 
समान,सिद्ध-देह प्राप्त करते हैं और साथ ही अणिमा, लपिमा, महिमा,गरिमा आदि अष्ट 
महासिद्धियां भी प्रास करते हैं | ऐसे योगी की देह पर पश्चभूतों के प्रभावसे आघात नहीं 
होता अर्थात्‌ मौतिक पदार्थों के गुण योगी की देह में अपनी क्रिया नहीं करते | इन्द्रियजय 
द्वारा मनोजयित्ब, विकरणभाव तथा प्रधान या मूल-प्रकरति पर विजय प्राप्त हो जाती है | 
योगशास्त्र में इन सब सिद्धियों का वर्णन मधुप्रतीक' के नाम से किया गया है | जिन 
योगियों ने भूतजयी तथा इन्द्रयजयी होकर इस प्रकार अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त कर ली 
हैं, बे अधिकांश में शक्ति और शुद्धि में देवताओं के स्तर से ऊपर उठ गये हैं, यह 
निश्चित है । अतएब साधारण देवता के द्वारा उन्हें लोभ में डाले जाने की कोई 
सम्भावना नहीं रहती | विशेषकर पशञ्मचभूत तथा पश्चेन्द्रिय पर योगियों का अधिकार 
होने के कारण उन्हें सृष्टि, स्थिति ओर संहार करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और 
उनके चित्त में बिमल वेराग्य की छटा छिठकी होने के कारण बे ऐसा कोई भी 
अभाव अनुभव नहीं करते, जिसकी निन्वत्ति के लिये किसी भी प्रो भन में पढ़ने की 
सम्मावना हो | 


इस प्रकार साधना-क्रम से जब योगी भूतेन्द्रिव-राज्य का अतिक्रमण करके 
“अस्मिता तत्व में प्रतिष्ठित होते हैं, तब वे सर्वज्ञ हो जाते हैं। थे सर्वदा सब भावों में 
अवस्थान करने की शक्ति प्रात कर छेते हैं। योगशास्त्र की भाषा में इसी का दूसरा 
नाम 'विशोका सिद्धि! है। यही वास्तविक जीवन्मुक्त योगियों की अबस्था है। इसके 
बाद पर-वैराग्य के साथ-ही-साथ क्रमशः त्रिगुण का राज्य समाप्त हो जाता है और 
योगी समस्त दृश्य तथा चिन्तनीय पदार्थों की सीमा पार करके, ऊपर उठकर 
अव्यक्त परम-पद में स्थित हो जाते हैं । यही चौथे प्रकार के योगियों का 
स्वरूप है | भाष्यकार व्यास ने इस सर्वश्रेष्ठ योगभूमिकों अतिक्रान्तमावनीय 
नाम दिया है। 


हंड योग--हठयोग के आदि आचार्य कौन थे, यह बताना बहुत कठिन है। 
हमारे भारतवर्षीय आचायों का यह सिद्धान्त है कि सभी शात्रों की प्रथम प्रवृत्ति 
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परमेश्वर से ही होती है। इस कारण हठयोग भी ईश्वर्पोक्त कहा जाता है । हृटयोगी 
कहा करते हैं कि आदिनाथ श्रीशिवजी ही हटयोग के प्रथतंक हैं | जिस विचित्र उपाय 
से मत्स्येस्रनाथ ने इस विद्या को प्रात किया था, उसका ऐतिद्ासिक मूल्य कितना है; 
नहीं कहा जा सकता। हाँ, इस सम्बन्ध में हठयोग के बहुत-से ग्रन्थों में एक 
दन्तकथा मिलती है । मत्स्येन्द्रनाथ की तरह गोरखनाथ, चर्पटि, जलूम्धर, 
कनेड़ी, चतुरंगी, विचारनाथ आदि नाथ-सम्प्रदाय के आचार्यों ने हठयोग में 
निध्गात होकर संसार में इसका प्रवार किया था। इस सम्भदाय के इतिद्दास तथा 
शासत्र की आलोचना करने पर हृठ-विशान की बहुत-सी जानने योग्य आवश्यक 
बातें मालूम हो सकती है। गोरक्षशतक, गोरक्षसंहिता, सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति, सिद्ध- 
सिद्धान्तसंग्रह, गोरक्षरिद्वान्तसंग्रह, अमनस्क, योगबीज, हृठयोगप्रदीपिका, हृठतत्त्व- 
कोमुदी, घेरण्डसंहिता, निरक्षनपुराण आदि बहुत-से साम्प्रदायिक अन्थ आज भी 
मिलते हैं। 

मत्स्येन्द्रनाथ ओर गोरखनाथ के पूर्व भी हृठयोग का प्रचलन था, इसमें सम्देह 
नहीं | कहा जाता है कि प्राचीन काल में माकण्डेय मुनि इस योग के साधक थे । 


द्विवा हट: स्थादेकस्तु गोरक्षादिसुसाधकेः । 
अन्यो मुकण्डपुश्राथेः साधितों हटठसंज्षकः ॥ 


गोरक्षोपरिष्ट हटयोग के छः अंग हैं--उसमें यम और नियम ग्रहण नहीं किये 
जाते, परन्तु माकण्डेय अशड्ज दहृठयोग के पक्षपाती थे। योगतत्त्व-उपनिषद्‌ में भी हठ- 
योग के आठ प्रकार फे अज्ज बतलाये गये हैं | 

हटयोग की पूर्ण परिणति राजयोग है | पातख्जल-दर्शन में असम्प्रशात-समाधि के 
नाम से इसी का वर्णन किया गया है। हठयोग की नियमित साधना के द्वारा राजयोग 
की पिद्धि होती है, इसी कारण आचार्यगण हठयोग का राजयोग के सोपान के रूप में 
वर्णन किया करते हैं | इस राजयोग के प्रभाव से ही साधनशील जीव काल के पराक्रम 
से छुटकारा पाने में समर्थ होता है। हृठयोगप्रदोषिका के मतानुसार समाधि, उन्मनी, 
मनोनन्‍्मनी, अमरत्व, लय, तत्त्व, परमपद, अमनस्क, अद्वेत, निरालम्ब, निरक्षन, जीव- 
न्मुक्ति, सहज, तुरीय--यै सब राजयोग के नामान्तर हैं। स्वात्माराम ने स्पष्ट ही कहा है 
कि कुम्भक द्वारा प्राण की गति रद्ध हो जानेपर चित्त निरारूम्ब हो जाता है। ब्रझमानन्द 
ने भी अपनी टीका में स्पष्ट लिखा है कि जिस समय सम्प्रशात-समाधि के बाद अक्षाकार- 
स्थिति का उदय होता है, उस समय पर-वैराग्य धारण करके चित्तकों सम्यक्‌ प्रकार 
से निरुद्ध करना जरूरी है। इससे यह स्पष्ट ही समझ में आ सकता है कि हठथोग 
से स्भावतः राजयोग का विकास होता है। 

देह-शुद्धि हठयोग का अव्यवहित उद्देश्य है। योगियों की पारिभाषिक भाषा में 
यह घट-झुद्धि के नाम से विख्यात है। घेरण्डसंहिता का मत है कि हठशाख्रोक्त धौति, 
बस्ति, नेति, जाटक, नोलि एवं कपालभाति--इस घटक के द्वारा देह की बुद्धि होती 
है। देह की दृदता ओर रिथिरता आसन और मुद्रा का अभ्यास करने से सिद्ध होती है। 
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प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि के द्वारा क्रमणः देहिक धीरता, लघुता 
आत्म-प्रत्यक्ष तथा निरलेंपता सुसम्पन्न होती है। अनेक आचार्य आसन, प्राणायाम 
अथवा कुम्मक, मुद्रा या करण तथा नादानुसन्धान--इस चारकी हटयोग का 
प्रधान प्रतिपाद्य विषय कहते हैं। इनमें आसन का अभ्यास विधिवत्‌ करने से देह 
को स्थिरता, निरोगता तथा लघुता सम्पन्न होती है। 'आसनेन रजो हन्ति--यह 
सिद्धान्त योगिसम्प्रदाय में अत्यन्त प्रसिद्ध है। दीर्घ कालतक विधि के साथ आसन 
का अभ्यास करने से रजोगुण से जनित देह की चशञ्बलता और मन की अख्रता दूर हो 
जाती है। रोग विक्षेप का एक प्रधान कारण है, आसन के अभ्यास से उसकी 
भी निव्ृत्ति हो जाती है। इस अभ्यास से तमोगुण की क्रिया से उतन्न देह का 
भारीपन भी दूर होता है। देह में सात्विक तेज की वृद्धि होने से तमोगुण का हास 
होता है ओर स्वभावतः ही देह हल्की हो जाती है। बार-बार अभ्यास करके आसन को 
स्थिर कर लेने पर प्राणायाम की क्रिया सहजसाध्य हो जाती है। परन्तु नाडी-चक्र नाना 
प्रकार से आच्छन्न रहने के कारण वायु सुघ॒म्ना-मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकती । इसी- 
लिए प्राण-संग्रह से पहले नाडी-शोधन की आवश्यकता होती है | नाडी के विशुद्ध हुए 
बिना उन्मनी-भाव अथवा मनोनिश्वत्ति की कोई आशा नहीं रहती | विधिपूर्वक 
प्राणायाम करने से सुपुम्नानाडी के अन्दर का समस्त मल नष्ट हो जाता है । 
दाण्डिल्य उपनिषद्‌ के मतानुसार नाडीशोधन-प्राणायाम कई महीने तक नित्य दो 
बार करना चाहिये। देह की कृशता, कान्ति, इच्छानुसार वायुधारण करने का 
सामर्थ्य, अग्निव्ृद्धि, नाद की अभिव्यक्ति और आरोग्य--ये सब लक्षण जब 
क्रमशः आविभूंत हो जायें, तब समझना चाहिये कि सब नाड्डियाँ शुद्ध हो गयी है ।' 
त्रिशिखब्राह्मण-उपनिषद्‌ में लिखा है कि यम, नियम और आसन सिद्ध हुए 
विना प्राणायाम यथार्थ रूप में नहीं किया जा सकता | अतएवं उस अवस्था में 
नाडी-शुद्धि की चेष्टा अनुचित है। हठाचार्यों का कहना है कि सब साधर्कों 
के लिये पटकर्म की आवश्यकता नहीं होती। वायु, पित्त या कफ , इन तीनों 
दोषों में से किसी एक या दो की अधिकता होने पर पटकर्म की सहायता लेना 
आवश्यक है। घट-शुद्धि की तरह स्थरूता का नाश आदि भी हटयोग का एक 
अभ्यवहित फल है। याशवत्क्य-प्रद्तति आचार्य कहते हैं कि जब एकमात्र प्राणा- 
याम के द्वारा ही समस्त मल की निदृत्ति हो जाती है, तब पटकर्म की कोई विशेष 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 


१. टीकाकार कहते ई कि ४₹ दिन अथवा ३ मास, अथवा ४ मास, ७ मास या एक साछ तक 
इस प्राणायाम का विधान है । 


*. दृव्योगप्रदीषिका में तथा दशम उपनिषद्‌ में क्शता की बात आती है । झाण्डिल्य उपनिषद्‌ में 
करता की जगद्द लबुता शब्द का प्रयोग हुआ है । योगतत्त्व-उपनिषद में एक ही साथ कृशता 
ओर लूघुता दोनों पाठ मिलते हैं। शिवसंद्दिता के मत से नाडी शुद्ध हो जाने १२ दोष नष्ट हो 
जाते हैं, हे में साम्य, झुगन्धि और कान्ति प्रस्फृटित हो उठती है तथा खबर में भमाधुय सिद्ध 
है। जाता हूं । ै 
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मुद्रासाधघन का उद्देश्य यह है कि इससे ब्रह्मदार या सुषुम्ना-मुख से निद्धिता 
कुल कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होकर ऊपर की ओर उठती है। कुण्डलिनी के जागने पर चक्र, 
और ग्रन्थि सब का भेदन होता है, प्राण अनायास सुघषुम्ना में प्रयेश करता है, चित्त 
निराल्म्ब होता है ओर मृत्यु-मय छूट जाता है। आधारशक्तिरूपा कुण्डल्नी समस्त 


योगाभ्यास का मूल अवलम्ब है। मुद्रा आठ प्रकार की है और मुद्रा के अभ्यास का 
फल है अश्टैश्बर्य-प्रास्ति । 


योग तथा योग-विभूति 


सद्गुरु-प्रदर्शित प्रणाली का अवल्म्बन कर दीधंकाल्तक अनवच्छिन्नरूप से 
श्रद्धा और सत्कार के सहित योगक्रिया का अभ्यास करने पर चित्त शुद्ध होता है और 
क्रमशः संसार के निदानभूत समस्त क्लेशों का शमन होता है। चित्त की आत्यन्तिक 
शुद्धि का फल है---विवेकख्याति और पुरुष की कैवल्य-सिद्धि । सत्त्वगुण की उच्च अवस्था 
प्राप्त होने पर योगी को नाना प्रकार की विभूतियाँ प्रात होती हैं। आत्मा वास्तव में 
ईश्वर स्वरूप है, अविद्या के आवरण के कारण उसका ईश्वरत्व प्रकट नहीं हो पाता; 
परम्तु जब तीत्र योगाभ्यास के फलस्वरूप प्रज्ञा का उन्मेष होता है ओर अविद्या की 
निदृत्ति होती है, जिस समय सच्वगुण का प्रबल होना आरम्भ होता है; उस समय 
उसका स्वाभाविक ऐड्वर्य अभिव्यक्त होता है। ऐड्वर्यककी अभिव्यक्ति से लेकर 
आत्मस्वरूप में उपसंहृत होने तक ही आत्मा ईश्वर! क॒द्दा जाता है, उसके बाद 
केवल्य है | 
जीवकी दृष्सि विचार करने पर, विभूति या ऐश्वर्य और कैवल्य में क्रम है, 
ऐसा मालूम होता है; परन्तु अवस्थाविशेष में ऐश्वर्य का विकास हुए बिना भी कैवल्य की 
प्राप्ति असम्मव नहीं। ईश्वर की दृष्टि से ऐश्वर्य और कैबल्थ समकालीन हैं--- 
आत्मा का सगुण और निर्गुण भाव एक समय में दी वर्तमान रहता है। एक को 
छोड़कर दूसरे को ग्रहण नहों करना पड़ता ।योगमाम्यकार व्यासदेव ने इसी से ईश्वर 
को सदैव मुक्तः सदेव ईइबरः” कहा है। विद्युद्ध-सत्व ईश्वर की नित्य-उपाधि है, 
इसमें रजोगुण ओर तमोंगुण का संस्पद्श न होने के कारण ईश्वर में शान, ऐस्वर्य प्रमृति 
धर्मों का विकास सर्वदा ही रहता है । जीव की उपाधि मलिन-सत्त है, वह भी जब 
साधना द्वारा झ॒द्ध हो जाता है, तब ऐश्बर्य प्रस्फुटित करता है। परन्तु यह सच्तव 
कितना भी शुद्ध क्यों न हो, वह कभी रजोगुण और तमोगुण के स्पर्श से सम्यक्‌ रूप 
में विमुक्त नहीं दोता । इसी से जीव का साधन से रब्ध ऐश्वर्य उसकी प्रकृति-सम्बन्ध से 
हीन कैबल्यावस्था में नहीं रहता । यही कारण है कि योगी इस ऐश्वर्य अथवा विभूति को 
कैवल्य-पंथ में विष्न बतलाया करते हैं। परन्‍्तु अप्राकृत एवं विशुद्ध-सत्त से जनित 
ऐदवर्य परमात्मा का खभाव है। भगवत्कृपा से जीब के अन्दर विशुद्ध-सत्त का 
साद्बार होने पर इस ऐश्वर्य का स्फुरण होता है। यह्द मुक्ति में प्रतिबन्धक नहीं है, अपितु 
बद्धावस्था में इसका आविभांव ही नहीं होता | जीव जब अपने विश्वुद्ध परमात्म- 
भाव की उपलब्धि करता है, तब अपने-आप ही उसके स्वभावभूत इन अलौकिक 
ऐश्बर्यों ऐ अभिव्यक्ति होती है। भगवान्‌ शहइराचार्य के शिष्य सुरेश्वर 'मानसोस्लास' 
में कहते है-- 
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पेश्वर्यमीश्वरत्वं हि तस्य मनास्ति प्रथक्स्थितिः । 
पुरुषे धावमानेषपि छाया तमनुधात्रति ॥' 

योगविभिति को बतंमान समय के शिक्षित-समाज के कोई-कोई पुरुष 'चमत्कार' 
(१(४४९०)८) कहा करते हैं। वे कहते हैं कि जगत्‌ में “चमत्कार! नहीं हो सकते, 
क्योंकि प्राकंतिक नियम के विरुद्ध कोई घटना नहीं घट सकती | बात एक तरह से 
बिल्कुल सत्य है, क्‍योंकि जगत्‌में जहॉपर जो कुछ घटित होता है, वह सब नियम के 
अधीन है, अतएव नियम या नियति का उल्लंघन कहीं भी सम्भव नहीं; इसमें सन्देह 
ही क्या है ! डाक्टर ह्नाक ने अपने (035 ४४९४९८॥ 0८5 (.758८7[प्राव5? 
नामक ग्रन्थ में स्पष्ट ही कहा है कि यह बात भव सत्य है कि चमत्कार! (|॥79८।९) 
हो नहीं सकते, जो कुछ देश और काल में घटता है वह क्रिया-संक्रान्त व्यापक नियम 
के अधीन है | प्रकृति की अविच्छिन्नता के भज्ञ होने की कल्पना नहीं की जा सकती; 
अतएव इस अर्थ में 'चमत्कारां (ह॥॥7380९) या अप्राकृत घटना असम्भव है 
(पृ० १७)' | दाशनिकप्रवर स्पिनोजा कहते हैं---2४०॥४४ |99[८॥5 व॥ 
4076९, छाए] 5 जी एजाए2क्‍4द॥ण एछाति ॥5 धाए९।६३] 
]8935,! अथांत्‌ प्रकृति में ऐसी कोई घटना सम्मव नहीं जो उसके व्यापक नियम के 
विरुद्ध हो। फिर भी हनांक ने विशद रूप से इस बात का निर्देश किया है कि जगत्‌ 
में अप्राकृतिक घटना का म्थान न होने पर भी अलौकिक घटना का स्थान है। ऐसी 
घटनाएँ देखने में आती हैं, जो अद्यन्त आइचर्यजनक होती हैं; जिनका कारण निश्चित 
करना अत्यन्त कठिन है | वास्तव में प्रबल विश्वास तथा रद इच्छा-शक्ति के प्रभाव 
से अनेक असाध्य व्यापार भी सुसिद्ध होते हैं, संसार में करा और कितना सम्भव है, 
इसकी सीमा कोई निश्चित नहीं कर सकता' | 


ईश्वर का स्वभाव ही ऐश्वये है--ऐश्वय आत्मा का आगन्तुक धर्म नहीं । जिस तरद छाया न 
चाहने पर भी दौड़नेवाले मनुष्य का पीछा करती है, उसी प्रकार न चाहने पर भी अविया 
के दूर होने पर रूवतः ही ऐश्वये का स्फुरण होता हे। वास्तव में ऐश्ब्ये का विकास ही पर- 
मात्मा की स्वरूप-स्फूर्ति या भाव का विकास है । 

२. किन्तु बॉनेंट (30776), यूलर (जप), हॉलर (84]07), इमीट (5ताागांत) 
प्रभूति आचार्यों की दृष्टि में “चमत्कार! (४र730८) प्रकृति में पदले से वर्तमान रहते हैं । 
यथासमय बाह्याछोक में उनका प्रकाशमात्र दोता है । श्नकी बात भी ठीक है । प्रकृति शब्द 
का अर्थगत भेद स्वीकार करने पर दोनों मतों में कोई अन्तर नहीं दिखायी देगा । 

3, “१५४६ 5८८ (दा 3 विीता शी द्वाए 8 टएाप्राएटव शिंएती 4ए। €लणशा 60 [6 
00॥॥ए ॥ था <क्घ्र5९ 2ए[€शा90९5 एएी 399९० 0 प्र5 35 गा 65, 
भए॥० #35 ॥॥80 कह6 का सलागंगाए प्राप्यह्पार्व ती€ एलका। 0६ (6 
90556 व गर 7 ? +२००009४. ४0 (था 59 ॥0ए9 था 6 पगीए€- 
॥0९€5४ एण जा€ 507 60 37णी0९ 50पी थश्वा्तव 06 धी€ 50वा ०॥ धा€ ४2007 
त्वटा ? 00०49, एम <शा 80 उगिधा गीग &। एछा00 हे (5 76४7 
270475 85 हाधधिंगरु 7655 0गाए णा एंटटट्अजा द्ाव॑ हा07 ? एटाशंगराए 
80 प्रांए३लैट8 ०९८पघा, छपरा धह2 5 शाणरं 06 धा€ एणाव प्र ४४6 (८ 
शा८४ 097९ 


ञ 


४४०० भारतीय संस्कृति और साधना 


जो लोग निरपेक्ष भाव से भारतीय और बविदेशीय धर्मग्रन्थों का अध्ययन 
ओर महापुरुषों के जीवनचरितों की आलोचना करते हैं, वे विभूति-सम्बन्धी बहुत- 
सी बातें जानते हैं। प्राचीन काल, मध्ययुग और वर्तमान समय के विभूति-सम्पन्न 
योगियों या भक्तों के अनेक दृष्टान्तों से वे परिचित हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण, शुकदेव, 
अगस्त्य, विश्वामित्र, वसिष्ठ, शंकराचार्य, महांप्रभु श्रीकृण" चेतन्य, बीरचन्द्र, 
कभीरदास, नानक साहब, तुल्सीदास, जगजीवन, पलटू साहब, दरिया साहब, 
बुद्धदेव, महासौद्‌गल्यायन, पार्श्चनाथ, महावीर, सामन्तभद्र, नागार्जुन, असज्ञ, 
मिलारेपा, साधक कमलाकान्त, तैलंगस्वामी, रामदास, ( काठिया बाबा ) प्रभति 
नाम भारत में सुप्रसिद्ध हैं। पाश्वात्य देशों में ऐपोलोनियस ( टायना के ) ईसा, 
मूसा, इजकारेल, इत्यादि का नाम कौन नहीं जानता' सूफी और अन्यान्य मुसलमान 
फकीरों के योगैश्व॑य का वर्णन बहुत से ग्रन्थों में मिलता है'। आज भी भारत में बहुत- 
से लोकोत्तर क्षमताशाली योगी विद्यमान हैं। किसी-किसी ने सोमाग्यवश उनमें से 
किसी-किसी के अचिन्तनीय ऐश्वर्यों को अपनी आँखों प्रत्यक्ष देखा भी है | जो लोग 
ऐसा समझते हैं कि विभूति या सिद्धि विकृत मस्तिष्क कौ कल्पनामात्र है, वें यदि इस 
विषय में सरल मन से खोज करें तो उन्हें बहुत से रहस्थों का पता मिल सकता है' | 

यहूदियों के प्राचीन धम्मग्रन्थ (()॥९ 4€९5।2॥70॥) में लिखा है कि मूसा ने 
समुद्र (१९७ 569) में मार्ग बना लिया था, अमृत की वर्षा करायी थी। एलिक्षा' 


१. डाक्टर ब्अर ने अपने 4970(0॥979 0 ॥73025 ज्ञामक बृहद्‌ ग्रन्थ में बहुसंख्यक 
प्राचोन और मध्ययुग के ईसाई महापुरुषों की अलोकिक शक्ति के प्रमाण संग्रह कर के प्रकाशित 
किये हैं । पाठक अपनी उत्सुकता दूर करने के लिये उस ग्रन्थ को देख सकते हैं । 

२. बंगला की तापसमाला, निकल्सन (:४९८॥०१507 ) कृत '॥$॥8॥7॥९ '/४5005॥॥' आदि 
पुस्तकें, देखनी चाद्िये । 

३१. एक बार एक विख्यात प्राच्य पण्डित ने योगसूत्र और वृत्ति का अंगरेजी अनुबाद और ब्याख्या 
करते हुए नात्तिक और अविश्वासी की तरह विभूति के विषय में कटाक्ष किया था। आजकल 
बहुत से लोग उन्हीं के मतावलम्बी दे, इसमें सन्देह नहां | इन लोगों की धारणा है कि शास्तर- 
बणित विभूति या सिद्धि कर्िपित वस्तु हे। साधारण लोग ठगों के हाथों प्रतारित होकर 
इस बात पर सुरलतापूर्वक बिश्वास कर लेते हैं । वैज्ञानिक लोग समझते हैं कि वह असम्भव हैं, 
श्त्यादि । 

४, पा प्रसिद्ध है कि एक दिन एक विधवा स्त्री ने महात्मा एलिक्षा के पास आकर आर सर में 
निवेदन किया कि ऋण-शोष के लिए महाजन मुझको और मेरी सनन्‍्तानों को बेंच देने का 
भय दिखा रहा हैं; कृपा कर ऐसा कोई उपाय करें जिससे हमारी रक्षा हो । मद्दात्मा ने उससे 
पूछा--तुम्दारे घर में अपनी कोई सम्पत्ति है या नही ! उसने उत्तर दिया कि एक छोटे-से 
बन में केवल थोंड़ा-सा तेरू है । महात्मा ने कहा--'जाओ, अपने पड़ोसियों के धर्सो से मॉग 
कर बढ़ेंबड़े जितने बरतन मिल सकें, छे आओ, और अपने उस तेल के बर्तन से तल ढाल- 
डालकर उन सब वरतनों को भर दो । देखोगी, जितना ही ढालोगी उतना ही बढ़ ता जायगा । 
सब बरतन भर जायेंगे । फिर उस तेल को बेचकर ऋण चुका देना और जो कुछ बच रहे उसे 
अपने निवाह के लिए रख लेना ।' ऐसा ही हुआ था । किंग्स ४. १-७ 

ओर एक समय बाल शालिशा (898। 5॥45॥) से जौ की बीस रोटियाँ ठेकर एक 
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ने मृत बालक को पुनर्जीचित किया था'। ईसामसीह ने अपने प्रंचार-जीवन में बहुत- 
सी आश्चर्यजनक घटनाएँ दिखायी थीं, उन सब्रका वर्णन प्रसंगवश “न्यू ठेस्टामेण्ट! 
(४८७ |65।॥॥6॥) में किया गया है। उन्होंने, जब कि गेलिली के अन्तर्गत 
काना में विवाहोत्सव हो रह्य था, निमन्त्रित व्यक्तियों के लिए विशुद्ध जल की मदिरा 
के रूप में परिवर्तित किया था' ओर केवल कर-स्पर्शके द्वारा कृुष्रोग को दूर किया 
था | जन्मान्ध को मिढ्ी का स्पर्श कराकर दृष्डि-प्रदान की थी' ओर पाँच जो की 
रोटियों तथा दो छोटी-सी मछलियों के द्वारा पाँच हजार मनुष्यों को मोजन कराकर 
पूर्ण सम्तुष्ट किया था | वह समुद्र के ऊपर पैदल चले थे', उन्होंने मृत व्यक्ति को 
प्राणदान दिया था' | इस प्रकार और भो उन्होंने कितने ही अद्मुत कार्य किये ये* | 
फारसी लोग ((!9745८८5) इन सब अलोकिक कार्यों में विश्वास नहीं करते थे | 
इसी कारण यह सब झूठ है, ऐसा किसीको नहों मान लेना चाहिए | एपोलिनियस भी ईसा 
के समकालीन एक श्रेष्ठ योगी थे। उन्होंने भारतवपषमें आकर सदशुरू से योग-शिक्षा 
प्रात की थी। उनके साथी शिष्य उनकी यात्रा और शिक्षा सम्बन्धी विवरण लिखकर 
रखते जाते थे। एपोलिनियस के बहुत-से जीवन-चरित्र लिखे गये हैं, उनसे बहुत-सी 
बातें मालूम हो सकती हैं | इन्होंने भी मृत व्यक्तियों को जीवित किया था। वह भूत 
और भविष्य की घटनाओं को स्वच्छ-दर्पण के प्रतिबिम्प की तरह देख सकते थे। वह कहा 


आदमी एलिक्षाक्े पास आया । एलिक्षा ने उन बीस रोटियों से सात सौ मनुष्यों को सात सौ 
मनुष्यों को मर पेट भोजन कराया और फिर भी रोटियाँ बची रहीं । (फ्रिंग्स ४४४२-४४) 


१. सुप्रसिद्ध औपन्यासिक स्व० बंकिमचन्द्र चट्टो पाध्याय के पिता यादवचन्द्र चट्टोपाध्याय को कई 
बार मृत्यु के बाद इमशान घाट पर अलौकिक ढंग से आविभूत दोकर एक महापुरुष ने कृपा 
कर पुनजीवन प्रदान किया था । 

« जॉन २।१-११। ईसा की उम्र उस समय ३० वर्ष से कुछ ऊपर थी | 

जॉन ९ । 

मैथू० १४१३-२३; मार्क॑० ६।३०-४६; लूफ़० ९११०-१७; जॉन ६।१-१५ । 

. मैथू० १४२४-२६; मार्क ० ६।४७-०६; जॉन ६।१६-२१ | 

« यहूदी शासक जयरा + की बारह साल की एकलौोती कन्या, एक विषवा के पुत्र, एवं लाजेरस, 
इनको ईसा को कृष से पुनर्मीवन प्राप्त हुआ था | गो? तुलसीदासजी ने भी एक मृतक को 
जीवन-दान दिया था । 

७. एक बार ईसामसीह काना नगर में गये । बहाँ से केपरनॉम ((-9[2९७72प॥) प्रायः १४ या 
१८ भील दूर था ' एक सेठ का लड़का वहाँ मुमूर्पू-अवम्धा में था। ईसा ने काना में रहते हुए 
ही, इतनी दूरी पर से, रोगी का रोग दूर कर दिया था । जिस समय उन्होंने रोगनिवृत्ति की 
बाल कही, ठीक उसी समय रोस दूर हुआ था! धर छोट कर जाते समय रास्ते में नौकरों से 
सेठ की मुलाकात हुई; नौकरों ने जिस समय रोग दूर हुआ था, उसे बतलाया, वह ईसा के 
बतलूाये हुए समय से मिलऊ गया । जॉन ४४२३-७४ | 
उसी स्थान ((३टप487॥) में उन्होंते साइमन के धर जाकर उसकी सास का ज्यर रपझ्े- 
मात्र से दूर कर दिया । उसी दिन और मी बहुत-से लोगों के रोग दूर किये | मैथू० ८।१४- 
१७; मार्क० १।२१-१४; लूक० ४।३३-४१। 

प्‌ टै 
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करते थे कि संयत जीवन ही इसका हेतु है'। ए० विल्डर (/., ४४॥0९।) ने अपने 
(ए९०-?]॥07ांशा 207 #]९०॥६८॥७? नामक ग्रन्थ में इसको “5[)094/! 
[0०४7०७७/%* कहा है। स्पेन देश की राजधानी मैड्रिड नगर के अधिवासी 
महात्मा इसीडोर की असाधारण विभूति का वर्णन उनके चरित लेखक एडवर्ड 
किनेसमैन (>09४870 79॥)&7) ने किया है। (देखिये--/]|॥2 |॥78- 
ट्प्रीएण्पड 4 6, द॑ंट, ०0 8, 7580076, एथ7णा ० 90॥/0, 
]8(€ए (४0०0560( 09 (0/८20०07५ ४ ४१?) यह महात्मा एक किसान थे | 
एक बार उन्होंने सारे दिन परिश्रम करने के बाद शाम को अपनी कुटी में आकर देखा 
कि एक दरिद्र मुसाफिर अन्न की आशा से द्वार पर बैठा है। महात्मा ने अपनी ज्नी से 
उस आदमी के लिए कुछ खाना छलाने के लिए कहा, परन्तु घर में कुछ भी नहीं 
था | इसीडोर ने सत्रो से कहा--'जाओ, घर में जाकर अन्नपान्र को अच्छी तरह देखो 
कि कुछ है या नहीं |” र्ी ने उत्तर दिया कि में उसे अभी तो धो-माँज कर रख आयी 
हूँ , वह एकदम खाली है। तत्र उन्होंने सत्र से कहा कि उस बरतंन को तुम मेरे पास 
ले आओ। स्त्री जब घर में बर्तन लाने गयी तो छूते ही यह उसे बहुत भारी मालूम 
पड़ा । जब उसने उसका ढक्कन उठाया तो देखा कि पात्र तुरन्त पक्रे हुए उष्ण और 
उपादेय खाद्य-पदार्थ से परिपूर्ण है। उसने उनके द्वारा भूखे अतिथि को भर पेट भोजन 
कराया, फिर भी वह समाप्त नहीं हुआ | 

कहते हैं, छठी शताब्दी में लक्का में फ्रेडियन नामक एक उच्च कोटि के साधु 
रहते थे | उन्होंने एक बार औसर (0 ५5५८॥) नामक नदीकी धाराकों अपने सिद्धि-बल 
से बाढ़ के समय परिवर्तित कर दिया था। अगर वह ऐसा न करते तो बढ़ी हुई नदी 
के भीषण प्रवाह से समस्त देशका विध्वंस हो जाता | महात्मा ने २८ उपासनालय 
बनवाये थे | एक बार ऐसे एक घर के बनवाते समय एक बहुत बडी शिला को ऊपर 
उठाने की आवश्यकता हुई । जब बहुत से लोगों के द्वारा मिलकर चेष्टा करने पर भी 
वह ऊपर न उठ सकी तो पीछे मद्दात्मा ने अनायास उसे ऊपर उठा दिया।' 


१. झंकराचार्य ने दक्षिगामूरतिस्तोत् में स्पष्ट हो कहा है कि विश्व दर्पगद यमाननगरीसदृशम्‌' है । 


वाक्यप्दीयकार भर्तृंहरिने कहा है-- 
आविभूंतप्रकाशानामनुपद्रुतचेतसा म्‌ । 
अतीतानागतक्षान प्रत्यक्षात्न॒ विशिष्यत ॥ 


अर्थात्‌ जब चित्त-सत्त्त तमःशुन्य होकर प्रकाशमान होता है और रजःशुल्य होकर स्थिर 
(अनुपद्रत) होता दै तब भूत और मविष्यके विषय प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं । ४५. १४१66। ने इस 
रहस्थकी व्याख्या इस प्रकार कौ है-- 

“प्‌]€ 50प 5 एीर व्याधाटाव व जींद िटॉ5 दाव॑ €शटा5,--६प्राप/८, 
9338 गाव छाट$इशा 376 3॥66 ॥६९4, 200 (76 तरंग 920८0765 2075८0प्रे5 0६ 
शा), ९/णात 0पा €एशजएक8ए ०06 06 फीड, 2 8 85 076 (47४ 07 
४९, (46 45६ बचत पिांघाद ए0्राफा5९१ै गा धी८ (॥2९5८॥./! 
२. देखिये--०ै८8०9: |)48)08025, ( पुस्तक है. अध्यय ९) । कहते हैं, शक्राचार्यने 

भी अलवाई नदी की गति परिवर्तित कर दी थी । 

१. देखिये--£0००९७४5४८६ 4490079 0०[ .,प८९०७ (735), 


यौग तथा योग-विभूतिं ४४० है 


एग्निस (02॥25) नाम्नी एक साधिका की असाधारण योगविभूति की 
कथा ईसाई धर्म-साहित्य में अत्यन्त प्रसिद्ध है। एक दिन दो साधु उसकी क्षमता की 
बात सुनकर उससे मिछने के लिये आये | बहुत देरतक तीनों आदमियों ने आध्या- 
त्मिक जीवन के सम्बन्ध में नाना प्रकार की आलोचनाएं कीं। अन्त में साधिका ने 
दोनों आगन्तुक साधुओं को भोजन के लिये बैठाया। मोजन परोसने के पहले ही 
साधुओं ने देखा कि अकस्मात एक थाली मेज के ऊपर आ गयी, उसमें एक सुन्दर 
खिला हुआ गुलाब का फूल था। साधिका ने कहा बाबाजी' प्रभु ईसा ने दया कर 
के भयकर शीतकाल में, जब कि अस्यान्य पार्थिव पुष्प अति शीत के कारण नष्ट हो 
गये हैं, स्वर्ग के बगीचे से इस गुलाब को हम लोगों के पास भेज दिया है। आप ल्मेगों 
के साथ वार्तालाप करने से मेरे हृदय में जो आनन्द और तृत्ति का सच्जार हुआ है, 
यह उसी का निदर्शन है! |? दोनों साधु इस विचित्र घटना को देखकर बड़े विस्मित 
हुए और अपने-अपने स्थान को लोट गये । इस साधिका ने पल्कियानों ('?प०9॥0) 
नामक पर्बत-शिखर पर एक रमणीय विहार बनवाया था। उत जगह बीस तपस्विनी 
साधिकाएं उसके साथ रहती थीं। एक बार तीन दिन तक घर में अन्न नहीं 
था, सब लोगों ने उपवास किया था । एमिस ने प्रार्थना की, प्रभु, तुम्हारे ही आदेश से “ 
मेंने इस विहार को बनाया था। अब तुम क्या यह चाहते हो कि तुम्द्रारी सेविकाएँ 
अन्न बिना प्राण स्याग दें ! प्रभु ! हमारे लिये अन्न की व्यवस्था करो, अन्यथा हम सब 
मर जायेगी | हम लोगों के लिये पॉच रोटियों भेज दो । स्वामिन्‌ ! हमारी आवश्यकता 
बहुत ही साधारण है; परन्तु तुम्हारी शक्ति तो असाघारण है, और तुम्हारा प्रेम भी 
अनन्त है।” उसी समय एक साधिका घर में जा रही थी। एग्निस ने उससे कह्य-- 
'बहिन, जाओ, ऊपर के घर में से रोटी ले आओ, उन्हें अभी प्रभु ईसा ने भेज 
दिया है ।' रोटी लाकर मेज पर रस्व्री गयी। वह एक विचित्र वस्तु थी, उसमें से 
जितनी ही. खाई जाती थी, उतनी ही द्रुत गति से अलक्ष्यरूप में वह बढ़ती जाती 
थी | बहुत दिनों तक आश्रम के सब लोगों की भूख उसीसे निवृत्त होती रही ।' 

पौलानिवासी मद्दात्मा फ्रान्सिस की अलौकिक क्षमता का वर्णन उनके जीवन- 
चरित्र में' मिलता है। उनकी इच्छाशाक्ति एक प्रकार से अपरिमित थी; भोतिक-द्वव्य के 
स्पर्श के विना ही केवल उनके मुँह से निकली हुईं वाणी के प्रभाव से ठेढ़ा पेड़ सीधा 
हों गया था, कठोर लोहा कोमल होकर दूर देश में चला गया, गंभीर-गर्त तालाब 
बन गया । एक बार उन्होंने बिल्कुछ न चुल सकने वाले एक पंगु व्यक्ति को एक बहुत 
बड़ा पत्थर का टुकड़ा छत पर ले जाने की आशा दी और साथ-ही-साथ उसमें 
शक्ति का संचार किया | पत्थर इतना भारी था कि दो बैल भी उसे हिला नहीं 
सकते थे | वह आदमी अनायास उसे उठा ले गया और नीरोग हो गया । एक दिन 
एक लकवे से पीड़िता स्री कर्टनाना नामक स्थान से उनके पास आयी। वह झ्री तीस 
१. देखिे--.6 0६ ५७६. 2४०८५", 99 १४५॥070 0 (890७३. 
२, देखिये--.8 ५१९7४९ 6६ >004796: 4)9087०९८५७, (49, 
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वर्षों से बीमार थी। उस समय महात्माजी आश्रम-गृह बनवा रहे थे | उन्होंने उस स्त्री 
से एक बड़ा पत्थर उठाकर राजमिस्त्री के पास पहुंचा देने के लिये कष्टा | स्त्री ऐसा 
करते ही रोग से मुक्त हो गई । कहते हैं, एक बार--जब वह अपना कालतपबरियाका 
आश्रम बनवा रहे थे तो समीपवर्त्ती पवंतका एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट कर बड़ी तेजीसे 
नीचेकी ओर खिसक पड़ा, ऐसा मालूम हुआ कि आश्रभके ही ऊपर आकर गिरेगा | 
आश्रम और कार्य करनेवाले आदमियोंके उस बड़े पत्थरकी चोटसे नष्ट होने की आशंका 
हुई, एक प्रकारका करुण आरत्तनाद चारो ओर छा गया | परन्तु महात्मा फ्रान्सिसके 
स्थिर होकर शक्तिका प्रयोग करते ही पाषाणकी गति बन्द हो गयी । उन्होंने वहाँ जाकर 
अपने डंडेसे पत्थरपर प्रहार किया और पत्थरको आदेश दिया कि बह नीचे न गिरे | 
पत्थर वहीं रह गया | बहुतसे छोगोंने इस घटनाको प्रत्यक्ष देखा था। इस प्रकारकी 
असंख्य बातें उनक्के जीवन-चरितसे मादूम होती हैं । 

हमारे देशमें भी ऐसी असंख्य धटनाएँ महापुरुषोंके जीबन में देखी जाती हैं | 
शऔीकष्णकी बात हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वह 'भगवान्‌ स्वयं कहकर सम्प्रदाय-विशेषके 
द्वारा पूजे जाते हैं! | ब्राल-बक्चचारी ऊर्ध्वरेता शुकदेवकी कथा चिर-प्रसिद्ध है। उन्होंने 
योग-बलसे सूर्यमण्डल्मे प्रवेश किया था| महाभारतमें वर्णन है कि नारदका उपदेश 


सुनकर उन्हींने मन-ही-मन सो चा--- 


तत्र यास्याम्िि यत्रास्मा प्रशमं मे$घिगच्छति । 
अक्षय श्र व्ययइचैव यत्र स्थास्थामि शाइवतः | 
नतु योगस्ते शक्या आप्तुं सा परमा गतिः । 
अवयन्धो हि. चुद्धस्य कमंम्िनपिपथते ॥ 
तस्माद्‌ योग समास्थाय व्यक्तवा गृहकलेवरस । 
वायुभूतः प्रवेक्ष्यामि तेज्ञोराशि दिवाकरम ॥ 


उन्होंने सोचा कि चन्द्रमामें हास-बृद्धि होती है, अतएवं वहाँ जाना उचित 
नहीं | सूर्य 'अक्षयमण्डल' हैं, वह अपने उज्ज्वल रब्मिब्रलसे सब स्थानोसे नित्य ही तेजको 
खींचते हैं| इसीसे शुकदेवने सूर्योकमे निःशहु होकर वास करनेका निश्चय किया। 
स्थुल-देह त्यागकर सूर्यमण्डलमें ऋषियोंके साथ जानेकी इच्छा को। उसके बाद 
सूर्योदय होनेपर गिरिश्ज्जपर नि्जन ओर समभूमिमें बैठकर उन्होंने पाद-प्रभ्नात समस्त 
शरीरमें आत्माकों धारण किया तथा पूवरधुख होकर आत्माका दर्शन किया | 
तत्पश्नाव--नारदकी प्रदक्षिणा करके उन्होंने उन्हें अपना योग दिखाया | 


१, परन्तु जो लोग उन्हें मनुध्य मानते हैं, उनकी भी उनकी अजिन्त्य डीछाओंको समक्षनेकी चेष्टा 
करनी चाहिये । दुःखका विषय है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण और इंसाको जो लोग मनुष्य मानते 
हैं, वे लोग उनके जीवनके अलोकिक अंशको छोड़ देते हैं। रेनन , रिशा०॥ ), बंकिमचन्द्र 
प्रमृति कुछ अंशर्मे इसी प्रकारके माथुक विद्वान्‌ हैं । ये समझते हैं कि मनुध्यके जीवनमें अछौकिक 
शक्तिका विकास होना सम्भव नहीं । गीछेसे ये सब बातें अक्तों द्वारा उनके जीवनौमें भारोपित 
कर दी गयी है । 


योग तथा योग-विभूति ४०५ 


स॒ पुनर्योगमास्थाय मोक्षमारयों पूब्धये । 
महायोगेहबरो भृत्या सोध्त्याक्रामद्‌ विह्ायसम्‌ ॥ 


फिर नारदकी आज्ञा लेकर 'पुनर्योगमास्थाय आकाशमाविशत्‌?---पुनः योगबलूसे 
आकाशमार्गम प्रवेश किया। वह कैलासशिखरसे उड़कर देवल्मेकमें गये । वह “अन्त- 
रिक्षवचर! और वायुभूता थे | एकाग्र मनसे उड़ते जा रहे थे; ऐसी अवस्था मनुष्य, 
देवता, गन्धर्व, अप्सरा, ऋषि, सिद्धमण्डली सब लोग उन्हें देख रहे थे, और देखकर 
सब विस्मित हो रहे थे। 

श्रीशड्डुराचायके असाधारण योगबलकी कथा आजकल बहुत-से छोग जानते 
हैं। परकाय-प्रवेश, नर्मदाका जल-स्तम्भन, आकाश-मार्गसे गमन' प्रश्नाति बातोंसे सब 
परिचित हैं। महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवके जीवनकी जिन्होंने पर्यालोचना की है, वे जानने 
हैंकि बहुत स्थानोंमें उनके योगेंश्वयंका परिचय मिलता है। सावंभौम भद्ाचार्यके 
सामने परदूभुजमूर्ति धारण करके आविभृत होना, उनकी योगश्नक्तिमत्ताका सामान्य 
निदर्शनमात्र था। बुद्धदेवकी ऋचद्धिसिद्धि अलोकिक थी। बोद्ध-साहित्यके अन्तर्गत 
बुद्धदेवके जीवन-बतान्तकी पर्यालोचना करनेपर इसका सविस्तर विवरण मालूम हो 
सकता है | पडमिश, दशबल इत्यादि नाम भी उनकी कद्धिमत्ताके ही सूचक हैं।। 
मौद्‌गल्यायन' और पिण्डोल भारद्वाजों भी ऋद्धिसमतन्न थे । धम्मपदके १८० ( १४२ ) 
शध्लोककी व्याख्यामें बुद्धघोंपने पिण्डोल भारद्वाजके आकाश-गमनका एक विचित्र 
इतिहास दिया है। कहते हैं, एक बार राजगहके एक सेठ गल्जामें जलकेलि करनेके 
लिये गये | उन्होंने अपने बहुमूल्य आभूषण और वद्त्र इत्यादि सुरक्षितरूपमें गल्ातट पर 
एक पात्रमें रख दिये । कुछ दिनों पहले नदीतटसे एक रक्तचन्दनका वृक्ष जड़से उखड़- 
कर नदीमें गिर गया था और नदीके तीत्र स्लोतमें पत्थरसे घिस-घिसकर वह टूट गया 
था | उस वृक्षका जलूमें निरन्तर घिस-घिसकर गोल ओर चिकना घड़ेके बराबर एक 
ठुकड़ा हो गया था और बहते-बहते सेवारसे ढक गया था। वह काठ सेठके भूषण- 
पात्रसे आकर छग गया। सेठने काठके ठुकड़ेकी काटनेपर पहचान लिया कि यह रक्त- 
चन्दन है। वह उसे घर लेता गया ओर उसके द्वारा उन्होंने एक कमण्डलु बनवाया | 
एक दिन उन्होंने बॉसके दंडोंको जोड़कर ६० हाथ ऊँचा एक दंड बनाया और 
उसे जमोनमें गाइकर उसके ऊपर उस कमण्डलुकों टॉग दिया | उसके बाद उन्होंने 
चारों ओर घोषगा कर दो--यदि कहीं कोई अहंत्‌ हों तो शूल्यमार्गसे आकर इसे 
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१. सांदिष्मती नगरीमें जाकर मण्डनके घरके किंवाड़ बन्द्र देखकर शंकरने योगबलसे आकाशमार्गसे 
मण्डनके अन्तःपुरमें प्रवेश किया । “योगशकत्या ज्योमाध्वनावातरदइ्॒णान्तः । ( साषवकृत 
शक्रदिरिजय ८ | ९ ) । 

२. ओऔरकृष्णकी तरह बुद्धदेवके भी अलोकिक योगेश्वर्यका उल्लेख यहाँ नई किया गया । 

३. संजय नामक एक विभूति-सम्पन्न गुरुके मौदूगल्यायन और सारिपुत्र दो शिष्य थे | पीछे उन्दने 
बुद्धरेवफा आश्रय भहण किया था । 

४. दिव्यावदानके मतसे पिण्डोझ भारद्वाज अति दौधंगीवी थे | वह राजा पर्माशोकके राज्यके अन्त 
समय तक जीवित थे ! 
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प्रहण करें'। वहाँपर बहुत-से साधु एकत्र हो गये। प्रथम छः दिन छः साधुओंके 
प्रयत्नके लिये निर्दिष्ट थे। वे सब विफल-मनोरथ हो गये । सातवें दिन महामीद्‌गल्यायन 
ओर पिण्डोल भारद्वाज राजग्रहमें मिश्षाके लिये आये । वे लोग एक समतल पहाड़के 
ऊपर खड़े होकर कपड़े पहन रहे थे। वहॉपर कुछ शिकारी आपसमे बाते करते थे, 
आजकल कोई अहंत्‌ नहीं, सेठके कमण्डलुकां झृत्यपथसे आकर कोई भी अहण न 
कर सका । आजकल जो लोग अपनेको अहंत्‌ बतलाते हैं, वे झूठे और कपटी हैं ।” 
शिका रियोंकी बात सुनकर मौद्गल्यायन और पिण्डोलने मनमें सोचा कि बुद्धके धर्मका 
अपमान हो रहा है। अतएव वे समाधि-बिशेषमें समाहित होकर व्युत्यित हुए और 
पादांगुलिद्वारा तीन योजन सम्तल शेलकी प्रदक्षिणा करके आसमानमे उठ गये, साथ ही- 
साथ पहाड़ भी रुईकी तरह हलका होकर उठ गया। फिर उस पहाड़के साथ राजगृह 
नगरके ऊपर झून्यपथसे उन्होंने सात बार परिक्रमा की। राजण्ह् तीन योजनमें फेला 
हुआ था । ऐसा मादूम हुआ, मानों नगरके ऊपर कोई ढक्कन आ पड़ा है। समस्त 
नगरवासी भयमीत हो गये । सातवों बार प्रदक्षिणा करते समय पहाड़ फट गया ओर 
उसके बीचसे भारद्वाज लोगोंके सामने प्रकट दो गये । उन्होंने पादाघात करके पहाड़को 
यहाँसे हटाया, पहाड़ पूर्वस्थानमें जाकर स्थिर हो गया। पिण्डोल, सेठके अनुरोधसे, 
उनके घर उतरे ओर उनके दिये हुए आसन पर बैठ गये। शूत्वसे भिक्षापात्र ग्रहण 
करके जब वह आश्रमकी ओर वापस जाने छगे तब बहुत-झसे लोगोंने जिन्होंने उस 
आश्चर्यजनक घटनाका देखा नहीं था, उसे पुनः दिखानेके लिए बार-बार अनुरोध 
किया | पिण्होलने उनके अनुरोधके अनुसार कार्य किया। उसी समय उस पथसे 
भिक्षाके लिये बुद्धदेव आ रहे थे, चारों ओर सबके द्वारा पिण्डोलकों ऋद्धिकी प्रशंसा हो 
रही थी | बुद्धदेवको आनन्दसे पूछनेपर सब बाते मादूम हो गयो। उन्होंने पिण्डालको 
बुलाकर सब बातें पूछों ओर कहा---भारद्वाज ! इस प्रकारका काम तुमने क्यों किया !! 
यह कहकर रक्तचन्दनके पात्रको उन्होंने टूक-दूक करके सब भिश्षुओंक्री चन्दन घिसनेके 
१. शुन्‍्यमार्गंसे चलनेका सामथ्य हो अहंतका वाद्य लक्षण है । मरू-सम्बन्धके कारण जीव जडत्वको 
प्राप्त होता है और ऊपर उठनेवो शक्ति खो बेठता है। धम्मपदमें ( इलोक १७५-+ १३ । ९ ) 
लिखा है कि हंस सूर्यके मार्गते जाता है, जो विभूतिशाली हैं, वे आकाशमार्गते चलते हैं । इस 
इलोक्की बुद्धघोषकृत अड्टकथा में २० भिक्षुओं का आख्यान है । ये लोग विदेश से जेतबन में 
बुद्धेव के दशन के लिये आये ये । उस पसमय बुद्ध के परिचारक आनन्द नामक स्थबिर वहाँ 
उपस्थित थे! बुद्ध समागत भिक्षुओं के स्ताथ वार्तालाप कर के सन्तुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें 
उपरेश प्रदान किया, फलस्वरूप वे अत्‌-पद प्राप्तकर शुस्पपथसे चले गये । किन्तु आनन्द उस 
समय भी बाहर रास्ता देख रहे थे, सोचते थे; भिक्षुओं के कार्य समाप्त कर बाइर चले जाने 
पर में बुद्धेव के पास जाउँगा। बहुत देर बाद भी उन्हें बाहर होते न देख, वद घर के अन्दर 
गये और वहाँ भी उन्होंने उन छोगों को नहीं देखा । उस समय बुद्धवेव से कारण पूछने पर 
उन्होंने उत्तर दिया, वे लोग शुत्यपथ से चले गये । उन लोगों ने मलशून्य होकर अइईंस पद 
प्राप्त कर लिया था ।/ उस समय कितने ही इंस शुम्यपथ से जा रहे थे ! उन्हें देख कर बुददेव 


ने कद्दा, 'जो लोग चतुर्थ ऋद्धि का विकास करते हैं, थे इंस की नाई शुन्यमार्ग से जा 
सकते हैं ।' 
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लिये दान दे देनेका आदेश दिया और यह नियम बना दिया कि' भविध्यमें और कोई 
शिष्य इस प्रकार लौकिक कार्यके विषयमें कभी योगैश्वर्यकों प्रकाशित न करे | 

महा प्रभु नितद्यानन्द के पुत्र वीरचन्द्र सिद्धिसम्पन्न थे। नित्यानन्ददास-कृत 
'प्रेमविदास! (चौबीसवें विछास) में कहा गया है कि एक दिन वह गौड़ देश के बादशाह 
के पास गये। बादशाह ने मुसलमान रसो३ये द्वारा बनवा कर उन्हें मांस खाने को 
दिया । वीरचन्द्र वेष्णब थे; अतएवं निरामिष-मोजी थे। भोजन जिस थाल में लाया 
गया था वह सफेद कपड़े से ढका था। बादशाह ने वीरचन्द्र की परीक्षा करने के 
लिये ही ऐसा किया था| वीरचन्द्र भी इसे जानते थे। जिस समय थाली से कपड़ा 
हटाया गया, उस समय देखा गया कि वहाँ मास नहीं है; नाना प्रकार के सुगन्धित 
खिले हुए फूल सजाकर रखे गये हैं। बादशाह ने और भो दो बार इसी प्रकार मांस 
दिलवाया। दोनों ही बार सबके सामने पात्र खोलकर देखा गया; उसमें मांस नहीं 
था, पुष्प थे ।' 

ऐसी किंवदन्ती है कि पलदू साहब को जीवित अवस्था में ही जलाकर मार 
डाला गया था। परल्तु उन्हों ने उसी शरीर से ओर उसी समय पुरुषोत्तम-द्षेत्र में 
आविभू७ होकर अपने लोकोत्तर सामथ्यंका परिचय दिया था-- 

अवधपुरी में जरि मुए, दुष्टन दिया जराइ। 
जगन्नाथ की गोद में, पलटू प्रगटे जाइ ॥ 

महात्मा दरिया साहब ( मारवाड़ी ) मारवाड़ान्तर्गत मेड़ता परगने के अधीन 
रैन गाँव मे निवास करते थे। उन्हों ने इच्छाशक्ति के बल पर राजा बख्तसिंह को 
उनके असाध्य रोग से मुक्त किया था, ऐसा प्रसिद्ध है | 

पंडितबर्ग जेन संन्यासी काश्बीबासो आचार्य स्वामी समन्तभद्र को रक्करण्ड 
भ्रावकाचार, गन्धहस्तिमहाभाष्य, युक्तानुशासन, जिनशतकालंकार, विजयधवलटीका 
और तत्त्वानुशासन के रचयिता के रूप में जानता है' | परन्तु वह एक विशिष्ट कोटि के 
योगी थे | इसे सम्भवतः बहुत-से लोग नहीं जानते । कहते हैं, एक बार काशी में रहते 
समय वहाँ के राजा ने उन्हें किसी देव-मूर्ति को प्रणाम करने के लिये कहा | उनका 
प्रणाम वह मूर्ति सहन नहीं कर सकेगी, ऐसा कह कर वह पहले प्रगाम के लिये सम्मत 
नहीं हुए। परन्तु उन्होंने जब देखा कि मेरी बात पर किसी को विश्वास नहीं है, तब 


१. बादशाह ने सन्‍्तुष्ट होकर उन्हें कुछ माँगने लिये कहा। वीरचन्द्र ने दो बातें माँगी (क) 
मेरे जन्मस्थान खहदा में मुसहुमानों के द्वारा मन्दिर ओर मूर्तियाँ नष्ट न की जायें। (ख) 
राजमहल में एक काले रंग का पत्थर है, वद मुझे दिया जाय । 

उसौ पत्थर के द्वारा खढ़दा के प्रसिद्ध श्यामसुन्दर की मूर्ति निमित हुई ओर उनके पुत्र 
अच्युतानन्द द्वारा स्थापित हुई। स्वाभिवन के नन्‍्दराल और वल्लभपुर के वल्लभजी कौ मूर्तियाँ 
भी उसी पत्थर से बनायी गयी थीं । 

२, 'ग़न्पदस्तिमहामाष्य' तत्ताथंसत्र के ऊपर बिशाल टीक़ाग्रन्थ ( १४००० इलोकों का ) था, यह 
अभौ सम्पूर्णरूप में उपलब्ध नहीं हुआ दे। इसका केवछ मझलाचरणमातन्र मिलता है, उसका 
नाम है 'देवागमस्तोतन्र' या 'आप्रमीमांसाँ । इसी अंश के ऊपर अकलेक की अष्टशरती, विद्यानन्द 
की अध्साहइल्रौ, बघुनन्द सिद्धान्तचक्रवर्सी की देवागमपृक्ति नामक टीका है! 
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अन्त में उन्हें बाध्य होकर अणाम करना पड़ा । देखा गया कि प्रणाम करते ही मूर्ति 
टूट गयी' और उसके अन्दर से अष्टम तीथ्थंड्डूर चन्द्रप्रभ मगवान्‌ का प्रतिबिम्ब प्रकट 
हो गया | देखकर सब लोग आश्चर्यान्बित हो गये । 
यहाँ इस प्रकार के बहुत से दृश्टान्त देने से कोई लाभ नहीं | वर्तमान समय में 
यहाँ भी और पाश्चात््य जगत्‌ में अलीकिक घटनाओं का अमाव नहीं है। ये सभी निर्मेल 
हैं, ऐसा कोई न समझें। जगत्‌ में शठता, प्रवश्चना आदि का भी अभाव नहीं; बहुत-से 
धूर्त अपने स्वार्थशाघन के लिये सरल विश्वासी जनता को अनेक समय कृत्रिम ऐश्वर्य 
दिखा कर मोहित करते ओर ठग लेते हैं, तथापि उससे सत्य का गोरब कभी क्षुण्ण 
नहीं हो सकता । अवश्य ही यह भी ठीक नहीं कि अलोकिक विभूतिमात्र ही योग की 
विभूति है। क्‍योंकि योग के बिना भी अलौकिक रूप में खण्ड-विभूति के अनेकों कार्य 
दिखाये जा सकते हैं। साधारण लोगों के लिये दोनों का भेद समझना सहज नहीं | 
साथ-ही-साथ यह भी ध्यान में रसना चाहिये कि वास्तविक योग-विभूति 5चछ वस्तु नहीं 
है। जिनके अन्दर इस प्रकार की विभूति उतन्न नहीं हुई, वे यदि इसे तुच्छ समझें तो 
अधिकांश स्थानों में अंगूर खट्टे हैं' की कह्दावत ही चरितार्थ होती है, ऐसा समझना 
होगा । विभूति का उदय होना जैसे योगी के लिये स्वाभाविक है, वैसे ही उसका 
उपसंहार भी परमावस्था के लिये अत्यन्त आवश्यक है | अवश्य ही इसे द्वैत-दृष्टि से 
ही समझना शोगा। क्योंकि मायाशक्ति की उपलब्धि जिस समय योगमाया या 
स्वरूप-दक्ति के रूप में की जाती है, उस समय योगविभूति का उदय या अस्त, आबि- 
भाव अथवा तिरोमाव, दोनों अलीक-वाक्यमात्र रह जाता है। कारण, स्वरूप का जैसे 
उदय-अस्त नहीं होता, वेसे ही स्वप्रकाश स्वरूप-शक्ति का भी वस्तुतः आविभाब- 
तिरोभाव नहीं होता । श्रीमगवान्‌ मंगलमय हैं, उनकी दिव्य-विभूति भी मंगलमयी 
हैं। पातआ्ललदशन-प्रभ्ृति ग्रन्थों में जो विभूति को अन्तराय ( विन्न ) कहा गया है, 
उसे केवल्य या आत्मा की स्वरुूपावस्था-प्राप्ति की प्रतिब्रन्धात्मक विभूति समझना 
चाहिये, क्योंकि श्रीमगवान्‌ की दिव्य-विभृति शुद्ध-सत्व का कार्य है, बह कभी हेय 
नहीं समझी जा सकती। विश्वव्यापी प्राचीन और नवीन महापुरुषों की विभूति से 
यही प्रमाणित होता है | 
वास्तव में सर्वात्मता या पूर्णाहंता ही महाविभूति है। आणिमादि सिद्धियाँ 
उसका अति क्षुद्र आंशिक विक्रासमात्र हैं। यह बात शंकर और सुरेश्बर ने स्पष्टरूप से 
कही है। बोद्धाचायों का कहना है कि खोत-आपन्न, सकृदागामों और अनागामी 
अवस्था के बाद जब अहंदू-मावका आविर्भाव होता है; तब अर्थ, धर्म, निरुक्ति और 
प्रतिभान इस चार प्रकार के प्रतिसवित्‌ एवं ऋद्धि, दिव्य-श्रोत्र, परचित्त-शान, अपने 
और दूपरे के पूर्वजन्म को स्मृति और दिव्यदृष्टि, इस पाँच प्रकार की अभिज्ञा का 
उदय हो जाता है | 


्नननती «िा॑। 


१. इस प्रकार की घटना प्रसिद्ध तान्त्रिक योगिवर भास्करराय के जौवन में भौ हुई थौ। 
भुरुपरम्पर|चरित्र' में इसका उल्लेख है । 
२. किसी-किसी स्थान में 'आश्रव-शुयकर-शान' नामक एक उठी अभिज्ञा के उदय की बात भौ पायी 
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पहली पाँच प्रकार की अभिज्ञा ध्यान-चतुष्टय से उतन्न होती है, ध्यान की प्रासि 
होते ही अमिश्ञा उत्पन्न हो जातो है। साधक स्व्य जिम भूमि पर स्थित होता है, उस भूमिके 
ओर उससे नीची भूमि के विषयों को वह अभिज्ञा द्वारा प्रात्त कर सकता है | परन्तु अपने 
से ऊँची भूमि में अभिज्ञा का प्रयोग नहीं चलता | साधारणतः दीर्घ काल तक किये 
जाने वाले अभ्यास के फलस्वरूप अभिशा उतन्न होती है। परन्तु बुद्ध-गण केबल चैराग्य 
के द्वारा ही अभिज्ञा प्राप्त कर लेते हैं। उनके पूर्व जन्‍म के अभ्याससे जनित संस्कार 
सश्वित रहते हैं, इसलिए उन्हें वतमान जन्म में अधिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं 
होतो। क्द्धि दो प्रकार की है-- आकाशगमन और निर्मित (या संकल्पबलूसे विषय्र- 
निर्माण)। “वहन गति” “अधिमोक्ष-गति' और 'मनोवेग-गति' इन तीन प्रकार की गतियों 
का वर्णन बौद्ध योगियों के ग्रन्थों में मिलता है। आकाशचारी पश्ती जैसे अपने शरीर 
को आकाशमारग में बहन करके ले जाता है, वैसे ही योगी भी ऋद्धि के बल से 
आकाश में आरोहण और बिचरण करते हैं| यह प्रथम प्रकार की गति है। आ्रावक 
ओर प्रत्येकब्रुद्ध इस गति को प्राप्त करते हैं। यह अपने देह की गति है |" 


की 2० 3५५७-२० *स “-+ अिनन--32- 


जाती है । यही क्लेशनिवारक यथार्थ ज्ञान या बोधि है | इन्हों छः अभिन्नाओं के होने के कारण 
बुद्धका नाम घडमिज्ञ पड़ा था। योगावतारोपदेश” नामक ग्रन्थ में ( इलोक ७ में ) लिखा 
है कि संशावेदितनिरोध नामक अवस्था का सम्यक्‌ स्पशे होने पर इन प्रथम पाँच अभिज्ञाओं 
का आविभभाव होता है । योगी इनके द्वारा जगत्‌ का कल्याण करते हैं--“तदभिव्यक्तो योगी 
जगदर्थ साधयत्यपरिमेयाम्‌ ।' अभिधम्मत्थसंगढ में अभिज्ञाक्रे नाम दिये हुए हैं । धम्मसंगणि में 
अभिज्ञा को विद्या या प्रज्ञा! से अभिन्न बतलाया गया है। दिव्यश्रोत्र मानुषिक या अति- 
मानु षिक, सन्निह्ठित और दूरवत्ती समस्त शब्दों को महण करने वाला है। दिव्यचक्षुद्वारा विशुद्ध 
और अतिमानुषिक तथा च्यवमान और उत्पद्यमान समस्त प्राणियों को देखा जा सकता है । 

[यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि दिव्य-चश्ठु की अपेक्षा प्रज्ञा-चक्षु श्रेष्ठ है | प्रशाचभ्षु के 
खुछने पर ही अहंद्भाव का विकास होता है और सर्वदुः्खों की निषृत्ति होती है (इति वुत्तक 
8 ६१) । वास्तव में अत का ज्ञान प्रज्ञा-नक्षु का ही दूसरा नाम है। आनन्द को दिव्य-चश्ु 
प्राप्त था, परन्तु प्रश्ाचक्षु नहीं खुला था । बोषिमण्डल में प्रवेश करने का नाम पर्मचक्ष-प्राप्ति 
है। यह दीक्षा या शक्ति-प्राप्ति से अभिन्न है। इसक फर निर्वाण है ]। 

परचित्त-ज्ञान को बोद्ध लोग 'चेतःपर्यायशञान! कहते हैं। इसके द्वारा सबके चित्त की सब 
प्रकार की अवस्थाएं प्रत्यक्ष जानी जा सकती है । पूर्वजन्म-स्मृति सुख-बोध्य है । ऋद्धि आदि पाँच 
प्रकार की अभिज्ञा के द्वारा जीव संसार-समुद्र से उत्तीर्ण नहीं हो सकता । इसके लिए तारक- 
शान आवर्पक्र है। यदो अलज्लवश्षप-ज्ञान नामक छटों अमिज्ञा है । जिस समय जीव कामास्रव) 
भवास्रव ओर अविद्याज से छुट जाना है, उस समय “बिमुक्तो5स्मि! इस प्रकार के शान<रशेन 
का उदय होता है | इन छः अभिज्ञाओं में से प्रथम पाँच अभिज्ञाएं समी को प्राप्त दो सकती 
हैं। साधना तथा वैराग्य के फलन्बरूप इनका आविर्भाव होता है | परन्तु छटीं अमिज्ञा सबको 
नहीं होती | ओ भार हैं, उन्हों को होगी है, प्धगजन को नहीं होतों। अनुसन्पित्सु पाठक 
इस प्रसंग में जैनाचार्यों के “मन पर्यायज्ञान', अवधिज्ञान' और “केवलशान' के स्वरूपको 
पर्यौलो बना करके देख सकते हैं! स्थानाभावके कारण शस सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा जा सका ! 
कुल-कुण्डलिनी का तस्व समझे बिना इस युक्षम विषय का रहस्य प्रस्कुटित नहीं हो सकता । 

१, पातअरूदर्शन में आकाशगमन के प्रसंग में इस गति का वर्णन हैं। शसका पृथक साधनक्रम 
पातशलऊूद॒शन में और योगवासिप्ठराभायण आदि में बतलाया गया है । 
५२ 


४१० भारतीय संस्कृति और साधना 


योगीकी संकल्प-शक्ति से दूर की चीजें उसी क्षण उसके समीप आ जाती हैं | 
इसका नाम 'अधिमोक्ष-गति' है ।' 

तीसरे प्रकार की गति' केवल बुद्ध के लिए ही सम्मव है, साधारण योगी के 
लिए नहीं । निर्मित या विषय-निर्माण भी दो प्रकार का है--'कामधातुग” और “रूप- 
धातुगत ।” कामधातु से जो निर्माण होता है, उसमें रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं, ये चार 
अंश रहते हैं | यह अपने और पयये दोनों ही शरीरों के सम्बन्ध में सम्मब है । रूप- 
धातु के निर्माण में केवल रूप और स्पर्श ही रहता है, ओर कुछ नहीं रहता | निर्माण- 
चित्त' अभिज्ञाका फल है और वह चौदह्ट प्रकार का हो सकता है। चार प्रकार के 
ध्यानों में प्रत्येक ध्यान में ही कामावचर निर्माण-चित्त और तत्तद्‌ ध्यानानुरूप और 
उसके नीचे के ध्यानों के अनुरूप निर्माणचित्त उत्पन्न हो सकते है, अतएव प्रथम-ध्यान में 
कामावचर और प्रथमध्यानभूमिक, द्वितीय-ध्यान में कामावचर और घ्यानद्वव भूमिक, 
तृतीय-ध्यान में कामावबचर ओर ध्यानत्रयभूमिक और चनुर्थ-ध्यान में कामावचर और 
ध्यानचतुश्यमूमिक, इस तरह चौदह (२+३+४+ ५) प्रकार का चित्त सम्भव है। 
हीन-ध्यानज चिक्तके द्वाग ऊध्वध्यानज चित्त की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ध्यानप्राप्त 
साधक ध्यान के प्रापिकाल में ध्यान के फलस्वरूप निर्माणचित्त को प्राप्त करता है। 


१. पातझलदर्शन में इस गति का पृथक्‌ रूप से वर्णन नहीं है। यह गति “भूतजय' से ही 
उत्पन्न होती है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। प्राप्तित इसमें कुछ विलक्षणता है जम्मान्तर 
के अभ्यासजनित संध्कार की प्रबलता से वर्तमान जन्म मे बिना साधन के दी 
बाल्यावस्था में ही किसी किसी में श्स शञत्ति का विकास देखा गया है। छा. ४0० 
5लाशाए ऐैितंटाए नामक प्रसिद्ध पण्डित जर्मनी के स्थुनिक नगर मे »४॥॥9 5. 
नामक एक अद्भुत शक्तिशाली बालक को देखा था । यह बालक किसी किसी वस्तु को 
स्पर्श किये बिना ही उसे दूसरे स्थान में पहुंचा सकता था, और अपनी द्ष्टि से परे 
की जगद्द में भी किसी भी वस्तु की दूरसे दी शुन्य में उठा सकता था। परीक्षा करने 
के समय वैज्ञानिकों ने बालक वो किसी स्थान-विश्रेष में बन्द करके भी परीक्षा की थी। 
97 (भए्श' 4-06726 ने अपने <क्वञाएणा।! $४४7/5' ज्ञामक ग्रन्थ में (पृू० १७१) 
इस घटना का उल्टेख किया है । साधारणतः वैज्ञानिक-गण व्याख्या करते समय कहा करते 
हैं कि इस प्रकार के शक्ति-सम्पन्न पुरुष की देद से एक तरह की भौतिक रहिम निकल कर 
चारों ओर त्रिखर जाती हे । इस विकीर्ण तेज को :००फकिशा, 4 2८९००४॥ अथवा 
207!8»7 कहते देँ । इसका प्रसार जितनी दूर तक रहता है, उतनी दूर तक विना ही 
स्पर्श के क्रिया हो सकती है । परन्तु इस तेजोमण्डल से बाइर के पदार्थ को सब्बारित करना 
या उठाना सम्भव नहीं । कहना नहीं होगा कि यह भी अत्यन्त परिच्छिन्न 'अधिमोक्ष-गति' का 
ही निदशन है | साधक साथन बल से अपने चित्त-सत्व को शुद्ध करके जब विशुद्ध और व्यापक 
जगव-सत्त्व के साथ उसे युक्त कर देता है, सब बह किसी भी स्थान से जगत्‌ के क्रिसी भी स्थानर्मे 
जाने की शक्ति (गति) उत्पन्त कर सकता है । यहाँ जिस तेजोविशेष के विखरने की बात कहीं 
गयी है, वह तेज वस्तुतः लिक्षशरीर से ही उत्पन्न दोनेबाली एक प्रभा है । 

२, पातशलूदइन में इसका नाम 'मनोजवित्व' है। यद्द 'प्रधान-जय” का फल है और मधुप्रतीक- 
सिद्धि के अन्तगंत है | पाशुपत-दर्शन में भी मनोजवित्व-सिद्धि का विशेष वर्णन मिलता दे । 
भासवं- कृत 'गणकारिका' और उसकी टीका देखनी चाहिए । 

रे. पातअषकइशनःर, “निर्माणचित्त! की उत्पत्ति 'अस्िता' के द्वारा बतलायौी गयी हैं । 





योग तथा यांग-विभूति ४१४ 


वैराग्य से भी निर्माणचित्त का आविर्भाव हो सकता है। निर्माणवित्त-रूप यह ऋद्धि 
केवलमात्र भावना या ध्यानसे ही उतपन्न होती हो, सो बात नहीं है। जो भावना या 
ध्यान से उत्न्न है, उसमें 'कुशल' या “अकुशल? कर्माशय नहीं रहता, इसलिए वह 
अव्याकृत है। देवता और नाग आदि की ऋद्धि, जन्म से ही प्रात्त होनेके कारण, 
सहज या. उपपत्तिज कहरूती है। यह कुशल, अकुशल अथवा जउभय-भावद्दीन 
अव्याकृत, इन तीनों ही प्रकारों की हो सकती है ।! मन्र, ऋषि और कर्म से भी 
सिद्धि का अविर्भाव हुआ करता है [ 'महापरिनिर्वाणयूत्र' आदि ग्न्थों में ऋद्धि के 
अनेक भेदों का उल्लेख मिल्ता है। एक से अनेक होना, अनेक से एक होना, आवि- 
भृंत होना, तिरोहित या अदृश्य होना, प्राचीर-पर्वतादि रूप कटिन वस्तुओं के अन्दर 
स्थूल-दरीर समेत उस वस्तु को स्पश किये बिना ही निकल जाने का या चलने का 
सामथ्यं, जल की तरह पृथ्वी में उन्मजन-निमज्जन करना, आकाश में पश्ची को तरद 
सद्चार, हाथों के द्वारा चन्द्र और सूर्य को स्पर्श करने की शक्ति, ब्रह्मलोक तक के 
समस्त का वशीकार-ये सभी ऋद्धि के ही अन्तगंत है । 

ऋद्धि की शक्ति का परिमाग बतलाना कठिन है। बोदधों के महासांघिकों और 
स्थविरवादियों में इस विषय में कुछ मतभेद है' । महासांथिकगण कहते हैं कि कऋद्धि के 
प्रताप से कल्पान्त तक जीवित रहा जा सकता है। परन्तु स्थविरादि इस बात को 
स्वीकार नद्दी करते। उनका यह मत है कि आयु पूर्वकर्मके फलस्वरूप होती है, वह 
ऋचद्धि का फल नहीं है । ऋद्धि द्वारा केवल अकाल-मृत्यु रोकी जा सकती है। काल-मृत्यु 
ऋद्धि द्वारा भी नहीं दक सकती । परन्तु चित्त की भूमि के अनुसार कार का भान 
होता है। चित्त यदि योगबल से अपेक्षाकृत शुद्ध-भूमि में स्थापित या क्रियाशील कर दिया 
जाय तो एक हिसाब से आयुव्ृद्धि न होने पर भी दूसरे हिसाब से असम्मव प्रकार से 
आयु का परिमाण बढ़ जाता है । नेत्तिप्रकरण में बुढ़ापा रुकने ओर मृत्युकाल तक 
जवानी बनी रहने की सम्भावना बतलायी गयी है। किन्तु स्थविरवादियों का कहना 
है कि जन्मान्तर, जरा, रोंग और मृत्यु का ऋद्धि के द्वारा निवारण नहीं किया जा 
सकता ! पद्ञस्कन्धों में से कोई भी स्कन्घ ऋद्धि के द्वारा स्थिर नहीं हो सकता | 
जरा, मृत्यु आदि चार्रो अपरिशार्य हैं, यह बुद्ध ने कहा है।' ब्रह्मा, मार, भ्रमण, 
ब्राह्मप---सभी के लिए यह सम रूप से सत्य है। यहाँ भी वस्तुतः कोई मतभेद नहीं 
है | कारण, देहका उपादान शोधित होने पर जरा आदि उसमें विशेष रूप से अनुभूत 
नहीं होते। उपादान के अत्यन्त विशुद्ध होने पर अर्थात्‌ विशुद्ध सत्ततरूप उपादान 


क्त चि+ अत जि चज>-ा»पएटज लता किला 


१. 'ठम्न ध्यानजमनाशयम सत्र में महर्ति पतजलि भो इसी बात को स्वीकार करते हैं । 

२. पातब्जलूदशेन, त्रिपुरारहस्य (शानखण्ड), अभिवम-कोश आदि ग्रन्थ देखने चाहिए । 

३. टीकाकार के मत से कल्प न्‍ महाकल्प है। महासांधिकों का प्रमाण बुद्ध-व/क्य है । बुद्धदेव ने 
कहा है कि ऋद्धि वी भ्राप्ति के चार सोपान दें, उन चारों की प्रतिष्ठा होनेपर योगी इृच्छा- 
नुसार एक ही देह से कश्पान्त-काल या अवशिष्ट कल्पनक नौवित रह सकता है। बुद्ध के 
बचनों में 'करप' शब्द आया है| स्थतिरणण इसकी “अयुःइत्प! और मदसांविकगण 'मदहाकस्प 


ध्याख्या करते हैं । 
४. अंगुत्ततरनिकाय २१० १७९ | 


घ्श्र भारतीय संस्कृति और साधना 


की प्रासि धोने पर मल्िन सत्त्व के सहभावी धर्म जरा आदि नहीं रह सकते। क्योंकि 
जरा शुद्ध-सत््व का धर्म नहीं है| इसीलिये शुद्धसत््व के कारण देवतागण निर्जर ओर 
अमर कहे जाते हैं। परन्तु जगत्‌ में यह शुद्धि आपेक्षिक होने के कारण जरा और 
मृत्यु से रहित अवस्था को भी आपेक्षिक ही समझना चाहिये ।' 

'विनयपिटकाी (२६५) में लिखा है कि 'पिलिन्द-बच्छ' की इच्छाशक्ति के 
प्रभाव से राजा का महल साने का हो गया था | इस बात को देखकर अन्धक-गण 
विश्वास करते थे कि इच्छामात्र से हो स्बदा ओर सत्र ऋद्धि का विकास किया जा 
सकता है | परन्तु स्थविरवादी कहते हैं कि ऋद्धि की शक्ति अनिन्त होने पर भी उसके 
द्वारा सत्र कुछ हो सकने की बात सत्य नहीं है। ऐसी कई बातें हैं जो असाधारण 
ऋद्धि के प्रभाव से भी नहीं हो सकतीं | संसार की क्षणिकता, जीबन को दुःखमयता, 
अनात्ममाव ओर अन्यान्य स्वाभाविक नियमों का उछड्ढन ऋद्धि के द्वारा नहीं किया 
जा सकता । ऋद्धि के प्रमाव से 'जाल्न्तरपरिणाम सिद्ध हो सकता है अथवा स्व- 
सन्‍्तान में स्व-भाव रक्षित हो सकता है। भिक्षुओं को भोजन कराते समय जल को 
दूध और मक्बन के रूप में परिणत कर दिया गया था, यह “जात्यन्तरपरिणाम' मात्र 
है। पिलिन्दवच्छने भी जो पत्थर के महरू को सोने का बना दिया था, वह भी जाल- 
न्तर-परे गममात्र हो है। इसते ऋद्धि का स्वशक्ति मान्‌ होना सिद्ध नहीं होता ।* 

पातज्लछ-दर्शनके विभूतिपाद में बहुत-सो खण्डसेद्धियों का स्वरूप और उनका 
उत्पक्तिक्रम बतलाया गया है| श्रीमद्धागवत, योगवाशिप्टरामायण, महाभारत, पुराण, 
तन्त्र.' नाथसम्पदाय के अन्थ, बौद्ध और जैनसाहित्य, शानेश्वर, कबीरदास आदि की 


तन बज लत जे ऑलिये जजत+ जा ८-८: 


१. अपाम सोमममृता अभूम--इस सोमपानजनित अमरत्व से यहाँ 'कस्पान्तस्थायित्वः समझना 
चाहिये । (रसेश्वरद शन' में अद्धारद्द संस्कारों से सस्कृत पारद के प्रभ/व से “अश्रक का संयोग 
होने पर जिस 'हर-गौरीतनु या सिद्ध-देद के विकास की बात कद्दी गयी है, वह देंद्द भी जरा 
और मृत्यु के अधीन नहीं मानी गयी दे । बह देह देव-देह को अपेक्षा भी निर्मल है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं | हृठयोंगिगण-“खास कर के गोरख, जलन्धर आदि के शिभ्यगण--काया-साधन!' 
की प्रक्रिया के द्वारा इस प्रकार शुद्धदेंद को प्राप्ति के लिये चेष्टा किया करते हैं । महायान- 
सम्प्रदाय के 'मान्त्रिक, वज्पन्‍्थी और 'सजजिया लोग भी स्कन्प-पिद्धि के प्रति बड़ी दी 
श्रद्धा रखते थे | वेष्णबों का 'भावदेह्द! भो जराह्दीन और अमर है, परन्तु वह अप्राकृत देह 
है, विशुद्ध-सत्तत का विलासमात्र हैं । 

२. भागती में (बर० सू० २।१११३ तथा ४४४ । २२) वाचस्पति मिश्र ने राजा नग के असाधारण 
योगैश्वय की बात दृष्टान्तरूप से ओर प्रसंगतः एकाधिक बार उल्लेख किया है । 

३. पातअल-सम्प्रदाय में भी सर्वंसामथ्ये के सम्बन्ध में दो मत हैं। पदार्थविपर्यात सम्भव हैया 
नदीं, इस विषय में किसी-किसी आभाचार्य का कहना दै कि बढ सम्भव होने पर भी योगी उसे 
करते नहों । कारण, वे अनादिसिद्ध परमेश्वर के संकल्प के विरुद्ध आचरण नहीं करते । कोई- 
कोई आचाये कह ते हैं कि पदा4-विपर्यास दो दी नदी सकता । विभूति के बरू से जो कुछ द्वोता 

... हो, वह जात्यन्तरपरिणाम मात्र अथवा 'धर्मविकत्पसंघटन' हैं । 

४. द्वेत और अद्जैत दोनों ही प्रकार के तन्त्रों में सिद्धियों का प्रसंग मिलता है। काइमीर-सम्प्रदाय 
और दक्षिण के सिद्धान्त-सम्पदाय के मूल और प्रकरण-ग्रन्थ देखने चाहिये। शाक्ततन्त्र, 
विशेषतः कॉक-सम्प्रदाय के ग्रन्थों में अनेक स्थलों पर विभूति का वर्णन है । 


योग तथा योग-विभूति ४१३ 


रचनाएँ, इन सभी में सिद्धि की आलोचना न्यूनाधिकरूप में देखी जाती है। बहुत-से 
उपनिपदों में भी योग और योग-सद्धि का वर्णन मिलता है। तत्त्वान्वेषी साधक के लिए 
प्रत्येक सिद्धि का स्वरूप, प्रकारभेद, अभिव्यक्ति की भिन्न-भिन्न प्रक्रियाएँ, सिद्धिप्रदर्शन 
के निदर्शन आदि बातें प्राच्य ओर पाइचात्य प्रामाणिक ग्रन्थों में भलीभाँति देखनी 
और विचारनी चाहिये | वस्तुतः ये सब खण्ड-सिद्धियाँ अखण्ड-विभूति के अनुदय तक 
साधारण होने पर भी अलोकिक कार्य-कारणभाव के अनुसरण द्वारा प्राप्त हो सकती 
हैं। स्वातन्त्य-बल अथवा इृच्छा-शक्तिका स्थान अवश्य ही सर्वोच्च है। जो यथार्थ भक्ति- 
सम्पन्न पुरुष है, वह अकिश्वन ओर दीन होने के कारण अपने को सर्वदा ही भगव- 
दाध्रित उपलब्ध करता है। इस प्रकार के भक्त की इच्छा सर्वातिशायिनी दोती है। 
वस्तुतः ऐसे भक्त की शक्ति अपरिमेय है | (क्योंकि उसमें भगवान्‌ की अपरिमेय शक्ति 
ही कार्य करती है)। 'रिववती टव छणाद ॥7व८2७! यह यथार्थ सत है | 
अग्नि के सम्बन्ध से लोहे में भी दाहिका शक्ति उत्पन्न हों जातो है। इसी प्रकार सर्वे- 
श्वर के साथ योग प्रतिष्ठित होने पर जीव भो अपने आधार को धारणाशक्ति के अनुसार 
सर्वद्वर्य का लाभ कर ले तो इसमें आशरवर्य ही क्‍या है ? बस्तुतः जीव की साधना न तो 
ऐश्वर्यादिकी प्राप्ति के लिये है, और न ऐश्वर्यादि के त्याग के लिये। जीव को साधना 
का लक्ष्य तो है-- आत्मत्वरूप की उपलब्धि |? इस मार्ग में पहले ऐश्वर्य का उदय होता 
है, और फिर उसका उपसंहार होता है। पहले भोग फिर संन्यास, अन्त में मोग और 
त्याग का अद्गेत है। वहाँ फिर भोग भी नहीं रहता ओर त्याग भी नहीं रहता; जो 
रहता है, वह अनिर्ववनीय, अनाविल, अक्षुब्ध, अक्षोम्प, आत्मस्वरूप है। पूर्णिमा 
के पश्चात्‌ जैसे अमावस्या अपने आप ही आता है, वेते ही ऐश्वर्य के पूर्ण विकास के 
पइचात्‌ क्रमशः ऐश्वर्य का पूर्ण रूप से विसर्जन अतने-आप ही हो जाता है। यहो आत्म- 
समरपंणयाग है । यह प्रकृति का स्वाभाविक व्यापार है | 


3“कार-साधन 


शास्त्र से ज्ञात होता है कि ब्रह्म एक, अखण्ड, अद्गेत होने पर भी पर-अह्म और 
इब्द-ब्रहझ्न इन दो विभागों में कल्पित होता है। शब्द-ब्रह्म को भली माँति जान लेने से 
परत्रह्म की प्राप्ति होती है | 'शब्दबह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगब्छति !! 

इब्दब्रह्म का स्वरूप जानना ओर उसे जान कर उसका अतिक्रमण करना, यही 
मुमुक्षु का एक मात्र लक्ष्य है। उसका अतिक्रमण किए बिना विशुद्ध परम-तत्त्व-रूप 
चैतन्य का साक्षात्कार सम्मत्र नहीं है । 

जिसे प्रणव या 3“कार कहते हैं, यही शब्द-बरह्म है। उपनिषत्‌, शाक्त-रैवागम 
और योग-शासत्र आदि में लिखा है कि प्रणब को भव्ये-माँति जानना आवश्यक है, 
क्योंकि वह परत्रह्म की प्राप्ति का उपाय तो है ही, साथ ही परत्रह्म से अभिन्न रूप भी 
है। माण्ट्रक्योपनिषत्‌ में इसका काफी वर्णन है। 3>“कार में मात्राएं हैं और उसका 
अमात्रक अर्थात्‌ मात्राह्दीन शुद्ध रूप भी है। उसकी मात्रायुक्त अवस्था के भी दो भेद 
हैं--एक शुद्ध, दूसरा अशुद्ग | उसके मात्रायुक्त शुद्ध-रूप का परिचय योगियों को 
मिचता है। अनात्रक-अवखा अप्रमेपष, अखण्ड है, उसके आदि-अन्त का निर्णय नहीं 
हो सकता | 

साधारणतः आगमशात्न में शब्द-ब्रह्न परा-वाक्‌ नाम से प्रसिद्ध है। परावाक्‌ 
का स्वरूप एक होते हुए भी द्वेत-दृश्टि तथा अद्वेत दृष्टि के मेद से बुद्धिजीवी मनुष्य को 
किश्वित्‌ मिन्न प्रतीत होता है। द्वेत-दृष्टि से कद्दा जाता है कि परमेश्वर का स्वरुप 
चिदानन्दात्मक है, शक्ति भी चिदानन्दरूपा है; उभय में 'शक्ति-शक्तिमान” के अतिरिक्त 
कोई भेद नहीं है । चिद्रपां शक्ति से भिन्न परमात्मा की अचिद्रपा शक्ति भी है, जो बिन्दु 
है। इसी का दूसरा नाम महामाया है। यही चिदाकाश अथवा कुण्डल्नी है। इसे 
परिग्रह-द्क्ति या उपादान-द्क्ति भी कहते हैं | पहली झक्ति चिद्रपा एवं समवायिनी-शक्ति 
है, जो परमेश्वर में अभिन्न रूप से वर्तमान रहती है। दूसरी ओर 'परिग्रह! परमेश्वर की 
शक्ति होते हुए भी परमेश्वर से भिन्न है। चिद्रवा शक्ति की सक्रिय अबस्था में क्रिया के 
प्रभाव से बिन्दुरूपा परिग्रह-शक्ति में क्षोम होता है। जेसे समुद्र में वायु के आघात से 
तरंग उठती हैं, वेते ही बिन्दु में भी लद्दर उठती हैं। यह लट्टर ही बाहर नाद तथा 
ज्योति के रूप में प्रकट होती है। नाद का प्रकटीकरण वाक्‌ के रूप में तथा ज्योति का 
प्रकटीकरण अर्थ के रूप में होता है। ये वाक्‌ू और अर्थ परस्पर संड्लिष्ट रहते हैं--- 
बागर्थाविव संपृक्तो! | इनमें से प्रत्येक को तोन अबस्थाएँ होती हैं--परम, सूक्ष्म तथा 
स्थूल | इसी क्रम से अवरोह होता है| इस दृष्टि से ब्रिन्दु से बाक्‌ के आविर्भाव के क्रम 
में परा, प्यन्ती, मध्यमा, बेखरी-ये चार प्रकार की वाक्‌ शास्त्रों में कही गई हैं । परा- 
वाक झुद्ध-शान में विकल्प-रूप से अनुगत होकर, शुद्ध यानो निर्विकल्पक-शान को अश्युद्ध 


कि 
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यानी सविकल्पक बना देती है। साधक को चाहिए कि योग द्वारा शान के इस विकल्प- 
कांश को हटा दे और शुद्ध निर्विकल्पक-ज्ञान में स्थित हो | यह निर्विकल्पक-शान परा 
बाक्‌ से मी अतीत है। परा-वाक्‌ का लंघन किए बिना स्वथा निविकल्प-स्थिति प्राप्त 
नहीं होती | 

यहाँ तक हमने देत-दृष्टि से विचार किया | परन्तु अद्वेत-दृष्टि इस से विलक्षण 
है। अद्देत-दृष्टि-सम्पन्न लोग परा-वाक को परमेश्वर की स्वाभाविक शक्ति या माहेश्वरी-शक्ति 
मानते हैं, 'परावाक्‌ ख्व॒स्सोदिता अर्थात्‌ परावाक्‌ स्वाभाविक है, आगन्तुक नहीं; 
उसी का विमर्श-माव है। परावाक भिन्न वस्तु नहीं, उसका कदापि अपाय नहीं होता, 
जब परमेश्वर विश्व लीला-ग्चना के लिए अपने स्वातन्त्रय से अपने को परिच्छिन्न करते 
हैं, 'आणव-मल' ग्रहण करते हैं, तब ग्राहक-आह्य-भाव का उदय होता है। पूर्ण स्थिति 
पर-प्रमातृ-रूप है, वहाँ प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण की त़िपुटी नहीं है । किन्तु स्वातन्त््य के 
कारण परमेश्वर इस अद्वेत-स्थिति में द्वेत-भाव उत्पन्न करते हैं और तब ग्राहक-पग्राह्म -ग्रहण 
की जिपुटी उत्पन्न होती है। ग्राहक चिदणु या माया-प्रमाता है; यददी 'चित्त' है। इसके 
सामने ग्रहण” का विपयभूत अंश है--विषय अथवा ग्राह्य । चित्तरूपी ग्राहक के सामने 
विपय रूप से निरन्तर विकल्पात्मक अर्थों का आविर्भातव द्ोता रहता है। इस प्रतिक्षण 
आविर्भाव का हेतु है--परमेश्वर को पर/शक्ति या परावाक्‌। जैसे वेदान्त में अविद्या 
का द्विविष कार्य है--स्वरूप का आवरण तथा विक्षेत का उद्भावन, उसी प्रकार 
परावाक्‌ का भी कार्य द्विविध है--स्तरूप का आच्छादन और विकल्प को प्रकट करना 
यानी विक्षेप का आवि्मांव होने % पूर्व परमेश्वर का स्वरूप आच्ठन्न हो जाना। जो 
आाया-प्रमाता' अपने स्वरूप को विध्मृत कर जाता है, उसो के सामने विकव्पों का 
आविर्भाव होता है। यही विकल्प क्रमशः घनीभूत हो कर अष्टवर्ग के रूप में प्रकट 
होते हैं । इसीलिए आठ शक्तियाँ--आह्मी, माहेश्वरी, कोमारी इत्यादि नामों से शात्र में 
प्रसिद्ध हैं। इस अवस्था में देह का आविर्माव होता है तथा देह में आत्मबोध का 
आविर्भाव होता है अर्थात्‌ अनात्म में आत्मग्रोष तथा आत्मा में अनात्मब्रोध उदित होता 
है। वेदान्त-दृष्टि से यही अध्यास का रूप है। इसके बाद अश्वर्गीय शक्ति और भी 
विभक्त होकर पद्मनाशत मात्रिक्राओं के रूप में परिणत होती है। यही खर-व्यजञ्ञन भेद 
बर्णमाला के नाम से प्रसिद्ध है 

योगियों का परम प्रयोजन है---इस भेद-दृष्टि तथा विकल्पमयी सृष्टि का उल्लंघन 
करके शुद्ध यो धात्मक स्वात्म-स्थिति में प्रवेश | इसके लिए उपाय तो बहुत-से हैं, किन्तु 
सबसे सरल और सुगम उपाय नादानुसन्धान माना जाता है। यह नाद वस्तुतः और 
कुछ नहीं, बर्णों की समष्टि-भावापत्ति के अनन्तर तथा अधश्वर्गीय शक्तियों के एकीकरण 
अनन्तर अभिन्न रूप से स्फुरण है । मन्त्रशास्त्र में जिसे मन्त्र-चेतन्य कहते हैं, वह बस्तुतः 
इस प्राणमय नाद-शक्ति का ही आविर्भाव है। शास्त्र में कहा है कि यावत्‌ मन्त्रों की 
परमा प्रकृति प्रणण या <“कार ही है। हस प्रणव में अकार, उकार, मकार, बिन्दु, 
अर्धचन्द्र, निरोधिका, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना तथा उन्मना इतने अंश 
हैं। जप के द्वारा अथवा भावना के द्वारा या ओर किसी योग-क्रिया के द्वारा इस 
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उन्मना-पद तक आरोहण आवश्यक है। जब तक इस पद की प्राप्ति नहीं होती, तब तक 
मनोराज्य का अवस्थान जानना होगा। इस मनोराज्य में शुद्ध-अशुद्ध दो विभाग हैं । 
अशुद्ध-विभाग मायिक है, और शुद्ध-विमाग शुद्ध-माया अर्थात्‌ योगमाया का है| 
अशुद्ध -विमाग में प्रणव के प्रथम तीन अवयब कार्य करते हैं--अकार उकार और 
मकार | स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण इन तीन भूमिकाओं में इन तीन अवयर्बों का कार्य 
होता है। मकार-भेद करना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि झुद्ध ज्ञान का उदय मकार- 
भेद से होता है। जाग्रत्‌, खप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थायें प्रणव की पहली तोन 
मात्राओं में विद्यमान हैं । तुरीय ठथा तुरीयातीत अबस्था चतुर्थ अबयव से शुरू होती 
है ओर अन्तिम अवयवब तक चलती है। प्रणब का चतुर्थ अवयव “बिन्दु नाम से 
प्रसिद्ध है। इस शुद्ध-राज्य में तीन विभाग हैं, एक बिन्दु का, दूसरा नाद का ओर 
तीसरा कला का | बिन्दु के विभाग में तीन, नाद के विभाग में दो तथा कल्य के 
विभाग में शेष सारे अवयव स्थित हैं, ऐसा समझना चाहिए। यह बिन्दु ज्योत्ति-स्वरूप 
है। पातझ्ञल-योगशास्त्र में जैसे संप्रजात-समाधि के अनन्तर असंप्रशात-सम्राधि का 
विवरण मिलता है, उसी प्रकार तान्त्रिक-योग में ग्रगव के प्रथम तीन अवयबों के बाद 
अधंमात्रारूपी चतुर्थ अवयव का विवरण है। वस्तुतः बिन्दु से समना-पर्यन्त अर्धमात्रा 
के ही अन्तर्गत है। यद्यपि त्रिन्दु ही वास्तव में अर्थमात्रा है, तथापि बिन्दु के अनन्तर 
प्रतिपद में उसके पृर्बतर्ती मात्रा का अर्धोद्य माना जाता है। जेसे बिन्दु में एक मात्रा 
का अर्धाश है, उसी प्रकार अर्धचन्द्र में त्रिन्दु का अर्धोश है, निरोधिका में अधंननद्र 
का अर्धाश है, यही क्रम 'समना” तक चलता है। ये अंश या मात्रायें किसको हैं ! 
इस प्रश्न का उत्तर है कि ये वास्तव में मन की मात्रायें हैं। उन्‍्मना वास्तव में अमात्र 
है, उसकी 'मात्रा” नहों है, क्योंकि वहाँ मन भी नहीं है। मन की ही “मात्रा” होती 
है, विश्युद्ध-चैतन्य की मात्रा नहीं होती | योगी का परम उद्देश्य है कि वह स्थूल-मात्रा 
से क्रमराः सक्ष्म-मात्रा में होते हुए अमात्रक-स्थिति में पहुँच जाय | यह सदा ही 
स्मरण रखना चाहिये कि मात्रा में क्रमशः न्यूनता-संपादन करने से कभी अमात्रक- 
स्थिति का लाभ नहीं हो सकता | इसीलिये योगियों के समाज में यह विधान है कि 
मात्रांड जब अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता है, तब्र उसे वहीं पर समर्पण कर देना चाहिये | 
वस्तुतः यही योगी का आत्म-समर्पण है | समना पर्यन्त मात्रा का सूक्ष्म अंश माना 
जाता है। किसी मत में यह एक मात्रा का २८६ वा भाग है, और किसी मत में यह 
एक मात्रा का ५१ वाँ भाग है। कुछ भी हो, मात्रा का अर्थात्‌ मन की माज्राओं 
का त्याग यहीं हो जाता है। इसके बाद मन का सम्बन्ध नहों है । उन्मना में न 
मन है, न मात्रा है, न काल है, न देश है, नदेवता है, न प्रपंच का कोई भी 
अंश है। वह शुद्ध चिदानन्द-भूमि है, वही परम लक्ष्य है। 

पहले जो नाद कहा है, वह बिन्दु की परवर्ती अवस्था है। बिन्दु ज्योति-स्वरूप 
है, यद्द पहले कहा गया है। यह प्रपश्नस्थित वाच्य अर्थों के महासमष्टि रूप में एकीमूत 
होकर प्रकाशमान है। भ्रू-मध्य के किश्लित्‌ ऊर्ध्व-देश में बिन्दु का साक्षातकार होता 
है। इस बिन्दुरूप ज्योति में समग्र विश्व अभिन्न रूप से मासमान है। जिसे बिन्दुलाभ 
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हुआ है, उसके लिए त्रिकालदर्शन अथवा जगत्‌ के यावत्‌ अर्थों का साक्षात्कार 
कर-स्थित आमत्कबत्‌ है, क्योंकि योगी की इच्छादक्ति के प्रभाव से उसी बिन्दुरूप 
ज्योति में अटीत, अनागत, वर्तमान, दूरस्थ तथा निकटस्थ, स्थूल तथा सूक्ष्म यावत्‌ 
पदार्थ प्रक८ होते हैं। यह हुआ बाच्य (अर्थ) की दिशा में विवरण, अब्र वालक को लें। 

बाचकों की महासमश्रिप से एवीभृत रितिका नाम नाद है। जैसे बिन्दुरूप 
ज्योति में हछानुसार अर्थ का साक्षात्कार होता है, क्योंकि उसी में अर्थ-समष्टि स्थित 
है; टीक उसी प्रकार नाद में निखिल विश्व का, अनन्त वाचर्कों का, अनन्त मर्न्त्ों 
का साक्षात्कार दोता है। इसीलिए कोई भी मन्त्र चेतन होने पर नाद की ही अवस्था 
में उपनीत हो जाता है। अतः बिन्दु तथा नाद जगत्‌ के अनन्त वाच्य तथा वाचर्कों 
की एकोभूत समष्टि के द्योतक हैं। योगी कहते हैं कि इसे भी अतिक्रमण करना 
चाहिए. । पिन्दु का अनुभव भ्रमध्य के ऊर्ष्व में होता है तथा और भी ऊर्ष्य में ब्रह्म- 
रन्प्र की अन्तिम सीमा तक नाद का अनुभव चलता है। नादान्त-मेद होने पर स्थुल- 
दृष्टि से देह का भेद हो जाता है। अतः इस नाद का अवलूम्बन लेकर ही नाद के 
अन्त में पहुँचना चाहिए | नाद का अन्त हुए बिना देद्ात्मबोध छिन्न नहीं हो सकता | 
जब आत्मसत्ता का बोध देह के बाहर भी अनुभूत होने लगता है, तब शक्ति का 
साक्षात्कार होता है। यह शक्ति का साक्षात्कार साकार विश्व -प्रपश्च के रूंचन का यूचक- 
मात्र है | साकार जगत्‌ के अतिक्रमण के साथ ही साथ महाश्यून्य का साक्षात्कार होता 
है। ध्यान रहे कि महाशूत्य भी प्रणव के एक अशा में विद्यमान है, क्योंकि प्रणव के 
विभिन्न अबयवों में यह भी एक है। महाश्ून्य में सृष्टि न्‍नही है, सृष्टि का उदय 
नहीं हुआ है; यह भी सत्य है ओर उदित सूृधट्टि का अस्त हो गया है, यह भी एक 
सत्य है! महाश्यूृस्य-भेद करिए बिना समना-रूप सृष्टि की बीजभूमि का दर्शन नहीं 
मिलता | बस्तुतः सृष्टि का आदि समना से ही समझना चाहिए। महाश्यून्य भी खण्डित 
यष्टि के अन्तर्गत है, किन्तु वह भाव-सूष्टि नहीं, अभाव सष्टि है। इस समता-शक्ति का 
साक्षात्कार और कुण्डलिनी-शक्ति का साक्षात्कार एक ही बात है। बह प्रसुप्त भुजगवत्‌ 
विद्यमान है, जिसके गर्म में भावरूप तथा अभावरूप अनन्त सृष्टि निहित है। परन्तु 
योगी कहते हैँ कि इसे भी भेद करना चाहिए, क्‍योंकि इस भूमि से ही मन का उद्गम 
होता है और मन ही क्रम का निदान है। जगत्‌ का कार्य-कारण-भाव या पूर्वापरभाव 
या किसी और प्रकार के क्रम-विन्यास के भाव का मूल है--मन । मन के भी मूल का 
जब तक उल्लंघन न किया जाय, तन्न तक स्वयंप्रकाश चिदानन्द-संवित्‌ू का अधिगम 
नहीं हो सकता । अन्त में मन के द्वारा ही मन का उल्लंघन करना पड़ता है। अवश्य, 
मूल में परमेश्वर की अनुग्रहरूपा चित्‌-शक्ति का व्यापार तो है ही, क्योंकि शक्तिपात के 
बिना यह लंवन-कार्य सम्पन्न नहों हो सकता | 

नाद के प्रकरण में इतना ही वक्तव्य है कि साधक चाहे किसी भी साधन- 
प्रक्रिया का अवलम्बन करे, उसे तुरीयावस्था में नाद का आश्रय-ग्रहण करना ही 
पड़ता है। कतृत्वाभिमान लेकर ब्योम या आकाश में अग्रसर होना कठिन है। नाद- 
शक्ति का आश्रय लेने पर वह नाद-शक्ति ही साधक के मन, बाक्‌ तथा बिन्दु (देह) 
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को अग्नमसर होने में सहायता करती है। विशुद्ध चेतन्य की प्रबुद्ध अवस्था प्राणराज्य 
में नाद-रूप से आत्मप्रकाश करती है। यह नाद-साधना ही वस्तुतः 3» कार 
को साधना है। इस साधना में पारंगत होने पर केबल नाद का द्दी अतिक्रमण 
नहीं होता, अधितु शूस्य का भी अतिक्रमण द्ोता है ओर अन्त में मन का भो 
अतिक्रमण होता है, जिसका फल है--परमेश्वर से तादात्प्र-छाम तथा उस तादात्म्य 
की अनुभूति | 


सूयेविज्ञान 


उपक्रम---बहुत दिन पहले की बात है। जिस दिन महापुरुष परमहंस 
श्रीविशुद्धानन्द जी महाराज का पता लगा था, तब उनके सम्बन्ध में बहुत-सी अलौ- 
किक शक्तियों की बातें हुनी थीं। बातें ऐसी असाधारण थीं कि उन पर सहसा कोई भी 
विश्वास नहीं कर सकता | अवश्य ही 'अचिन्तवमहिमानः खल योगिनः इस शा 
वाक्य पर मुझे विश्वास था और देश-विदेश के प्राचीन और नवीन युर्गों में 
विभिन्न सम्प्रदायों के जिन विभूति-सम्पन्न योगी और सिद्ध महात्माओं की कथाएँ ग्रन्थों 
में पढ़ता था, उनके जीवन में घटित अनेकों अलोकिक घटनाओं पर भी मेरा विश्वास 
था | तथापि, आज भी हम लोगों के बीव ऐसा कोई योगी महात्मा हैं, यह बात 
प्रत्यक्षदर्शी के मुख से सुनकर भी टीक-टीक द्ृदर्यंगम नहीं कर पाता था। इसीलिए 
एक दिन सन्देह-नाश तथा ओऔत्सुक्य-निश्वत्ति के लिए में महापुरुष के दशनार्थ गया | 
उस समय सन्च्या प्रायः समीप थी, सूर्यास्त मे कुछ ही काल अवश्टिष्ट होगा | 
मेने जाकर देखा, बहुसंख्यक भक्तों और दर्शकों से घिरे हुए एक प्रथक्त्‌ आसन पर सो म्य- 
मूर्ति महापुरुष ब्याप्र-चर्म पर विराजमान हैं। सुन्दर रूम्बी दादी, चमकते हुए 
विश्वाल नेत्र, पकी हुईं उम्र, गले में श॒श्र यशोपवीत, शरीर पर काधाय-वरस्त्र और चरणों] 
में भक्तों के चदाये हुए पुष्प और पुष्प-मालायें; ये सब सुसज्जित थे। पास ही एक 
स्वच्छ काश्मीरोपवल से बना हुआ गोल यन्त्र विशेष भी पड़ा था | महात्मा उस समय 
योगविद्या और प्राचीन आर्पविज्ञान के यृद्र॒तम रहस्यों की, उपदेश के बहाने, सहज 
रूप से व्याख्या कर रहे थे। कुछ समय तक उनका उपदेश सुनने पर जान पड़ा कि 
इनमें अनस्य-साधारण विशेपता है। उनकी प्रत्येक बात पर इतना जोर था, मानो 
वे अपनी अनुभवसिद्ध आातं कह रहे हैं, कवर शासत्रववनों की आजृत्तिमांत्र नहीं है | 
इतना ही नहों, वे प्रसड्र वश ऐसा भी कहते जाते थे कि शास्त्र की सभी बातें सत्य 
हैं, आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय याग्य अधिकारी को में दिखला भी 
सकता हूँ । उस समय “जात्यन्तर-परिणामो का विषय चल रहा था। वे समझा रहे 
ये कि जगत्‌ में सवंत्र ही सत्ता-रूप में सूक्ष्ो्भाव से सभी पदार्थ विद्यमान रहते हैं। 
परन्तु जिसकी मात्रा अधिक प्रस्फुटित हो जाती हैं, वही अभिन्यक्त एवं इन्द्रियगोचर 
होता है; जिसका ऐसा नहीं होता, वह अभिव्यक्त नहीं होता, और नहीं हो सकता । 
अतएव इनकी व्यज्ञना का कोशल जान लेने पर जिस-किसी स्थान से किसी भी वस्तु 
का आविर्भाव किया जा सकता है। अभ्यासयोग ओर साधना का यही मूल रहस्य है | 
हम व्यवहार-जगत्‌ में ज्ञिस पदार्थ को जिस रूप में पहचानते हैं, बह उसकी आपेक्षिक 
सत्ता है । हम जिस रूप में जिसे पदचानते हैं, उतना ही वह है, यह बात किसी को नहीं 


४२० भारतीय संस्कृति और साधना 


समझनी चाहिए | छोहे का टुकड़ा केवल लोहा ही है, सो बात नहीं है; उसमें सारी 
प्रकृति अव्यक्त रूप में निहित है; परन्तु लोह-भाव की प्रधानता से अन्यान्य समस्त भाव 
उसमें विलीन होकर अद्श्य हो रहे हैं । किसी भी विलीन भाव को ( जैसे सोना ) प्रबुद्ध 
करके उसको मात्रा बढ़ा दी जाय तो उसका पूर्वहूप ख॒भावतः ही अव्यक्त हो जायगा, 
और सुवर्भादि के प्रबुद्ध माव के प्रबल हो जाने से वह वस्तु फिर उसी नाम ओर रूप 
में परिचित होंगी। सर्वत्र ऐसा ही समझना चाहिए। वस्तुतः लोहा सोना नहीं हुआ, 
बह तो अव्यक्त हो गया, और अव्यक्तता को हटाकर सुवर्भभाव प्रकाशित हो गया | 
आपाततः यही समझ में आवेगा कि लोहा ही सोना हो गया है; परन्तु वास्तव में 
ऐसा नहीं है।' कहना नहीं होगा कि यही योगशाञत्र का 'जात्यन्तर-परिणामा है। पत- 
जल जी कहते हैं कि प्रकृति के आपू रण से “जात्यन्तरपरिणाम' होता है, एकजातीय 
वस्तु अन्यजातीय वस्तु में परिणत होती है (जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌') । यह 
कैसे होता है, सो भी योगशास्त्र में बतलाया गया है।* 

कुछ देरतक जिज्ञासुरूप से मेरे पूछताछ करने पर उन्होंने मुझते कद्ठा-- तुम्हें 
यह करके दिखाता हूँ ।” इतना कहकर उन्होंने आसन पर से एक गुलाब का फूल 
हाथ में लेकर मुससे पूछा--'बोलो इसको किस रूप में बदल दिया जाय १? वहाँ जबा- 
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१. योगियों ने 'भूलप्रथकत्व. कहकर अव्यक्तमावते बीज रूपमें भी पृथकता की सत्ता स्वीकार 
की दे । ऐसा न करने से सष्टि-वैवित्य का कोई मूल नहीं रद जाता। व्यासदेव ने कहा है, 
जात्यनुच्छेदेन सब सर्वात्मकम्‌ ।” इसते यह जाना जाता है कि जाति का उच्छेद प्रलूय में 
भी नहीं होता, प्रलय और अभ्यक्त अवस्था में भो जातिमेद रहता है, परन्तु वह अधिष्ठान- 
लोप के कारण अव्यक्त रहता हे । सृष्टि के साथ-ही-साथ उसकी स्फूर्ति होती दे | प्रलय को 
परमावस्था में समस्त प्रकृति पर ही आवरण पड़ जाता दे, इसलिए उसमें विकारोन्मु ख परिणाम 
नहीं रहता । साधारणतः जिसको सृष्टि कद जाता है, वह आशिक सृष्टि और आंशिक प्रलूय होता 
होता दे । आबरण जहाँ नहा है, वहाँ मिरन्‍तर विकार पैदा होता रहता ह। जहाँ हे, वहाँ कोई 
भी विकार नहीं होता । जहाँ कोई आवरण नहीं होता वहाँ प्रकृति सवेतोभाव से मुक्त दोकर 
अखिल परिणाम की ओर उन्मुख हो जाती है । युगपत्‌ अनन्त आकारों का स्फुरण होता है, 
इसलिए किसी विशिष्ट आकार का भाव नद्दी दोता, उसको निराकार-स्फूर्ति कहते हैं, वद्दी 
ब्रह्म हे । 

२. पतशअललि का सिद्धान्त है--निमित्तमप्रयोजकम' आदि | निमित्तकारण उपादानखख्पा प्रकृति 
को अ्ररणा नहीं कर सकता । वह प्रकृतिनिष्ठ आवरण के दृर करता है । आवरण दूर दोने पर 
आच्छन्न प्रकृति उन्मुक्त होकर अपने आप दी अपने विकारों वो रूप में परिणत होने लगती 
है। लो में जो सुवर्णप्रकति है, वह आवरण से ढकी है और लौहइ-प्रकृति आवरण से मुक्त है, 
इसी से लोह-परिणाम चल रहा है; किन्तु यदि सुवर्ण-प्रकृति का यह आवरण किसी उपाय से 
(योग या आर्पबिज्ञान से यद्द उपाय जानने में आता है उससे) हटा दिया जाय तो छौद-प्रकृति 
ढक जायगी और सुवर्ण-प्रकृति परिणाम की धारा में विकार उत्पन्न करेगी | यह स्वाभाविक है, 
यह कौशल ही प्रकृत विद्या है । परन्तु इसके द्वारा असव्‌ को सत्‌ नहीं किया जा सकता, केबल 
अव्यक्त को व्यक्त किया जा सकता दे । बस्तुतः सल्कार्यवाद में सृष्टिमात्र दौ अभिव्यक्ति है । जो 
कभी नहीं था, वह कमी होता भी नहीं ( नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः ) । इसी से 
ऋषि कहते हैं कि निमित्त प्रकृति को प्रेरित नहीं कर सकता, अवृत्ति नहीं दे सकता । भ्रकृति में 
विकारोन्मुखता की ओर खामाविक प्रेरणा विद्यमान है | प्रतिवन्‍्धक रहने के कारण वह कार्य 


सूय-विशान ४२ है 


फूल नहीं था, इसी से मेंने उसको जवाफूछ बना देने के लिए उनसे कहा | उन्होंने 
मेरी बात स्व्रीकार कर के बायें हाथ में गुल्ब का फूल लेकर दाहिने हाथ से उस 
स्फटिक यत्र के द्वारा उस पर विकीर्ण सूर्यरश्मि को संहत करने छगे। क्रमशः मेंने 
देखा, उनमें एक स्थूल परिवर्तन हो रहा है। पहले एक लाल आभा प्रस्फुटित हुई, 
धीरे-धीरे तमाम गुलाब का फूल विलीन होकर अव्यक्त हो गया ओर उसकी जगह एक 
ताजा हाल ही का खिल्म हुआ झ्मका जवा प्रकट हो गया । कोतृहल्वश इस जवापुष्प 
को में अपने घर ले आया था ।!' 

स्वामीजी ने कह्द-- इसी प्रकार समस्त जगत में प्रकृति का खेल हो रहा है, 
जो इस खेल के तत्व का कुछ समझते हैं, वही ज्ञानी है। अज्ञानी इस खेल से मोहित 
होकर आत्म-विस्मृत है| जाता है। योग के बिना इस ज्ञान या विज्ञान की प्राप्ति नहीं 
हों सकती | इसी प्रकार विज्ञान के बिना वास्तविक योग-पद पर आरोहण नहीं किया 
जा सकता ।* 


मैने पूछा, 'ठब तो योंगी के लिये सभी कुछ सम्मव है !” उन्हों ने कहां-- 
(निश्चय ही दे | जा ययाथ योगी है, उनकी सामथ्य की कोई इयसा नहीं है, क्‍या हो 


कर नहीं पाती | पृवोक्त कौशल या निमित्त (धर्माषर्म और इसी प्रकार का निमित्त ) इन 
प्रतिबन्धर्कों को केवल हटा भर देता है । क्रान्तरशीं कवि ने कहा है-- 

शमप्रधानेपु तपोवनेपु गूढं हि दाद्यात्मकमस्ति तेजः । 

स्पशानुकूला अपि सूयेकान्तास्ते झनन्‍्यतेजोउमिभवांदू दह़न्ति ॥ 


इससे जाना जाता है, जो शीतल (शमप्रधान) है। उसमें भी 'दाद्वात्मक तेज या ताप है; 
परन्तु वह 'गूढ़' है । सभी जगह सभी बस्तुए हैं, परन्तु जो गूढ़ है ( छिपी हे ), वह देखने में 
नहीं अ!ती ५» उसकी क्रिया भी नहीं होती। जो व्यक्त है, उसी की क्रिया होती है; वही ध्श्य 
है। “गूढ' धर्म की किया न हो सकने का कारण “व्यक्त! धर्म की प्रधानता दै । यदि व्यक्त धर्म 
बाह्य तेज ( अन्य तेज) के द्वारा अनिभूत कर दिया जाय तो वियमान धर्म जो अभी तक गुप्त 
था, वद अनमिधूत होने के कारण प्रकट हो जाता है और क्रिया करने लगता है ! 


१, घर लाने का कारण यह था कि आँखों द्वारा देखने पर भी उस समय भें यह धारणा नहीं कर 
पाता था कि ऐसा क्यों कर हो सकता दे । मुझे अस्पष्ट रूप से ऐसा भान द्ोता था कि इसमें 
कहाँ मेरा दृष्टि भ्रम तो नहों है। में कही सम्मोदनी विद्या (मेस्मेरिज्म) के वज्ञीमूत कर 
ज़वापृष्प की बोई सत्ता न होने पर भी जवाफूल तो नहीं देख रद्दा हूँ। लोग ००(९७/ 
|050॥, वैधाप्रट80॥, ॥9]0)॥009॥) आदे शब्दों के द्वारा ऐसी सशिक्रिया को 
समझाने की चेष्टा किया करते हैं। ये लोग जज्ञ हैं; क्योंकि सम्मोह्ठन-विद्या के प्रभाव से 
अथवा तउजातीय अन्य कारणों से जिस सृष्टि का प्रकाश होता है, वह प्रातिमासिक होता 
है, स्थायी नहीं दोती | वह वस्तु लौकिक व्यवह्रों में भी नद्टों आ सकती । परन्तु स्यावद्ारिक 
सृष्टि इससे अरूग है। स्वप्न ओर जाग्रत्‌ अवस्था में जैसे भेद है, बेसे दी प्रातिभासिक 
और व्यावहारिक सत्ता में मो पृथक्ता है! वेद्रान्तियों की जीव-सृष्टि और ईशवर-सूष्टि का भेद 
भी इस प्रसन्न में आलोचनीय हे । वस्तुतः मेंने अशानवश ही सन्देद् किया था । वह जवापुष्प 
जागतिक जवापुथ्पों की तरह ही व्यावहारिक सत्तासम्पन्न पदार्थ था, द्रश्ट के दष्टि-भ्रम से 
उत्पन्न. आभासमात्र नहीं था । इस फूल को गेंने बहुत दिनों तक अपने पास पैदी में बढ़े जतन 
से रखा और लोगों को दिखाता भा, बहुत दिन बीत जाने. पर वह सूख गया | 


४२२ भारतीय संस्कृति और साधना 


सफता है, और क्‍या नहीं, इसकी कोई निर्दिष्ट सीमारेखा नहीं है। परमेश्बर ही तो 
आदर्श योगी हैं; उनके सिदा महाशक्ति का पूरा पता और किसी को प्राप्त नहीं है, 
न प्राप्त हो ही सकता है। जो निर्मल होकर परमेश्वर की शक्ति के साथ जितना युक्त 
हो सकते हैं, उनमें उतनी ही ऐसी शक्तिकी स्फूर्ति होती है। यह युक्त होना एक दिन 
में नहीं होता, क्रशः होता है । इसोलिये शुद्धि के तारतम्य के अनुसार शक्तिका स्फुरण 
भी न्यूनाधिक होता है ) शुद्धि या पवित्रता जब सम्यकप्रकार से सिद्ध हो जाती है, तब 
ईश्वर-सायुज्यकी प्राप्ति होती है। तब योगीकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं रहती । उसके 
लिये असम्भव भी सम्भव हो जाता है। उसकी इच्छाके उत्पन्न होते ही अधटन-घटना- 
पटीयसी माया पूर्ण कर दिया करती है।' 

मेंने पूछा 'इस फूलका परिवर्तन आपने योगबल से किया या और किसी उपाय 
से !? स्वामीजी बोले--'उपायमात्र ही तो योग है। दो वस्तुओं को एकत्र करने को 
द्वी तो योग कहा जाता है। अबध्य ही यथार्थ योग इस से पृथक है। अभी मैंने यह 
पुष्प सूर्यविजशान द्वारा बनाया है। योगबल या शुद्ध इच्छाशक्ति से भी सृष्टि आदि सब 
कार्य हो सकते हैं, परन्तु इच्छाशक्ति का प्रयोग न कर के विशानकोशल से भी सृप्य्यादि 
कार्य किये जा सकते है।” मैंने पूछा 'सूर्यविशान क्या है !” उन्हों ने कहा, 'धूर्य ही 
जगत्‌ का प्रसविता है | जो पुरुष सूर्य की रश्मि अथवा वर्णमाला को भलीभांति पहचान 
गया है ओर वर्णो को शोधित कर के परस्पर मिश्रित करना सीख गया है, वह सहज 
ही सभी पदार्थों का संघटन या विधटन कर सकता है। वह देखता है कि सभी पदार्थों 
का मूल-बीज इस रश्मिमालय के विभिन्नप्रकार के संयोग से ही उत्पन्न होता है। वर्णमेद 
से, ओर विभन्न वर्णों के संगोग-मेद से विभिन्न पद उतन्न होते हैं, वेसे ही रश्मि-भेद 
ओर विभिन्न रश्मियों के मिश्रण-मेद से जगत्‌ के नाना पदा्थ उत्पन्न होते हैं | अवश्य 
ही यह स्थूलदृष्टि में बीज-स॒ष्टि का एक रहस्य है। सूक्ष्म-दष्टि में अव्यक्त गर्भ में बीज ही 
रहता है। बीज न होता तो इस प्रकार संत्थानविशेष का जनक रश्मिविशेष के संयोग- 
वियोग से, ओर इच्छाशक्ति या सत्यसट्टूल्प के प्रमाव से भी, सृष्टि होने की सम्भावना 
नहीं रहती । इसोलिये योग और विज्ञान के एक होने पर भी, एक प्रकार से दोनों का 
किश्वित्‌ प्रथकरूप में व्यवहार होता है। रश्मियों को शुद्धरूप से पहचान कर उनकीौ 
योजना करना ही सूर्यविज्ञान का प्रतिपाद् विषय है। जो ऐसा कर सकते हैं, वे सभी 
स्थूल और सूक्ष्म कार्य करने में समर्थ होते हैं। सुख, दुःख, पाप, पुण्य, काम, क्रोध, 
ल्रेभ, प्रीति, मक्ति आदि सभी चैतसिक वृत्तियाँ और संस्कार भी, रश्मियों के सयोग से 
ही उतन्न होते हैं । स्थूल वस्तु के लिये तो कुछ कहना हा नहीं है। अतएव जो इस 
योजना को ओर वियोजन की प्रणाली को जानते हैं, वे सभी कुछ कर सकते हैं, 
निर्माण भी कर सकते हैं और संहार भी; परिवर्तन की तो कोई बात ही नहीं | यही 
सूर्यविशान है ।” 

मेने पूछा, आप को यह कहाँ से मिला ? मेंने तो कहों भी इस विज्ञन का 
नाम नहीं सुना |” उन्होंने हंसकर कह्--'तुम लोग बच्चे हो; तुम लोगों का शान ही 
कितना है ! यह विज्ञान भारत की ही वस्तु है, उच्च कोटि के ऋषिगण इसको जानते 
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थे, और उपयुक्त क्षेत्र में इसका प्रयोग किया करते थे । अब भी इस विज्ञान के पार- 
दर्शी आचार्य अवश्य ही वर्त्तमान हैं। वे हिमालय और तिब्बत में गुस्तरूप से रहते हैं । 
मैंने स्वयं तिब्बत के उपान्तभाग में ज्ञानगञ्न नामक बढ़े भारी योगाश्रम में रहकर एक 
योगी और विज्ञानवित्‌ महापुरुष से दीर्घकाल्तक कठोर साधना करके इस विद्या को 
और ऐसी ही और भी अनेकों छ॒प्त विद्याओं को सीखा है। यह अत्यन्त ही जटिल और 
दुगम विषय है, इसका दायित्व भी अत्यन्त अधिक है| इसीलिये आचार्थगण सक्ष्सा 
किसी को यह विषय नहीं सिखाते ।? 

मैंने पृछा, 'क्या इस प्रकार की और भी विद्याएँ हैं !” उन्होंने कद्दा 'हैं नहीं 
तो क्या ! चन्द्रविशान. नक्षत्रविशान, वायुविज्ञान, क्षणविशान, शब्दविज्ञान, मनोविज्ञान 
हत्यादि बहुत विंद्याएँ हैं। केवल नाम सुनकर ही तुम क्या समझोगे ! तुम लोगों ने 
शासओरं में जिन विद्याओं के नाममात्र सुने हैं, वे और उनके अतिरिक्त और भी न 
मादूम कितना क्या है !? 

इस प्रकार बातें शेते-होते सन्ध्या हो चली । पास ही घड़ी रक्‍ली थी; महापुरुष 
ने देखा, अब समय नहीं है, थे तुरन्त नित्यक्रिया के लिये उठ खड़े हुए और क्रिया- 
गृह में प्रविष्ट हो गये | हम सब लोग अपने-अपने स्थानों को लोट आये | 

इसके बाद में प्रायः प्रतिदिन ही उनके पास जाता और उनका सत्सड्भ करता | 
इस प्रकार क्रमशः अन्तरज्जता बढ़ती गयी । क्रमशः नाना प्रकार की अलोकिक बातें मैं 
प्रत्यक्ष देखने लगा | कितनी देखी, उनकी संख्या बतत्यना कठिन है। दूरसे, नजदीक 
से, स्थुलरूप से, सूक्ष्मरूप से, भौतिक जगत्‌ में, दिव्य जगत्‌ में,--यहाँ तक कि आत्मिक 
जगत्‌ में भी; में उनकी असंख्य प्रकार की छोकोत्तर-शक्ति के खेला को देख-देखकर 
स्तम्मित होने लगा । केवल मैंने निजमें खयं जो कुछ देखा और अनुभव किया है, 
उसीकों लिखा जाय तो एक महाभारत बन सकता है।' परन्तु यहाँ उन सब 
बातोंकों लिखने की आवश्यकता नहीं है और सारी बाते सर्वत्र प्रकट करने योग्य 
भी नहीं हैं। में यहाँ यथासम्मव निरपेक्षरूप से अनेकानेक महाशयोंके अनुरोध के 
सम्मानार्थ स्वामीजी महाराज के उपदिष्ट और प्रदर्शित विज्ञान के सम्बन्ध में दो-चार 
बातें लिखेंगा | 

परमहं सजी को कुछ बातें--परमहंसदेव के जीवन चरित के सम्बन्ध में इस 
लेख में विस्तार से लिखने की आवश्यकता सहीं है। तथावि सूर्यविज्ञान के साथ 
शानगश्ञ आश्रम का और परमहंसदेव का सम्बन्ध होने के कारण पाठकों की कोतृहल- 
निशृत्ति के लिये दो-चार बातें कट्ककर सूर्यविज्ञान के सम्बन्ध में कुछ लिखा जायगा । 
आपने ८० वर्षसे कुछ अधिक समय पूर्व बंगाल के बदंबान जिले के बंड्रल नामक गाँव के 
प्रसिद्ध चह्मोपाध्याय वंश में जन्म ग्रहण किया था। इनके पिता का नाम खर्गीय अखिल- 
चन्द्र चट्टोपाध्याय एवं माता का नाम राजराजेश्वरी देवी था | लड़कपन में ही इनके 
१. स्वामीजी के सम्बन्ध में इस लेखक के द्वारा सम्पादित 'औ्रीश्रीविशुद्धानन्दप्रसज़' नामक एक 


बँगला ग्रन्थ है । यह भ्रन्थ पाँच भागों में विभक्त है। उसमें स्वामीजी की चरित्र-कथा। तत्त्वकथा 
और लौलाकथा में स्वामीजी के सम्बन्ध में बहुत-सी बातों का वर्णन किया गया है ! 
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जीवन में बहुत-सी अलोकिक घटनाएँ हुई थीं। चरित्रबल, पैर्ये, अध्यवसाय, मानसिक 
संयम एवं भगवान्‌ पर निर्भरता आदि सदगु्णों के कारण छोटी उम्रमें ये अपने समव- 
यस्क-बालकों में विशिष्ट बन गये थे | ये लड़कपन में खेलने के बहाने भगवान्‌ की और 
देवताओं की पूजा करते, ओर मौका मिलते ही निर्जन ओर एकान्त स्थान में जाकर 
ध्यानस्थ हो कुछ समय बीताते, यह आपको बहुत अच्छा लगता। बहुत बार इनकी बिना 
जानकारी में ही लड़कपन में वाकसिद्धि और अन्यान्य अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य इनके 
चरित्र में देखे जाते थे। एक बार खेल में ये मिट्टी के शिवजी बनाकर उनकी पूजा 
कर रहे थे, उसी समय इनके एक साथी ने अशिष्ट आचरण करके पूजा में विन्न किया, 
जिससे इसके चित्त में क्रेचष आ गया और अनजान में ही अकस्मात्‌ इनके मुंह से निकल 
गया कि “शिवजी का अपमान करने के कारण शिवजी का साँप तुम्हें डसेगा।' 
वास्तव में यही हुआ | उसको साँप ने डस लिया, परन्तु पीछे से डसे हुए अज्जे पर 
इनके हाथ फेरते ही देह से विष की क्रिया दूर हो गयी ओर बालक जी उठा | 
एक बार इनकी पृजनीया माताजी को हैजा हो गया। चिकित्सकों ने इनके 
जीवन की आश्या छोड़ दी | ये शिशु-अवस्था से ही असाधारण मातृभक्त थे | स्नैहमयी 
जननी के परलोक गमन की आशइ्ा से बालक का हृदय विह्ल हो गया | ये अपने 
गहदेवता श्रीश्यामसुन्दर से माता की जीवनरक्षा के लिये प्रार्थना करने लगे । परन्तु 
निरत्तर प्रार्थना करने पर भी माता की अवस्था क्रमशः बिगड़ती ही गयी । तब तो ये 
रूठकर एक लोहे की साबल हाथ में लेकर गोशाला के ऊपर के मचान पर चढ़कर 
वहीं छिप गये । इन्होंने मन में सड्डूल्प कर लिया किया यदि व्यामसुन्दर मेरी माता के 
प्राणों की रक्षा नहीं करेंगे तो में इस लोहे की छड़ से उनकी मूर्ति को ताड़-फोड़ 
डार्लेंग ! भगवान्‌ पर अत्यन्त निर्मरता तथा विश्वास होने के कारण ही बालक के 
कोमल हृदय में ऐसा मान पेदा हो गया था। कहना नहीं होगा कि श्यामसुन्दर ने 
अपने इस मानी भक्त को मना लिया और उस अवसर पर बड़ी ही अलोकिक रीति से 
इनकी माताजी के प्राण बच गये । 
इस प्रकार को घटनाएँ इनके बाल्यजीवन में अनेकों हुई। छोटी ही उम्र में 
इन्हें नाना प्रकार के देवताओं के दर्शन होने लगे। कई बार तो उनके साथ 
इनकी बातचीत भी होती । उपनयन-संस्कार के बाद तो इस अवस्था का 
विशेष विकास हुआ | इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है यह सब पूर्वजन्म की 
तपस्या का फल था | परन्तु जिस घटना ने इनके जीवन को परूट दिया और 
इन्हें असाधारण योग-शक्ति और शान-विशान प्राप्ति के योग्य अभिकार-प्राप्ति 
की सूचना हुईं, वह घटना इनकी किशोरावस्था में घटी। किसी पागल कुत्ते 
के काट खाने से इन्हें जलातंक शेग हो गया था और बहुत तरह के इलाज 
करने पर भी अच्छे होने की कोई आशा नहीं रह गयी थी । ऐसी अबस्था में ये भीषण 
यन्त्रणा भोगते हुए मौत की बाट देख रहे थे। इसी समय एक महापुरुष ने अपने 
योगबल से बहुत ही थोड़े समय में इन्हें आसन्न मृत्यु के मुंह से बचा लिया । इन 
भहापुरुष का जाम श्रीक्रषीनिमानन्द परमहंस था। ये यहाँ किसी निर्दिष्ट आश्रम में 
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नहीं रहते ये । अधिकांश समय हिमालय के शानगझ् नामक विराट योगाश्रम में 
ही निवास करते थे। इनकी उम्र इतनी अधिक थी कि आजकल के समय में साधारण 
मनुष्य उस पर घिश्वास भी करना नहीं चाहेंगे | कुछ दिनों के बाद यही महात्मा इन्हें 
अलल्‍ौकिक उपायों से अपने साथ आकाशार्ग के द्वारा बंगाल से बहुत दुर हिमालय 
के गये और मानसरोबर के समीप अपने गुरुदेव के चरण में उपस्थित कर दिया | 
सानसरोबर के समीप निवास करनेवाले श्रीनिमानन्दजी के गुरुजी-महाराज हजार से भी 
अधिक वर्षों की उम्र होने पर भी आज तक स्थूल-शरीर से ही विद्यमान हैं। इन्होंने 
बालक को यथाबिधि शक्ति सज्ञारपूर्वक दीक्षा देकर योग-शिक्षा और ब्रह्मचर्यत्रत-पालन 
के लिए शानगञ्न आश्रम में भेज दिया | इस विराद आश्रम में योगशिक्षा के साथ-ही- 
साथ नाना प्रकार के प्राकृतक विज्ञानशिक्षा की भी व्यवस्था है। “विज्ञान! शब्द से 
साधारणतः हम जो कुछ समझते हैं और जिसका समुन्नत रूप आजकल पाश्चात्य जगत्‌- 
में दिखायी पड़ता है, ज्ञानगझ्अ-आशभ्रम का विज्ञान ठीक उसी प्रकार का नहीं है। यहाँ 
वे विज्ञान हैं, जो प्राचीन काल वे. ऋषियों को अवबग॒तथे और आवश्यक होने पर जिनके 
द्वारा वे अनेकों प्रकार के कार्य-साधन करने थे | शानगज्ञ-आश्रम में श्रीमत्‌ श्यामानन्द 
परमह्स नामक एक महापुरुष इस बिज्ञान-विभाग के अधिष्ठाता थे। बाबा विशुद्धानन्द- 
जी ने महायोगी श्रीभ्ृगुराम परमहंसदेव से योग के समस्त अंगों का, ओर विज्ञान- 
विद्‌ श्री श्यामानन्द परमहंस से प्राकृतिक विज्ञान का रहस्य प्रात्त कर, यथासमय बह्य- 
चर्यव्रत का उद्यापन किया था । ब्रह्मचर्य अवस्था के बाद दण्डी और संनन्‍्यासी अवस्था 
में तत्तत्‌ साधनभूमियों के अनुसार सत्र साधनों का अभ्यास करके और नियमपूर्यक 
परीक्षा में उत्तीण होकर गुरुदेव की आज्ञा से आपने पुनः लोकालय में छौटकर जीबों 
के कल्याण साधन का बत लिया । दी्धंसमय तक लगातार ज्ञानगञ्ल आश्रम में रहने 
के बाद भापने भारतवर्ष के बहुत-से तीथों में पर्यटन किया | यह रूम्बी कथा है, 
यहाँ विस्तार की आवश्यकता नहीं । यहाँ आकर तोथंधश्वामी अवस्था में आपने बर्दवान 
जिले के गुप्कारा नामक गाव में निवास किया | तदनन्तर अपने भाँव बण्डूल में एक 
आश्रम बनाया और वर्श इनके गुरुप्रदत्त शिवलिज्ठ की बण्डूललेश्वर के नाम से 
स्थापना की गयी' | इसके अनन्तर बर्दबान, काशो, झालदा, पुरीधाम और कलकत्ता 
आदि स्थानों में उन-उन प्रदेशों के भक्त ओर साधकों की साधन-सुकरता के लिए 
आभ्रर्मों को थापना की गयी । 


परमहंसदेव साधारणतः अशिक्षित ओर अद्शिक्षित समाज में “गन्धवाबा'” 


१. यह शिवलिश अलौकिक शक्तियों से सम्पन्न है। दिमालय के बहुत-से योगी वर्षों तक इसका 
आश्रय लेकर योगक्रिया किया करते थे | परमइंसरेब पर प्रसन्न होकर श्नके गुरुरेव ने अपनी 
इच्छा से यह लिड्ड इन्हें उपद्यार रूप में दिया था | ये इते मस्तक में रखते थे । केवल उपासना 
के समय मस्तक से मुख आदि द्वारों से बाइर निकारू लेते और उपासना के बाद फिर मस्तक में 
ग्रथास्थान रख लेते थे। गुरुदेव के आदेश से बण्डूल में आश्रम स्थापित होने के बाद यक्त 
शझिवलिड भी वही स्थापित कर दिया गया । बाद में परमहंसदेव के मस्तक में जो शिवलिज्ञ 
भा, वह वण्डूलेइबर से भिन्न था! वह भी अत्यन्त ज्योतिःसम्पन्न और प्रवछ शक्तिशाली था । 

पड 


४२६ भारतीय संस्कृति और साधना 


के नाम से विख्यात थे। जिनका इनसे बहुत दिनों का परिवय है, वे जानते हैं कि 
इनके शरीर से कैसी एक अपूर्व दिव्य-गन्ध सदा निकलती रहती थी। यह मूलतः 
विश्वुद्ध पञ्मगन्घ के समान होने पर भी मर्त्यलोक में इस गन्ध की कोई उपमा नहीं 
है। इनके अनजान में इसी गन्ध से वायु और भावों के स्पस्दनानुसार कभी चन्दन, 
कभी खस, कभी गुलाब और कभी अन्य किसी प्रकार की दिव्य-गन्ध का आबिर्भाव 
हो जाया करता था | ब्रह्मनय के परिणामस्वरूप देह के सम्यक्‌ प्रकार से शुद्ध होने पर 
दरीर से इस प्रकार की दिव्य गन्ध स्वाभाविक ही निकल्या करती थी | पहले परमहंसदेव 
जहाँ बैठते, वहाँ से बहुत दूर तक--यहाँ तक कि सारे आश्रम में उनके शरीर की 
सुवास फैली रहती थी ।! 
इनकी योगशक्ति और विज्ञानशक्ति का वर्णन करना असम्मब है। जिनका 
इनके साथ थोड़ा-बहुत अन्तरज्ञ सम्बन्ध हुआ है, वे हजारों प्रकार से इनके अल्ोकिक 
शान, विभूति, करुणा और वात्सत्यगुणों से परिचित हैं। इस निबन्ध के लेखक ने 
इनसे बहुत दूर रहकर, और इनके निकट बैठकर जिन लोकातीत कार्यों को अपनी 
आँखों से देखा है, उनको एक-एक करके लिखने से साधारण पाठक उनमें से किसी 
को भी सम्भव नहीं मानेंगे और सहसा उन पर विश्वास करने में भी समथ नहीं होंगे । 
ये सारी आते इनके जीवन में इतनी अधिक संख्या में ओर इतने विनित्र ढंग से प्रकट 
हुईं, कि धीरज के साथ विचार करने पर अतन्त कटोर शुष्क नात्तिक- हृदय में भी 
भगवान्‌ की मज्जञल्मय बिभूति ओर अहैतुकी अपार-करुणा पर विश्वास हुए बिना 
नहीं रह सकता । परन्तु इन सब व्यक्तिगत बातों को लेकर लोगों के सामने प्रकट 
होना अशोभन माल्म होता है, इसीलिए विशेष विवरण न देकर थोड़े में कुछ खास- 
खास बातें लिखी जाती हैं । 
परमहंसदेव अपने मस्तक के भीतर शाल्ग्राम ओर शिवलिज्ञ को धारण किये 
रहते थे | साथ ही वहाँ १०८ स्फटिक मणियों की एक मात्य भी है। पूजा आदि के 
समय उक्त शाल्ग्राम और शिवलिड्ज को मुख आदि द्वार्ों से बाहर निकालकर यथा- 
विधि पूजा कर चुकने पर पुनः यथास्थान उन्हें रल देते थे। एक बार एक भक्त 
जमाये हुए पारे से बना हुआ एक शिवलिज्ञ लाये और उसे बाबा को दिखलाया। 
बाबा ने कहा “तुम कहो तो में इस पारद से बने हुए शिवलिज्ञ को निगल जाऊँ।* 
शिष्य घबरा उठा | लगभग एक पाव पारा खा लेने पर कहीं ऐसा न हो कि बाद्या का 
शरीर ही न हे । उनको उसका डर हो गया | इसीलिये वे इधर-उधर ताकने लगे । 
आखिर अन्यान्य गुरुभाइयों के उत्साह दिलाने पर वे राजी हो गये । तब परमइंसजी 


१. परमहंसरेव का स्थूल देह क्रिसी एक निर्दिष्ट स्थान में रहते हुए ही जब कमी वे अलौकिक 
रूप से दूर देश में भक्तों के सामने उपस्थित होते थे, तब सबसे पहले उनकी हस सुग-ध का 
ही स्पष्टरूप से भक्तों की अनुभव होता था! इस गन्ध में ऐसी पवित्र मादकता की रुक्ति थी कि 
जिसकी यह एक बार भी प्राप्त हुई है, वह कमी इसे भूल नहीं सकता । इनके भक्तगण जानते 
हे हा कर से इनका चिन्तन करने पर थोड़ी ही देर में इनकी दिव्य गन्ध चारों ओर छा 
जा 
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ने सबके सामने उस शिवलिंग को मुख में लेकर मस्तक पर चढ़ा लिया और उसे 
वहीं स्थापन कर दिया । फिर एक बार उन्होंने इस पारे के शिवल्िज्धि को भी मुख से 
निकालकर उसकी पूजा्चंना करने के बाद पुनः मस्तक में चढ़ा लिया था । 

इनके छझरीर में इतना अधिक तेज था ओर बिजली की इतनी अधिक क्रिया 
होती थी कि मच्छर, मधुमक्खी, हड्ड, भेवरे आदि जीव दंशन करते ही उसी क्षण मरकर 
राख हो जाते थे। अवश्य ही दंशन न करें, हिंसाभाव न दिखलावें तो उनकी कोई 
हानि नहीं होती | हिंसा करने पर उसकी प्रतिक्रिया उसी समय होती है। मामूली 
कीर्ड़ा की तो बात ही क्या है, बाबा के शरीर को इंसने की चेश करनेवाले साँप भी 
उसी क्षण मर जाते थे। ऐसी घटनाएँ बहुत बार देखी गयी हैं। इस तीक्षा तडित्‌ 
(बिजली) के प्रभाव से ही बाबा यदि सिंह-बाघों की ओर कहीं ताक लेते थे, तो वे भो 
उसी क्षण सिर झुकाकर मृदु बन जाते थे |! 

परमहंसदेव के शरीर में बहुत से स्फटिक-गोलक ((7%५(७]| 99/5) हैं। 
तीज योगक्रिया के प्रभाव से शरीर में जब बहुत अधिक गरमी बढ़ती थी, तब इन 
स्निग्ध वस्तुओं के संसर्ग से वह बहुत कुछ शान्त हो जाती थी। इन स्फटिकों के 
अतिरिक्त, मोती, हीरा आदि बस्तुएँ भी इनके देह के अन्दर स्थानविशेष में सुरक्षित 
थीं। शीत के समय्र शरोार के सड्जीव होने के कारण कभी-कभी दो एक स्फटिक 
अपने-आप ही लोमकूप के द्वारा शरीर से बाइर निकल पड़ते थे। कई बार प्रसद्गभवश 
थे स्वयं ही किसी तत्त्व की व्याख्या करते समय्र देह से स्फटिक निकालकर दिखाया 
करते थे। रोमहिद्रों से स्फटिकों के बाहर निकलते समय न तो किसी प्रकार का 
कष्ट होता है आर न खून ही निकलता है। दरीर से निक्रलते हो स्फरटिकों में अति 
पवित्र दिव्य गन्च आती थी। आप शरीर के अन्दर भो एक जगह से दूसरी 
जगह स्फटिकादि को ले जाते थे। साधारण लोगों की तो बात ही क्या है, देहतत्त्व के 
पण्डित भी अपने अपूर्व-ज्ञान से इस बात को नहीं समझ सकते कि यह सब्र केसे होता 
है। योगी की देह बराह्यदृष्टि से साधारण देह की तरह प्रतीत होने पर मी, उसमें निश्चय 
ही एक अचिन्त्य वेशिष्टथ रहता है। एक बार परमहसदेव ने अपने विभिन्न अन्ञ-प्रत्यज्ञों 
को एक-दूसरे से अलग कर के दिखलाया था, ओर आश्चर्य यह कि उसी समय बे 
अद्श्य रूप से शूत्य में से बोलते हुए शिष्य को समझा भी रहे थे । फिर किसी अपूर्व 
शक्ति के प्रभाव से बे सब अलग-अलग हुए अज्ञ-प्रत्यज्ञ पुनन अपने-आप ही परस्पर 
जुड़ गये ओर शरीर पूर्वगरिचित आकार में प्रकट हो गया । 


एक दिन कुछ जिशासु भक्तों की आपने अपने हाथ का एक परत चमड़ा 


१, इस प्रसद्ञ में यह उल्लेख करना अप्रासड्लिफ नहीं होगा कि बाबाजी जब युधष्कारा में रहते थे 
तब कई विषधर सर्पों को अपने साथ रखते थे। गरमी के दिनों में क्रिया के समय साँपों को 
शरीर पर लपेटे रहते थे, जिसते इनका शरीर ठण्डा रहता था। फिर झालदा में रहने के 
समय कुछ दिन बाघ आपके पास रहे थे। भीषण हिंस्तन जीर द्वोने पर भी बाव आपके समीप 
झान्त और स्थिरभाव से ही रहते थे । जाड़े के दिनों में रात को कई वार आप बाघ से डिपटे 
रहते थे, जिसते शरौर खूब गरम रहता था । 
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अलरूग कर के फिर उसे हाथ से ज्यों-का त्यों गा कर समझाया था कि पाश्चात्र शारीर- 
विज्ञानियों की लौकिक विद्या के द्वारा योगियों के स्वरूप का निरूपण सम्मब नों है | 
एक बार आपका शरीर नवजात शिश्यु के आकार मे बदल गया था। इसको कई छोरों 
ने अपनो आँखों देखा था। इस लेखक को एक दिन आप पुराणवर्णित श्रीविष्णु 
भगवान्‌ के नामिकमल से ब्रह्माजी के उप्न्न होने की बात समझाते हुए कहने रंगे कि 
पुराणों का यह वर्णन 'रूपक' नहीं है, किन्तु अक्षर-अक्षर सत्य है। कुण्डलिनी-शक्तिका 
विकास होने पर जब योग के अन्तराकाश में परमादित्य-स्वरूप ज्योतिम॑य तेज$पुञ्ञ का 
उदय होता है, तब सूर्योदय के समय के कम की भाँति उसका नाभिकमर अपने-आप ही 
प्रस्फुटित हो जाता है। जो वास्तव में योगी है, उनको ऐसा अवश्य होता है । हाँ, परन्तु जो 
नाभि-धोति आदि दुरूह् क्रियाओं में पूर्णरूप से निष्णात नहीं है, उनके कमल का विकास 
नहीं हो सकता ।” इतना कह कर वें फिर बोले कि “साधारण बद्ध जीवों की नाभि में 
ग्रन्थि लगी है, इस ग्रन्थि का मोचन न ड्वाने तक ऊर्ष्व-रति असम्मव है ।” इसके बाद 
दोनों हाथों से नामिप्रदेश के दो-चार बार सश्चालन करते ही नाभि-प्रदेश एक गड्ढे के 
रूप में परिणत हो गया। उपस्थित भक्तगण यह देख कर चकित हो गये । क्रमशः 
उस गड़हे में से एक अति सुन्दर नाल का आविश्भांव हुआ और उसके ऊपर अत्यन्त 
लावप्य-युक्त दिव्य कमल दिखलायो पड़ा । हाल के खिले हुए कमल की पवित्र गग्ष से 
सारा घर ओर भॉँगन सुगन्धित हो उठा । यहाँ तक कि उस समय जो लोग दर्शन के 
लिये बाहर से आ रहे थे, उनको भी घर में प्रवेश करने के पूथ से ही सुगन्धि आने 
लगी । बुछ क्षणों के बाद नाभि को हिलाते ही कमर नाल्सट्टत संक्रुचित होकर भीतर 
प्रवेश कर के अद्य्य हो गया | 

परमहंस देव की शक्ति को तुलना नहीं थी यह बात पहले ही कही जा चुकी 
है। मनुष्य की शक्ति कहां तक विकसित हो सकती है, इस बात को परमहसजी के साथ 
अन्तरज्ञभाव से परिनित होने पर ही जाना जा सकता था। उनके बलतुनिर्माण की बात 
कहने की ता विशेष आवश्यकता ही नहीं है। कारण, इस बात को तो बहुत छोग 
जानते हैं | हमारे अपने घर में 5,त्यन्त कठिन रोग के समय, उनको किसी तरह की 
खबर न देने पर मी, बहुत बार उन्होंने स्थूल या सूक्ष्म शरीर से आविर्भूत होकर रोगी 
को उपदेश दिया है ओर ओषध देकर भी अथबा न देकर भी तत्काल ही उसे रोगमुक्त 
कर दिया है। पॉँच-सात मील दूर से क्षणभर में आविभूत होकर स्थूल और पंचभूता- 
त्मक ओपषध प्रदान करना आदि कार्य साधारण बुद्धि के अगोचर हैं। कमी-कभी तो 
ऐसी घटना हुई है कि एक सेकड असावधानी की जाती तो भयद्डुर परिणाम हो जाता, 
परम्तु उस एक सेकंड के बीतते-बीतते ही उन्हों ने आविभूत होकर अपनी मजूलमयी 
रक्षाशक्ति का प्रयोग किया । ऐसी घटनाओं का विस्तृत बर्णन मेरे पास है, परल्तु 
यहाँ उसके प्रकट करने को आवश्यकता नहीं है | 

एक बार मेरी जपको माला टूट गयीं। मैं उसको ठीक शाद्ीय ढंग से गुँथ 
देने के लिये बिखरे हुए रुद्राक्ष के दाने और थोड़-से रेशम को लेकर बाबा के पास 
पहुँचा ओर उनसे मैंने प्रार्थथा की। उन्हों ने रुद्राक्ष के दानों को और रेशम को 
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गोसुखी में रल कर उसे अपनी म॒ट्ठी में मींच लिया। फिर दो-तीन बार उस पर हाथ 
फिरा कर भोमुस्त्री मुझे दे दी । ऐसा करने में तीन-चार सेकंड से अधिक सम्रय नहीं 
लगा था। मैं गोमुखी से निकाल कर देखता हूँ तो माला बड़ी सुन्दरता में रैँथी हुई 
है | यहाँ तक कि सुमेर तक विधिपूर्वक लगा है | गाँठें भी शाखरीय प्रक्रिया के अनुसार 
ही लगी हैं। पूछने पर उन्हों ने कहा कि “यह वायु-विशान का कार्य है। जिसको 
तुमलोग अल्प-समय कहते हो, वह वास्तव में अब्प नहीं है। सूक्ष्म स्तर में चले जाने 
पर उसी में दीर्घकाल का भी कार्य हो सकता है | 

परमहंसदेब में ऐश्वर्य ओर माधुय इन दोनों भार्वों का अत्यन्त अप सभ्मिश्रण 
था। योग अथवा विशान किसी भो दिशा में उनको शक्ति की सीमा नहीं बॉधी जा 
सकती थी। इसके सिवा योगज्योतिष, देवज्योतिष, स्वरोदय आदि विद्याओं पर पूर्ण 
अधिकार होने के कारण वे यांग ओर विशान की शक्ति के बिना ही एक प्रकार से 
सवज्ञान-शक्ति पर अध्कार किये हुए थे। परन्तु इतनो शक्तियों! के होते हुए भी उनमें 
जिस अपूर्व समम ओर माधुयं-गुण का विकास देखा जाता था, वह अठुलनीय है। 
शान का विकास होने पर पराभक्ति और प्रेम की गम्मीरता में द्वरतिमय रसतत्त्य का: 
आविर्भाव होता है; उससे करुणा, स्नेह, वात्सल्य आदि दिव्य गुणों की स्पूर्ति होकर 
अपने-आप ही कार्य होता रहता है। कर्तव्यनिष्ठा, संयमशीलता, उद्यम, अध्यवसाय, 
गुरुभक्ति ओर निर्मरता आदि गुणों के समन्वय से उनका जीवन योगमार्ग में अप्रविष्ट 
साधारण मनुष्य के लिये भी आदर्श था। परमहंसजी का प्रधान उपदेश यह है कि 
“प्रेम के बिना भगवसद्याप्ति नहीं हो सकती, शुद्धा-भक्ति की परिणति से ही प्रेम का उदय 
होता है। जिस भक्ति को दृष्टि स्वाथंसाधन की ओर है, जिसकी जड़ में कामना का 
बीज है, वह कभी प्रेम के रूप में परिणत नही होती । वस्तुतः उसको भक्ति कहना ही 
उच्चित नहीं है। ऐसी भक्ति से तो यथासम्भव दूर रहना ही साधक का कर्तव्य है । 
शुद्धा-भक्ति के उदय के लिये शान का विकास आवश्यक है। केवल ग्रन्थों के अध्ययन 
से जिस ज्ञान की प्राप्त होती है, वह तो शुप्क-शान है । उसे असली शान नहीं कहना 
चाहिये। यथार्थ ज्ञान का उद्धव चित्तशुद्धि हुए बिना नहों होता और चित्तश्नद्धि 
कर्म-सापेक्ष है। अतएव यथाविधि सदगुरु के आदेश को सिर चद्राकर उनके दिखलतये 
हुए मार्ग से निष्ठा, संयम और श्रद्धा के साथ अपने चरित्रत॒ल को पवित्र बनाये रखते 
हुए जो अग्रसर हों सकता है, उसको अवश्य ही असली ज्ञान प्राप्त होता है। इस कर्म 
को ही योगिगण योग कहते हैं| इसके विपरीत अन्य कर्मों को योग नहीं कद्दा जाता 
ओर थे चित्तशुद्धि में सहायक भी नहीं होते। अतठएव नीति ओर चरित्रशुद्धि की ओर 
लश्य रख कर सद्गुरु के उपदिष्ट मार्ग से निरन्तर योगाभ्यासरूप दीघंकाल्व्यापी कर्म 
कर सकने पर ही चित्तगुद्धि ओर आत्मज्ञान का विकास होता है | तब हृदय-प्रन्थि खुल 
जाती है, समस्त संशय छूट जाते हैं ओर जन्म जन्मातर को संचित कर्मराशि का क्षय 
हो जाता है | इस अवस्था में अविदा की आंशिक निबृत्ति के कारण उसी के अनुसार 
आत्मशक्ति का स्फुरण आरम्म हाता है। यही योगविभूति की सूचना है। इसके बाद 
परमात्मा के अदहैतुक एवं नित्य आकर्षण के प्रभाव से विद्युद्ध जीब क्रमशः आगे बढ़ता 
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हुआ उनके निकट पहुँचता रहता है और परम मद्भलमय ऐश्वरिक विभूति का आस्वादने 
प्रात करता है। शान का परिपाक अथवा भक्ति का विकास इस एक ही भूमि के 
नामान्तर हैं। इसके बाद आत्मत्तमर्पण के पूर्ण होते ही प्रेम का आविर्भाव होता है| 
इसी से भगवत्मासति की सूचना मिलती है। पूर्ण साधनमार्ग के किसी भी अंश की उपेक्षा 
करने से काम नहीं चलता । अवस्था और अधिकारमेद से सभी की उपकारिता है| 
अतएत् साधनामात्र का ही मूल्मस्त्र कम है। कर्स या पुरुषार्थ का आश्रय लेने पर 
देवबल अपने-आप ही आ जाता है। तत्र फिर भगवान्‌ के अनुग्रह के टिये प्रार्थना 
करने की आवश्यकता नहीं रहती । अवश्य ही पूर्वजन्म में किये हुए कर्म के फल से 
किसी-किसी के प्रथम अवस्था में ही उन्नतभाव का विकास देखने में आता है। परल्तु 
इससे सिद्धान्त में कोई व्यतिक्रम नहों होता । इतनी बात याद रखनी चाहिये कि 
भगवान्‌ की इच्छा ही मूल है। अतएव कर्म को मूल बतलछाने पर भी प्रकारान्तर से 
कर्म के मूल में भी उन्हों का अनुप्रह होता है, इसमें कोई सम्देह नहीं है। परन्तु अज्ञान 
अवस्था में अतुग्रह को अनुभूति नहीं होती, इसलिये आत्मामिमान प्रबल रहता है; 
अतएव कर्म के भाव का ही प्रबल मानकर चलना पड़ता है | ज्ञान का उदय होने पर 
यह बात समझ में आ जातो है कि समस्त विश्व ही उनकी लीला है अर्थात्‌ उनकी 
इच्छाशक्ति का खेल है। जीव केवल इस अभिनय का एक निष्किय द्रष्टमात्र है।' 
सूर्यविज्ञान का रइस्य--यद्यत्रि कारूधर्म के कारण हम सौर-विज्ञान या 
सावित्री-विद्या को भूल गये हैं, तथापि यह सत्य है कि प्राचीन कारू में यही विद्या 
ब्राह्मण-धर्म को ओर वैदिक-साधना की भित्ति-स्वरूप थी। यूयमण्डल तक ही संसार 
है, सूय्मण्डल का भेद किये बिना मुक्ति नहीं मिल सकती | यह बात ऋषिगण जानते 
थे। वस्तुतः सुर्यमण्डल तक ही वेद या शब्द-बरह्म है--उसके बाद सत्य या परक्नह्म है | 
दाब्दब्रह्मण निष्णातः पर ब्रह्माप्रिरष्छति | 
>-यह बात जो लोग कहा करते थे वे जानते थे कि शब्द-ब्रह्म का अतिक्रमण 
किये बिना या सूर्गमम०ण्डल को लघि बिना सत्य में नहीं पहुँचा जाता। श्रीमद्धागबत में 
लिखा है-- 
ये एप संपारतरः पुराण: कमप्म$ः पुष्पफके प्रसूते ॥ 
दें भरय बीजे शतसूलखिनाऊरः पद्चस्फन्थः पत्बरसप्रसूतिः । 
दशेकशाखो ट्विसुपर्णनीडख्निवल्कछों द्विफलो5क प्रविष्टः ॥ 
(११।१२।२१-२२) 
“यह कर्मात्मक संसार ब्रक्ष है--जिसके दो बीज, १०० मूल, ३ नाल, ५ 
स्कन्ध, ५ रस, ११ शाखाएं हैं; जिसमें २ पक्षियों का निवासस्थान है; जिसके ३ 
वल्कल और २ फल हैं'--यह संसार-बृक्ष यूर्यमण्डलपर्यन्त व्याप्त है।!' श्रीधर खामी 
ओर विश्वनाथ दोनों ने कहा है-- 


१. बीज पुण्य-पाप | मूल वासना (शत >असंख्य)। नारूष्ण्युण। स्कन्चभृत। रसब् 
झब्दादि विषय | शाखा" इन्द्रिय | फल“सुख्त-दुःख । सुपर्ण था पक्षील जीवात्मा और 
परमात्मा । नीढ + वासस्थान | वस्कूल रू पातु अर्थात्‌ वात, पित्त और इलेष्म। ! 
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अके प्रतिष्ट: सूर्य भण्डरुपर्यन्त ध्याप्तः । 
सल्लिभिश्न गतस्थ संसारासावात | 
प्रकृति का रहर्प जानने के लिए, यह सूर्य ही साधन है। श्रुति में आया है-- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिद्वितं मुखम्‌ | 
योइसावादित्ये पुरुष: सोषहम्‌ '''' । 
(मैत्री-उपनिषद्‌ ६३५) 
सूर्य से ही चराचर जगत्‌ उत्तन्न होता है, यह भुतिने स्पष्ट रूप में निर्देश किया 
है । मेत्री उपनिषद्‌ (६।३५) में लिखा है कि प्रसवधर्म के कारण ही सूर्य का 'सविता' 
नाम सार्थक हुआ है (सबनात्‌ सबिता) | वृहत्‌-योगि याज्ञवल्कय में स्पष्ट तौर पर 
लिखा है--- 
सविता सर्वभावानां सदभाव्रॉइच सूचते । 
सघनात्‌ प्ररणाश्षेव सबिता तेन चोच्यते 0 
(९५५७-०६) 
धूर्योपनिषद्‌ में सूर्य के जगत्‌ कौ उत्पत्ति का हेतु होने का वर्णन आया है-- 
सूर्याद्‌ भवन्ति भूतानि सूर्यण पालितानि तु। 
सूर्य लय॑ प्राप्लुबन्ति यः सूर्यः सो5इमेवब च ॥ 
आचार्य शोनक ने वृहद्देबता में उच्च ख्वर से कहा है कि एक मात्र सूर्य से ही 
भूत, भविष्य और बतंमान के समस्त स्थावर और जज्गम पदार्थ उत्पन्न होते हैं और 
उसो में लीन हो जाते हैं। यही प्रजापति तथा सत्‌ और असत्‌ के योनि स्वरूप हैं, 
यह अक्षर, अव्यय, शाश्वत ब्रह्म हैं। ये तीन भागों में विभक्त होकर तीन लोकों में 
वर्तमान हैं---तमस्त देवता इनकी रश्मि में निविष्ट हैं--- 
भवद्‌ भूत भविष्य जहुृम॑ स्थावरं च यव्‌। 
अस्येहे सूर्यतेवेर्ू प्रभव॑ प्ररुय॑ विदुः ॥ 
असतश्च सतश्रेष योनिरेषा प्रजापतिः । 
तदक्षरं चाब्ययं व यश्येतद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
कृस्वेब द्वि ब्रिवात्मानमेषु लोकेषु तिष्ठति। 
देवान्‌ यथायथथं सर्वांद निवेशय स्वेषु रह्िमधु ॥ 
सूर्यसिद्धान्त नामक ज्योतिष-प्रन्थ में लिखा है कि ये सब जगत्‌ के आदि हैं, 
हस कारण ये आदित्य हैं; जगत्‌ को प्रसव करते हैं, इस कारण सूर्य ओर सविता हैं। 
ये तमोमण्डल के उस पार परम ज्योतिःस्वरूप हैं-- 
आदित्यों हादिभूतत्वात्‌ प्रसूया सूर्य उच्यते | 
पर स्योति: तम.पारे सूर्योड्प॑ सबवितेति च॑॥ 


१. पूड प्राणिप्रसरे इत्यस्य धातोरेतद्रूपम्‌ सुनोति सूथते वा उत्पादयति चराचर जगत्‌ स सविता। 
यु प्रसवैश्वर्ययोः-सर्ववस्तूनां प्रसवः उत्पत्तिस्थानं सर्वेश्वयस्थ थे । 
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यह जो परम ज्योति की बात कही गयी, वह शब्द अह्यमय मन्त्रज्योति है, यही 
अखण्ड अविभक्त प्रणवात्मक वेदस्वरूप है, इसी से विभक्त होकर ऋक्‌ , यजुः ओर 
सामरूप वेदतय का आविर्भाव होता है। सूर्य पुराण में इसीलिए स्पष्ट रूप में कहा 
गया है-- 
नत्वा सूर्य पर॑ थाम ऋरतजुःसामरूपिणम्‌ । 
इत्यादि | 
विद्यामाघतकार ने भी इसीलिए सूर्य को त्रयीमय” और “अमेयांशुनिध्रि! के 
नाम से निर्देश किया है और कहा है कि ये तीनों जगत्‌ के 'प्रशोधहेत' हैं। उन्होंने 
कहा है कि सूर्य के बिना 'सर्वदर्शित्व! सम्मव नहीं, इसोसे मानो शड्डर ने उन्हें नेत्र 
रूप से धारण किया है। सूर्य से ही सब भूतों के चैतन्य का उन्मेष और निमेष होता 
है। यह श्रुति में भी लिखा है-- 
यौउसों तपस्नुदेति स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायोदेति। 
असी योउस्तमेति स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायासमेति । 
विष्णुपुराण के याशवद्क्यकृृत सूर्यस्तोत् (अंश ३, अध्याय ५) में सूर्य को 
विमुक्ति का द्वारा ऋग-वयजु:सामभूत! नत्रयीधामवान' “भअग्रीषोमभूतों 'जगत्के 
कारणात्मा' ओर परम सोघुम्नतेजोधारणकारी” कहकर क्यों वर्णन किया गया है, यह 
बात अग्र समझ में आवेगी। अग्नि और सोम मूलतः सूर्य से अमिन्न हैं, यह श्रुति से 
भी मालूम होता है | 
डन्त वादित्यस झिलनुपमारोहति सुघुन्नः सूर्य रद्िमः चन्द्रमा सस्वव: । 
श्रुति में आया है कि सूर्य पूर्वाह्न में ऋकद्वारा मध्याह में यजुःद्धारा और अस्त- 
काल में सामद्वारा युक्त होते हैं-- 
ऋतणिमिः पूवा हें दिधि देव पते यजबेंदे तिष्ठति मध्य अदब्ढः । 
सामवेदेनास्तमये. महीयते बेदेरशून्यस्धिभिरेति सूये: ॥ 
सूर्यसिद्धान्तकार कहते हैं कि ऋक ही सूर्य का मण्डल ओर यजुः तथा साम 
उनकी मूर्सि हैं, यह काल्यत्मक, कालकृत्‌ , त्रयीमय, भगवान हैं । 
ऋतचो उस्य मण्डल सामास्यस्य मूर्तियंजूंषि च । 
श्रयी मयोज्यं भगवान्‌ कालात्मा कालकृद विभ्ु'। 


वस्तुतः प्रणव या 3“कार या उद्गीय ही सूर्य हैं, ये नादवझ हैं, ये निरन्तर 
रब करते हैं, इस कारण 'रवि” नाम से विख्यात हैं। छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (१।५४१-५) 
में है कि भयीविया या छन्दोरूप तीन वेदों ने इस उद्बीथ को आवृत कर रखा है। इसके 
बाइर मृत्यु-राज्य है। देवताओं ने मृत्य-भय से डर कर सबसे पहले वेद की शरण 
ग्रहण की ओर उर््दों द्वारा अपने को आच्छादित किया, उन्होंने अपनी गोपन या रक्षा 
(गुप्‌ + रक्षा) की | तथापि मृत्यु ने उन छोगों को देख लिया था, जिस तरद्द जल के 
अन्दर मछली दिखायी पड़ती है, उसी तरह जल के हदृष्टान्त से मादूम द्ोता है कि 
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बेद-तय जलवत्‌ स्वच्छ आवरण है। मधुविया में भी वेद को “आप: या जल कहा 
गया है | एक हिसाब से यही पुराणवर्णित कारण-बारि है ।' देवताओं ने उस समय वेद 
से निकल कर नाद का आश्रय अ्रहण किया । इसी से बेद-अन्त में नांद का आश्रय 
लिया जाता है। यही अमर अमय-पद है। उसके बाद (छा० १॥५।१-५) स्पष्ट कहा 
गया है कि उद्गीथ या प्रणव ही सूर्य हैं, ये सर्वदा नाद करते हैं। इस प्रणव-सूर्य की 
दो अवस्थाएँ हैं। एक अवस्था में इनकी रश्मिमाला चारों ओर विक्कीर्ण हुई है;' दूसरी 
अवस्था में समस्त रश्मियाँ संह्वत होकर मध्यविन्दु में बिलीन हुई हैं। यह द्वितीय 
अवस्था ही प्रणब की कैवल्य या शुद्धावस्था है। ऋषि कोषीतक प्राचीन काल में इसके 
उपासक थे। प्रथम अवस्था प्रणव सूर्य की सृष्य्युग्मुख अवस्था है। उन्होंने अपने पुत्र 
से प्रथम उपासना की बात कही । उद्गबीथ या प्रगब ही अधिदेव रूप में सूर्य हैं, यह कह 
कर अध्यात्म-दृष्टि से यही प्राण है, यह समझाया गया है | 


प्रशनोपनिषद्‌ (५१-७) में लिया है क्रि 3>कार का अभिध्यान प्रयाणकाल तक 
करने से अभिध्यान के भेद के कारण भिन्न-भिन्न लोक अधिकृत होते हैं (लोकजय होता .. 
है) । यह 3>कर ही पर और अपर ब्रक्न है। एक मात्रा के अभिष्यान के फलस्वरूप 
जीब उसके द्वारा संबेदित होकर शीघ्र ही जाती को यानी प्रथिवी को प्राप्त होता है | 
उस समय ऋक्‌ उसको मनुष्यलोक में पहुँचा देते हैं । वहाँ वह तपस्या, अह्मवर्य और 
श्रद्वा द्वाग सम्पन्न हो कर महिमा का अनुभव करता है। द्विमात्रा के अभिध्यान के 
फल से मन:सम्पत्ति उत्पन्न होती है, उस समय यजुः उसको अन्तरिक्ष में ले जाते 
हैं। वह सोम-लोक में जाता है, और विभूति का अनुभव कर पुनरावर्तन करता 
है। त्रिमात्र के--अर्थात्‌ उ“अक्षर के-द्वारा परम पुरुष के अभिध्यान के 
प्रभाव से तेजः या सूर्य मे सम्पत्ति उत्पन्न होती है, उस समय साधक सूर्य के साथ 
तादात्म्य प्राप्त करता है। जिस तरह साँप की बाह्य त्वचा या केंचुल खिसक पड़ती है 


१ बेद से ही सृष्टि द्वोती दे । यह इस प्रसंग में सरण रखना चाहिए । 


२. ये ररिमियाँ ठीक मार्गों के समान हैं। जिस तरह मार्ग एक गाँव से दूसरे गाँव तक फैला 
रहता है, उसी तरह सब रश्मियाँ भी इद्लोक से परलोक पर्यन्त फैली हुई हैं । इनकी एक 
सीमा पर सूर्य-मण्डरू है और दूसरी सीमा पर नाडी-चक्र | सुपुप्तिकाल मे जीव इस नाडी के 
अन्दर प्रतश करता है, उस समय स्वप्न नहीं रहता, शान्त्रि उत्पन्न होती है । वह तेजसस्थान 
है। देहत्याग के बाद जीव इन सब रश्मियों का अवछम्बन लेकर, *“कारभावना की सहायता 
से ऊपर उठता है| सह्ुल्पमात्र से ही मन में वेग होता है और उसी वेग से द्ये-पर्यन्त उत्थान 
होता है । सूर्य ब्रह्माण्ड के द्वार-सरूप हैं, ज्ञानी इस द्वार को भेद कर सत्य में और अमर-घाम 
में पहुंच सकते दैं, अज्ञानी नहीं पहुँच सकते। हृदय से चारों ओर असंख्य नाडियाँ या पथ 
फैले हुए हैं । केवल एक सृुक्ठम-पथ ऊपर मूर्डा की ओर गया हुआ है। इसी सक्ष्म-पथ से चल 
सकते पर सूर्य-द्वार अतिक्रम किया जाता है । अन्यान्य पर्थों से चलने पर भुवन कोश में डी 
आंबेदध रहना पड़ता है| यक्षपि भुवनकोश का केन्द्र सूर्य होने के कारण समस्त झुवन एक 
सरह से सौर-छोक के ही अन्तर्गत हैं, तथापि केन्द्र में प्रविष्ट न हो सकने के कारण सौर-मण्डलू 
के ब६र जाना असम्भव हों जाता है | 

५५ 
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---्सूर्यमग्डलस्थ आत्मा भी उसी तरह समस्त पार्पो या मरू से विमुक्त हो जाता है |! 
वहाँ से साम उसे ब्ह्मलोक में ले जाते हैं। साधक सूर्य से--'नीवधन' से--परात्पर 
पुर में सोये हुए पुरुष का दर्शन करता है। तीनों मात्राएँं प्ृथक्‌ -पृथक्‌ विनश्वर 
और सृत्युमती हैं; परन्तु एकीभृत होने पर ये ही अजर और अमरभाव को प्राप्त 
करानेवाली हैं | 

इससे मालूम होता है कि वेदत्रय प्थक्‌ रूप में लोकत्रय को प्रा करानेबाले 
हैं, ऋक भूलोक को, यजुः अन्तरिक्ष-टोक को और साम स्वर्ग-लोक को प्राप्त करने- 
वाल्य है | ये तीनों लोक पुनरावर्तनशीछ हैं। ये ही प्रणव की तीन मात्राएँ है । वेदत्रय 
को घनीभूत करने पर ही 3“काररूप का ऐक्य का स्फुरण होता है। उसके द्वारा 
पुरुषोत्तम का अभिष्यान होता है। वेदत्रय जब सूर्य हैं, एवं प्रगव जब वेद का 
ही पनीभूत प्रकाश है, तब सूर्य प्रणव का ही बाह्य विकास है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं | 

हमारे ऋषियों का कहना है कि शुद्ध आत्मतेज अंशतः सूर्यमण्डल भेदकर जगत्‌ 
में उतर आता है | शुद्ध-भूमि से जगत्‌ में अवतीर्ण होने के लिये, और जगत्‌ से शुद्ध- 
धाम में जाने के लिये सूर्य ही द्वार-खरूप हैं | पिथागोरस ( ?५(॥88079-) ने कहा 
है कि सूर्य एक तेजोघारक ८॥3 मात्र है, इसीमें से होकर आत्मज्योति जगत्‌ में 
उतरती है। प्लेटो ((?।॥०) का कहना है कि ज्यों0: |९७१४।5। ओर अन्यान्य 
तत्वदर्शियों के मत से परम पदार्थ का प्रथम विकास है।' अपनी रश्मि से ईश्वर ने जो 
तेज प्रज्वद्त किया है, वहीं सूर्य है (देखों- |7774९0 5) | सूर्य प्रकाश या ताप 
की प्रभा नहीं है, बल्कि [0005५ है--यह एक ।८॥) मात्र है, जिसके प्रभाव से 
आदिम ज्योति का रश्मिसमूद स्थुल ( ४(१(८।४]) बन जाता है हमारे सौर-जगत्‌ में 
एकत्र हो जाता है ओर नाना प्रकार की शक्ति उत्पन्न करता है | 


सुर्यरश्मियाँ अनन्त हैं, जाति में और संख्या में अनन्त हैं। मुल-प्रभा 
एक ही है, यह शुक्ल-बर्ण है। यही मूल शुह्लवर्ण छाल-नील-प्रभुति विभिन्न वर्णों के 
रूप में, एवं व्यल, नील इत्यादि के परत्वर मिलने के कारण आर भो विभिन्न उपवर्णों 
के रूप में प्रकाशित होता है। शझुक्क से सर्वधथम लाल, नील प्रभति प्रथम स्तर का 
आविर्भाव होता है | शुक्ल से अतीत जो वर्णातीत तत््व है, उसके साथ शुक्ल का संघर्ष 
होने से इस प्रथम भूमि का विकास होता है। यह अन्तःसंघर्ष का फल है। यह वर्धा- 
१. श्रीनैष्णय भी इसे स्वीकार करते हैं। सूर्ममण्डरू में प्रोश किये बिना जौवका छिड्वशरीर 
नष्ट नहीं होता । लिक्ष शरीर के मुक्त हुए बिना जोब की मुक्ति कहाँ ? जीव रविमण्डल में आने 
पर ही पवित्र होता है और उसके सब क्‍ठेश दस्भ हो जाते हैं। ऐसा मद्ाभारत में भौ कहा 
है । पिथागोरस ('ए7980785) के मत से भी शुद्धि-मण्डरू सूर्य में स्थित है, सूर्य जगव, 
की मध्य में अवस्थित है। जीवमात्र ही यहाँ आने पर अपने आत्मभाव को प्राप्त करते और 
पवित्र होते हैं । अरस्तू (:१507८) का भी कहना है कि पिथागोरस क्रे मत से ट्ुद्धि- 
मण्डल या 9॥676€ ०६ 86 सूर्यस्थ है, इसीका नाम ]७.॥८75 97507 है । 
२. इसका नाम ०६०॥॥7ल्‍४8 ॥0)9॥:6 770॥827०६ है । 


सूर्यचिश्ञान क्‍ ४३५. 


'हीत तत्त्व ही चिद्रूपा शक्ति है| इस प्रथम स्तर से परस्पर संयोग या बढ़िः्संसर्ग होने 
के कारण द्वितीय स्तर का आविर्भाव होता है। आपेक्षिक दृष्टि से पहली शुद्ध-सष्टि है, 
ओर दूसरी मल्नि-सृष्टि है । 

दूसरे प्रकार से भी यही ब्रात मादूम होती है। अह्य एक और अखण्ड है | ये 
अविभक्त रहते हुए भी पुरुष और प्रकृति रूप में द्वेघा विभक होते हैं, यही आत्म- 
विमाग ( 58।६ 6,ए0४0॥ )या अन्तःसंबर्ष से उत्चन्न स्वाथाविक्र सृष्टि है। 
निम्नवत्तों सृष्टि पुरुष और प्रकृति के परस्पर-सम्बन्ध या बहिःसंघर्ष से आविभूत हुई 
है, यहा मलिन मैथुनो-संष्टि है । 

सूर्य-विशान का मूल सिद्धान्त समझने के लिये इस अबर्ण, शुक्ल-बर्ण, मौलिक 
विचित्र वर्ण ओर योगिक विचित्र उपवर्ण--सबको समझना आवश्यक है, विशेषतः 
अन्त के तीनों को । । 

ऊपर जो शुक्लकण की बात कही गयो है, यही विद्युद्ध-सत्त्व है, इस सादे 
प्रकाश के ऊपर जा अनन्त वेचित्यमय निरन्तर रंग का खेल हो रहा है, वही विश्वल्लला 
है, वही संसार है । जैसा बाहर है, वैसा ही मोतर भी; एक हो व्यापार है। पहले गुरू- 
पदिष्ट क्रम से इस सादे प्रकाश के स्फुरण को प्राप्त कर#, उसके ऊपर यांगिक विचित्र 
उपवर्ण के विश्लेषण से प्राप्त मॉलिक विचित्र वर्णों को एक एक करके अछग अल्ग 
पहचानना होता है। मूल वर्ण को जानने के लिये सादे की सहायता अत्यावश्यक है| 
क्योंकि जिस प्रकाश में रंग पहचानना है, वह प्रकाश यदि स्वयं रगीन हो तो उसके 
द्वारा ठीक-ठीक वर्ण का परिचय पाना सम्मव नहीं। यह कहने की कोई आवश्यकता 
नहीं कि रंगीन चब्मे के द्वारा जो कुछ दिखाई देता है, वह दृश्य का रूप नहीं होता । 
योग-शाख्त्र में जिस तरह चित्त-शुद्धि हुए बिना तल्वदर्शन नहों होता, सूर्यविज्ञान में 
भो उसी तरह ब्रिना वर्ण-शुद्धि हुए वर्ण-भेद का तत्व हृदयद्भम नहीं हो सकता। हम 
जगत्‌ में जो कुछ देखते हैं सब मिश्रण है, उसका विश्लेषण करने पर संघटक शुद्ध 
वर्ण का साक्षात्कार होता है। उन सब्र वर्णों को अलग-अलग सादे वर्ण के ऊपर 
डालकर पइचानना होता है। यष्टि के अन्दर शुक्लवर्ण कहीं भी नहीं है। जो है, वह 
आपेक्षिक है । पहले कौशल से विश्युद्ध शुक्लतर्ण को प्रस्फुटित कर लेना होगा। यह 
प्रस्कृटित करना और कुछ नहीं है। पहले ही कहा है कि समस्‍्ष जगत्‌ सादे के ऊपर 
खेल रहा है, इस रगों के खेल को स्थान विशेत्र में अबरृद्ध कर देने से ही वहाँ पर 
तुरन्त शुकु-तेज का त्रिकास हो जाता है। इस शुत्ूू को कुछ काल तक सम्मित करके 
उससे पूर्बोक्त विचित्र बर्णों का स्वरूप पहचान लेना होता है। इस प्रकार वर्ण- 
परियय हो जाने पर सब्र वर्गों के संयोजन और वियोजन को अपने अधोन करना 
होता है। कुछ वर्गों के निर्दिश क्रम से मिलने पर निर्दिश वल्तु को यष्टि होती है, 
क्रम-मड़ करने से नहीं होती । किस वस्तु में कौन कोन से वर्ण किस क्रम से रहते हैं, 
यह सोलना होता है। उन सब बर्णों को ठीक उसी क्रम से सजाने पर ठोक उस 

: बल्तु की उत्पत्ति होगी, अन्यथा नहीं | जगत्‌ के यावत्‌ पदार्थ ही जब मूल्तः वर्ण-संघर्ष 

से जन्प हैं, तब्र जो पुरुष वर्ग-परिचय तथा वर्ण-संयो जन ओर विय्ोजन की प्रणाली 


४३६ भारतीय संस्कृति और साधनां 


जानते हैं, उनके लिये उन पदार्थों की सृष्टि ओर संहार बरना सम्भ्व न होने का 
कोई कारण नहीं । 

साधारणतः लोग जिसे बर्ण कहते हैं, वह सूर्यविशनविद्‌ की दृष्टि में टीक दण 
नहीं, वर्ण की छटामात्र है। शुद्ध सत्व का आश्रय लिये बिना वास्तविक वर्ण का 
पता पाने का कोई उपाय नहीं। काकतालीयन्याय से भी पाना कटिन है, क्योंकि 
एक ही वर्ण से यष्टि नहीं होती, एकाघिक बर्ण के संयोग से होती है, इसी से एकाधिक 
शुद्ध वर्ण के संयोग की आशा काकतालीय न्याय से भी नही की जा सकटी । भारतवर्ष 
में प्राचीन काछ में वेंदिक लोगों की तरह ता+त्रक लोग भी इस विज्ञान का तत्त्व अच्छी 
तरह जानते थे। इसे जानकर ही तो वे मन्त्र, मन्जेश्वर मच्मष्टेऋर के पद पर आरोहण 
करने में समर्थ होते थे, क्योंकि पड़ध्यशुद्धि का रहस्य जो जानते है, वे समझ सकते हैं 
कि बर्ण ओर कब्य नित्यसंयुक्त है । वर्ण से मन्त्र एवं मन्र से पद का विकास जिस तरह 
वाचक-भूभे पर होता है, उसो तरह वाच्य-भूमि पर कला से तत्व और तत्त्व से थुवन 
तथा कार्य-पदार्थ की उत्पत्ति होती है। वाक्‌ और अथं के नित्यसंयुक्त होने के कारण 
जिन्होंने वर्ग को अधिकृत किया है, उन्होंने कडा को भी अधिकृत कर टिया है। 
अतएव स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत्‌ में उनकी गति अब्राधित होती है # ऊपर शुक्ल- 
बर्ण या झुद्ध-सत्व की जो बात कद्दी गयी है, वही आगमशास्त्र का बिन्दु-तत्व है। यह 
चन्द्रविन्दु है। यही कुण्डलिनी और चिदाकाश है, यही शब्दमातृका है। इसके 
विशज्ञोभम से ही नाद आर वर्ग उत्तन्न दह्ांते हैं। अकारादि वर्णमाला इस शुद्ध सत्त्वरूप 
चन्द्रतिन्दु से हो -शुक्हवण से श्वरित होती है ।। जो इन सब वर्णों के उद्धब और 
विस्तार-क्रम नहीं जानते, जो सब वर्गों के अस्योत्य सम्बन्ध को नहीं समझते, जो 
सम्बन्ध स्थापित करने ओर तोड़ने में समर्थ नही हैं, वे किस प्रकार से मन्त्रोद्धार कर 


सकते हैं ! 


१. द्वेवाधीनं जगत्‌ सव॑ मन्त्राधीनाश्र रेवताः । 

ते मन्त्रा आद्वागाधीन[स्तस्माद आह्मणदेवता: ॥ 

समस्त जगत देवताओं द्वारा सब्बालित है। जो कुछ जहाँ होता है, उस मूल में देवशक्ति 
है। देवता मन्त्र का द्वी अभिव्यक्त रूप है । वाचक मन्त्र हो साथक के प्रयत्नविशेष से अभि- 
व्यक्त होकर देवतारूप में आविभूृत होता है । बीज के बिना जिस तरह वृक्ष नहीं, उसी तरदद 
मन्त्र के बिना देवता नहीं । जो वर्णतत्वविद्‌ पुरुष वर्ण-संयोनन के द्वारा मन्त्र का गठन कर 
सकते दें, मुतरां जो मन्त्रेश्वर दें, वे देवता के भा नियामक दें, इसमें कोई सन्रेद्द नहीं। सभग्र 
जगत्‌ इस प्रकार मस्जज, मन्जेब( अक्षग के अवान दो जायगा, इसर्न संशय करने का कोई 
कारण नहीं । 
अ, आ प्रम्ति वास्तव में अक्षर नहीं, क्योंकि ये सब वर्ण या रब्मियाँ सहस्तारस्थ सादे 
चन्द्रबिम्ब के पिघलने से क्षरित होती हैं। मूलाधार की प्रसुप्त अभि क्रिया-कोशल से उदबुद्ध 
होकर ऊपर की भोर प्रवाहित द्ोती हे और अन्त में चअन्द्रविन्दु को स्प! कर गछा देती हैँ । 
इसी स रश्मियाँ विद्रोण होती हे । परन्तु मूछ के साथ थोय अक्षुण्ण रहता है, इसी ७ उनको 
अक्षर कहते हूँ । सब वर्णो के मूल में जो 'अ' कार रइत्ता है, वही उस भूल वर्ण का प्रतीक दे । 

अकारः सर्ववर्णाप्र यः प्रकाशः परमः शिवः । 


र्‌ 


कं 


सूर्यविशान डर७ 


सूर्यविशान के मत से, सृष्टि का आरम्भ किस प्रकार होता है, यह हमने बतला 
दिया । वैज्ञानिक-सष्टि मूल-सृष्टि नहीं है, यह स्मरण रखना चाहिये । इसके बाद सृष्टि 
का विस्तार किस प्रकार होता है, यह बतलाना है। 


परन्तु विषय को ओर भी स्पष्टरूप में सममने की चेष्ट करें । दृष्टान्तरूप से ले 
लें कि हमें कपूर की सृष्टि करनी है। मान लीजिये कि सोरविद्या के अनुसार क, मं, त, 
र इन सार रशिमियों का इस प्रकार क्रमबद्ध संयोग होने से कपूर उत्पन्न होता है। अब 
उद्चुद्ध श्वेत वर्ण के ऊपर क्रमशः क, म, त ओर र, इन चार रबिमियों को डालने से 
कपूर की गन्ध मिलेगी। परन्तु एक ही साथ चारों रश्मियों नहीं डाली जा सकर्ती, 
डालने से भी कोई लाभ नहों। सृष्टि काल में ही सम्पन्न होती है। क्रम कार का पर्म 
है, सुतरां क्रम-लंघन असम्भव है। इसल्ये सत्त्व-शोधन कर के उसके ऊपर पहले 'क 
वर्ण डालने से ही स्वच्छ सत्व 'क' के आकार में आकारित और वर्ण में रंजित हो 
जायगा। शुद्ध सत्त ही वास्तविक आकर्षण-शक्ति का मूल है। इसी से वह “'क' को 
आकर्षित कर के रखता है ओर स्वय॑ भी उसो भाव में भावित हो जाता | इसके बाद 
मा डालने पर बह भी उसमें मिल कर उसके अन्तर्गत आ जायगा। इसी प्रकार 
'त! और “रो के विषय में भी समझना चाहिये। 'र' अन्तिम वर्ण है, इसो से इसके 
डालते ही कपूर अमिव्यक्त हो जाता है। अव्यक्त कर्पूर-सत्ता की अभिव्यक्ति का यही 
आदि क्षण है। यदि क, भ, त और र, इन रश्मियों के उस सघात को अश्षण्ण रक्खा 
जाय तो बह अभिव्यक्ति अभ्नण्ण रहेगी; अव्यक्त अवस्था नही आवेगी | परन्तु दीर्घकाल 
तक उसे रखना कठिन है। इसके लिये विशिष्ट चेष्ठा चाहिये, क्योंकि जगत्‌ गमनशील 
है | यहाँ पर एक गम्मीर रहस्यमय बात है । अव्यक्त कपू र ज्यों ही व्यक्त हुआ, त्यों ही 
उसको पुष्ट करने के लिये, घारण करने के लिये, यन्त्र चाहिये। इसी का दूसरा 
नाम योनि है। वह व्यक्त सत्ता लिड्जमात्र है। योनिरूपा-शक्ति प्रकृत को अन्तर्निह्ठित 
लालिमा है। उसका आविर्भाव भी शिक्षासापेक्ष है। यद्यपि सारे वर्ण की तरह यह 
लालिमा भी विश्वत्यापी है तथापि इसकी मी अभिव्यक्ति है। अन्तिम वर्ण के संघर्ष से 
जिस समय कपू र-सत्ता केवल लिड्डरूप में अलिज्न, अव्यक्त सत्ता से आविभूत होती है, 
उस समय यह लालिमा ही अभिः्यक्त होकर उसको धारण करती है ओर उसको स्थूल 
कर्पूररूप में प्रव करती है। विश्वस.ष्ट में बवनिका की भाड़ में यह गर्भाषान और 
प्रसव क्रिया निरन्‍्तर चल रही है। सूर्यविज्ञानवेत्ता प्रकृति के इस कार्य को देख कर 
उस पर अधिकार करने को चेश करता है। संयांग की तीत्रता के अनुसार सश्टि-बिस्तार 
का तारतम्य होता है। कपूर का सत्तारूप से आविर्भाव (७०।६८४४८ ४८ ( बिलक्षण, 
अभिनव ) सृष्टि है, उसका परिमाण या मात्रा की बृद्धि (४४॥॥7।90५6 ( पूर्बसष्ट 
पदार्थ की मात्राविषयक ) सृष्टि है। सात्राबृद्धि अपेक्षाकृत सहज कार्य है। जो एक बूँद 
कपू र निर्माण कर सकते हैं, वे सहज ही उसे क्षणभर मे लाख मन में परिणत कर 
सकते हैं। क्योंकि प्रकृति का भाण्डार अनन्त और अपार है, उसके साथ संयोजन 
कर के दोहन कर सकन पर चादे जिस वस्तु को चाहे जिस परिणाम में आकर्षित किया 
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जा सकता है! । परन्तु वस्तु की विशिष्ट सत्ता का आविर्भाव कठिन कार्य है। वही 
स्थूछ-जगत्‌ की बीज-सृष्टि है । 

यह बीज-सृष्टि मी प्रकृत बीज की सृष्टि नहीं है, मूल-बीज की सृष्टि नहीं है। 
ऊपर जो अव्यक्त कपूंर-सत्ता की बात कही गयी है, वही मूल बीज है। और जो लिझ्जरूप 
से बीज की ब्रात कही गयी है, वही गौण या स्थूल-बीज है। स्थूछ-बीज विभिन्न र्मियों 
के क्रमानुकूल संयोग-विशेष से अभिव्यक्त होता है। परन्तु मूछ बीज अलिज्, अव्यक्त, 
प्रकृति का आत्मभूत और नित्य है। इस ग्रकार के अनन्त बीज हैं। प्रत्येक ब्रीज में 
एक आवरण है, उससे वह विकारोन्मुख नहीं हो सकता, मूल बीज स्थूल बोज के रूप 
में परिणत नहीं हो सकता | सूर्यविशान रश्मि-बिन्यास के द्वारा उस मूल बीज को व्यक्त 
कर के सृष्टि का आरम्म दिखा देता है । 

परन्तु उस बीज को व्यक्त करने के और भी कोशल हैं। वायुविज्ञान, शब्द- 
विज्ञन इत्यादि विज्ञान-बल से, चेअपूर्वक रश्मि-विन्यास किये बिना भी अन्य उपायों से 
वह अभिव्यक्ति का कार्य संत्र टेत किया जाता है। पृज्यताद परमहंसदेव ने उन सब 
विज्ञानों के द्वारा भी सष्टि-प्रमति प्रक्रि| किस प्रकार साधित हो सकती है, यह योग्य 
अधिकारियों को प्रत्यक्ष दिखा दिया है। इन पंक्तियों के लेखक ने भी सोमाग्यवद डसे 

कई बार देखा है| 

सृष्टि को आलोचना करते हुए साधारणतः तीन प्रकार की सृष्टि को बात कह्टी 
जाती है। उनमें पहली परा-स॒श्रि, दूसरी ऐश्वरिक-सृष्टि और तीसरी ब्राहझ्ी-सृष्टि या 
वैज्ञानिक-सष्टि है। सूर्यविशञन के बल से जिस सृष्टि की बात कही गयी है, उसे तीसरे 
प्रकार की दृष्टि समझनी चाहिये । 


१, शून्य को किसी भी बड़ी-से-बड़ी संख्या के द्वारा युणन करने पर भी एक बिन्दुमात्र भौ सत्ता का 
उदमव नहीं होता । परन्तु अति क्षुद्र सत्ता को भी संख्या द्वारा गुणन करने पर मात्राबृद्धि 
होती है । किसी के भी हृदय में सरसों वराबर भी पवित्रता होने पर कृपाबल से मददापुरुषगण 
उसका उद्धार कर सकते हैं; क्योंकि कुछ रहने पर उते बढ़ाया जा सकता है । परन्तु जहाँ पर 
कुछ नहीं है, अर्थात्‌ अभिव्यक्तरूप में नहीं है, वहाँ बाहर की सहायता बेकार हे ! उस समय 
साधक को अपनी चेश के द्वारा उपते मीतर से जाग्रत करना पढ़ता है । थही पौरुष का क्षेत्र 
दे । फिर बिन्‍्दुमात्र भी उदजुद्ध दोते ही वाह्म शक्ति कृपारूप से उसको बढ़ा देती हैं। इस पौरुष 
के बिना केवल क्ृपाद्ारा कोई फल नहीं होता । श्रीकृष्ण ने द्रौपदी के पात्र से मिन्दु बराबर 
अन्न लेकर उस द्वारा हजारों ऋषियों को तृप्त रर दिया था। देश और विदेश में मद्दापुरुषों 
के चरित्रों से ऐसे अनेक इृष्टान्त मिल जाय॑गे । 


भक्ति-साधना 


अध्यात्म-साधना के विभिन्न मार्ग हैं, यह प्रायः सभी जानते हैं | कर्म, योग, 
शान, भक्ति आदि उपायों की चर्चा भी अनेकों ने अल्पाधिक सुनी ही है। इन सब 
साधनाओं में क्रम है, यह मी सत्य है। और एक साथ एक दो महासाधना के अद्भूरूप 
में इनमें से प्रत्येक का स्थान निर्दिष्ट है, यह भी सत्य है। क्रमिक साधना में भी साधक 
के दृष्टिकोण के भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के भेद जैसे दृष्टिगोचर होते हैं, वेसे ही 
महासाध-। के प्र कार-मेद भी बहुत स्थानों में : खाई देते हैं । 

इस समय महासाधना के रूप में ही भक्ति साधना की एक झलक प्रदर्शित 
करने की चेष्टा की जा रही है। भक्तिसाधना से भगवान की नित्यलील्ा में प्रवेश पाकर 
अनन्त काल तक उनके किड्डर के रूप में अपने अधभिकारानुसार उनकी सेवा 
करना और लीटा का संभोग करना, यही उदश्य है | यदि इस पथ का पथिक बनना 
हो तो सर्वप्रथम पथप्रदर्शक सदगुरु का सहारा लेना नितान्त आवश्यक है। क्योंकि 
सदगुरु की कृपा प्राप्त हुए ब्रिना अपने स्वरूप का आवरण नहीं हटता, एवं मुक्त-स्वरूप 
का आविर्भाव भी नहीं होता । अविया हो आबरण है एवं शुद्ध-त्रिद्या के द्वारा इस 
आवरण की निन्रत्ति होने पर ज्ञानमय-शरीर की अभिव्यक्ति होती है। शुद्ध-विद्या सदूगुरु 
के कृप्र-कटाक्ष के बिना प्रास्त नही होती | 

सदूगुरु का मिलना अत्यन्त कठिन है। जब तक जन्‍्मजन्मान्तरों के पृण्य- 
संस्कार परिपक्कष न हों तथा अनादि संचित-मह (पार्यों ) के क्षोण होने का अवसर न 
आवबे, तब तक सदगुरु का साक्षात्कार एवं उनकी शरण मिलना किसी प्रकार सभव 
नहीं है। इसी लिए गुरुप्राप्ति के इच्छुक साधक धर्मजीवन-लाम के लिए कटिबद्ध होकर 
भगवान्‌ के अनन्त नामों में से अपनी अभिरुचि के अनुसार किसी एक नाम का 
अवल्म्बन करते हैं। एवं भावना द्वारा नाम और नामी का अमेद मान कर निरन्तर 
व्याकुल वित्त से, शुद्ध और संयत चित्त से, उस नाम का अवलंबन कर (कारते रहते 
हैं। यदि चित्त में लोकिक भोगों की आकांक्षा क्षीण हो जाय तथा आभास रूप से 
वैराग्य का बीज पड़ा हो, तो यह नाम-साधना क्रमशः अकृत्रिस शान-साधना के पूर्व 
अज्ज के रूप में परिणत हो जाती है। दूसरे प्रकार से कहा जा सकता है कि नाम-साधना 
से विश्वगुरु किसी एक मृूति को धारण कर दीन साधक की ब्याकुल दृष्टि के सामने 
आविभूंत होते हैं। एवं साथक को आनन्द-राज्य में ले जाने के लिए सर्वप्रथम उसमें 
अनुग्रह-रूप ज्ञानशक्ति का संचार करते हैं | 

मैं पहले ही कह चुका हूँ कि साधक का कारण-शरीर अज्ञान-कल्पित है | इसलिए 
गुरु द्वारा प्रदत्त दोक्षा का प्रभाव सर्वत्रथम इस अज्ञानमय कारण-शरीर के ऊपर ही 
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पड़ता है। गुरु द्वारा दिया गया बीज मन्त्र वास्तव में शुद्ध शान-शरीर का बीज है। 
बह अंकरित होकर समय पर साधक की अकृत्रिम साधना के उपाय रूप में नित्य शरीर 
का अभिव्यंज़क होता है। जैसे बीज्ञ अंकुरित होकर क्रम से वृक्ष, पत्ते, पुष्प और फल 
के रूप में परिणत होता है एवं फल में. परिषाक होने से, क्रमशः रस का उद्गम होता 
है, वेसे ही यह गुरुद्वारा प्रदत्त ज्ञानबीज भी साधक के दृदयरुपी खेत में पड़ कर क्रमशः 
विशुद्धज़ानदेह का रूप धारण करता है। साथ ही साथ अज्ञान और अज्ञान के कार्य 
निगृत्त हो जाते हैं। गुरुप्रदत्त मन्त्र की साधना इसलिए एक प्रकार से ज्ञान की ही 
साधना है। किन्तु यह शुष्क-जान नहीं है, यह क्रमशः समझ में आ सकेगा। शान- 
साधना पूरी होने पर अज्ञान के उपादान विनष्ट हो जाते हैं, एवं अपना स्वरूप उज्ज्वल 
स्वभाव में पर्यवसित होता है। अशुद्ध अचिदंश का विनाश होने पर दैददिक प्रकृति 
त्रिशुणमयी अवस्था से शुद्ध सस्वमयी अवस्था में व्यक्त होने की योग्यता प्राप्त करती है | 

जिन लोगों के मत में केवल मलिन अचित्‌ धर्मो से छुटकारा पाना ही परम 
लक्ष्य नहीं है, वे सीधे पथ से अगण्ड-चेतन्य की ओर अग्रसर ने होकर भाव के पथ से 
पूर्णत्व के अभिमुत्र दौड़ लगाते हैं। भित्त का उपादान सच्वगुणप्रधान हैं, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है। चित्तशुद्धि होने के बाद इस चित्त में रजोगुण और तमोगुण का अंश 
निशचेष्ट या स्तम्मित हो जाता है, यह भी सत्य है, किन्तु यह शुद्ध-सत्त्व प्रकृति के भेद से 
विभिन्‍न योग्यतासम्पन्न होता है। दपंण स्वच्छ है, इसलिए उसके सामने जो कोई चीज 
आती है, वह उसमें ज्यों-की-तयों प्रतिबिम्बित होतो है, यही स्वच्छता का लक्षण है। किन्तु 
दर्पण के स्वच्छ होने पर मी बिम्ब यदि हटाया जाय तो ऐसी स्थिति में प्रतिब्रिम्ब का 
आभास नहीं पड़ता, दूसरे पक्ष में उसी स्वच्छ दर्पण में किसी वस्तु का संमिश्रण रह 
सकता है, जिसके कारण ब्रिम्ब के स्वच्छ होने पर भी दर्पण में पड़ा प्रतिबिम्ब अद्भित 
रहता है। वित्त दर्पप की नाई स्वच्छ पढा्थ है, उसमें वस्तु का आकार प्रकाशित 
होने पर भी स्थायी नहीं रहता | किन्तु विशेष अवस्था में वह स्थायी रहता भी है | 
चित्तक्षेत्र में माव की सत्ता निहित है, यही इसका कारण समझना चाहिये | भावरहित 
चित्त शुष्क ज्ञानमार्ग का उपयोगी है। किन्तु भावयुक्त चित्त भावसाधना में अग्रसर 
होने को बाध्य होता है| 

गुरुदत्त ज्ञान प्रात कर जब साधक सिद्ध अवस्था में पहुँचता है तब्र एक प्रकार 
से उसका साधन कार्य आपेक्षिक रूप से समाप्त हुआ कहा जा सकता है। अवश्य 
साधना की वास्तविक समाप्ति पूर्ण तत्व की अभिव्यक्ति होने पर ही होती है, वह उस 
समय भी शेष रहती है, किन्तु चित्त स्चच्छ और विमल होने पर भी भाव-युक्त रहने 
से पूर्वोक्त विशुद्ध शानदेह भावदेह के रूप में अपने को व्यक्त न करें ऐसा नहीं हो 
सकता | यही निराकार से साकार साधना के क्षेत्र में पदार्पण है। भावदेह अश्जुद्ध 
मायिक देह नहीं है, यह स्वभाव की देह है। एक हिसाब से इसे स्वरूप-देह कहा जा 
सकता है। भावगत विशिष्ठता के कौरण यह भेद दिग्वाई देता है। यह भाव आगमन्तुक 
और विनश्वर भाव नहीं हैं| किन्तु निजमाव या खमाव है। भावसाधना भावदेह में 
ही निष्यन्न होती हैं। पहले जिस साधना की चर्चा की गई है बह कृत्रिम साधना है, 
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किन्तु भाव की साधना खाभाविक और अकृत्रिम है। इस साधना को सिखाने के लिए 
पए्थक्‌ गुर की आवश्यकता नहीं शेती । परन्तु जिनकी माव-देह की अभिव्यक्ति नहीं हुई 
पर भाव-साधना में रजि है, उनमें कृत्रिम उपाय से भावना-योग से भावदेंह की रचना 
कर उस देह के अवलम्बनपूर्वक रागानुगा-मार्ग से साव-साधना करने की व्यवस्था हैं । 
भक्ति-साधना का एक यह भी विशिष्ट मार्ग है ,एवं वैधी-भक्ति अथवा मर्यादा-भक्ति से 
इसका स्थान उत्डृष्ठ है, इसमें सन्देह नहीं। तथापि इसमें कुछ कृत्रिमता है, क्योंकि 
सचमुच भावदेह की अभिध्यक्ति एवं प्राकृत देह में स्थित होकर कस्पना द्वारा भावदेह 
का आविर्माव, ये दोनों ठीक एक नहीं हैं। दोनों साधनाएं. यद्यपि भावसाधनाएँ हैं 
तथापि एक साधना में शास्त्र का निर्देश और युद-परम्परा विद्यमान है, किन्तु दूसरी में 
किसी की आवश्यकता नहीं है | 

आचार्य कहते हैं कि इस लीलानुगामिनी भक्ति-साधना में चार मुख्य दशाएँ 
या अवस्थाएँ विद्यमान रहती हैं, इन चार दशाओं का शान, वरण, प्राप्ति और 
अनुभव के नाम से वर्णन किया जा सकता है। सदगुरु को प्राप्त कर उनकी शरण 
गहने पर ज्ञात होगा कि जिस प्रथम दशा का आविर्भाव हुआ, उसका नाम “आचार्य- 
प्रपत्ति' है। इस अवस्था में गुरु के शरणागत होकर सिद्धान्त के अनुसार जीवात्मा, 
परमात्मा और जगत्‌ के तत्त का निरूपण करना पढ़ता है। यह एक प्रकार की ज्ञान 
की ही साधना कही जा सकती है। किन्तु यह परोश्ष-ज्ञान है, आचार्य के अनुगत रूप ” 
से, उन्हीं की कृपा से, इस शान का उदय होता है। किसी किसी ने इस ज्ञान की दृष्टि 
से ही इस दशा का शानदशा के रूप से वर्णन किया है । इसके बाद दूसरी दशा यानी 
बरण-दर्शा में मक्त और भगवान्‌ का परस्पर जो नित्य-सम्बन्ध है, उसकी अभि- 
व्यक्ति होती हैं । यह भाव-देह का उदय न होने तक पूर्ण रूप से नहीं हो सकती। 
आचार्य इसका सम्बस्ध-दीक्षा के नाम से उल्लेख करते हैं। जीव जब तक अपनी 
भावदेह में प्रतिष्ठित न हो, तब तक भगवान्‌ के साथ अपना नित्य-सम्बन्ध उसे शात 
नहीं हो सकता । ज्ञानदशा का अन्त होनेपर जब भाव का उदय होता है, तब गुरुकृपा 
से एवं अपनी अनादि-सिद्ध रुचि के अनुसार भगवान्‌ के साथ भावदेही साधक का 
नित्य सम्बन्ध खुल जाता है। इस सम्बन्ध के शात न होने पर जीव सेवक रूप से 
आराध्य भगवान की सेवा करने में समर्थ नहीं होता | जीबों के अनन्त ओर भगवान्‌ 
के एक होने पर भी, मूल में प्रत्येक जीव के साथ अभिन्न होने पर भी, भाव-ृष्टि से 
प्रत्येक जीव के साथ विलक्षण-विलक्षण सम्बन्ध है। जीव जब तक स्वभाव में प्रतिष्ठ-छाभ 
नहीं करता, तब तक उसके हृदय में इस सम्बन्ध की स्मृति नहीं जागती, एवं उसके जागे 
बिना अकृत्रिम भाव-साधना नहीं हो सकती | भगवद्धाम में प्रवेश कर उनके साथ 
नित्य-लीला में योगदान करना, सेव्य-सेबक-भाव के ऊपर निर्भर है। प्रत्येक भक्त जीव 
की सेवा उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। प्रत्येक की सेवा प्रथक्‌ प्रथक्‌ है, 
जिनकी जो सेवा है, उनके लिए वही स्वाभाविक है। नित्य-घाम में भगवान्‌ को केन्द्र 
बनाकर जो नित्य आनम्दमय उत्सव चल रहा है, उसमें प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट 
और निर्दिष्ट स्थान है। केवल यही नहों उसकी एक सेवा भी है, विशिष्ट दृष्टिकोण भी 

५६ 


'इंडरे भारतीय संस्कृति और साधना 


है; एवं उसी- के अनुरूप एक प्रकार के रत का आत्थादन भी है | सम्जस्ध-दीक्षा के 
शुसण्पश्न हुए. बिना कोई जीव सगवत्सम्बन्ध में अपना निज स्थान स्पष्टलः नहीं देख 
पाला । यह जो बरण की बात कही गई है, . यह वस्तुतः स्वाभाविक होने से दोनों पक्षों 
में निधन्न होती हैं। ईश्वर द्वारा जीव का बरण और जीव द्वारा ई श्वर का बरण, ऐसा 
हुए बिना इश्साधना में व्याघात हो जाता है। 

भावदेह में भाव-साधना के परिपक्क होने पर, भाव के पूर्ण परिषाक-वक्ष प्रेम 
का- उदय दोता है। भाव के तुल्थ प्रेम की भी पूर्णा आवश्यक है। प्रेम का असम 
उत्कर्ष'सम्यादन ही साधना का उद्देश्य है। श्रीमगधान्‌ का नित्य-किकर-जीव साक्षात्‌ 
सेबा करमे की योग्यता प्रास करने पर नित्य-लीत्य में प्रवेश करता है। नित्य- 
लीला-चक्र में भी प्रत्येक का अपने-अपने भाव के अमुकूल सेथा का स्थान निर्दिष्ट 
है। जिसका जो स्थान है, उसके लिए यही उत्कृष्ट है; क्योंकि वहों से वह अपने धर्म का 
अनुष्ठान करने में समर्थ होता है । नित्य-लीला में प्रविष्ठ कोई भी जीव खघम का त्याग 
कर परधर्म के प्रति आइृष्ट नहीं होता, अर्थात्‌ अपनी विशिष्ट सेवा का त्याग कर अम्य 
की सेक ग्रहण करने को अमिव्यपा नहीं करता । इस तृतीय दशा का प्राप्ति” के 
नाम से वर्णन किया जाता है | सेवा के बाद जो रसास्काद होता है, वही अनुभव-दशा 
माम की चोथी दशा है, यह लीलारस का आस्वादन है। रपसिक भक्तों के मतानुसार 
अक्षानन्द की अपेक्षा भी लीखारत की मिठास अनन्त-गुण अधिक है। पर स्वरूपत: 
दोनों एक ही हैं | यह परम स्थाख्ादन ही भक्ति-साधना का चरम लक्ष्य है | 


अखण्ड-भगवत्स्मति 


स्मृति किसे कहते हैं ! मगवत्स्मृति क्‍या है! अखण्ड भगबत्स्मृति का खरूप 
किस प्रकार का है ( एवं इस प्रकार की मगबत्स्सति का फल क्या है ! इन सब विभ्रयों 
की यथाश्षक्ति आढोचना करना ही प्रस्तुत निबन्ध का उद्देश्य है। 

स्मृति शब्द से साधारणतः स्मरण की प्रतीति होती है। अमुभूत बिषय का ही 
स्मरण होता है। जो विधय कभी भी अनुभूत न हुआ हो, उसका स्मरण नहीं होता | 
झास्रोक्त, गुरूपदिष्ट या महापुरुषों द्वारा प्रदर्शित प्रणारी से अथवा आस्तरिक तस्व के 
विचार से जो बोध उदित होता है, उसे ही यहाँ अनुभव कहा जा रहा है। इस 
अनुभव से संस्कार का उद्दीपन होने पर स्मरण-क्रिया होती है। स्मरण की उत्पसति 
राधारणतः इसी तरह बतछाई गई है। योगवृजकार पतजञ्जलि ने कहा है--अद्धा हे 
जो बीर्य उत्पन्न होता है, उसके घारण से ही स्मृति की उत्पत्ति होती है, उसका शाज्तओं 
में कहीं कहीं पर उपासना नाम से भी उल्लेख किया गया है | इसी की परिपक्क अवश्या 
समाधि है| समाधि से प्रह्ा का उन्मेष होता है। स्मृति ध्यान अथवा एकतानता की 
अवस्था है | यद एकाग्रता का पूर्वाभास है। इसके मूल में भद्धा अथवा विश्वास का 
रहना आवश्यक है | सन्तान पर वात्सल्य रखने वाली जननी जेसे गोद के बच्चे की 
सदा रक्षा किया करती है, वेसे ही मातृरूप भ्रद्धा देवी भी श्रद्धा साथक की विष्म 
और विपदाओं से रक्षा करती है | 

प्राचीन बोदध दार्शनिक कहते थे कि भ्रद्धा के प्रभाव से चित्त के निर्मल शेने 
पर उसमें अद्धास्पद वस्तु का प्रतिबिम्न पढ़ता है। चित्त की ओ पाँच प्रसिद्ध नीवरण 
था आवरण-प्रन्थियाँ हैं, ये श्रद्धा के आविर्भाव के साथ ही साथ खुल जाती हैं। यदि 
अन्तर में श्रद्धा का भाव न रहे तो फिसी प्रकार के पृष्य-कर्म का अनुप्जन ही नहीं 
हो सकता | यह भ्रद्धा युक्तिविध्दीन अन्ध-विश्वासमात्र नहीं है। यह केबल मान लेना 
भी नहीं है । बोद् साथकों का इसके सम्बन्ध में यह भी कहना था कि साधना-झ्षेत्र में 
स्मृति शब्द का अभिप्राय साधारण-स्मृति से नहीं है, किन्तु सम्यक-स्मृति से है, अर््ात्‌ 
कुशक आहछम्बन का स्मरण करना, अकुशरू का स्मरण नहीं करना । जिसे स्मृति ऋहते 
हैं, उसके यथार्थरूप से मिष्यन्न होने पर चिस में अकुझल-अबस्था जाग्रत होने के 
किए स्थान ही महीं पाती। बुद्धदेव ने स्मृति को सवार्थिका कहा है, क्ेकि 
वह सम्पूर्ण कुदछ-पर्मो की शिद्धि की मूल है। आलम्बन में निमस्न शेना 
अर्थात्‌ द्वब जाना, स्मृत्ति का मुख्य कक्य है। प्रमाद-नाश अथवा अधिस्थृत्रि अरपात्‌ 
रस्य के सम्बन्ध में सदा शच्या रहणा (3ए4₹८7॥655), इसका मुख्य कार्य है। 
एवं इसका मुउ्य-कल है--अआलम्बन की ओर अभिमुख होना | स्यृति अविन्छित्नरूप 
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से अनुशीलकन का विषय है| यदि बैसा न हो तो वह यथार्थतः निष्पन्न ही नहीं होती । 
भरति में आया है--आहारशुद्धि से चित्त की शुद्धि होती है, एवं चित्त के शुद्ध होने पर 
श्रुवास्मृति का उदय होता है। इन्द्रियों के द्वारा विषयों का आहरण ही आहार है | 
फलत: विषयों का आहरण या ग्रहण शुद्ध होने पर अनायास ही चित्तशुद्धि हो जाती 
है। तब स्मृति शुव या अविच्छिन्न रूप धारण करती है। अविच्छिन्न-स्मृति का फर 
ह--सब प्रकार के बन्धनों से मुक्ति की प्राप्ति। 

स्मृति भगवद्धिषयक होनी चाहिये, एवं अखण्ड होनी चाहिये; तभी उससे 
महान फल को उत्पत्ति हो सकती है। जप, अर्चन, नामकीर्तन, भजन, ध्यान आदि 
भगवत्स्मृति के अन्तर्गत हैं, क्योंकि ये सब कार्य भगवद्माप्ति में सहायक हैं। साधक 
अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार इनमें से कोई भी कार्य क्‍यों न करे यदि वे सन 
और द्वदय से भगवान्‌ के अभिमुख द्ोकर उन्हीं को द्वदय-देवता के रूप से, दवृदय में 
वैठाकर, सब अनुष्ठान करें तो उन्हें स्मृति-साधक कद्दा जा सकता है। स्मृति के मूल 
में भद्धा, भक्ति और विश्वास तो रहना ही चाहिये, इनके सिवा आन्तरिकता और 
सहृदयता भी रहनी चाहिये। स्मृति के अनुशन में भावना का ही प्राधान्य है। वह 
क्रियागत अच्चंनादि से यहाँ तक कि स्थूल जपादि से' पहले ही यदि परिस्फुट न हो, 
तब भी पीछे अवश्य ही होती है, जब कि सब कुछ भावरूप में परिस्फृट हो 
उठता है। वैष्णवों की क्रिया-भक्ति जैसे भाव-भक्ति में रूपान्तरित हो जाती है, 
यह भी अनेक अंशों में उसी प्रकार की है। स्मृति की अखण्डता का अर्थ 
है--भावना की अविच्छिन्नता | क्रिया के स्तर में इसका भली-भाँति सम्पन्न होना 
कठिन होने पर भी भाव के सर में पहुँचने पर यह अवध्य होती है, क्योंकि 
भाव के पहले संचारी अथवा अस्थायी रहने पर भी अनुशीलन (अभ्यास) से 
वह स्थायी बन जाता है। वह तब अन्तःसलिला बेगवती फब्मुधारा के समान 
समग्र चित्त को आच्छग्न कर डालता है। यद्रपि प्रारम्म में अहोरात्र के भीतर 
कोई एक विशिष्ट समय अभ्यास के लिए निर्दिप्ट है, तथापि प्रतिदिन उस 
विशिष्ट समय का उल्लंघन न करने पर नियमित अभ्यास से एक शुभ संस्कार 
उत्पन्न होकर क्रमशः गादता को प्राप्त होता है। गादता के प्रमाव से सवमावतः 
ही अभ्यास का क्रियांध अलक्ष्यरूप से भाव का रूप धारण करता है। तब 
पूर्वोक्त बिशिष्ट समय के अतिरिक्त समय में भी उस नवोदित माव के द्वार आच्छन्न 
रहता है | अर्थात्‌ , अन्य समर्यों में चर्या और क्रिया का अभाव रहने पर भी भाव 
का अभाव नहीं रहता | सम्पूर्ण अहोरात्र ही तब उस अविब्छिन्न माव से भावित हो 
जाता है। यह खभाव के नियम से ही हो जाता है। तब खण्ड-खण्ड क्रियाओं में 
अखण्डरूप से एक व्यापक भाव सूत्र-रूप में प्रकट होता है। जिस रीति से अहोरात्र 
के २४ घण्टे एक भाव के अधिश्न बनते हैं, उसी रीति से एक दिन अन्य दिनों 
का, एक मास अन्य मार्सो का, तथा एक वर्ष अन्य वर्षों का काल्गत व्यवधान 
इस प्रकार जब मिट जाता है, तब्र एक अखण्ड-दण्डायमान महाकाल का प्रकाश होता 
है। वस्तुतः वह खण्डभाव के अम्तर में स्थित योगरूपी महाभाव का ही आविर्भाव: 
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है। महाभाव का उदय होने पर फिर भावातीत को दूर कहना, नहीं बनता । यद्यपि 
वास्तविक रूप में भावातीत काल के अतीत, देश के अतीत औरंशसर्व छीलाओं के अतीत ' 
होकर भी, सदा सर्वत्र सब छोगों के सन्निद्वित हैं, तथापि खण्डभाव के महाभाव में 
परिणत हुए बिना, वह सन्निहित रहते हुए भी ओर स्वप्रकाश द्वोते हुए मी, खण्डभाव 
की दृष्टि में अप्रकट ही रहते हैं । 

हमने ऊपर जो कहा है यह व्यक्तिगत किसी एक साधक की दृष्टि से विचार कर 
रहा है | एक मद्दाशक्ति के इशारे से बहुत से साधकों के सम्मिलित प्रयत्न से उस अह्ो- 
रातज्व्यापी एक अविच्छिन्न भाव का उदय अपेक्षाकृत सहज द्ोता है, यदि उन विशेषतः 
निर्दिष्ट समयखण्डों में परस्पर व्यवधान न रहे। अर्थात्‌, एक व्यक्ति के द्वारा न 
होने पर भी बहुत से व्यक्तियों के सामूहिक उद्योग से रातदिन का समग्र समय 
पूरा होना आवश्यक है। इससे सब कर्मरत साधकों की शक्तियों को परस्पर मिलकर 
परस्पर के ऊपर कार्य करने का अवसर मिल सकता है, जिससे प्रत्येक ही कम उद्यम 
से अधिक फलभागी बनने में समर्थ होते हैं। ऐसा होना असम्भव नहीं है, क्योंकि 
सबकी आत्मा के मु में एक ही भहाद्रक्ति की प्रेरणा कार्य कर रही है। इसके 
अतिरिक्त और भी एक बात है। वह यह कि एकक्षेत्र में क्रिया के माव-रूप में 
परिणत होने पर दूसरे क्षेत्र में मी इस परिणाम का झुभम फल फैलता है। इसीलिए - 
वहाँ भी खल्प आयास में क्रिया से भाव की अभिव्यक्ति का यसूत्रपात होता है । अन्य- 
निरपेक्ष प्रयत्न में अधिक प्रयास आवश्यक होता है। उसके सिवा ओर भी एक 
विचारणीय विषय है| जिस महाशक्ति के इशारे से बहुत से साधक इस कम में प्रवृत्त 
होते हैं, उनका आदेश यथाशक्ति पालन कर सकने पर कम से कम सरल हृदय से 
उसका पालन करने की चेष्टा करने पर, महाऊकृपा के अवतरण का अनुभव अब- 
श्यम्भाबी है | 

उपयुक्त विवेचन से अखण्ड-भगवत्स्मृति का कितना महान्‌ फल है, यह बात 
प्रकारान्तर से कही गई है। यह फल अपने को स्वयं जानना, अर्थात्‌ आत्मा की शान- 
प्राप्ति के सिवा और कुछ नहीं है। आत्मा ही भगवान्‌ हैं, आत्मा ही परमेश्वर हैं, 
आत्मा ही पूर्ण ब्रह्म हैं। सबकी आत्मा एक ही आत्मा है। इससे सिद्ध हुआ कि 
आत्मज्ञन का अर्थ है--पूर्णव्व का ज्ञान अथांत्‌ में ही पूर्ण हूँ, यह प्रतीति । 

आत्मा का सखरूप है--निरवच्छिन्न और निरावरण-प्रकाश | उस प्रकाश में 
अनन्त शक्तिचक्रों से संघरटित महाशक्ति अभिन्‍न सत्ता प्रास्कर विद्यमान है। यह 
आत्मा की खातन्व्यशक्ति है। यह है इसीलिए आत्मा शिवरूपी और चैतन्यस्वरूप है। 
इसके न रहने पर प्रकाशहपी आत्मा को भी अप्रकाशरूपी कहना पड़ेगा | किन्तु 
इसके न रहने का प्रश्न ही नहीं उठता । थह आत्मा की स्वरूपशक्ति है। स्वभाव से 
ही लिदानन्दखरूपा है। इच्छा, शान और क्रिया इसी के केवल प्रसार हैं । 

यह जो पूर्ण स्वातन्त्य या महाशक्ति है, यही आत्मा की पूर्ण भगवत्ता है। इस 
मद्टाप्रकाश की गोद में किसी भी अवस्था में अखण्ड शक्तिराशि से चुम्बित अनन्त भावों 
के द्वारा अभिव्यक्त अनन्त खण्ड-प्रकाश निरन्तर आविभूत और तिरोहित हो रहें हैं | 


है मारतीय संस्कृति और सा पना 


ये'शब भाव बीजस्करूप या कारण हैं और ये सब खण्ड-प्रकाश अंकुर-स्वरूप वा कार्य: हैं | 
:ग्रेसब खण्ड-प्रकाश झुद्ध महाप्रकाश के बिना खण्ड दाक्तियों द्वारा अनुप्राणित भावरूप 
से साविक अहं के निकट प्रकाशित हो रहे हैं, जिस से म्रायिक अहं की दृष्टि में झुद्ध 
प्रकाश था आत्मा स्फुटित नहीं हो रहे हैं । इन अवान्तर अकाशों ने व्यवधानों का रूप 
धारण कर शुद्ध प्रकाश को भारनों ढक रखा है। जड़, चेतन आदि सब भेद वहाँ 
भासित हो उठते हैं| पर यह भी सत्य है कि इसके भी मूरू में महाशक्ति की स्वातस्थ्य- 
लीलय कार्य करती है, मले ही वह गुसरूप से करे, क्योंकि प्रकटरूप से बराह्मशक्ति पा 
भाव की दी कारणता देखी जाती है। मूल कारण मायिक प्रमाता की दृष्टि में ढकका 
रूता है | लोकिक-व्यवहार में हम छोग जो यह देखते हैं कि एक निष्पाद्य और दूधरा 
निष्पादक है अथवा एक अभिव्यज्ञय ओर दूसरा अभिव्यंजक है, यह इस मायिक राज्य 
की बिशिष्टता है। किन्तु ऐसी स्थिति भी है, जहाँ अपनी आत्मा का प्रकाश या महा- 
प्रकाश अक्ुण्ठित, अवारित ओर अप्रतिहत है। इस शुद्ध प्रकाश में मायिक अवाम्तर 
प्रकाश का व्यवधान नहीं रहता | वहाँ जागतिक कार्य-कारणभाव का खेल नहीं है, 
नियति नहीं है तथा कार्य-कारण-#झ्डुला भी नहीं है। बहाँ आत्मरूपी भगवान्‌ की महती 
इच्छा या स्वातन्त्य ही एकमात्र कारण है। अयान्तर झक्ति का खेल वहाँ चल ही नहीं 
सकता | श्रीमगवान्‌ का अनुग्रह-व्यापार इस परमध्थिति का वेशिस्य है | 

अखण्ड या निरावरण प्रकाश ही चरम साक्षात्कार है। बह्दी परम दर्शन है। यही 
स्वरूपत्थिति है। उस प्रकाश में आवरण नहीं रहता, इसलिए आवरण का भी प्रकाश 
उसी से होता है एवं अप्रकाश का भी उसी से प्रकाश होता है। आवरण को आबरण 
के रूप में, अप्रकाश को अप्रकाश के रूप में, दूर को दूर के रूप में और अतीत को 
अतीत के रूप में जो प्रकाशित करते हैं, जो मायिक ओर खण्डप्रमाता होता है, वह भी 
उस महाप्रकाञ में नित्य वर्तमान है। वहाँ अणु नहीं है, महान्‌ नहीं है, एक महा- 
प्रकाशमात्र है और उस ग्रकाश में प्रकाश को अखण्डता अव्याइत रहने पर भी अणु 
और महशान्‌ का एवं तदगत व्यवघान का भी प्रकाश रहता है। यह विषय भर भी 
स्प्टरूप से थों कद्दा जा सकता है, परमेश्बररूपी आत्मा ही समस्त तत्वों के रूप में और 
ठत्वातीवरूप में, ज्ञाता के रूप में, शेय के रूप में, और ज्ञान के रूप में, फिर इन सबके 
अठीतरूप में एक ही साथ भासमान हो रहे हैं| अनन्त वेचित्यमय और भावमय बिश्र 
भी बे ही हैं, फिर वैचिस्यहीन, अद्वितीय भावातीत, बिश्वातीत प्रकाश भी बे ही हैं । उनमें 
या उस महाप्रकाश में विश्व और विश्वातीत, इस कल्पित भेद का प्रध्नही नहीं उठता । 
सामान्यरूप से भी उनका ग्रक्राश है और विश्येषरूप से भी उन्हीं का प्रकाश है, उनका 
अर्थात्‌ अपना अथवा स्वीय आत्मा का | कहीं भी लेदामात्र आवरण नहीं है, फिर जहाँ 
अनन्त प्रकार के आवरण हैं, यहाँ ये सब आवरण भी इस अनावयरण-अ्रक्राश से ही 
प्रकाशमान हैं | 

उस महाप्रकाश के खुछ जाने पर-सभी स्थितियाँ प्ररमस्थिति हैं। क्योंकि एक 
ही सत्ता एक रह कर मी, अनन्त सचाओं के रूप में विराजमान होः रही है-और सदसु- 
कूल अनन्त भाजों से खेल कर रही है। यह. सत्ता ही. हर एक की अपनी सत्ता है, यह 
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बात तब त्वष्ट -रूप से प्रकट हो जाती है। तब विश्व अपना हो जाता है |. वस्तुतः तय 
प्रतीत होता है कि स्वयं ही अपनी अप्रतिहत इच्छा से विश्व बना है और पर हुआ है। ' 
सब खेल आनन्द के दी खेल हैं, अपने साथ अपने ही खेल हैं, यह सब एक विचित्र 
अमिनय है | स्वयं ही पर बने हैं, फिर पर को निज बना कर गोंद में छे रहे हैं। म्रिर्ह 
मी रस की पुष्टि करता हैं, मिलन भी वही करता है। रस के आस्वाद के लिए लीला 
का अमिनय होता हैं और मूक में देशने पर एक ही एक है--मिलन कहाँ हैं अथका 
विरह ही कहाँ है | 

सत्य का खेल है, इसी लिए सत्य है। मिथ्या के रूप में जो प्रतीति है, वह भी 
सत्य का अवगुण्ठन हटने पर सत्य का ही प्रकाश है, ऐसा शात द्वोता है। भावातीत के 
शान्त वक्षस्थल पर और अचल गोद में महाभाव का प्रकाश रहता है, जिसका आश्रय 
लेकर अनस्त-खण्ड-भावलहरियाँ क्रीडा करती हैं। अवध्य पहले खण्ड-भाव से त्याग के 
मार्ग में महाभाव में उठना पड़ता है। महाभाव में भोग की चरम सिद्धि होती है । 
उसके बाद भाबातीत में सबका समाधान हो जांता है। वहाँ महाभाव है, खण्दभाव 
है, फिर कोई भी भाव नहीं है। इतना ही नहीं कि नहीं है, बल्कि नहीं था, होगा भी 
नहीं; ऐसी भी एक अवस्था है कि एक साथ सभी हैं। एक साथ भी ठीक नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि एक और बहुत के इन्द्र का प्रश्न ही वहाँ नहीं उठता | 

यह जो अपने को पाना है, यही प्रेम की अभिव्यक्ति है, जो महाशान की परिपक्त 
दशा में अबश्य ही होती है। सर्वात्ममाव न होने, अथवा सबंत्र आत्मभाव की प्रतीति 
न हो सकने, अर्थात्‌ सबका अपने रूप में ग्रहण न कर सकने पर, प्रेम के उदय और 
विलास का अवसर कहाँ ! उस समय शान ओरे प्रेम का भेद नहीं रहता । निराकार में 
जो ज्ञान है, वही साकार में प्रेम है। एक ही सत्ता एक ही समय में जेसे निराकार और 
साकार दोनों है, वैसे ही एक ही समय में दोनों का ही अभिन्नरूष से स्फुरण होता है। 
यही चित्‌ और आनन्द का अभेदानुभव है । 

ऊपर जिस आत्मा की चर्चा की गई है, वही ईश्वर या भगवान्‌ हैं। कहा गया 
है कि ये स्वातन्त्यमय मौजी पुरुष हैं। अनन्त भावों में ही इनका प्रकाश हो रहा है, 
इसलिए अप्रकाशरूप में भी इन्हीं का प्रकाश है। इस अप्रकाशरूप स्थिति में किसी का 
भी प्रकाश नहीं है, एकमात्र जडहझ्नन्यता है | यही महाशृन्य की अबर । है। किन्तु किसी 
का भी जो प्रकाश नहीं है, वद्दी अप्रकाश का भी प्रकाश है। यदि न रहे तो अप्रकाश 
का पता कहाँ से प्रास हो रहा है। अथवा अग्रकाशरूप में जो प्रकाश है, वह प्रमेयरूप 
में अर्थात्‌ ज्ञान के विषय घट, पट आदि के रूप में, प्रकाश है ! फिर प्रकाशरूप में भी 
इन्हीं का प्रकाश है। यह अविभक्त अखण्ड प्रकाशरूप में भी हो सकता है या विभक्त 
खण्ड-प्रकाश के रूप में भी हो सकता है। अविभक्त-प्रकाश का नामान्तर ही शिब है, 
जो अखण्ड चित्स्वरूप हैं। यह केवल प्रकाश ही प्रकाश है। इस स्थिति में अप्रकाश 
कुछ नहीं रहता , किन्तु यह अखण्ड-प्रकाश होने पर भी पूर्ण नहीं है, शिव हो ने पर भी परमशिव 
नहीं है, तथा परम-तत्त्व होने पर भी, तत्त्वातीत नहीं है। विभक्त-प्रकाश में भी दो 
अबस्थाएँ हैं, एक है--परत्पर भिन्न रूप में। इस भ्रेणी के अन्तर्गत जीवमात्र ही प्रमाता 


४४८ भारतीय संस्कृति और साधना 


के रूप में हैं, क्योंकि वे भेदशान की मूल माया के आभित होने से अपने-अपने परस्पर 
भेद का अनुभव करते हैं। प्रत्येक को अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार प्रमेय या 
शैय पदार्थों के भेद का अनुभव होता है। अपनी आत्मा से शेय का भेद, 
अपनी आत्मा से दूसरी आत्मा का भेद, एक एक जशेय से अन्य शेय का भेद, 
परमात्मा से शेय का भेद एवं परमात्मा से निज आत्मा और पर आत्मा दोनों का 
भेद, इन्हें अनुमवसिद्ध है। केवल मनुष्य नहीं, ऊध्य-लोक में देवता ओर नीचे के लछोकों 
में असुर स्थुल्तः चोदह प्रकार के भूतों को सध्टि, इस श्रेणी में गिनी जाती है। विभक्त- 
प्रकाश की दूसरी अवस्था में जो प्रकाश होता है, वह परस्पर अभिन्नरूप से होता है । 
मन्त्र, महेश्वर आदि शुद्ध-जगत्‌ के उष्च लोकों के निवासी महापुरुष इस श्रेणी के 
अन्तर्गत हैं । ये लोग सभी अभेददर्शी हैं, पूर्वोक्त श्रेणी के समान भेददर्शी नहीं हैं | 
इन चार प्रकार की स्थितियों से अतिरिक्त और भी स्थितियाँ हैं। पश्चम स्थिति में 
किन्हीं-किन्हीं को अंशतः भिन्नरूप से प्रकाश होता है। ये लोग विद्येश्वर कह्दे जाते हैं । 
इनकी अपनी आत्मा के विषय में भेद-दृष्डि नहीं रहती, यह सत्य है; किन्तु शेय विषय 
के सम्बन्ध में भेद-दृष्टि रहती है; क्योंकि इन्हें सभी शेष विषयों का अपने स्वरूप से 
भिन्‍नरूप में दर्शन होता है। फिर एक ऐसी भी स्थिति है, जिसमें किसी-किसी का अंशतः 
अमिन्‍्न रूप में प्रकाश हो जाता है| ये लोग परस्पर भिन्‍न होने पर भी सभी शेयसत्ता 
को शुद्ध बोधरूप और स्वाभाविक भेदसश्ून्य देखते हैं । ये ही केवली पुरुष हैं | प्राचीन 
सिद्ध-सम्प्रदाय की परिभाषा के अनुसार इस प्रकार के मुक्त पुरुष विज्ञानाकल नाम से 
वर्णित हैं | इनको दिव्यशान नहीं है, यह ठीक है; किन्तु जड़ प्रकृति या माया से 
आत्मस्वरूप का विवेक-शान इन्हें है। अशुद्ध-स्थिति में भी ये लोग कर्म-पाश से मुक्त 
एवं जन्म-मृत्यु के चक्कर से रहित हैं | झुद्घावस्था में ये लोग यद्यपि महामाया नामक 
विशुद्ध अचित-तत्त्व से मुक्त हो चुके हैं | किन्तु फिर भी इनमें से सभी को शिवज्ञान का 
अमाव है। ये लोग सभी विदेद्दी हैं। इस श्रेणी की पष्ठ-स्थिति के रूप में गणना की 
जा सकती है | इसके अनन्तर जो स्थिति है, वही परम स्थिति है । वही पूर्णत्व या परम 
परम शिव की अवस्था है | पूर्ण में सम्पूर्ण खण्ड स्थितियों के निष्टित होने पर भी पूर्ण- 
पूर्ण ही है, क्योंकि वह अपनी महिमा से सदा उज्बल है। 

ये सब स्थितियों स्वातन्व्यमय आत्मा की ही स्थितियों हैं । अपना स्वरूप पहचान 
कर अपने स्वरूप को प्राप्त होने पर ही अपने ही विश्वरूपता के दर्शन द्वोते हैं, एवं 
इसके साथ ही साथ अपनी विश्वातीत परम-सत्ता भी जाग जाती है। अखण्ड भगवत्‌- 
स्प्रति का यददी फछ कहा गया है | 


राम-नाम की महिमा 


श्रीभमगवान्‌ के रूप, लैला ओर गुणोंकी भाँति ही उनका नाम भी अप्राकृत 
और चिदानन्दमय है। नाम अलौकिक शाक्ति-सम्पन्न है। नाम के प्रभाव से पश्वर्य 
म्रेक्ष और भगवश्मेम तक की प्राप्ति हो सकती है। नामाभास को छोड़कर गुरुप्रदत्त 
शक्ति से सम्पन्न नामका यदि विधिपूर्वक अभ्यास किया जाय तो उससे जीव के सभी 
पुरुषार्थ सिद्ध हो सकते हैं| नाम के जाग्मत्‌ होने पर उसके प्रभाव से सदगुरु कौ प्राम्ि 
और तदनन्तर सदूगुरु से इष्ट मन्त्ररूपी विशुद्ध-बीज की प्रास्ति हो सकती है। बीज के 
क्रम-विकास से चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है ओर देह एवं मन की सारी मलिनता दूर 
होकर सिद्धावस्था का उदय हो जाता है। मन्त्रसिद्धि वस्तुतः भूतशुद्धि और चित्तग्ुदधि 
के फलस्वरूप होती है। इस अवस्था में ख-भाव की प्राप्ति हो जाती है, इसलिये समस्त 
अभावों की निडृत्ति हो जाती है। यद्यपि यह अवस्था सिद्धावस्था के अन्तर्गत मानी 
जाती है; परन्तु यही भगवद्धजन की प्रारम्मिक अबस्था है। माता के गर्म से उत्पन्न 
मलिन देह से यथार्थ भगवद्धजन नहीं होता | इसलिये और राजमार्ग के भगवद्धजन की 
सुलभता के लिये मायिक अश्ुद्ध देह के उच्च स्तर पर भावदेह् की अभिव्यक्ति 
आवश्यक होती है। भावदेह में जो भजन होता है, वह स्वभाव का भजन होता है 
वह विधिमार्ग की नियमबद्ध उपासना नहीं है। मन्त्र-चेतन्य के बाद, विधिमा्ग की 
कोई सार्थकता नहीं रह जाती | 

भक्तके भावदेह के विकास के साथ-साथ उसकी भाव-रज्षित दृष्टि के सम्मुख 
इृष्ट देवता का ज्योतिमय-धाम अपने आप ही प्रस्फुटित हो जाता है। इसके पश्चात्‌ 
भजन के प्रभाव से भावरूपा भक्ति के प्रेममक्ति में परिणत होने पर पूर्वबर्णित ज्योतिर्मर्य 
धाम में इष्ट-देवता का स्वरूप प्रत्यक्ष दष्टिगोचर होने लगता है। यही प्रेम की अवस्था 
है। इसके बाद भक्त और उसके इष्ट की प्रथक्‌ सत्ता विगलित होकर दोनों के एकीभूत 
हो जाने पर रस की अभिव्यक्ति होती है। यही अद्वेत अबखा है। इसी अवस्था में 
भक्त के स्थायी भाव के अनुरूप अनन्त प्रकार की नित्य लीलाओं का अबिर्भाव हुआ 
करता है। यही भक्ति-साधना की सिद्धावस्था है | 

भ्रीभमगवान्‌ का नाम इस प्रकार रस के स्वरूप में अपने को प्रकट करता है। 
भ्रीयमनाम श्रीमगवान्‌ का एक ब्रिशिष्ट नाम है। इसकी महिला अनन्त 
शाज्रों ने इसी को 'तारक-बरक्ष! कहा है। यह प्रणब से अभिन्न है, इस बात को भी 
क्षि-मुनियों ने बार-बार बतकाया है। कद्दा जाता है कि परम मागवत श्रीग्रोज़ाती 
तुल्सीदासजी को देहत्याग के कुछ दिनों पूब भक्तोकिक भाव से श्रीमत्महाद्रीर 
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रामनाम का रहस्य बतलाया था। उन्होंने कहा कि विस्लेषण करने पर राम-नाम में 
प्रॉच अबयव या कछाओं की ग्राप्ति होती है। इनमें प्रथण का नाम तारक! है और 
पिछले चारों नाम क्रमशः--दण्डक” 'कुण्डल” “अर्धचन्द्र' और “बिन्दु! हैं। मनुष्य 
स्थूल, सूृक्म और कारण देहकों लेकर इस मायिक जगत्‌ में विचरण करता रहता है | 
जबतक माया का भेद नहीं होता, तबतक महाकारण-देह की प्रासि नहीं हो सकती | 
साधक को गुरूपदिष्ट क्रम के अनुसार स्थूल-देहके समस्त तत्वों को नाम के प्रथम 
अवयब “तारक? में लीन करना पड़ता है। स्थूल देह एवं अन्यान्य तीनों देह पाश्चमौतिक 
हैं। स्थूल में अर्थ, त्वक्‌ आदि पाँच प्रथ्वी के; मेद, रक्त, रेतः आदि पाँच जलके; 
झुधा, तृष्ण आदि पाँच तेज के; दौड़ना, चलना आदि पॉच वायु के; काम, 
क्रोष, ठोम आदि पाँच आकाश के कार्य हैं। अस्य तीनों देहों में ही इसी प्रकार 
पंचभूतों के अंश हैं । प्रत्येक तत्त्व की पाँच प्रकृति होती है । इसी से स्थूल देह में पॉच 
तत्वों की पच्चौस प्रकृति हैं। इसी प्रकार अन्य तीनों देहों में पच्चीस प्रकृति हैं। 


'. साधना के प्रभाव से स्थूल-देह के पाँचों तत्व जब तारक में लीन हो जाते हैं, 
तन सूक्म-देह के पांचों तत्वों को नाम के दूसरे अवयव “दण्डक' में लीन करना पढ़ता 
है। इधर पूर्वोक्त तारक भी स्थूल तत्ततों को अपने अन्दर लेकर 'दण्डक' में लीन दो 
जाता है। इसके बाद कारण-देह के 'तत्व' नाम के तीसरे अवयवब कुण्डल में लीन 
हो जाते हैं, साथ ही दण्डक भी कुण्डल में लोन हो जाता है। कारणदेह की निश्वत्ति के 
पश्चात्‌ थुद्ध सत्वमय महाकारण-देह को नाम के चतुर्थ अबयव “अधंचन्द्र' में लीन 
करना पड़ता है। महाकारण-देह तक जड का ही खेल समझना चाहिये | हाँ, महाकारण 
देह जड़ होने पर मी श॒द्ध है; परन्तु स्थूल, सूक्ष्म और कारण जड एवं अशुद्ध हैं । मद्दा- 
कारण-देह के अर्धचन्द्र में लीन हो जाने के बाद 'केवल्य' देहमात्र बच रहता है| यह 
विशुद्ध चित-स्वरूप और जड़ सम्बन्ध से रहित है। अर्धचन्द्र के बाद पांचवोँ अवयव या 
कलम विरदु-रूप से प्रसिद्ध है। बिन्दु पराशक्ति श्रीजानकीजी का स्वरूप है| विन्दुरूपा 
श्रीजानकीजी का आश्रय लिये बिना' कलातीत श्रीराघव का सन्धान नहों मिल सकता । 
बिन्दु के अतीत रेफ ही परत्रक्न भीरामचन्द्र हैं। विन्दुरूपिणी सीताजी और रेफरूपी 
भ्रीरामचन्द्रजी में हृढ़ अनुराग जब अचल हो जाता है, तब भव-बन्धन से मुक्ति मिल 
जाती है। तभी सिद्ध पश्चरसों का आस्वादन हो सकता है, इससे पहले नहीं | 
शान्त-रस के रसिक प्रह्मद आदि, दास्थ के हनूमान्‌ आदि, सख्य के सुग्रीब- 
विभीषणादि, वात्सल्य के दशरथ आदि और श्ज्ञार-सस के मूर्त-स्वरूप जनकपुर 
की युवतियाँ--विशेषतः श्रीजानकीजी स्वयं हैं | 


. कैवल्य-देह में चित्‌-तत्त्व का स्फुरण वर्तमान है। उसके बाद तत््वातीत बम 
बंस्तु है, जो शक्तिरूप में श्रेजानकीजी के नाम से और शक्ति के आअयरूप से श्रीराम 
के नाम से भक्तों के लिये सुपरिचित है । महाबीरजी ने जो उपदेश दिया है, उसका 
तात्पर्य यही है कि विस्दु का आश्रय लिये बिना निष्कल परत्रह्म को ओर अग्रसर नहीं 
हुआ जा सकता | । अन्यथा-प्रयत्न से बड़े अनर्थ की सम्भावना है | 


राम-नाम की सहिमा 'इ५१ 


तुझली मेटें रूप मिज लिंदु सीय को रूप। 
देखि छले सीता हिये राघव रेफ ,अनूप ॥ 
तुलसी जो तजि सीय को बिंदु रेफ में चाहु। 
तो कुम्मी मई कब्पशतल जाडु जाहु परि जाहु ॥ 
अठएव जो रामनास के रसिक हैं, वे अर्धचन्द्र-विन्दु और रेफकों एक कर 


डालते हैं, प्रथक्‌ नहीं होने देते । इस एक में ही उनके आस्वादन के छिये अर्चित्य 
विचित्र लीलाएँ स्फुटित हो उठती हैं । 


देहतत्व और मुक्ति 

देह किसे कहते हैं, देह की उत्पत्ति केसे होती है, देह का धमे ओर स्वरूप क्‍या 
है, वह देह कितनी तरह की है एवं आत्मा से इसका सम्बन्ध किस प्रकार का है ! 
साधारणतः अधिकांश जिशासु-मनुष्यों के चित्त में ये प्रश्न एवं इसी तरह के अन्यान्य 
प्रश्न उठते ही नहों, क्योंकि प्रायः सब लोगों का ही विश्वास है कि यह सर्व साधारण 
का सुपरिचित विषय है। इसके सिवा, बहुतों की यह धारणा भी है कि मुक्ति प्रास करने 
के लिए आत्म-तत््व की उपलब्धि आवश्यक है, सुतरां परमार्थलिप्सु के लिए छानबीन 
के साथ देहतत्व को जानने की चेष्ट करना, काकदन्त-परीक्षा के समान ही निष्फल है| 

परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिनकी पारमार्थिक आत्म-शान 
प्रास करने की सच्ची उत्कण्ठा है, उनके लिए देइतत्व का प्रकृष्ट शान आवश्यक है|! 
“शरीरमा्यं खड़ घरमंसाधघनम' यह अति गम्भीर सत्य है। किसी भी प्रकार से हो जीव 
जब से किसी अनादि और अनिर्व॑वनीय शक्ति के प्रभाव द्वारा संसार-पाश से बँधा है, 
तभी से देहाध्यास-वश उसका आत्मबोध देह को आश्रय करके ही अभिव्यक्त होता 
है। वस्तुतः जीव आत्म-विस्मृत हो गया गया है, एवं उसको विशुद्ध “चेतना मलिन 
ओर परिच्छिग्नवत्‌ होकर देश-काल और कार्यकारण-भाव के अधीन रूप में प्रतीत 
होती है । 'देह कोई वस्तु नहीं है, यह अनित्य एवं नश्वर है? इस प्रकार सोचकर देह- 
सम्बन्धी विचारों को दूर करने की इच्छा करने पर भी, प्राकृतिक शक्ति के अव्यर्थ आघात 
से जीव का देहात्म-बोध निरन्तर जागृत होता रहता है। साधारण-जीव के लिए आत्मा 
और देह को परस्पर प्रथक्‌-भाव से अहण करना सम्भव नहीं है। लोकायत सम्प्रदाय 
अर्थात्‌ चार्वाक मतावलम्बी जड़वादी गण भी यह अच्छी तरह समझते हैं। नहीं तो 
बृहस्पति को आत्मा के इस लक्षण सूत्र 'चेतम्थविशिष्टकायः पुरुषः” की रचना करने की 
आवश्यकता न होती | पक्षान्तर में विशुद्ध आत्मवादी दार्शनिक को भी बविदेह-केबल्य 
प्रमाणित करते समय, नाना प्रकार से देह को सत्ता को अड्जीकार नहीं करना पड़ता | 
जो विदेह-मुक्तिर्प मोक्ष को खीकार करते हैं, उनके मोचक-जशान का उद्धव भी 
देहावच्छेद-काल में ही होता है। सुतरां लौकिक-शान वाले जीव के लिए विशुद्ध जड़ या 
विशुद्ध चैतन्य, इनमें से किसी भी एक पक्ष का अहण करना, सम्भव नहीं है । प्रस्थान- 
भेद से शास्त्रीय परिभाषा का तारतम्य रहने पर भी वस्तुस्थिति सर्वत्र प्रायः एक प्रकार 
को ही देखी जाती है। शास्त्र-दृष्टि से देह कहने से साधारण मनुष्य जो समझते हैं, वह 
स्थूल देह का ही प्रकारमात्र है, वस्तुतः वह देहतत्त के भौतिक विकास के सिवा दूसरी 
कोई चीज नहीं है । रज ओर वीर्य के संगोग से हो, या उस संयोग के बिना हो, मौतिक 
अणुराशि किसी एक विशिष्ट स्थान पर अवस्थित होकर विन्दु-माव को प्रास दवोती है, 


देहतर्व और मुक्ति ५५४ 
तेबे हा उसे ही स्थृल-देंह का बीज समशना चाहिए । यह देंह-बीअ बाह्य उपादान अधण 
करके पुष्टि प्रात फरता है और यथासमय कार्यक्षम रूपसे अमिध्यक्त होता है । रज और 
बीय॑ रूप रक्त और शुक्क विन्दुःद्वय प्राकृतिक अथवा आहार्य-कांस के प्रमाव से विश्ष॑व्ध 
होकर परत्पर मिलते हैं एंवं बीज-रूप में आत्म-प्रकाश करते हैं। जब तक मनुष्य अदसेर्य- 
साधन के क्रमिक उत्कर्ष के द्वारा खिररेता और ऊर्ध्वरेता अवस्था की उपलब्धि नहीं 
कर पाता, तब तक उसकी अधोरेता अवस्था सामायिक है | साधारणतः मनुष्य मात्र कौ 
यही ख्िति है, इंस अवस्था में काम-जय ने होने के कारण विक्षोम के द्वारा वीर्य कौ 
गति अधोमुखी या बाह्य हुए बिना नहीं रह सकती | इस गति-बैग से शक्त्यात्मक 
व्यापक चिन्दु-सत्ता वाष्यराशि के संघांत से उत्पन्न हुए घनीभाव के समान घनीभाव को 
प्रात्त होती है और क्रमशः अधोभूमि में अवतीर्ण होते-होते तेजस एवं तरल अवस्था 
प्रास कर नाभि के निम्न देश में आ जाती है। वहाँ से रेतोवद्ा नाड़ी फे द्वारा 
मध्याकर्षण-शक्ति के नियमानुसार बाहर मिकल जाती है। यही प्रकृत काम का 
सृष्टि-रहंस्य है । परन्तु जो ब्रह्मचारी और जित-काम हैं, उनको स्थूल सृष्टि के कार्य में 
प्रवृत्त होने की आवश्यकता होने पर पहले इच्छाशक्ति के द्वाश या क्रिया-कौशल 
से काम को विक्षुब्ध करना पड़ता है, क्योंकि बिन्दु-क्षोम हुए बिना किसी प्रकार 
की गति का विकास सम्मब नहीं है। गति न होने से सृष्टि आकाश-कुसुम के 

समान है। ऊर्ध्यरेताओं का निष्काम-भाव सांसिद्धिक है, इसलिये प्राकृत मनुष्यों 
के समान उनमें कामप्रदृत्तियों की सम्भावना नह है। इस सृज्यमान काम को 
आदार्य-काम कहते हैं । 
प्राचीन समय में ब्रक्षचर्य-सिद्धि के बाद गहस्थाश्रम में प्रवेश होने पर, प्रजा- 
तन्तु की रक्षा फे लिये इसी प्रकार काम का आवाहन करके कार्यसिद्धि करनी पढ़ती 
थी | बाह्मटष्टि से दोनों ही सृष्टि के भेद प्रायः एक से ही हैं, क्योंकि दोनों में ही शुक्र- 
शोणित के मिलन की आवश्यकता है। यही मैथुन-सृष्टि अथवा योनिज-देह की उत्पत्ति 
का विवरण है | 
यह कोई नियम नहीं है कि स्थृलदेह सर्वत्र योनिज ही हो, अयोनिंज- 
देह भी होती है। सीता जैसे अयोनि-सम्भवा थी; वैसे ही ओर भो अनेक देवता-मुनि- 
ऋषिओं की देद मी अयोनिज सुनने में आयी है | शुद्ध सझुत्प से परमाणु आकृष्ट होकर 
यथावत्‌ खान में स्थित हो, देह का उत्पादन करते हैं। प्रल्य के बाद संष्टि के 
आरम्भ में जो देह निर्मित होती हैं, वे एक हिसाब से अयोनिज स्थूल-देह के ही 
उदहिरण हैं। इस प्रकार की देह सृष्टिकर्ता के संकल्पवश परमाणुपुज्ञ के संघटन से 
उत्पन्न होती हैं | 
हम पहले ही लिख लुके हैं कि ऊध्वरेता का शक्ति-खोत ऊपर की ओर पप्रवहन- 
शीछ होने पर भी आँहार्य-काम के प्रमाव से कुछ समय के लिये अधोषृत्त हो जाता 
है | यह ठीक है कि कांस का आहरण करना या न कश्ना अपनी खतन्जंता है । जो 
काम का आंवाहन नहीं कंरते, अथवा इस तरद आहरण करने की स्वतंम्जता जिनको 
नहीं है, वें इस प्रकार की मैथुनी-सश्टि में प्रदत्त नहीं होते, परन्तु शुद्ध:कांम के ओधशेष 


डेप. भारतीय संस्कृति और साधना 


में केवल नामि, दवदय और मस्तक प्रभति का अंगुलि से स्पर्श करते हैं अथवा देह 
सम्बन्ध के बिना भी योगीजन गर्भ-सश्चार कर सकते हैं। यह भी एक प्रकार की रजोवीर्य 
संघातकी प्रक्रिया है, परन्तु यह पूर्ववर्णित प्रक्रि| से अत्यन्त सूक्ष्म है। जो कामाभ्य 
के अत्यन्त विरोधी हैं, वे इस सूक्ष्म-प्रक्रि] का भी अवरूस्य लेने की इच्छा नहीं करते | 

पूर्वोक्त आलेचना द्वारा यह समझ में आ जायगा कि स्थुल-देह एक प्रकार 
की नहीं होती | हम लोग प्रतिदिन लौकिक-व्यवहार में जिस प्रकार की स्थूल देह देखते 
हैं, वे अपःखोत बीर्य द्वारा उत्तन्न होने के कारण खभावतः अशुचि ओर अश्ुद हें | 
साधना-विशेष के प्रभाव से इस कामांश को शरीर से शोधित किये बिना देहशुद्धि नहीं 
होती । यह सर्वत्र प्रसिद्ध स्थुछूदेह प्रथम भेणी के अन्तर्गत हैं | ऊर्ध्वरेता जीव के सद्डूह्प- 
प्रभाव से आहार्य-काम के सम्बन्ध द्वारा अधोह्ृत्ति उदित होकर जो देह उत्पन्न होती 
है, वह द्वितीय श्रेणी की स्थूल देह है। यह अपेक्षाकृत झुद्ध होने पर भी महिन है, 
क्योंकि यह भी मेथुन से उत्पन्न हुई है। ऊरध्वरेता जीव के सड्डूस्प से शुद्ध काम का 
आइरण करके अंगुलिद्वारा स्री के नाभि, हृदय, मस्तक प्रभ्ति के स्पर्श से जो स्थूल 
उत्पन्न होती है, वह तृतीय श्रेणी का स्थूल-देह हैं | स्पर्श न करके केवल दर्शन और 
चिन्तन के द्वारा जहाँ गर्भ-सब्जार द्ोता है, एवं उसके फलस्वरूप जो देह उत्पन्न होती 
है, वह चतुर्थ श्रेणी की स्थृलदेह है। तीसरी और चौथी स्थृुलदेह ख्त्री.पुरुष के बाहरी 
मिथुन-भाव से उत्पन्न न होने के कारण शुद्ध है | फिर भी तीसरी की अपेक्षा चोथी देह 
और अधिक शुद्ध है। जिस देह के उत्पन्न करने में बाह्य स््री-पिण्ड को अथबा 
उसके गर्भ-यन्त्र की आवश्यकता नहीं होती, बह और भी अधिक पवित्र देह है। यह 
ठीक है कि सूक्ष्म योनि-तत्व की आवश्यकता सर्वदा ही रहती है, क्योंकि 'योनेः शरोरम! 
इस नियम के अनुसार योनि की सहायता के बिना केबल लछिड्ज ज्योतिःसष्टि कार्य में 
व्यापृत नहीं हो संकता। योगी के सडह्लुल्य-प्रभाव से मोतिक उपादानराशि आमृष्ट 
होकर सम्मिलित होती है एवं देह निर्मित करती है, यह देह पांचवीं प्रकार की है, एवं 
अत्यन्त शुद्ध है | बौद्ध एवं पातञ्ञललगण की निर्माणदेह, जैन छोर्गों की आहारक-देह 
प्रशति कुछ अंशों में इसी प्रकार की देह हैं | किसी-किसी स्थान पर शास्त्र में इसको 
ओपपादिक-देह कहकर भी वर्णना की गयी है । निर्माणदेह एवं औपपादिक-देह में परस्पर 
अत्यन्त बेलक्षण्य होने पर भी किसी-किसी अंश में समानता होने के कारण ये एक 
श्रेणी के अन्तर्भुक्त की गयी हैं | 

इनके सिवा और भी एक प्रकार की देद है । जैसे पहले स्त्री-पिण्ड के बिना 
भी देहोत्पत्ति की बात कद्दी-गयी है, वेसे ही अवस्था-विशेष में पुरुष-पिण्ड के बिना 
भी देह उत्पन्न हो सकती है। शक्ति-सिद्धान्त की मूल बात यही है। मानवीय भाषा में 
इस तत्त्व को प्रकट करना हो तो कहना होगा कि यह देह अक्षतन्योनि कुमारी से 
उयन्न सन्तान-देह है । खीस्ट्रीय धर्मसाहित्य में जो [ग्रा॥8००ौ३४८ (०॥०७छधंणा 
प्रमति मतवाद की सुनने में आती हैं, वे केवल सतवाद ही नहीं हैं। इनका गम्भीर 
रहस्य सूध्मदर्शी तत्वविदों के सिवा अन्य क्ोंगों के बोध-गम्य नहीं है। यह प्रतिद्ध है 
कि ईशु ख्लीस्ट को माता मेरी ( ५॥६॥॥ था ) कुमारी थी । भीकृष्ण, बुद्ध-प्रभति 
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अवतारों अथवा महापुरुषों का आबिर्भाव भी किसी किसी अंश में इसी के अनुरूप 
है। ञ्री कुमारी रहकर भी, अर्थात्‌ विकृत न होकर भी, सन्तान की जननी हो सकती 
है। हिन्दू तंत्र-शाखर में जगदम्बा का कुमारी रूप से वर्णन करने का यही तात्यय है, 
क्योंकि ऐसा होंने से विश्व-जगत्‌ प्रयूत होने पर भी, उनकी स्वरूप-स्थिति ओर निर्विकार 
भाव नष्ट नहीं होता | यह ठीक है कि उनका सधवा रूप भी है, यहाँ तक कि विधवा 
रूप भी है, ( जैसे धूमावती ), पर उसका रहस्य स्वतस्त्र है | 

अयोनिज-देह के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा गया है, उसके द्वारा आपाततः यह 
विचार आ सकता है कि योनि की सहायता के बिना भी देह की उत्पत्ति सम्भव है। 
परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है। यहाँ “योनि! शब्द का साधारण प्रचलित अर्थ ही 
समझना चाहिये । सूक्ष्म अर्थ के अनुसार सोचने पर यह स्वीकार करना हो पड़ेगा कि 
किसी प्रकार की भी देह अयोनिज नहीं हो सकती । ऊर्ष्व-मुख त्रिकोण एवं अधोमुख 
त्रिकोण, ये दोनों त्रिकोण ही योनि-स्वरूप हैं। लिझ्जज्योति-रूप बिन्दु के छ्षुब्ध होकर 
गतिशील होते ही योनि में आकर्षण-शरक्ति का उदय होता है। यदि बिन्दु अधोगतिशील 
शेता है, तो यह प्राकृत या निम्न योनि में प्रविष्ट होकर सृष्टि का विकास करता है। 
परन्तु क्षोम-प्राप्त बिन्दु ऊर्ध्वगतिशील भी द्वो सकता है। इस अवस्था में उसका 
समावेश अप्राकृत या ऊध्यबंयोनि में होता है, प्राकृतयोनि में नहीं होता | इसके फल- 
स्वरूप अप्राकृत, दिव्य एवं विशुद्ध देह का उद्धव होता है। यह ऊध्वंयोनि-स्थान एवं 
शुद्धि के भेद से कई प्रकार की है। इसमें जो सबसे ऊध्व है, वह मनुष्य के शिरोदेश 
में अवस्थित है। वह योगिसमाज में ब्रह्म-योनि के नाम से प्रसिद्ध है। इसी योनि झे 
विद्युद्ध-शान-देह की सृष्टि होती है। परन्तु कहना नहीं होगा कि यह भी एक प्रकार 
के स्थूल-देह के सिवा और कुछ नहीं है । 

लौकिक स्थूल-देह ( वेदान्त-दर्शन का अन्नमय-कोश ) षाट्कौशिक देह के 

नाम से परिचित है। इनकी रचना में पञ्मभू्तों की उपयोगिता ही रहती है। दार्शनिकों 
में इस सम्बन्ध में काफी मतभेद है कि इसका उपादान कारण एक ही भूत है या पाँचों 
भूत हैं। पर एक भूत को उपादान या समवायी कारण मानने पर भी, अन्य भूतों की 
उपष्टंभकरूप से निमित्तता माननी ही पढ़ेगी। सारांश, इसमें सारे भूत ही हैं । हाँ, 
कक भूतंविशेष का प्राधान्य होने का कारण यह पार्थिव आदि नाम से प्रसिद्ध 
होती है | 

जिस प्रकार इस देह के सम्बन्ध के बिना जीव का कतृत्व निष्फल है, उसी प्रकार 
भोक्तत्व भी निष्फल ही है। भर्थात्‌ जो जीव स्थूछ देहधारी है, उसीका कर्म में अधिकार 
है, अतएव वही कर्ता होता है। एवं भोग का आश्रय या भोक्ता भी वही हो सकता 
है, क्‍योंकि इस देह का अमिमान रहने तक ही एक ओर कतृत्व एवं दूसरी ओर 
भोक्तत्व प्रकट होता है। जिस प्रकार कार्य के साथ कारण का अथवा हेतु के साथ फल 
का सम्बन्ध है, उसी प्रकार कर्तृत्व भोक्तत्य का भी परपस्पर सम्बन्ध है। 'में कर्म का 
कर्ता हूँ? इस प्रकार का कर्तृत्वामिमान नष्ट होने के बाद सुख-दुःख भोग की आवश्य 
' कता ही नहीं रहती, क्योंकि वास्तव में उस समय कर्म ही नहीं होता। अभिमान 
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हौत़ पुरुष के लिये कर्म और उसका फल नहीं के बग्नबर हैं । परन्तु देह का अमिसान 
इंडते कर्म करने ही पढ़ते हैं, एवं उसी के अनुसार फरू-मोग भी जरुरी है। 
देहासिमान का मूल अविदा है, अतः अविद्या ही कर्म-फल्मय संसार-चक्र की मुबतक 
है। शानोदय के द्वारा अविया की निदृत्ति होने से अमिभान का नाश होता है, तब 
जीव कर्स और भोग की बेड़ी से छुटकारा पाता है । 


स्थूल देह को भोगायतन इसलिये कहते हैं कि इस देह का आश्रय लेकर ही 
पूर्व कममों का फल-भोग सम्भव है। सूक्ष और कारण-देह भोगायतन नहीं हैं। जिस 
देह से कर्म होता है, वह कमं-देह है, एवं जिसके द्वारा भोग होता है, वह भोग-देह है। 
जिस देह के द्वारा कर्म एवं मोग दोनों ही होते हैं, वह उभयात्मक देह है। कद्दने की 
जरुरत नहीं कि ये सब स्थृरू-देह के ही भेद हैं । 


चौरासी छाख योनियों में परिभ्रमण कर के जीव स्थावर, उद्धिज, स्वदेज, 
अण्डज प्रद्ति अवस्थाओं के ग्रहण एवं परिहारपूबक क्रमशः स्वभाव के खोत से अन्त 
में जरायुज-शरेणी प्रात होता है। फ़िर क्रमशः जरायुज-श्रेणी की अध्वतम सीमा पर 
पहुँच कर दुर्लभ मनुष्य-देह पाता है। एक-एक श्रेणी में नानाप्रकार की क्रमोत्कृष्ट देह की 
प्रातति होती है। जिस प्रकार नदी का खोत स्वभावतः ही समुद्र की ओर प्रवाहित 
होता है, उसी प्रकार पुरुष-संसर्ग के वश विक्षुब्ध-प्रकृति का अन्तः-सोत भी पुरुष की 
ओर ही प्रवांहित होता है । इसीलिये जीव बीजरूप से प्रकृति के गर्भ में आविर्भूत होकर 
क्रमशः ऊँचा उठता रहता है, एवं क्रमशः उत्कृष्टतर देह प्रास करता रहता है। यह 
कृत-कर्म का फल नहीं है | प्राकृतिक-खोत के स्वाभाविक परिणाम का ही फल है। अह- 
भाव की स्फूर्ति न होने तक जीव का कर्माधिकार नहीं होता । अतएव मनुष्य-देह पाने 
के पूर्वतक चौरासी लाख देहों में संचरण केवल प्राकृतिक व्यापार ही है, उसके मूल में 
व्यक्तिगत इच्छा या कर्म-प्रेरणा नहीं है। परन्तु मनुष्य-देह के साथ संसर्ग होते ही 
कृतृत्वाभिमान उत्पन्न हो जाता है, एवं इसीलिये कर्मापषिकार की उत्पत्ति एवं फल-भोग 
आवश्यक होता है । उस समय प्राकृतिक स्रोत का प्रमाव नहीं रहता एवं जीव स्वकृत 
कर्मों के ऊध्व या अधोगति प्राप्त करता है। प्राकृतिक गति सरल और ऊध्यंमुखी है; 
पर कर्म की गति वक्र, चक्राकार एवं अनन्त वैचित्यमयी है, क्योंकि अभिमान के 
विकास से अनन्त प्रकार की लीलामय इच्छा का स्फुरण होता रहता है। इस अभिमान 
की निद्ृत्ति से हो स्वाभाविक सरलू-गति का सूत्रपात होता है। इस सरल स्वाभा- 
गति को फ़िर पाने के छिये ही दीक्षा अहण कर के थोगादि साधनों के अनुष्ठान की 
आवश्यकता होती है । 


मनुष्य-देह को विचित्रता सूक्ष्मद्र्श साधकों के सिवा दूसरों से गोचर नहीं 
होती | शक्ति यन्त्र द्वारा नियम्रित होकर प्रकाशित होती है। मुक्त-शक्ति अव्यक्त है, 
उसका स्फुरण नहीं होता । उसी प्रकार पुरुष-संसर्गवश चेतनशक्ति जड़-प्रकृति के गर्स 
में प्रविष्ठ हेकर उससे निकाल़ते समय जड का सत्तांड आकर्षण करके प्रकाशित देवी 
है। जिस प्रकार दीपक तेल आदि के बिना प्रकाशम्रान नहीं होता, उस्री प्रकार सन्त 
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से रहित चेतन भी प्रकाशित नहीं होता | यह सत्व जड़ के साथ ,शम्बन्धित है। चेतन- 
शक्ति इसका क्रमशः उद्धार करके इसके संसर्ग द्वारा स्वयं पुष्टित्यम करती है । 

प्यौरासो त्यभ्व योनियों में परिभ्रमण करने का तात्यय यह है कि सम्पूर्ण बाह्य 
प्रकृति का सत्तांरा आगत होकर उसी के अनुरूप चेतन-शक्ति के साथ योग-युक्त होता 
है, प्राण, मन और बुद्ध के विक्रास का यहो मूल सूत्र है। प्राणमय, मनोमय और 
विशानमय-कोश के विकाश का यही क्रम है। चित्‌ ओर सत्‌ का मिलन भलीमाँति 
सम्पादन कर लेने पर उससे आनन्द को अभिवयक्ति स्वभावतः ही होती है, तब दिव्य- 
भाव का उदय होता है एवं आनन्दमत्र-कोश का विकास होता है। क्रमशः पोडशी 
कला का आविर्भाव होकर खण्ड-जीव फिर पूर्ण शानमय पुरुषोत्तम की गोद में, यहाँ 
तक की पुरुषोत्तम-रूप की ही प्रतिष्ठा प्रात्त कर सकता है। पर उसके पहले यह 
सम्भव नहीं है | 

हम साधारणतः जिस स्थूलू-देह को देखते हैं, उसका परिचालन शक्ति के द्वारा 
ही होता है। स्थूल-देह के संचार के मूल में शान और क्रियाशक्ति अवस्थित है | 
जञानेन्द्रिय शान-शक्ति की धारा है। दोनों घाराएं ही अन्तःकरण में समान भाव से 
सम्मिलित रहती हैं । यह तेजोमयी शक्ति देह के अन्दर बहुत-सो सूक्ष्म नाड़ियों के 
आश्रय से प्राणादि वायु-तत्व का अबल्म्ब लेकर काम करती है। यद्यपि सारी इन्द्रियाँ 
स्थुल देह का आश्रय लिए हुए ही जान पड़ती हैं, पर तो भी, वे वास्तव में स्थूल-देह 
की अंश नहीं है । क्योंकि मृत्यु अथ्वा दूसरे के शरीर में प्रवेश करने के समय जब लिख- 
शरीर स्थूल-देह का त्याग करके बाहर चला जाता है, तब वे भी स्थूल-देह में वर्तमान 
नहीं रहती । वास्तव में इन्द्रियों आदि तेजोमय शक्ति-विशेष ही की देहगत-स्फूर्ति हैं, 
इस तेज को ही लिड्ज-शरीर कहते हैं। यह अविभक्त होकर भी, आधार के अनुसार 
विभक्त के समान प्रतोत होता है। यह स्थूल-देह के साथ ओत-प्रोत भाव से 
व्यास होकर रहता है। जैसे काठ के टुकड़े में सुतत अग्नि विद्यमान रहती है परन्तु 
दिखलायी नहों पड़ती, क्रिया-विशेष के द्वारा उसे जागत करना पड़ता है, वैसे ही यह 
लिज्ञात्मक तेज था ज्योति भी समस्त स्थूल-देह में व्यास है, संप्रषण द्वारा इसको 
प्रज्वलित करके इससे इच्छानुरूप काम लिया जा सकता है। सांख्यमत से लिख्भ-शरीर 
सप्तदश या अशदश अवयव वाला है। अथवा वेदान्त मत से प्राशदि--त्रिको शमय 
है। यहाँ इन पारिभाषिक शास्त्रीय विचारों की आवश्यकता नही है। लिड्ज के 
साथ साक्षात्त्‌ परिचय हुए बिना ये सत्र बातें सरहतता से बोधगम्य नहीं होतों । यह 
स्पष्ट ही समझ में आता है कि जिसको हम लोग अन्तःकरण कहते हैं, वह भी इस लिड्ज- 
ज्योति के ही अन्तर्गत है; यह लिख संसार में किसी का भी विश्युद्ध नहीं है। क्योंकि 
नाना प्रकार के संस्कार वासना प्रभ्ञति इसमें सश्थित होकर इसको धूल लगे दर्पण के 
समान मल्नि किए हुए हैं | किसी विधय का आश्रय लेने से चित्त पर जो दाग पड़ती 


है, वही वासना है । वह कर्म अथवा छोकिक-ज्ञान दोनों से उत्पज्न हो सकती है| इस 


वासना नामक संस्कार का विश्लेषण करने पर जिस प्रकार एक ओर अन्तःकरण की 
' भत्ता मिल्ती है, उसी प्रकार दूसरी ओर विषय का अंश भी उपलब्ध होता है। 
५८ 


| 
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आसक्ति के प्रभाव से चित्त में विषधभ का आकर्षण होता है। सकाम-भाव से जो 
कुछ किया या सोचा जाता है, वहाँ सर्वत्र ही विषय का अंश आकर अन्तःकरण में 
संलग्न हो जाता है| जन्म-जन्मान्तर्ये से कितने संस्कार इस प्रकार इकट्ठे हे रहै हैं, 
उनका कोई हिसात्र नहीं है । ये सब स्वभावतः स्वच्छ हृदय-दर्षण को मलिन कर देते 
हैं । इन सबको लिझ्ज से दूर कर सकने पर हो लिख्ज निर्मल (शुद्ध) होता है, बिना 
दूर किये नहीं । 

मृत्यु के उपरान्त जब स्थूल-देह को त्यागकर लिख बाहर चल्य आता है, तब 
इन सारे संस्कारों और उनके साथ यूक्ष्म भूत-समृह को भी साथ ले जाता है। जीवित 
अवस्था में भो यही होता है | मृत्यु के समय जो संस्कार या भाव प्रबल हो जाते है, 
वे पूर्व सख्धित दूसरे भावों को उद्बुद्ध करके अपने में मिला लेते हैं, एवं पिण्डीभूत होकर 
प्रारब्ध कर्मों की सृष्टि करते हैं | जीव उसी के अनुसार गति पाता है। फलतः अधि- 
कांश स्थलों में इस फल-मोग के लिये फिर स्थूल-देह ग्रहण करने की आवश्यकता 
पड़ती है। अतएव मरने पर भी छूटकारा नहीं है। क्योंकि अमुक्त कर्मों के फल-भोग 
के लिये जीव को स्थूल-देह घारण करने के लिये बाध्य होना पड़ता है । 

अतएव जब इन सश्वित संस्कारों का पुंज कोई काम नहीं कर सकता एवं 
अभिनव अर्थात्‌ नये कर्म और उत्पन्न नही होते, तब चित्त-शुद्धि होती है । इसका एक 
मात्र उपाय ज्ञान है। अन्य किसी भी उपाय से चित्त की सम्यकू-रूपेण शुद्ध नहीं शो 
सकती । देहादि से अच्य विशुद्ध आत्मस्तररूप को साक्षात्‌ रूप से जान लेने पर अभि- 
मान नष्ट हो जाता है, एवं इसीलिये नवीन कर्मो का बीज भी नष्ट हो जाता है और 
देहात्म-बोध के अभाव से प्राक्तन कर्म दग्घबत हो जाते हैं | 

किन्तु शानोदय का मार्ग क्या है ! लिज्ञ-शरीर से निरन्तर चारों ओर रश्मियाँ 
विकी्ण हो रही है । फलतः लिज्ञ सदा ही विश्षुच्ध रहता है। यदि किसी कौशल से 
इन विक्षुब्ध रश्मियों को एकत्र कर किया जाय तो लिज्ज स्थिरता को प्राप्त होकर 
उज्ज्वल एवं अखण्ड-ज्योति के आकार में विकसित होगा। यही शानमयी अथवा 
शानरूपी सिद्धि है। साधारणतः मनुष्यमात्र की लिज्ञ-देह असिद्ध है, क्योंकि मनुष्य 
प्रतिक्षण भिन्न-भिन्न विषर्यों का चिन्तन करता रहता है। वह ऊझिस समय जिस विपय 
का चिन्तन करता है, उस समय उसका चित्त तदाकार हो जाता है, एवं वह उसी 
विषय का उपादान-संग्रह करता है, किन्तु वह स्थायी नहीं होता । तुरन्त दूसरे विषय 
के चिन्तन से पहले का आकार नष्ट न हो जाता है एवं दूसरा स्वरूप बन जाता है| 
इस तरह आकार का टूटना-बनना चित्त में बराबर चलता रहता है। वास्तव में 
यही दुर्बलता का चिह्न है, परन्तु जब किसी उपाय विशेष के आश्रय से चित्त एक ही 
विषय को ग्रहण करके सदा के लिये उसी के आकार में आकारित हो जाता है, तब 
वह बज के समान कठिन हो जाता है। उसकी चश्जलता नष्ट हो जाती है, एवं वह 
स्थिरता प्राप्त कर लेता है। 

इस अवस्था में जीव अपने आधार के अनुसार सर्वज्ञ ओर सबंशक्ति सम्पन्न हो 
जाता है। चित्त की यह एक प्रकार की अद्वय-अवस्था है | परन्तु चित्त शान्त न होने 
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तक यथार्थ अद्वैत-स्िति नहीं आ सकती। चित्त की यह अवस्था उसी हाल्त में 
प्रतिष्ठठ होती है, जब उसमें सूक्ष्म-रूप से भी दूसरा विषय लेशमात्र विद्यमान नहीं 
रहता | दृष्टान्त रूप से सोचिये कि एक व्यक्ति निरन्तर श्रीकृष्ण की भावना करता है | 
गुरुदत कौशल के अनुसार भावना करते-करते एक ऐसी परिबाधित अवश्या का 
उद्धव होता है कि उसका चित्त उसकी भावना के विषय के साथ ओत-प्रोत होकर 
एकीभूत हो जाता है। दृष्टान्तस्थल में, जब चित्त श्रीकृष्ण का आकार धारण करके 
अवस्थित हो, उस समय यह समझना चाहिये कि इसकी भावना का उत्कर्ष हुआ है | 
यदि नित्त में श्रीकृष्ण के सिवा अन्य किसी प्रकार का संसर्ग भी न रहे तो फिर चित्त 
के श्रीकृषा-माव से हट जाने की संभावना नहों रहती । अर्थात्‌ उस समय चिक्त में 
अन्य भावना या विकल्प का उदय नहीं होता, चित्त ओर कोई नया आकार धारण 
नहीं करता | 

उस समय चित्त का आकार श्रीकृणमय और स्थायी हो जाता है | वास्तव में 
यह सायुज्य-मुक्ति की अवस्था है। जिसको ऐसी अवस्था हो गयी हो, उसके चित्त या 
लि को सिद्ध कहा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी योगी इस प्रकार के मनुष्य को देखकर 
समझ जाते हैं कि इसको श्रीकृष्ण-माव की सिद्धि हो गयी है। इस उदाहरण के * 
अनुसार ही अन्यत्र भी समझना चाहिये । 

चित्त अत्यन्त स्वच्छ है। यह आलम्बन के सम्बन्ध से तदाकार हो जाता 
है। वास्तव में यह जो श्रीकृण्ण का आकार है, वह सच्चा श्रीकृष्ण नहीं है। यह साधक- 
जीव का श्रीकृष्णाकार चित्त है। इसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। यही लिड्डसिद्धि 
है। इस प्रकार लिड्ज-शरीर की सिद्धि के बिना उज्ज्बल ज्ञान-ज्योति का विकास नहीं 
होता । एवं संसारबीज-स्वरूप अन्तःकरण में अवस्थित संस्कारादि भी नष्ट नहीं होते । 

लिज्ञसाधना की प्रथम अवस्था ज्योति:सिद्धि है। यही सालोक्य-मुक्ति है | 
समानलोेकता ही सालोक्य है। लोक से मतलब है--आलोक अथवा ज्योति, 
या ध्येय-देवता की अद्ञप्रभा। जिसको जो आलम्बन इष्ट है, उसके छिये उसी 
की ज्योति निकट है। यद्यपि मूल ज्योति एक ही है, फिर भी पहले-पहल उसका 
साक्षात्कार सब्रको नहीं होता, अतएवं श्रीकृषण का तेज, श्रोरामचन्द्र का तेज, 
श्रीगणेश का तेज, पारमार्थिक दृष्टि से एक होते हुये भी, व्यावहारिक भूमि में परस्पर 
विभिन्न हैं। साधक जब इस इष्ट-तेज से अपने लिझ्ज-्तेज को मिला लेता है, 
तभी उसकी सालोक्य-मुक्ति सिद्ध दोतो है । यह सवंदा ही स्मरण रखना चाहिये, कि 
जिसको साधारणतः कृष्णलोक, रामलोक, गणपतिलोक कहा जाता है, वदद वास्तव में 
उन श्रीकृष्णादिरूप मध्य-बिन्दु से निःखत उनको मण्डलाकार प्रभाराशि ही है। सुतरां 
सालेक्य-अवस्था में उन-उन देवताओं के लाकों में ही स्थिति होती है। लोक के बाद 
रूप है, एवं रूप के बाद शक्ति या ऐश है। चित्त क्रमशः तद्ूथता ग्राप्तकर उसकी 
शक्ति का अधिकारी होता रृता है। यदि अग्नि का आकार धारण करके भी उसकी 
दादिका शक्ति को न प्राप्त किया, तो समझना होगा कि अभो अग्नि का स्वरूप दूर 
है। यह शक्ति-छयम दी सार्टि-मुक्ति की अवस्था है। इसके उपरान्त, शक्ति या ऐश्वर्य 
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को अतिक्रान्त करने के बाद सामीष्य-भाव का उदय होता है। ऐश्वर्य-अवस्था में 
अधिक प्रनिश्ता नहीं होती, किन्तु सामीप्य अवस्था में नित्य सास्निध्य रहने के कारण 
माधुर्यमाव का विकास होता है। हसके बाद इृष्ट के साथ सर्वथा योग-सम्पत्ति हो जाती 
है, यही सायुज्य है । कहने की आवश्यकता नहों कि यह सब लिऊक्ष की ही क्रम-श्रेषठ 
सिद्धियां हैं | 

परन्तु लिज्ज सिद्ध होने पर भी, अर्थात्‌ परमात्मा के सगुण रूप के समभावा- 
पन्‍नवत्‌ हो जाने पर भी, गुणातीत परा-सत्ता में प्रवेश प्रास्त नहीं होता । लिझ्ल की सर्वथा 
निवृत्ति हुये बिना निर्मुण अवस्था की प्रासि को सम्भावना नहीं है। कहना नहीं होगा 
कि लिज्ञनिवृत्ति द्वी परामुक्ति है। साक्षात्‌ भगवत्‌ कृपा एवं तदुद्‌भूत जीव का 
आत्मसमर्पण होने से ही पूर्णावस्था उदित होती है । 

वास्तव में लिज्ञ की निवृत्ति ही आत्मा की स्वरूप में अवरस्थिति है। लिझ के 
पीछे लिछ का प्रयोजन अविद्यामय कारण-शरीर वर्तमान रहता है। जब तक ब्रह्म- 
विद्या के प्रभाव से इस कारण-शरीर का नाश नहीं होता, तबतक पूर्ण अद्वैत-सिद्धि 
की आशा बहुत दूर है। इस कारणात्मक मूल-अजञान को अक्लिषप्ठ जानकर भक्तगण 
त्याग करना नहीं चाहते | बोद्धसम्पदाय में भी सम्यक्सम्बोधिमय बुद्धत्व-ल्यम के पूर्व 
तक इस अक्लि.्ट-अज्ञान की सत्ता स्वीकृत हुई है। परन्तु यह मुक्ताबस्था के ही अन्तर्गत 
है, क्योंकि दोनों आवरणों में क्लेशावरण के दूर होने से ही मुक्ति प्रात होती है | परन्तु 
अज्ञानावरण की निवृत्ति न होने तक अद्यय-भाव में स्थिति नहीं होती । 

लिज्जदेह सिद्ध करने के कई उपाय हैं। सहजियागण एवं वैष्णव आचार्यगण 
जिसको भाव-देह कहते है, वह सिद्ध-लिज्लदेह के सिवा और कुछ नहीं है। सिद्ध होने 
के कारण इसमें लोकिक सस्कार एवं कर्माशय नहीं रहते | स्थूल-देह सिद्ध करने का 
कोशल भी साधकों को अविदित नही है । रासायनिकों के मत में अश्दश संस्कार से 
संस्कृत पारे के द्वारा देह बेध होता है। लोह-वेध के फलस्वरूप जैसे लौह सुबर्णत्व प्राप्त 
कर लेता है, वेसे ही देइ-वेध के द्वारा अशुद्ध देह वज्ञ-पन्चर के समान सिद्धि प्राप्त 
करती हैं | 

पातञ्ञल सम्प्रदाय में भूतत-जय से काय-सम्पत्‌ अथवा देह सिद्धि की बात है। 
गोरगबनाथ आदे नाथगण एव बौद्धशण भी काय-सिद्ध के सम्बन्ध में अनेक आदेश 
दे गये हैं। सुना जाता है कि शुक्राचार्य जलन्धरनाथ, गोविन्द भगवत्याद आदि 
सिद्ध-देह सम्पन्न थे। इस देह में वृद्धत्व का आविर्भाव नहीं होता । नित्य ही किशोरा- 
वस्थापन्न एवं रमणीय दिखलायी पड़तो है। किसो प्रकार का भी विकार इस देह मैं 
लक्षित नहीं होता। मृत्यु का आधात भी इससे एक प्रकार से दूर ही रहता है। 
परन्तु ०ह आपेक्षिक है। यहाँ मृत्यु-जय से कल्यान्त-स्थिति समझनी चाहिये। जिन 
उपादानों से इस कल्प का उदय हुआ है, उन उपादानों के साथ देह के उपा- 
दानों का साम्य हो जाने के कारण कल्पक्षय के पहले इस देह का रूय भी सम्मव 
नहीं है । 

अग्नि और सोम के रहस्य का उद्घाटन इस प्रबन्ध का उद्देश्य नहीं है। परन्तु 
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यहाँ यह कह देना उचित है कि सोम-कलछा से यह देह उसन्‍्न होती है, एवं अग्नि- 
रूपी काल इसे भक्षण करता है। यदि सोमकला अग्नि से, यहाँ तक कि काल्य्ग्नि से 
भी प्रबल होती है, तो वैसी देह का कल्पान्त में भी विनाश सम्भव नहीं है | सोम-पान से 
जनित अमरत्व की प्राप्ति का यही तातपये है। किसी भी साधना के द्वारा देहस्थ सोमतत्त्व 
को प्रधान करके यदि अग्नि को अभिभूत किया जा सके तो आपेक्षिक मृत्युजय 
की प्राप्त अवश्य ही होगी। स्थूल-देह की अथवा पिड्जलदेह की दीघ अवस्थिति का 
कारण यही है । 

हमने पहले जो आलोचना की है, उससे यह समझ में आ जादा है, कि देह- 
तत्त्व पर पूर्णरूप से अधिकार नहीं कर सकने से देहातीत, विश्युद्ध एवं अद्वैत आत्ममाव 
की सिद्धि कभी सग्भव नहीं है । देह का अवल्म्बन लेकर ही विदेह-अवस्था को पाना 
होगा । यही शास्त्रों का एवं महाजनों का एकमात्र सिद्धान्त है। अतएव मुक्तिकामी 
के लिये भी देह-तत्त्व का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है । 


मृत्यु-विज्ञान ओर परम-पद 


एक कहावत प्रचलित है कि 'जप-तप में क्‍या धरा है, मरना सीखो |” बात 
सीधी सी होने पर भी अत्यन्त सत्य है। जप, तपस्या, सदाचार आदि जीवन की सभी 
प्रकार की साधनायें व्यर्थ हो जाती हैं, यदि मनुष्य मरना नहीं जानता, उसके लिये 
पृथक रूप में किसी साधना का आवश्यकता नहीं होती । ऐसे कई साधकों का इतिहास 
पुराणादि में मिलता है, ओ जीवन भर कठोर नियमों का पालन और उग्र साधना करते 
रहने पर भी मृत्युकाल की लोकिक-भावना के प्रमाव से मृत्यु के बाद उसी भावना के 
अनुसार अपेक्षाकृत निकृष्ट गति का प्रा हुए । इसके विपरीत ऐसे लोग भा पाये जाते 
हैं, जो जीवन काल में अत्यन्त साधारण रूप से रहने पर भी प्राणत्याग के समय दृढ़ 
भावना के फलस्वरूप उस उच्च भावना के अनुसार उच्च-गति को प्रास हुए हैं। 
मरणो त्तर-गति मृत्युकाल मे भावना पर ही निर्भर करतो है। श्रीमगवान्‌ ने कहा है-- 
य॑ य॑ं धापि स्मरन्‌ भावं ध्यजत्यन्ते कलेवरम । 
से तमेवेति कोन्तेय सदा तम्लावभावितः ॥ ( गीता ८६ ) 

मनुष्य जिस भावका स्मरण करता हुआ अन्‍न्तकाल में देहत्याग करता है, उसी 
भाव से भावित द्वोंकर सदा उसी भाव को प्राप्त होता है।' राजा भरत मृत्युकाल में 
हरिण के बच्चे को भावना करते हुये देहत्याग करने के कारण हरिण योनि को प्राप्त 
हुए ये, यह कथा पुराणों में प्रसिद्ध है। इसीलिये सभो देशों में आत्तिक लोग मुमूर्ष 
( भरते हुये मनुध्य ) में सात्त्तिक भावों को जगाकर उनकी रक्षा करने के लिये मृत्यु 
के समय नाना प्रकार को बाहरो व्यवस्था करते हैं। मरने वाले मनुष्य के दद् को 
अशुद्ध और अपविन्न वस्तु के श्र से यथासम्भव बचा कर रखना, भगवद्धाव और 
अन्य प्रकार के सदूभावों को उद्दीप्त करने वाढे बचनो को उसे सुनाना, साधुओं का 
संसर्ग कराना, सद्भाव से पूर्ण होकर मुमूर्ष के समीप बैठना आदि ये खारें उपाय एक 
ही उद्देश्य की पृति के लिये होते हैं । 

मत्युकालीन भावना का इस प्रकार असाधारण प्रभाव है, इसलिये अन्त समय में 
शुद्ध भावना बनी रहे; इसका उपाय प्रत्येक कल्याणकामी पुरुष को सीख रखना चाहिये । 
किसी योग्य उपदेश के आदेश के अनुसार इस एक ही उद्देश्य को लेकर समस्त जीवन 
की सारी चेष्टायें यदि हों, तो मृत्यु के समय मनुष्य निश्चय ही इष्ट-भावना को प्रास 
कर सकता है, ओर मृत्यु के बाद उसी के अनुसार इृष्टगति भी पा सकता है | उपासक 
की अन्य कर्मों की गति अछग होने पर भी दोनों एक ही मूल-विज्ञान को आलोचना 
के विषय हैं। अतएव मृत्यु-विशान का मूल-सूत्र समझ लेने पर मरण के बाद होने 
वाली सर्भी गतियों का रइस्प समझा जा सकता है | 
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मृत्यु-बिज्ञान का माहात्मय पढ़ कर कोई यह न समक्ष ब्रैठें कि जीवन में साधना ' 
की आवश्यकता नहीं है। साधना की बड़ी ही आवश्यकता है, वस्तुतः साधना का 
अभ्यास इस प्रकार से करना चाहिये, जिसमें जीवित दशा में ही मृत्युकाल की अभिज्ञता 
प्रात हो जाए और मृत्यु के अन्दर से नित्य-जीबन का पता लग जाय | 

जो जीते ही मरना जानता है, वह मृत्यु से नहीं डरता | मृत्यु को अतिक्रम 
किये बिना अतिमृत्यु-अवस्था प्राप्त नहीं होती और पूर्ण-सत्य की यथा्थ उपलब्धि किये 
बिना मृत्यु का अतिक्रम नहों किया जा सकता। जो जीवन काल में पूर्ण सत्य की 
उपलब्धि कर पाते हैं, मृत्युकाल में भगवत्कृगा से उनकी वह उपलब्धि अपने-आप 
अनायास ही आविर्भूत हे जाती है । 

यह कहा जा चुका है कि गति मृत्यु के अन्तिम भाव पर निर्भर करती है। 
साधारणतः परा और अपरा भेद से गति दो प्रकार की है। जिस गति में पुनरावतंन 
नहीं है, वही परमा गति है। जिस गति में ऊरष्व अथवा अधः ढछोकों में जाकर 
कर्मफल भोगने के पश्चात्‌ पुनः मर्त्यलोक में जन्म अहण करना पड़ता है, बह 'अपरा 
गति! है। देवता मनुष्य, प्रेत, नरक. तिर्यक्‌ आदि योनियों के भेद से गति-भेद हुआ 
करता है। अर्थात्‌ कर्मवश कोई देवलोक को जाता है और देव-देह प्राप्त कर के 
नाना प्रकार के दिव्य भोगों का आस्वादन करता है। कोई “यातना-देह” पाकर 
नरक-यन्त्रणा भोगता है। उन-उन लोकों में इन सब भोगों के द्वारा कमक्षय होने पर 
दोष कर्मो के कारण फिर मनुष्य-देह में आना पड़ता है। 

परागति एक होने पर भी उसमें भेद हैं। अवश्य ही सभी भेदों में सर्वत्र 
एक ही वैशिष्य्य दिखलायी पड़ता है। मृत्यु के साथ ही भगवान्‌ के परम धाम में 
प्रवेश किया जाता है। अथवा मृत्यु के बाद कई स्तरों में होते हुए, वहाँ पहुँचा जाता 
है | यह दूसरे प्रकार की गति भी परमा-गति ही है। कारण, इस स्तर से अधोगति नहीं 
होती, क्रमशः ऊच्च-गति ही होती है और अन्त में परमपद की प्राप्ति हो जाती है | 
तथापि यह परम गति होने पर भी अपेक्षाकृत निम्न अधिकारी के लिये ही है । 

इनमें पहली मृत्यु के बाद सद्योमुक्ति है, ओर दूसरी क्रम-मुक्ति। एक अवस्था 
ओर है, जिसमें गति ही नधों रहती । इस अवस्था मे जीवन-काल में ही परमपद का 
साक्षात्कार हो जाता है। यही जीवन-काल को सयोमुक्ति अथवा जीवन्मुक्ति है। जो 
पुरुष यथार्थ में इस अवस्था को प्रास कर लेते हैं, उनके लिये फिर कुछ भी प्रा 
करना शेष नहों रहता । प्रारब्धबश शरोर चलता है ओर कमे का क्षप होने पर शरीर 
का पात हो जाता है, उस समय अन्तःकरण, बाह्यकरण ओर प्राणादि सभो अब्यक्त 
में लीन हो जाते हैं, लिड्ढ की निद्वत्ति हो जाती है; उत्कान्ति नहीं होगी। देइ-त्याग 
के साथ ही साथ विदेह-केवल्य का लाभ हो जाता है । जीवन्मुक्ति और विदेह-मुक्ति 
का भेद केबल उपाधिगत ही है, वास्तविक नहीं । 

जन्मान्तर में अथवा मरने के बाद किसी अन्य देह की प्राप्ति न होने से ही जीव 
को परमपद की प्रासि हो जाती है, ऐसी बात नही है | क्रम-मुक्ति मे, परमपद की ओर 
जाने के मार्ग में, मध्यम अधिकारी की साधारणतः यही अवस्था होती है। उसको जिन 


डंद ४ भारतीय संस्कृति और साधना 


स्तरों अथवा धार्मों को लॉधकर जाना पड़ता है, वे शुद्ध हैं; उनमें वासना होने पर 
भी यह शुद्ध-वासना है; वे समस्त स्तर मायातीत होने पर भी, महामाया के अन्तर्गत 
हैं। उनमें अश्युद्ध-बासना नहीं है, इसलिये वहाँ अश्युद्ध स्तरों का अधरः-आकर्षण नहीं 
होता | विद्युद्धसाधना का आस्वादन इन्हीं सत्र स्तरों में हुआ करता है। ये सब श॒द्ध- 
धाम होने पर भी भगवान्‌ के परमधाम नहीं हैं । इन स्थानों से अधोगति अवश्य ही 
नहीं होती, परन्तु यहाँ अपर्णता का बोध रहतो है| यहाँ मिलन एवं विरह है, उदयास्त 
है, आबिर्भाव तथा तिरोभाव है। यहाँ भगवान की नित्पोदित सत्ता का पूर्ण साक्षात्कार 
नहीं मिलता । मनुष्य का जन्म क्यों होता हैं ! मलिन मोग-वासना ही जन्म के कारण 
है | कर्तत्वाभिमान के साथ सकाम-माव से कर्म करने पर चित्त में नयी नयी वासनाओं 
का उदय होता रहता है। उसके प्रभाव से प्राचीन संस्कार जाग्रत्‌ होकर उन्हें 
पुष्ट करते रहते हैं। कालभेद से विभिन्न वासनायें क्रियमाण-कर्म के प्रभाव से उसन्न 
होने के कारण, साधारणतः विक्षिप्त-नित्त में पूर्वक्षणबर्ती और परक्षणबर्ती वासनाओं 
में परस्पर विजातीय भेद होने के कारण, कोई भी वासना प्रवकछ आकार धारण करके 
फलोन्मुख नहीं हो सकती | कोई भी पहली वासना आगामी विजातीय वासना के 
द्वारा दबकर किसी योग्य उद्दीपक-कारण की प्रतीक्षा करती हुई, अव्यक्त-भूमि में सश्जित 
रहती है | मन फी क्रिया के साथ वासना-मावनादि का स्वाभाविक सम्बन्ध है, परन्तु 
मन की क्रिया प्राण की क्रिया के साथ सम्बन्धित है। प्राण के निश्वल होने पर मन 
कार्य नहीं कर सकता | इसी तरह प्राण के सूक्ष्म हो जाने पर मन की क्रिया भी अपेक्षा- 
कृत सूक्ष्म हो जाती है। इसी के फलस्वरूप जो वासनायें व्यक्त होती हैं या भावनाएं 
उदित होती हैं, वे भी यूश्म स्तर की होती हैं। देहस्थ प्राण प्राणबाहिनी शिरा का 
आधार लेकर कार्य करता है। इसी प्रकार मन भी मनोवहा नाड़ी का अवलम्बन 
लेकर क्रिया करता है। इसीलिये वासना या भावना के तारतम्य के अनुसार विभिन्न 
नाड़ियों में क्रियाशीलता देखी जाती है। मनुष्य मृत्यु के पृर्वक्षण जो निन्तन करता 
है अर्थात्‌ उस समय उसके चित्त में जिस भावना का उदय होता है, वहों उसकी 
अन्तिम चिन्ता या भावना होती है; क्योंकि उसके बाद ही देहगत प्रार्णों की क्रिया 
निरुद्ध हो जाती है। इसलिये कोई नई माबना उदय लेकर उस अन्तिम भावना को 
दबा दे, ऐसी सम्मावना नहीं रहती । अतएब वह अन्तिम भावना ही एकाग्र होकर 
प्रबल आकार धारण कर लेती है। देहाश्रित विक्षित करण-शक्ति की मृत्युकालीन 
स्वाभाविक एकाग्रता से भी इस तन्मयता को विशेष पुष्टि मिलती दै। एकाग्रता के 
फलस्वरूप हृदय में एक दिव्यप्रकाश का उदय होता है। मुमूर्प का (मरनेबाला का) 
अन्तिम भाव इस ज्योतिर्मय प्रकाश में स्पष्ट विकसित हो उठता है और दृष्टिगोचर शेता 
है। तदनन्तर वह अमिव्यक्त भाव ही जीव को यथोचित नाडी-मार्ग अथवा द्वारपथ 
से निकालकर बाहर ले जाता है और कर्मानुसार मोगायतन-शरीर अहण करवाकर 
निर्दिष्ट काल के लिये सुख 'दुः्ख का भोग करवाता है | 

मत्युकाल में जिस भाव का उदय होता है, उसका तत्त्व-विश्लेषण करने पर 
कई बातें जानने में आती हैं। उच्चाधिकार विशिष्ट पुरुष अपने पुरुषार्थ-बछ से इएट- 
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भाव-विशेष को प्राप्त करके उसे बनाये रल सकते हैं। भमध्यमाधिकारी पुरुष की ', 
खतन्त्रता परिच्छिन्न होने के कारण मृत्यु के समय हृदय में उस भाव-विशेष को 
उद्दीपित करने के लिये अथवा जिसमें वह माव पहले से ही अवििच्छिन्न भाव से जाग्रत्‌ 
रहे, इसके लिये उसकी जीवन भर निर्दिष्ट साधन के द्वारा चेष्टा करनी पड़ती है। 
प्रतिकूल दैब न होने पर भगवान्‌ के मद्जल-विधान से उसकी वह चेश सफल हो 
सकती है । देवशक्ति अथवा महापुरुषों का अनुग्रह होने पर मृत्यु के समय अपनो 
ओर से किसी प्रकार की विशेष चेष्ट न होने पर भी, निश्वय ही सद्भाव की जागणति 
हो सकती है। प्रबल आध्यात्मिक शक्तिसम्पन्न पुरुष की, इृष्ट देवता की, सदूगुरु की 
अथवा ईइवर की दया को इस अनुकूल देव-शक्ति के अन्तर्गत ही समझना चाहिये । 
निम्नस्तर के मनुष्य अधिकांश स्थलों में पूर्व कम के अधीन होकर जड़ की भाँति काल 
के ख्ोत में बह जाते हैं । 
भाव की जागणते किसी भी प्रकार से हो, भाव के वेशिष्य्य से ही मृत्यु के बाद 
जीव की गति निर्दिष्ट होती है। 'जैसा भाव वैसी ही गति! “अन्त मति सो गति ।? 
जो पुरुष जीवन काल में ही भाव से अतोत हो गये हैं, जो सचमुच जीबन्मुक्त हैं, 
उनकी कोई गति नहीं है। वासना आूत्य होने पर गति नहीं रहती, वही श्रेडतम परम , 
गति है । गीता में भगवान्‌ कहा है-- 
अन्तकाले व मामेव स्मरन्‌ मुक्त्या कलेबरम। 
यः प्रयाति स मद्भावं॑ याति नास्त्यश्रन संशपः ॥ (८।“) 
अन्तकार में भगवद्धाव का स्मरण करते हुए देहत्याग कर सकने पर भगवान्‌ 
का सायुज्य-लाभ किया जा सकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ।? 
यहाँ एक रहस्य की बात कह देना आवश्यक प्रतोत होता है। यह कहा जा 
चुका है कि प्रत्येक भावोदय के साथ मन, प्राण आदि की अवस्था और नाड़ी-विशेषर 
की क्रिया का सम्बन्ध है। इसी प्रकार मन, प्राण आदि को निर्दिष्ट प्रकार से स्पन्दित 
कर सकने पर तदनुसार ही भाव का उदय हुआ करता है, फलतः गति के ऊपर 
उसका प्रभाव कार्य करता है। आसन, मुद्रा, प्राण, क्रिया प्रभात देहिक और प्राणिक 
चेष्टा ओं से मनकी क्रिया और भाव आदि नियन्त्रित होते है, इस बात को सभी 
जानते हैं और क्रिया-रूप में उसका प्रयोग भी किया करते हैं। हमारे यहाँ उसका 
शान शास्त्रों में ओर कुछ थोड़े से महापुरुषों में ही सीमित रह गया है। साधारण लोगों 
को न उसका कुछ पता है और न उससे कोई लाभ ही उठाते हैं। 
गीता के अष्टम अध्याय में दो जगद्द (इलोक ९, १० ओर १२, १३ में) इस 
विज्ञान का सुन्दर परिचय प्राप्त होता है। यथा--- 
कवि पुराणमनुशातितारमणोरणीयां समनुस्मरेव्‌ यः । 
सवस्थ धातारमचिन्त्यकूपमा वित्यवर्ण तमपः परस्तात्‌ ।। 
प्रयाणकाले मनसाचअछेन भक्तपा युक्रों योगव्ेन चैव । 
छुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्पक स त॑ पर' पुरुष्मुपेति द्व्यम्‌ ।। 
(८।९--१०) 
५५ ९ 
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अर्थात्‌ “यदि कोई मृत्यु के समय भक्ति-युक्त होकर स्थिर-चित्त से योगब्रल के द्वारा 
सम्यक्‌ प्रकार से भ्रृर्वों के मध्य में प्राणण को आविष्ट कर के उस तम से अतीत, सूर्य की 
भाँति दीसिशील, समस्त जगत्‌ के कर्ता और उपदेष्टा, परमसूक्ष्म, प्रशानधन, दिव्य- 
पुराण-पुरुष का स्मरण करता है, वह उनको प्राप्त होता है ।' 


सबंद्वाराणि संयम्य मनो ह्दि निरुद्य च। 

मूध्न्याघायात्मनः प्राणमास्थितों योगधारणम्‌ ॥| 

ओमित्येकाक्षर  अह्य ज्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 

यः प्रयाति त्यजन्‌ देह स याति परमां गतिम्‌ ।। 
(2।१२--१३) 


अर्थात्‌-सब द्वारों को संयत करके मन को हृदय में निरुद्ध करके, योगधारणा के 
द्वारा प्राणों को मूर्न-देश में अथवा मस्तिष्क में स्थापन करके एकाक्षर शब्द-ब्रह्म 3० 
कार का उच्चारण और भगवान्‌ का स्मरण करते-करते जो देह-त्याग कर जाता है, 
वह परम गति को प्रास होता है [? 

किस प्रकार से देह-त्याग करने पर साक्षात्‌ भाव से भगवत्‌ स्वरूप की प्राप्ति 
की जा सकती है, गीता के उपयुक्त छोको में उसी का वर्णन किया गया है। विचार- 
शील पाठक देखेंगे कि इस वर्णन में संक्षेप में अष्टाइयोग, मन्त्र, मक्ति, ज्ञान आदि 
भगवत्पापक सभी साधनाओं का सार उपदेश भरा हुआ है। मगवत्कृपा से इस 
विज्ञान-रहस्थ को जितना कुछ में समझ सका हूँ, उसी का किद्चित्‌ आभास थोड़े 
शब्दों में देने की चेश की जाती है। मेरो जड़ता के कारण जो त्रुटियाँ दिखलाई 
पड़, सुधीजन दया करके उनके लिए मार्जना करें | 

गीता के बचनों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 3४ कार के उच्चारण से पूर्व 
सर्व द्वारों का संगम, हृदय में मन का निरोध और प्राणों का श्रुमध्यादि (मूर्घापर्यन्त) 
देश मे खापन होना आवश्यक है | द्वार-संयम अवश्य ही नवद्वारों का नियन्त्रण है | 

मनुष्य का शरीर नव द्वारों वाल्य है। मृत्यु के समय साधारणतः उन्हीं नव द्वारों 
में से किसी एक द्वार से प्राण आहर निकलते हैं | अपने अपने कर्मानुसार पृण्यवान्‌ 
पुरुष ऊपर के द्वारों से, पापी नीचे के द्वार से, ओर मध्य-श्रेणी के पुरुष बीच के द्वार्रो 
से जाते हैं ( महाभारत-शान्तिपर्व, अध्याय २९८ )। जीव जिस प्रकार के द्वार-पथ से 
बाहर निकल्ता है, उसकी उत्तर-कालीन गति भी उसी के अनुसार हुआ करती है| 
अथबा जो जीव जिस प्रकार की गति प्राप्त करने वाल्य होता है, कर्मदेबता की प्रेरणा 
से परवश होकर उसे तदनुकूल द्वार से ही बाहर निकलना पड़ता है। परन्तु पुण्यवान्‌ 
अथवा पापी कोई भी दराम द्वार से अथवा ब्रह्मस्‍्प्र-पथ से नहीं निकल सकता। 
ब्र्ारन्ध उत्करमण का मार्ग है। इस पथ से बाहर निकलने पर फिर मानव-आवर्त में 
पुनरागमन नहीं होता | मृत्युकाल में नो द्वारों के रोकने का प्रधान उद्देश्य यही है 
कि उन मार्गों से निकलने पर पुनरावर्तन अवश्यम्भावी है। उनके बन्द कर देने पर 
अपुनराधबृत्ति-द्वार का अथवा ब्रह्मयथ का खुलना सहज हो जाता है। घड़े के छेद 
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बन्द न करके उसमें यदि जल भरा जाय, तो जैसे उसमें जल नहीं मरा जा सकता, वैसे 
ही इन सब बाहरी द्वारों को रोके त्रिना अन्तद्वार के खोलने की चेश व्यर्थ होती है | 
वाह्म द्वारों के झक जाने पर निश्चिन्त होकर भीतर का पथ दूँढ़कर प्राप्त किया जा 
सकता है। 
परन्तु इन द्वारों को किस प्रकार से संयत करना चाहिये, इसके सम्बन्ध में गीता 

में स्पष्ट उपदेश नहीं दिया गया है। योगी लोग कहते हैं |क यद्यपि नवद्ारों में से 
किसी एक द्वार का अवलूम्बन करके क्रिया के कोशल से इन द्वारों को रोका जा 
सकता है, तथापि मुद्रा-विशेष के द्वारा शुद-द्वार को रोक दिया जाय तो सहज ही 
फल प्रासह्ीं सकता है। कुछ ही देर तक उस विशिष्ट मुद्रा का अभ्यास करने पर 
एक आधवधेश का भाव उत्नन्न होता है, तब बाह्य-शान लक्त हो जाता है और सारे द्वार- 
प्थों में ताला सा लछूग जाता है । यही इन्द्रियों का प्रत्याहार है । परन्तु याद रखना 
चाहिये कि इस रद्रा का कार्य करने से पहले पूरक और तदनमन्तर कुम्भक प्राणायाम 
कर लेना आवश्यक है | वायु को स्तम्मित करने के बाद ही मुद्रा का साधन करना 
पड़ता है। कुम्मक अच्छी तरह कर सकने पर समान-वायु को तेणोगद्धि होती है। 
तब प्रबल समान-वायु के द्वाए आकर्षित होकर देह-स्थित सभी नाडियाँ ( तियंक ,” 
ऊच्च और अधःस्थ ) मच्यनाड़ी या सुघुम्ना में एकोभूत हो जाती हैं और उन-उन 
नाड़ियां मे समञ्लरणशील वायु-समूह भी समरस होकर एकमात्र प्राण के रूप में परणत 
हो जाता है। यही नाड़ी का सामरस्य है। इसके बाद, सुषुम्ना-नाड़ी ऊध्वं-सोतरिवनी 
है, या वह ऊपर की ओर बह रही है, इस प्रकार की भावना करनी पड़ती है। 
सुधुम्ना देह-स्थित सब नाड़ियोँ के बीच में है। यह नाभि से लेकर मस्तकस्थ ब्रह्म-रन्प्र 
का भेद करके शक्ति-स्थान पर्यन्त विस्तृत है। इस साधन के फलस्वरूप सभी नाड़ियाँ 
और द्वदयादि समस्त ग्रन्थि-कमल ( कुम्मक और मुद्रा के प्रभाव से ) रुककर 
( भावना के बल से ) सर्वतो भाव से विकसित हो जाते हैं, ऊपर की ओर बहने 
लगते हैं | 

हृदय, कण्ठ, ताल, श्रूमष्य आदि स्थानों में प्राण-शक्ति सरलू-गति से रहित 
होकर कुटिल या बक्र हो गयी है। इसी से उन सब स्थानों को ग्रस्थि कहते हैं | ये 
ग्रत्थियों सक्लोच विकासशील होने के कारण इन्हें पद्म या कमल भी कहते हैं । 

द्वार संयम या प्रत्याहार सिद्ध होने पर, अर्थात्‌ इन्द्रिय और प्रार्णों के 
प्रत्याह्यत होने पर, मय्र की बहिर्मुखी प्रेरणा निशृत्त हो जाती है। कारण, इन्द्रिय ही 
वायु की सहकारिता से मन का बाह्म-जगत्‌ के साथ सम्बन्ध करती है। द्वार-संयम 
सिद्ध हो जाने पर योग का बहिरड्ठ सम्पन्न हो जाता है। 

अन्तरज्ज -अंश तब भी शेष रहता है, बह मनोनिरोध के द्वारा सम्पन्न 
होता है। धारणा, ध्यांन और समाधि नामक अन्तरदड्ध-योग वस्तुतः मनोनिरोध के ही 
क्रमिक उत्कर्ष के नाम हैं। मन के निरोध का स्थान है--हृदय । द्वार-संयम के बाद 
इन्द्रिय पथ रुक जाने के कारण यद्यपि बाह्म-जगत्‌ में नहीं जाया जा सकता, तथापि वह 
देह के अन्दर प्राणमय राज्य में अवाघ सख्जरण करता रहता है। इ१ सश्लरण के फल- 
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स्वरूप सुप्त संस्कार-समुह जाग्रत्‌ होकर स्वप्न की भाँति दृश्य एवं दर्शन के कारण बन 
जाते हैं | स्थिरता-प्राप्ति के मार्ग में यह एक बहुत बड़ा प्रतिबन्धक है। यह पहले कहा जा 
चुका है कि भन के सश्चरण-मार्ग का नाम मनोवहा नाड़ी प्रसिद्ध है। देह पूरे में व्यास 
अति सूक्ष्म आध्यात्मिक-वायु के सहारे सूत के तन्तुओं से बने जाल की भाँति एक 
बहुत ही जटिल नाड़ी-जाल फैला हुआ है। यह देखने में अनेकांश में मछली के जाल 
के समान है और बीच-बीच में कूट-ग्रन्थियों के द्वारा संयोजित है।' 

मन सूक्ष्म-प्राण की सहायता से वाह्तनानुसार इन स्थानों में भ्रमण करता है 
और नाना प्रकार के दृश्य देखता है। इन दृश्यों का देखना ओर तजनित भावों का 
उदय होना, पूर्व संस्कार का ही पुनः अभिनय है । इन्द्रिय पथ के द्वारा जो आत्मतेज 
अबतक बाह्य-जगत्‌ में फैला हुआ था, वही इन्द्रियों के रुक जाने के साथ-साथ 
उपसंहत होकर अन्दर संस्कार-राज्य में फेल जाता है। उस समय बाह्य-अनुभव, 
यहाँ तक कि बाह्य स्मृति तक छुप्त हो जाती है। इसी से इन सलभ्कारों के दर्शन 
अल्न्त स्पष्ट और जीवित के सहृश अनुभूत होते हैं। साधारणतः बहुत मे लोग इनको 
ध्यान जनित दर्शन कहा करते हैं, परन्तु वास्तव में इनका बहुत अधिक मूल्य 
नहीं है | विक्षिप्त-चित्त में ही ऐसा हुआ करता है। बाह्म-ज्ञान ठत्त होने के साथ ही 
इन सारे दर्शनों का उदय होता है। सत्य की खोज में लगे हुए योगी के ल्ये यह 
आवश्यक है कि वह इस प्रकार के दशनों से यथासंभव अपने को बचाकर चले, 
इनमें फंस न जाय | मन को चश्चलता या चलन-शक्ति के रुके बिना, ऐसा होना 
संभव नहीं। 

परन्तु प्राण को स्थिर किये ब्रिना मन की इस चञ्ललता को दूर करने का दूसरा 
कोई उपाय नहीं है | इसलिये द्वारसंयम के बाद ओर मनानिराध के पहले प्राणों को 
स्थिर करने को आवश्यकता का अनुभव होता है। योग-धारणा के द्वारा देह के 
अन्दर नाना प्रकार के कार्य करने वाली प्राण-शक्ति को श्रूमध्य मे और श्रू मध्य से 





१, मनोबद्दा नाड़ी की अनेकों प्रकार की शाखा-प्रशाखाओं के द्वारा यह जाल बना हुआ हे । 
मन्को एक-एक ग्रकार की वृत्ति या भाव एक'एक प्रकार की नाड़ी के मार्ग में धूमने फिरने 
लगता हे । ये सभी मार्ग सामान्यतया मनोवह्दा-नाड़ी द्वोने पर भी, इनमें परस्पर वर्णादिगत 
अनेकों प्रकार के अवान्तर-भेद हैं । रूप-वाहिनी, झन्द-वाहिनी आई; नाड़ियों के साथ मनावहा 
नाड़ी का संयोग दे । पन्चभूत के सार-तेजफे द्वारा ही म का प्रकाश होता है । मनके वृत्ति- 
भेद में मी पम्चभूतों का सज्ितेशमूलक त.रतम्य हे--जैन क्रोध में तेज और काय में जल इत्यादि 
का प्राधान्य है. पद्यपि प्रत्येक बृत्ति में हो पश्चभू्तों का अश है) । पूर्व के अनेक जन्मों की 
वासनारूपी सूक्ष्म वायु के कण या रेणुओं के द्वारा यह्द जारू भरा हुआ है । यददी सब मनको 
चन्नल करते हैं । हृदय के बाहर इस प्रकार एक बड़ा भारी जाल है। इस प्राणमय नाढ्षी-जाछ 
के द्वारा सारा शरीर व्याप्त हे । यह वायुमण्डल मनका सज्नार-््षेत्र है। इसी के अन्दर यथा- 
स्थान लोक-लोकान्तर भासित द्वोते हैं । चब्नचल मन इसमें सबंत्र सब्बरण करता रहता है। इस 
व्यष्टिदेह को ही भाँति अक्षाण्ड में भी सूर्य-मण्डल के बाहर इसी प्रकार का जाल सारे विश्व 
में व्याप्त है। एक-एक नाड़ी एक-एक रहिम है, इन रश्मियों के मार्ग से हो प्राण या मन 
सब्नरण किया करते हैं, देह के भीतर के लोकों में भी करते हैं और गाइर के छोकों में भी । 
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मूर्धापय॑न्त स्थापन करना पड़ता है। प्राण-शक्ति के संदार-क्षेत्र अरुख्य नाड़ियों को ' 
एक नाडी में परिणत किये बिना असंख्य प्राण-घाराओं को एकमार्ग पर चलाना और 
समस्त-प्राणों को एक स्थान में एकत्र करना सहज नहीं होता | श्रीभगवान्‌ ने योग- 
बल और योग-धारणा के द्वारा इसी योजनात्मक कार्य की ओर सड्ढेत किया है| 
इसे किस प्रकार करना पड़ता है, इसका कुछ आभास ऊपर दियांजा चुका है।' 
द्वार-संयम या प्रत्याह्र द्वारा जैसे मन की इन्द्रियामिमुखी बहुमुखी-घारा रुकती है, 
वैसे ही इस योग-घारणा के प्रमाव से प्राण की बहुमुखी धाराएं एकन्र होकर मिल जाती 
हैं। प्राण की विभिन्न धाराएँ इडा और पिंगला के मार्ग से द्विधा विभक्त होकर सहज ही 
अ्र-मध्य में गुस धारा सुघुम्ना के साथ मिल कर एक हो जाती हैं, यही ऊध्व में त्रिवेणी- 
सज्ञम है। अथवा पहले मूलाधार में, अधःस्थ त्रिवेगी-क्षेत्र में, ये दोनों धाराएँ सुधुम्ना 
के साथ सज्भत होती है | इसके बाद वह एकौभूत हुई घारा क्रशः ऊपर उठकर भ्रू- 
मध्य में पहुँच कर स्थिर हो जाती है। इधर विक्षित मनःशक्ति भी चञ्चलता छोड़कर 
दृदय-प्रदेश में सो जाती है। मन स्थिर होने पर वह नाड़ी-मार्ग में नहीं रहता | 
नाड़ियाँ मन के सश्वरण के मार्ग मात्र हैं। मन जितना ह्वी स्थिर होता जाता है, 
उतना ही नाड्री-चक्रस्थ बायुमण्डल संकुचित होकर द्वदयाकाश में प्रविष्ट हो जाता है ।« 
तब मन की चश्बल्ता शानन्‍्त हो जाती है, मन निरुद्ध-वृस्तिका होकर स्थित रहता है । 


यह हृदय या दह्दर आकाश ही स्थिर मनके रहने का स्थान है | 


यतो निर्याति विषय: यरिंमश्चैष प्रलीयते। 
हृदय तद्विजानीयान्मनसः स्थितिकारणम्‌ ॥ 


दृदय पुरीतत्‌-नाड़ी के द्वारा घिरा हुआ शून्यमय अवकाश है। जब मन इस 
अवकाश को प्राप्त हो जाता है, तब वह निर्बात-देश में स्थित होने के कारण अचल 
हो जाता है। यही मन का निरोध है। मन की क्रियाओं का अभाव होने के कारण 
उस समय वृत्ति-शान नहीं रहता | इसलिए सुपुप्ति मे मानसिक वृत्ति-रूप ज्ञान का 
अभाव होता हैं | द्वारसंयम ओर मनोरोध होने पर सुधुप्ति की अवस्था ही द्योतित 
होती है। द्वार-संयम हो जाने से इन्द्रियों के विषयों का सन्निकर्ष नहीं रहता, इस 
कारण जाग्रतू-ज्ञान नहीं होता और मन की वृत्तियों के स्तम्मित हो जाने के फल- 
खरूप स्वप्न-शान भी नहीं होता | अतएव यह जाग्रत्‌ ओर स्वप्न नामक दानों 
अवस्थाओं से अतीत सुषुप्ति के सहश ए.क अवस्था है, इसमें कोई सन्देह नहीं | 

केवल सुघुस्ति के सदश ही नहों, यह जड़वत्‌ अवस्था है। कारण, सुषुप्ति में 
मन के कार्य न करने पर भी, प्राण निष्किय नही रहता । मनुष्य अशान में निमम्न रह 
सकता है, शान, ओर शानमूलक कोई बृत्ति नहीं रह सकती; किन्तु उस समय भी देह- 
रक्षण के उपयोगी श्वास-प्रश्नास आदि की प्राण-क्रिया तो होती ही रहती है। परन्तु इस 
१. कुम्भक के प्रभाव से समान वायु उत्तेजित होकर सब नाड़ियों की एक नाड़ी में परिणत (नाड़ी 


साम्यरस्य) और समस्त वायु-समूह को प्राण को धारा $े पर्यवर्सित कर देती हैं, यही संयोजन 
को क्रिया है । 


४७०. भांरतीय संस्कृति और साधना 


अबस्था में प्राण भी अपने-अपने कार्यों से छुट्टी टेकर स्थान-विशेष में स्थिर हो जाते हैं | - 
अतएव शानेच्धिय और कर्मेन्द्रिय की भाँति मन ओर प्राण के भी निस्तब्ध हो जाने के 
कारण, उस समय मनुष्य एक तरह से शव-अवस्था का प्रात हो जाता है, परन्तु मन की 
यह जो सुषुप्तिबत्‌ स्थिरता है, यह वास्तविक स्थिरता नहीं है। यह तमोगुण का आब- 
रणभात्र है। यह यथार्थ निरोध नहीं है | एकाग्रता के बाद ही निरोध होता है, एक के 
बाद एक एकाग्रता की समस्त यूध्ष्म-भूमियों को ल्ॉघ जाने पर निरोध अपने-आप 
ही आ जाता है, इसीलिए योगी वूोग सम्प्रशात-समाधि के बाद ही निरोधात्मक 
असम्प्रशात-समाधि को योग पद पर बरण करते हैं। यही “उपाय-प्रत्यय है। 
सम्प्रशात के हुए बिना प्राकृतिक कारण वश यदि मन का निरोध हो जाता है, तो 
यह असम्प्रशात होने पर भी “भव-प्रत्यय' योग-पद का वाच्य नहीं है | 

मन को संस्कृत या शुद्ध किये बिना उसे स्थायी रूप मे निदद्ध नहीं किया जा 
सकता, कारण; उसमे बीज का ध्वस नहीं होता। डूबी हुई चीज के पुनः ऊपर उठ 
आने की भाँति उसका फिर व्युत्थान होता है, पुनराजत्ति होती है। प्रश्ञ का उदय 
होकर क्रमशः उसका निरोध होमा दी आवश्यक है। जैसे पूर्णिमा के बाद चन्द्रकला 
का क्रमशः क्षय होते-होते बिलकुल कल्शहीन अमावस्या हो जाती है, बेसे ही इसको 
भी समझना चाहिये । 

इसलिये दृदय से मन को चेतन करके उठाना होगा। बस्तुतः चेतन करना 
और उठाना एक ही चोज है | सुषुम्ना का लोत ही चेतन्य की धारा है, मन को 
जगाकर ऊध्वंभुखी सुशुम्ना की धारा में डाल देना होगा। यह जाग्रतू मन ही मन्र 
ध्वरूप है, जिसको एक तरह से प्रबुद्ध-कुण्डलिनी की स्फूर्ति भी कद्दा जा सकता है। 
शिवसूत्र में एक सूत्र है--चित्त मत्र: | इस सूत्र में इसीलिये चित्त या 
मन को मन्त्र कहा गया है। प्राण सुपुम्ना के खोत मे बहकर ऊपर चले गये हैं। 
मन को भी उसो ख्ोत का सहारा पकड़ना होगा, तभी प्राण ओर मन का पूर्ण 
मिलन सम्मव होगा | इस मिलन से ही दिव्य-शान का उदय होता है। अतएव द्वदय 
में जिस मन के रोकने को बात कहीं गयी है, उसे अशुद्ध-मन का रोध ही समझना 
चाहिये। इसके बाद विशुद्ध सत््वात्मक मन का विकास (ऊर्ष्वाराहण मार्ग से), उसका 
क्रामक क्षय और गीता के 3० कार के उच्चारण का कार्य होता है। 

और एक बात है। हृदयरूपी झृन्य में जैसे असंख्य नाड़ियों का पर्यवसान 
होता है, वेसे ही असंख्य नाड़ियों के एकीभूत होने पर जिस ऊध्बंसाता मदक्षनाड़ी का 
विकास होता है, उसका भी पर्यवसान एक महाशूत्य में हुआ करता है | हृदयाकाश् में 
जैसे सञ्चार नहीं हैं, वेसे ही इस महाकाश में भी स्जार नहीं है। परन्तु दृदयाकाश 
जैसे गतागत के अतीत नहीं है, कारण; बहुमुखी मन यहाँ आकर लीन होने पर भी 
व्युत्यित हो, फिर बहुमुखी होकर दौड़ता है। वैसे ही यह महाकाश भी गतागत से 
अतीत नहीं है | यहाँ एकीभूत मन बिलीन होने पर भी वह फिर उठकर एकमुखी होकर 
चलता रहता है | यद्यपि यहाँ मन की बहुमुखी गति पहले ही निबृत्त हो चुकी है, पर 
उसकी एकमुखी गति तो है ही, गति का सर्वथा निरोध नहीं है। यह नित्य खिर निर्वि- 
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कार अवस्था नहीं है। इसलिये इस महाकाश से भी मन को ऊपर उठाना होगा | 
इसके ऊपर उठाने पर यहाँ न नाडी है और न गति ही है। यद्द निरोधावस्था है | 
परन्तु गति न होने पर भी, वहाँ मी मन का कम्पन रहता है; वह है--विकल्प या मन 
फा खभाव | इस विकल्प का भी उदयारत है। जब इस कम्पन का भी पर्यवसान हो 
जाता है, तभी विकल्प-हीन चैतन्य-सूर्य का साक्षात्कार होता है | यह विकल्‍प मन की 
अतीत भूमि है | इसका उदयास्त नहीं है, इसलिये यह नित्योदित है, नित्य प्रकाशमान 
है। यह पूर्ण प्रकाश-स्वरूप आत्मा या ब्रह्म है। विकल्य-हीन मन तब इस प्रकाश के 
सांथ अभिन्न होकर विमश-रूप में अथवा चिंदानन्दमयी स्वरूप-शक्ति के रूप में स्थित 
रहता है। यह सखरूप-विमर्श ही ब्रह्म-विद्या है। परावाक्‌ अथवा शब्द-ब्रद्धरूप 3“कार 
है | यह निष्कल होकर भो समस्त विद्यास्वरूपा है । 

अतएव द्वदय से मूलमन्त्रसरूप इस 3“कार का उच्चारण ही पूर्ण ब्रह्मविद्या 
की प्राप्ति का सोपान है ! निष्कल “कार में उसकी ग्यारह कलायें भासती हैं। उच्चा- 
रण के प्रभाव से एक के बाद एक कछा का विकास होता है और तत्तत्‌ अनुभूतियों 
की जायति होती है| क्रम-विकास के मार्ग में निम्नध्थ कल्य की अनुभूति ऊध्वेस्थ कला 
की अनुभूति में स्थित हो जाती है | योगी लोग ग्यारह कव्यओं को अ, उ, म, बिन्दु, 
अधंचन्द्र, निरोधिका, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी और समना--इन ग्यारह नामों 
से पुकारते हैं। 3» कार को इन ग्यारह कलाओं के अनुभव के बाद ही उसके निष्कल 
अनुभव का उदय होता है, वही परमानुभूति है। ये दोनों अनुभूतियाँ मिलकर ही 
पूर्ण बरह्मविद्या कहलाती हैं । दृदय से ब्रह्मरन्भ पर्यन्त जो मार्ग गया है, उसी सार्ग को 
पकड़ कर साधक को चलना होता है| प्रणव की सारी कल्मओं, उनसे सम्बन्धित 
देवताओं और स्तरों का अनुभव इसी मार्ग में हुआ करता है। हृदय, 
कण्ठ और ताहुमुल--ये तीन स्थान अ, उ और म इन तीन कलाओं के केन्द्र 
हैं | ताल माया-प्रन्थि का स्थान है,द्वदय और कण्ठ भी अ्न्धि-स्वरूप हैं । श्रू-मध्य-विन्दु 
ग्रन्थि का स्थान है, यहाँ ज्योति के दर्शन होते हैं | यह ज्योति अ, ऊ ओर भम--इन 
तीन मात्राओं के मन्थन से निकला हुआ, उन्हों का सारभूत तेज है। इन तीन मात्राओं 
में जगत्‌ के सारे भेद और वैचित््य भरे हैं और बिन्दु उनका संक्षिप्त, अविभक्त 
शानात्मक स्वरूप है। अतएव समस्त मायिक जगत्‌ इन पहली तीन कल्यओं मे ही 
स्थित है | इसमें कोई सन्देह नहीं । स्थूल, पुर्यश्क (लिड्ठ) ओर शूत्य अथवा जाग्रत्‌ , 
स्वप्न और सुषुप्त--इन तीन भागों में विभक्त समग्र द्वोत-जगत्‌ , इन तीन कल्णओं में 
प्रतिष्ठित है । चतुदंश-भुवनान्तर्गत अह्याप्ड इसी का एक देशमात्र है। माया-प्रन्थि 
का भेद होने के साथ ही मायिक जगत्‌ ओर उसकी कारणभूता माया अतिक्रान्त हो 
जाती हैं। मायिक जगत्‌ में मन्त्र और देवता अथवा वबाच्य और वाचक का भेद रहता 
है। इस जगत में द्रश दृश्यमात्र को अपने से अलग देखता है। यह भेद-दर्शन माया 
का कार्य है ओर सभी मा्िक स्तरों में इसकी उपलब्धि होती है। विन्दु में इस वेचत्र्य 
के अनुगत केवल अमेद के दर्शन होते हैं। यही अनन्त भेदों का एकीमूत माव में 
अथवा अविभक्त रूप में दीखना है। अनन्त शेय पदार्थ यहाँ एक शान के आकार में 
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प्रतिभासित होते हैं, यही ज्योति रूप में उनका दृष्टिगोचर होना है। यह ज्योतिरूप 
बिन्दु ही ईइ्यर-तत््व की अधिष्ठान-भूमि है। इंइबर योगीश्वर हैं। साधक बिन्दु का 
साक्षात्कार कर के एक प्रकार से अखिल स्थूछ प्रपश्च के हो दर्शन करता है। बिन्दु 
ध्यान के फलस्वरूप जिकालद्शी होने का यही कारण है। ध्यान के उत्कर्ष से ईइ्यर- 
सायुज्य तक प्रास हो सकता है | इस बिन्दु-सिद्धि को ही छोौकिक-दृष्टि में दिव्य-चक्षु 
अथबा तीसरे नेत्र का खुल जाना कहते हैं | 

योगी छोग “बिन्दु” से समना तक आठ पर्दों का परिचय प्राप्त करते हैं ये सब' 


१. विन्दु-मेद होते ही एक प्रकार से सेदमय संसार का उलद्वन हो जाता है, तब साधक स्थूल और 
सूक्ष्म-देह से मुक्त हो जात। है । स्थूल-देह प्रसिद्ध पाटकीशिक-देह है । सूक्ष्म देह दो प्रकार 
की है--एक- पुयश्टक स्वरूप, पाँच तन्मान्रायें और मन, बुद्धि तथा अहृ्भार इन आठ अवयदों 
वाली (इसीको मांख्य-दशंन में सतरह या अठारह अवयव-युक्त लिज्रशरीर कह्दा गया है )) 
दूसरी शुन्य-देद के नाम से प्रसिद्ध है, यद्द निरबयव है | जाग्रत्‌-काल में प्राण स्थुलूदेद में, 
स्वप्न -काल में पुर्यथ्टक में और सुषुप्ति में शुन्य-देह में रहते हैं | बिन्दु के अतिक्रम कर जाने पर 
जीव इन तीन देद्ों से और जाग्रत्‌ स्वप्न तथा सुपुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से अतीत हो जाता 
है| विन्दु दैश्वर-वाउक है, स्वयं ईइर है। इसके ऊपर ललाउ-देश में अध॑चन्द और उसके 
कुछ ऊपर निरोधिका है | यह निरोधिका-कला साधारण य गी कौ ऊषवष गति में प्रतिबन्धक 
है| एक जिन्दु-ज्योति ही अधंचन्द्र और निरोधिका-पर्यन्त व्याप्त दै । बिन्दु में शेय का प्राधान्य 
रहता है, यद्यपि जशेय अविभक्त एकाकार ज्योतिन्मात्र है। अर्थचन्द्र में शेय-प्राधान्य बहुत 
कम हे। निरोधिका में शेय-्प्राधन्य बिलकुल नहीं रहता। बिन्दु आदि तीनों 
कलाओं में प्रत्येक में पाँच भवान्तर कलाएँ है। श्सीमे उस ज्योति में पन्द्रह कलाएँ भासती हैं । 
यह बिन्दु आवरण ही प्रथम आवरण है! इस आवरण में तीन सूक्ष्म स्तर हैं। इसके बाद 
मन्त्रस्नोत अद्वारन्भ या शक्ति-स्थान की और प्रवाहित होकर पहले लाद और फिर नादान्त 
भूमिमें पहुँचता है । 

ललाट से मूर्धा पर्यन्त यह मूमि-व्याप्त है । विन्दु-तत््व में जिस ज्षेय-प्राधान्य का परिचय 
पाया जाता है, वह निरोधिका में शान्त दो जाता है; इसलिए नाद-भूमि में समस्त वाचकों या 
मन्‍्त्रों की अभिन्नता का अनुभव प्रधानतया हुआ करता है। विन्दु में वाच4 और वाचक का 
भेद लुप्त दोने पर भी, विभिन्न वाचकों के पारस्परिक भेद लुप्त नहीं दोते ! नाद और नादान्त में 
वे भी लुप्त हो जाते हैं! यहाँ सभी मन्त्रों की अभिन्नता का ज्ञान दो जाता है । इस भूमि के 
अधिशता सदाशिव हैं । इस नादावरण में पाँ3, और नादान्त में एक सूक्ष्मस्तर है, नादान्त में 
जो सूक्ष्म-स्तर है, उसके साथ सुपुम्ना नाडी का साक्षात्‌ सम्बन्ध है । यहाँ नादका विश्राम 
होता है ।--हमसीको अह्य-रन्म्र कद्ते हैं । 

यही देह का ऊध्व॑-छिद्र हे! इसको भेद करना अत्यन्त कठिन है। मूभी के मध्यदेश में 
शक्ति का स्थान है--यहाँ इवास-प्ररवास के अथवा प्राणायाम के मिलने का कारण एक अनि- 
वंचनीय स्पशमय तीव्र आनन्द की अनुभूति हैं। यहाँ केवरू सुषुम्ना की क्रिया रहती 
है, यहाँ सष्टि-प्रलय का दन्द नहीं हैं, केवल सृष्टि मासती है, दिन-रात एक्राकार होकर दिन 
मात्र रह जाता हैं। हृदय से सूक्ष्म प्राणों का सब्बरण श्स शक्ति स्थान तक हुआ करता है। इस 
शक्त्यावरण में परा शक्ति का एक स्तर है, अत्यन्त दुर्भेध् इस शाक्तिकला को भेद करके 
योगी ऊध्त प्रवेश-मार्ग में ब्यापिनी अथवा मद्ाशुन्य में प्रतेश कर करते हैं! वहाँ प्रा्णों का 
सम्नरण नहीं है, सुषुम्ना कौ क्रिया भी अस्तमित है। नित्य-सगं का अन्त है; महादिन भौ 
नहीं है; करूनात्मक काल यहाँ साम्यरूप में स्थित है! यह महाशन्य ही शक्ति-पर्यन्त नीचे 
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आशा-चक्र से सहलार को कर्णिका तक फैले हुए विशारू-मार्ग' के अन्तर्गत हैं। यह 
मार्ग माया से अतीत होने पर भी, महाभाया की सीमा के अन्तर्गत हैं। जो लोग 
अशुद्ध बिकल्प-जालरूपी भेदमय जगत्‌ से मुक्त होना ही वाज्ठछनीय समझते हैं, वे 
आज्ञा-चक्र का भेद कर के महामाया के राज्य में प्रवेश करने को ही मुक्ति मानते हैं ।' 
परन्तु बस्तुतः यही मुक्तिपद नहीं है | यद्यपि यहाँ कर्मजाल उपसंहृत है, माया क्षीण है; 
तथापि विशुद्ध-विकल्प तो है ही । परम-पद के यात्री के लिये यह भी बन्धन-स्वरूप 
है। महामाया के राज्य में भेदाभेद-मय अभेद-दर्शन होने के कारण इसके उपादेय होने 
पर भी, परम उपादेय नहीं है | कारण, भेद-दर्शन का सम्यक्‌ रूप से अन्त हुए बिना 
अर्थात्‌ निर्विकल्प-पद पर अधिरूद हुये बिना पूर्णता की प्रासि नहीं होती | 

मायिक जगत्‌ में जेसे विविध छोक हैं, महामाया के शुद्ध-राज्य में भी वैसे 
ही अनेकों धाम हैं | प्रत्येक स्तर में उस स्तर के उपयोगी जीव हैं, भोग्यवस्तु हैं, और 
भोगों के उपकरण हैं| प्रत्येक स्तर की अनुभूति विलक्षण है, जितना ही ऊँचा आरोहण 
किया जाता है, उतना ही अभेदानुमव बढ़ता जाता है। ऐश्वर्य और शक्ति प्रबल 
होती जाती है। व्याप्ति बदती जाती है और देशकाल-गत परिच्छेद घटता जाता है। 

“आ' कार की मात्रा १, 'उ' कार की मात्रा २, ओर “म! कार की ३, सब” 
मिलकर ६ मात्राय हैं | बिन्दु अर्धमात्रा है, अर्धचन्द्र आदि की मात्रा क्रशः ओर भी 
कम है। बिन्दु से 'समना' तक मात्रांश को जोड़ देने पर १ मात्रा होती है।' यद्यपि 
मायाजगत्‌ में मन्त्र की ६ मात्राएँ हैं, परन्तु मायातीत-पद में वह केवल एक ही 
मात्रा है। वह एक मात्रा भी सूक्ष्म है ओर सूश््मतर होते-होते सर्वत्र व्याप्त होकर 
कार्य करती है | 

हम पहले ही कह आये हैं कि बिन्दु में शेय ओर ज्ञान अथवा वाच्य और 
धाचक अभिन्नरुप में ज्योति के आकार में स्फुरित होते हैं। यह अभिन्नता ऊपर और 
भी परिस्फुट होती है। जितना ही उपर चढ़ा जाता है, उतना ही शानात्मक शेयभाव 





के समस्त बिश्व में व्यापक है । स्मरण रखना चाहिये कि यह महाशून्य भी ७ कार की दी 
एक कला है, इसमें पाँच अवान्तर कलाएँ हैं और उनमें प्रत्णक में एक एक स्तर हैं, विशेष 
प्रक्रिया के बिना इस महाशुस्य को भेद करना और परागति प्राप्त करना संभव नहीं । इस 
प्रक्रिया को योगीलोग दिव्य-करण कहते हैं | दिव्यशान का उन्मेष होता है । हस महाशून्य के 
बाद की अवस्था में महामाया का साक्षात्कार होता है। यही प्रणब की अंतिम कला है। योगी 
लोग हसी को मनस्वरूप वा इृच्छाशक्ति कहा करते हैं। इसके बाद ही निष्ककू परमपद है, 
जहाँ » कार परअक्म के साथ अभिन्न है। 
है, भागांश इस प्रकार हैं :-- 


बिन्दु १/२ मात्रा ) 

अधेचन्द्र १/४ मात्रा | 

निरोधिनी | ८ मात्रा | 

नाद १/१६ मात्रा जे 

नादान्त १/१२ मात्रा ह जोइ--£ मात्रा 
शक्ति १/६४ मात्रा । 

व्यापिनी ११२८ मात्रा | 

समना १/१२८ मात्रा 


६० 


४३४ भारतीय संस्कृति ओर साधना 


कमरा: चलठ्य जाता है। शत, शाव और शेय--इन्र तींनों में प्रथसावस्था में 
( माया क्री भूमि में ) परस्पर स्पष्ट ही अत्यन्त पार्थक्य दिखलायी देता है। फिर 
स्ननस्त शेय-राशि एक ब्रिशाक् झत्र में पिष्डित होकर उसके साथ अभिन्न-माव से 
प्रकाशित होती है, तब एक ही अभेद-ज्ञान रह जाता है; उद्खीके अन्दर ज्वारे भ्रेद 
निहित इहते हैं | यह ड्राल और वह प्राथमिक ज्ञान एक नहीं है। प्राथमिक शान अश्युद्ध 
विकेत्परूप था ओर यह ज्ञान विकल्परूप होने पर भी, विशुद्ध है। इसके बाद क्रमशः 
यह विश्लुद्धविकत्म भी झान्त होता जाता है। महामाया की ऊध्व-सीमा का अतिक्रमण 
करने के साथ-साथ यह विश्लुद्धझ-विकल्प भी बिल्कुछ द्ान्त हो जाता है। अथांत्‌ यह 
विश्युद्ध-विकत्प ज्ञाता में अस्तमित हो जाता है। तब एक माज्र श्ञाता ही रह जाता है | 
गृह झुद्ध आत्मा की द्रष्टरूप में स्वरूपावस्थिति है। कहना नहीं होगा कि पूर्वावस्‍्था 
का ज्ञास और यहाँ का ज्ञाता या द्वश, एक-सा नहीं है। उस शाता में विकल्प 
का संस्पर्श था, उसके ज्ञान से विकल्प हट नहीं गया था; परन्तु यह शाता 
विकल्प से अतीत है। इस अबस्था में द्रष्ट आत्मा समग्र मनोराज्य और विकल्प 
मय विश्व से उत्तीर्ण होकर अपने बोधमात्र-स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। यह विश्वातीत 
आत्मा निविक॒त्प-शान के प्रभाव से समना-भूमि को लॉघ कर अपने को निर्मल और 
लिर्विकल्प समझता है। परन्तु इसमें भी पूर्णता नहीं है। कारण; इस अवस्था में विश्व 
अथवा ब्िकल्प से अपने झुद्ध विकत्पातीतरूप का भेद वर्तमान रहता है। इसमें भी 
पूंणता का संकोच है। इसके बाद पराझ्क्ति के अथवा उन्मना-शक्ति के आश्रय से 
केवली पुरुष परसात्रस्था या पूर्ण अक्षरूप में स्थिति प्रास करता है, तब विकल्प और 
निर्विकल्प का भेद भी मिट जाता है। इसीलिये पूर्ण सत्य ही अपनी स्वातन्त्र्य-शक्ति में 
या अपनी स्वरूप-महिमा में अपने निरंजन-स्वभाव से अच्युत रहता हुआ ही, विश्वरूप 
में प्रतिभासित द्ोता है । 

3“कार की ग्यारहवीं कला की अनुभूति ही समस्त अनुभूतियों में चरम 
सहामाया अथवा समना-शक्ति की अनुभूति है। इसमें नीचे की समस्त स्तरों की 
क्नुभूतियाँ अंगीभूतरूप से वर्तमान रहती हैं। यही आत्मा का भिन्नाभिन्नरुप में 
विश्व-रूए-दर्शन है। पूर्ण निर्विकत्य-शान से पूर्व इसका निश्चय ही उदय होता 
है। 3«कार की यह अन्तिम कला या महामाया द्वी विकल्प या इच्छाशक्ति- 
रूपिणी है, यही बिशुद्धतमम मन का स्वरूप है। इस अवस्था में जो सननात्मक 
बोध अवशिष्ट रहत्म है, उसमें कोई भी विषय नहीं रहता, सारे विश्रय पहले ही 
क्षीण हो जाते हैं। यह मन्तव्यहीन मनन इसीशिये अविकल्प है। पर इस मनन 
का भी त्याग करना पड़ता है। अविकत्प-मन के द्वारा ही इस अविकल्पात्मक 
शुद्ध-मन का परिहार होता है। शुद्ध-मन एकाग्रता का प्रकर्ष प्राप्त करते ही 
वक्त हो जाता है। मन के त्याग का अर्थ आत्मा या जीब के सड्लोचास्मक शानका 
प्रशमन समझना चाहिये | इस सक्लीचात्मक शान का. स्वरूप है--शेया भ्याक्ष के ग्रहण 
को इच्छा | इस इच्छा के त्याग से ही आत्मा, सत्ता वा चिन्मान्न स्वरूप में स्थित होता 
है। यह विशुद्ध केवस्य-दशा है, मन की अतीत इच्छाईीन अवस्था है। परन्तु यह 


मृत्यु-विशान और परम-पद ४७५ 


भी परम-पद नहीं है, भगवस्साधर्म्य नहीं है, पूर्णाइंता और चिदानन्द-रसघन-स्वातन्त्य- 
मय रूप इसका नहीं है | इसीलिये आत्मा विश्वातीत रहने पर भी, अपूर्ण रहता है; 
मुक्त होने पर भी, मगवद्धर्म से वश्चित रहता है। यहीं पर मगवान्‌ की स्वतन्त्र-भूता 
नित्य-समवेता स्वरूपाशक्ति या उन्मनाशक्ति की उल्लासरूपिणी 'पराभक्ति' आवश्यक 
होती है। 'भकत्या युक्त: (गीता ८|१०) से भगवान्‌ ने पराभक्ति का ही लक्ष्य कराया 
है। उन्‍्मनाशक्ति एक ही साथ अशेष विश्व के अभेद-दर्शन में स्फुरित होती है। आत्मा 
इस दाक्ति के आश्रित होकर मगवान्‌ के साथ एकात्मकता या पूर्णता प्राप्त कंरता है, 
फिर चलन नहीं रह जाता | सझ्ोच ब्रिल्कुल ही मिट जाता हैं। आत्मा व्यापकत्व प्रा 
कर के एक ही साथ विश्वरूप में प्रकाशित होता है। अर्थात्‌ पहले आत्मा विश्व कों 
अतिक्रम कर के अपने निर्रिकल्प-पद को पहुँचता है, फिर मगंवान्‌ की परमों शर्क्तिं 
के अनुग्रह से अपने पूण॑त्व को उपलब्ध करता है, मगवान्‌ से अमिनन्‍्नता का अनुभव 
करता है । तब॑ वह अनुभव करता है कि उस पूर्ण सामरस्यमयं स्वरूप में एक ओर 
जैसे अनन्त-दक्ति का सामरस्य है, दूसरी ओर वैसे ही शक्ति ओर शक्तिमान्‌ का भी 
सामरघ्य है। उसमें विश्व ओर विश्वातीत एक अखण्ड-बाँध या प्रकाश कें रूंप में 
स्फुरित होता है। बन्धन-मोक्ष का भेद, सविकल्पक-निर्विकक्‍फक का भेंद, मने॑ और « 
आत्मा का भेद एवं दृश्य और द्रश का भेद; सदा के लिये सर्वथा मिट जाता है। 
इस अवस्थात्तीत-अवस्था की उपलब्धि ही परा-गति है। गीता में भगवान्‌ कहते हैं-- 


पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लम्यस्व्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन स्ंभिदं ततम्‌ ॥ (८२२) 


परम पुरुष ही समग्र विश्व में व्यापक हैं, उन्हों के अन्दर सर्बमूत (विश्व) विद्यमान है, 
इस बात का यहाँ स्पष्ट उल्लेख है। अनन्य-भक्ति और परामक्ति के भतिरिक्त उनके 
इस परम स्वरूप को प्रास करने का दूसंरा कोई उपाय नहीं है | यह विश्वरूप ही उनका 
“रमरूप है, इस बात को भगवान्‌ ने अर्जन से स्पष्ट ही कहा है (गीता ११४७) । 
यह तिजोमय' झुद्ध चिन्मय रूप है; वेत्ता ओर वेद्य, शाता ओर शेय इसके अस्तर्गत हैं 
(गीता ११३८) यही 'परमधाम' है (गीता ११३८) | 

मृत्युकाल में प्रणंव का उच्चारण करते-करते कला-त्याग होने पर निष्कल 
परा-विद्या या दिव्य-शान का आविर्भाव होता है, तब भगवॉन की अन॑न्य-मक्ति के 
प्रभाव से उनका परमरूप प्रकाशित हो उठता है। यही मरणोत्तर परमा गति हैं | 

वबस्तुतः यह मृत्युकालीन '“निर्बीज' वेजश्ञानिकं-दीक्षा का फल है। शाञ्नओं में 
इसकी बड़ी भारी महिमा गायी गयी हैं । 


परम-पद्‌ 


प्राचीन संस्कृत-साहित्य के विभिन्न स्थलों में वर्णित है कि परम-पद मनुष्य 
जीवन का परम लक्ष्य है। परन्तु उसका स्वरूप क्‍या है, इस विषय में सर्वत्र स्पष्ट निर्देश 
नहीं मिलता । बेद में आया है--तिद्‌ विष्णोः परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः दिबीव 
चक्षुराततम' | इससे प्रतीत होता है कि दिव्य सूरिगण विष्णु के परम-पद को निरन्तर 
निर्निमेष-दृष्टि से देखते हैं, इसका स्वरूप ठीक एक चक्षु के आकार के सदश है | 
ब्रलेक में व्याप्त चक्षु का आकार जैसा है, इसका आकार भी ठीक वैसा ही समझना 
चाहिये | 'सदा पश्यन्ति' इस वाक्यांश से प्रतीत होता है कि इस पद का दर्शन नि्ेष- 
उन्मेषयुक्त-दृष्ठि से हो नहीं सकता । जब तक दृष्टि की निमेष तथा उन्मेष-क्रिया निमृत्त 
नहीं होती, तब तक परम-पद का दर्शन दुघंट है। दृष्टि के उन्मेपादि-व्यापार वस्तुतः 
प्राण तथा मन के चंचल होने के कारण होते हैं | जब प्राण, मन तथा इन्द्रियां शान्त 
हो जाती हैं तब केवल शान-नेत्र से इस प्रकार के दर्शन होते हैं। शान-नेत्र ही मनुष्य 
के तृतीय नेत्र के रूप से प्रसिद्ध है। जब तक इस शान-नेत्र का उन्‍मीलन नहीं होता, 
तब तक अर्थात्‌ अज्ञानावसथा में परम-पद का दशन नहीं हो पाता । इस पद में प्रवेश 
हो सकता है या नहीं, इस प्रइन का उत्तर इस मन्त्र में नहीं है; किन्तु इस प्रश्न के 
विभिन्न उत्तर हो सकते हैं। निम्नाड्लित परिलेख से यह विषय विशेष रूप से स्पष्ट होगा | 


परम-पद्‌ ( खूरियों की दृष्टि में सदा प्रकाशमान ) 





प्रवेश योग्य | बा (५) 


देहावस्था में | हेह्तमें | देहान्त में 


प्रवेश करने प्रवेश करने पर भी | स्वेच्छा से देह- | मृत्युकाल में 
पर देहपात ; देद्द रहती है, परन्तु | बोध त्याग | देह-बोध निशृवत्त 
होता है, निर्गम | देह का बोध नहीं | करने पर प्रवेश । द्वोने पर प्रवेश 
नहीं होता। | रहता | निर्भम के | होता है। (३) | द्वोता है। (४) 
यह अपक्-देह | साथ ही साथ देह- 
की बात है। | बोष का उदय 
(१) | होता है। यह पक्क 
या सिद्ध देह की 
बात है। (२) 
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ऊपर अब्लित तालिका में पाँच विकल्पों का निर्देश मिलता है। पहले तो यह , 
मान लिया गया है कि परम-पद में प्रवेश नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य यह है कि 
आज तक कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सका | यह पंचम-कोटि का सिद्धान्त है, परल्तु 
दिव्य सूरिगण परम-पद का दर्शन करते हैं। यदि ऐसा न होता तो इस विषय में 
किसी प्रकार की समीक्षा ही नहीं हो सकती। उक्त सूरियों की देह त्रिगुणात्मक नहीं 
है, परन्तु अप्राकृत, विश्वुद्ध-तत्तमय है | किसी-किसी सूरि की देह में उसके साथ 
ही साथ प्राकृत गुणों का समावेश भी रहता है। जिनकी देहमें प्राकृत गु्णों का सम्बन्ध 
ब्रिल्कुल नहीं रहता, उनका नाम 'दिव्य-सूरि! है; और लोग केवलमात्र 'सूरि' कह्दे 
जाते हैं | 

१, यह उस अवस्था का नाम है, जिसमें प्राकृत-देह का पाक नहीं हुआ तथा 
अप्राकृत-अबस्था का उम्मेष भी नहीं हुआ । इस अवस्था में, उक्त पद में प्रवेश करने 
पर प्राकृत देह छूट जाती है तथा अनुदित अप्राकृत-देह परम-धाम में ही रद जाती है, 
लोटती नहीं । 

२-३--यह पक्‍व-देह को बात है। इस देह का यथार्थ नाम है--सिद्ध-देह | 
इसमें प्रवेश करने पर सिद्ध-देह प्रणव-देह के रूप में परिणत हो जाती है | ते 

निर्गम होने पर सिद्ध-देह रह जाती है, मृत्यु नहीं होती | द्वितीय तथा तृतीय 
दोनों ही अवश्थाओं में दी अमरत्व की प्राप्ति है | 

श्रीमद्भगवद्वीता में श्रीमगवान्‌ के परम-घाम का वर्णन है--'तद्धाम परमं 
मम |” इस धाम का वैशिष्य्य यह है कि इसमें प्रवेश होता है, परन्तु इससे प्रत्यावर्तन 
नहीं होता | इसीलिए कहा गया है--यिद्गत्वा न निवर्तन्ते! | यह स्थान चन्द्र, सूर्य 
तथा अग्नि के नियन्त्रण से ऊपर है। इससे सिद्ध होता है कि यह व्युत्थानहीन निरोध 
के सदश एक अवस्था-विशेष है | निरोध तथा व्युत्यान एक ही पर्याय की दो भवस्थायें 
हैं । परन्तु ऐसी अबस्था भी है, जब निरोध के बाद व्युत्थान होता ही नहीं; इसे प्रत्य- 
मिशाइदय में नित्योदित-समाधि कष्दी गयी है। इस अवस्था में तथाकथित व्युत्थान 
होने पर भी समाधि का एकरस भाव छूटता नहीं। क्रमसूत्र में इसके स्वरूप के विषय 
में विवरण मिलता है। अवश्म, उसके बाद निरोध भी नहीं होता । यह ज्ञान-संप्रसाद, 
वैराग्य या पमेमेघ्र-समाधि की अवस्था है। दश बोधिसत्त्व-भूमियों की स्थिति में यही 
दशम या अन्तिम भूमि के रूप में है। प्राचीन बौद्धों के संशञावेदना-निरोध के साथ 
इसकी तुलना हो सकती है। अस्पर्शयोग भी इसके ही अनुरूप योग-स्थिति है | 

गीता में स्थानान्तर में प्रवेश की बात भी है । यथा--विशते तदनन्तरम्‌ |? 

जब विष्णु का पर-पद है, तब अपर-पद भी मानने पड़ेंगे । वे भी मगवद्धाम 
हैं, परन्तु उनमें से अबतरण होंता है अर्थात्‌ उनमें प्रवेश करने के बाद उन से प्रत्या- 
वर्तन हो सकता है | 

वेष्णव-सम्प्रदाय में, विशेषकर भ्रीसम्प्रदाय में परम-पद वास्तव में पर-व्योम, . 
परम-व्यो म, बेकुण्ठ आदि विभिन्न नामों से मी अभिष्वित होते हैं । भगवान्‌ की यही 
नित्यविभूति है। उनकी लीलाविभूति भी है। उनके चार चरणों में त्रिपादविभूति 


४८ भारतीप संस्कृति और साधना 


नित्य है और एकपाद-विभूति लौलारुप है | नित्य-विभूति! अंधाइत, अरचितें, उदयास- 
हीम ओर स्वयंप्रकाश है । 
इस परम पद के क्थिय में आलोचना कें योग्य विभिन्न तत्त्व हैं। यंहाँ जो 
वैकुण्ठ शब्द का प्रयोग किया गया हैं, यह सामान्य अर्थ में समझना चाहिये । मंध्य॑ं- 
साप्दाय के आचार्यगण अनम्तासन, श्वेतद्वीप और वेक्ुण्ठ में मेद मामते है। ईन्के 
मत में परम-पद 'दिवः परः” अर्थात्‌ द्ुलोक के ऊपर हैं। पृथ्वी में युछोक है महांभेरु, 
जसके परवर्ती जो अनन्तांसन है, वे ही 'दिवः परः? हैं । परन्तु आकाश में चुछोक सूये- 
| म्रण्डल है, उसके परवर्ती श्वेतद्वीप है--'दिवः परः। थलोक में दुलोक है--इस्द्रसंदन | 
उसके परवर्ती वैकुण्ठ है--'दिवः परः” | इस प्रकार एक ही 'दिवः परः को दृष्टिकोण 
के भेद के अनुसार तीम नामों से अंकित कियां गया है। परम-पद एक॑ ही है, परन्तु 
लेकत्रय के अन्तर्गत प्रतिकोक के युलोौक से वह दृष्टिगोंचर होता है। इसीलिए उसे 
“दिवः पर: कहा गया है। ये तीनों नाम अलग-अलग हैं। 
ऋग्वेद में भी उसको परव्योम या परमव्योम कहा गया है, यथा--“ऋतचौ 5श्षरे 
परम व्योमन! । इस परव्योम के तीन चन्द्र हैं, जिनका वर्णन महानारायणोपनिषंद्‌ में है| 
पहले जो 'दिवः पर: के प्रसंग में ब्वेतद्वीपादि तीन नामों का उल्लेख मिलता 
है, उनके साथ इन तीन विभागों का कोई विशेष सम्बन्ध है, ऐसा प्रतीत नहीं होता । 
ब्रह्म की नित्य-विभूति त्रिपाद है और लीला-विभूति एकपाद है, अनन्तकोटि 
ब्ह्माण्डसमन्वित प्रकृति इस एकपाद-विभूति के अस्तर्गत है। बीच में जो व्यवधान 
है, उसका नाम विरजा हैं। यह कारण-सल्स्तित्मक है। जोव की कारणदेह इसी स्थान 
में विगलित दोंती है। सूर्यमण्डल का भेद किये बिना बिरजा की प्रासिं नहीं होती | 
सूर्यमण्डल में लिंग-देह निवृत्त हो जाता है। उक्कमणकाल में ब्रह्म-रम्भ का भेद करने के 
बाद स्थूल-देह का त्याग किया जाता है। सुषुम्ना-रश्मि से चलते-चलते सूर्यमण्डल 
में प्रवेश होता है। उसके बांद विरजा में अवगाहन होता है। उसके ग्रभाव से कारण- 
सत्ता का लय हो जाता है। वहाँ से व्युत्थान-लाभ करने के बाद विशुद्ध-देह की प्रातति 
होती है, जिसके साथ वेकुण्ठ में प्रवेश होता है। यह शुद्ध देह पंच-बक्षमय या पंच- 
उपनिषन्‍्मय दोनों समझना चाहिये । यह अप्राकृत विज्ञुद्ध-सत्तमय दिव्यदेह है | 
यह बअद्याण्ड चतुर्दश भुवनात्मक है। इसके बाहर दशमुण व्यवधान में स्थित 
विचित्र आवरण है| सबसे बाहर परमव्योम माना जाता है। इसका खरूप कैसा है 
वह ब्रद्वादिकों के भी कक और मन का अगोचर है | वेकुण्ठ ही दिव्य-छोक है। संमन्न 
कार्य-कारण से यह अतीत है | 
आचार्य वेदान्तदेशिक का मत है कि विशुद्ध-सत्व या परम-व्योभ ही परम 
पद के नाम से अध्यात्मझाख््र में प्रसिद्ध है। उपनिष॑द्‌ में (आदित्यवर्ण तमसः परस्तात' 
कट्द कर संदर्भ में इसीं का ही निर्देश किया गया है। यह पद है अर्थात्‌ स्थान-विशेष- 
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₹. द्रष्टन्य--१ “त्रिपादस्यामृतं दिवि' २ विष्णी: पद परम मध्य उत्सः” ३ झ्षुय॑न्तमस्य रजसः 
पराके --यदी सब नित्य-विभूति के वैदिक प्रमं।णे हैं। औमद्भागवर्त में (२-९-१०) मी इसमे 
चर्चा हैं । 
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है, त्वरूप से भिन्न है। यह सर्वदा दृश्यमान है और नित्य-दर्शन करने वाछे बहुसंख्यक ' 
यूरियों से विशिष्ट है। यह किसी प्रदेश में अनन्त और किसी में अवच्छिन्न भी है। यह 
स्व॒यंप्रकाश होने पर भी, अचेतन है। निर्विषयक्-शञान तथा अकर्ता है, यही शांख- 
ग्रिद्धान्त है। इस विषय में वर्णना मिलती है--- 


ततश्रानन्द्मसया भोगाः छोकाआ्रानन्दलक्षणा: । 
आनू्द नाम त॑ छोक परमानम्दरूक्षणम ४ 
तथो नों परमव्योम निहंन्द्रसुखमुत्तमम्‌ । 
बाद्भुण्यप्रसरो निः्यस्थाचछन्थात्‌ देशतां गतः || 


भ्रीभमगवान का दिव्य मंगलू-देह जैसे शानात्मक है, यह भी ठीक उसी प्रकार 
ज्ञानात्मक है। परंतु यह धमंभूत-ज्ञान के अनुरूप पराक या बहिमुंख है, प्रत्यमात्तऋ 
नहीं है । जिस वस्तु का प्रकाश दूसरे के निकट होता है, वद् स्वभावतः ही पराक्‌- 
भावापत्न हुआ करता है | सुघुप्तिकाल में जैसे धमंमृत-शान का प्रकाश नहीं रहता, उसी 
प्रकार बृद्धावस्था सें शुद्ध-सत्व का मी प्रकाश नहीं रहता । परंतु बंधनावस्था में इसी की 
सिद्धि ज्ञान के विषय रूप में होती है। मुक्त पुरुषों के वेभव का उत्कर्ष सबंवादियों ने 
स्वीकार किया है, परंतु झुद्ध-सत्तत में उसकी भी अपेक्षा नहीं रहती । आत्मा जैसा शान 
का विषय होने पर भी स्वप्रकाश है, यह भी वेसा ही समझना चाहिये | 

क्रिसी-किसी का सत यह भी है कि शुद्ध-सत्व निरतिशय दीप्तिमान होने से 
स्वयंप्रकाश कहा जाता है। यह ज्ञान का आवरण करने वाल्य नहीं है, इसलिए इसे 
भो ज्ञान कहा जाता है। यह अत्यन्त अनुकूल रूप-रस-गन्धादिकों से विशिष्ट है, 
इसीलिए आनन्दादि-पदों से भी व्यपदेश-योग्य है। यह पश्चोपनिषत्‌-प्रतिपाद्य पंच- 
सृतेन्द्रियमय है और नित्यमुक्त-पुरुष तथा निल्यसिद्ध-परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप 
झरीर, इन्द्रिय, प्राण तथा विपयरूप में अवस्थित है | 

किसी का यह भी मत है--जैसे त्रिगुण में २४ तत्त्व होते हैं, उसी प्रकार विश्वुद्ध 
सत् में भी २४ तत्त्व ही होते हैं । परन्तु इन तत्तवों का प्रकृति-विक्ृतिभाव नहीं है। 
इसीलिए श्रुति में लिखा है--दिव्य-मंगल-विग्रह्नदि नित्य हैं। दिव्य-विभूति में शरीरादि 
का संस्क्त प्रायः प्रात के अनुरूप दिखाई पड़ता है। कोई-कोई विषय ऐसे भरी 
हैं, जो परिणामहीन और नित्य दें, जैसे--दिव्य पुरुषों का भूषण, आयुध, आसन, 
परिवार, आयतन, उद्यान-वाटिका, क्रीडा , पर्वत आदि हैं । किसी-किसी विषय का परिणाम 
थी होता है, जैसे बुक्षों में पल्लब कुसुसादि का परिणास होता है। नदियों में फेन-तर गादि 
परिषास होता है, तथा विग्रहों सें विभवादि-परिणाम होता है। ये सब परिणाम 
अनित्य हैं, परस्तु अतित्य होते पर भी यह परिणाम न काल से उद्भूत है और व्‌ करों 
के अधीन ही है | इच परिणाज्ें का घूल कारण है--ओऔरीभगवान्‌ का संकल्प | 

दित्य-जीब तथा ईश्वर का शरीर--चित्य तथा अनित्य दोनों डी हो सकता है | 
वित्य इच्छा से जिस शरीर रा पतिग्रह होता है, वह नित्य है और जिसका परिग्रह 
अनित्य इच्छा से, होता है, वह है अनित्य । परन्तु मुक्त पुरुषों का शरीर ऐसा नहीं होता । 
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यह सामान्यतः अनित्य ही होता है। सुक्तरण कदाचित्‌ अदशरीर भी रहते हैं और 
कदाचित्‌ शरीर का ग्रहण भी करते हैं। नित्य-धाम में इन्द्रियमात्र ही नित्य हैं, क्योंकि 
वे आकाशादि के समान उपादान-निरपेक्ष हैं। इन इन्द्रियों में नित्य-जीब तथा ईश्वर 
से नित्य-परियहीत इन्द्रियाँ भी अन्तगंत हैं, परन्तु मुक्त-पुरुषों का इन्द्रिय-परिग्रह शरीर- 
ग्रहणवत्‌ है। प्रश्न हो सकता है कि नित्य अथवा मुक्त पुरुष कभी इं द्वियादि ग्रहण क्यों 
करते हैं ! इसका उत्तर यह हो सकता है कि श्रीमगवान्‌ का अभिमत भगवत्‌ के कैंकर्य- 
रूप भोग के लिए यह होता है, अर्थात्‌ भगवान्‌ का अपने भोग के लिए, भगवदाभ्रित 
नित्य-मुक्त पुरुषों को आनंद देने के लिए, ओर मुमुक्ष-जन की उपासना से सहायता 
के लिए, होता है। परन्तु इस प्रकार के शरीरादि का परिग्रह श्रीमगवान्‌ के संकल्प 
मात्र से संपन्न होता है। भक्त पराशरपाद का मत है कि परमेश्वर का भी मन है| 
श्रुति में भी है--(१) मनसा एतान्‌ पश्यन्‌ रमते, (२) मनो5स्य दिव्य चक्षु : (३) 
सोउन्यं काम॑ मनसा ध्यायीत, (४) मनसेव जगत्सष्ट, आदि | पाणि-प्रभ्ृति इद्रिय 
भी हैं | भूषणायुधादि विषय भी है। पहले ही कहा गया है--नित्य तथा मुक्त पुरुषों 
का परिग्रह कभी केवलमात्र परमपुरुष के संकल्प से, कभी परम संकल्प के अनुसारी 
आत्मसंकल्प से होता है | 

वेदान्तदेशिक आचार्य ने परमपद-सोपान! नामक एक ग्रन्थ की रचना फी 
थी | उसमें परमपद-मार्ग में ९ अवस्थाओं का विवरण दिया हुआ है। इन अवस्थाओं 
में ५ उपायात्मक है ओर ४ आरोहात्मक | उपायात्मक ५ अवस्थायें ये हैं --१. 
विवेक--यह् भगवान्‌ को अंगी समझ कर अपने को अंग समझना है। २, निर्वेद-- 
यह कर्म तथा पाप से उद्भूत अनुताप है। ३. बिरक्ति--ऐहिक तथा पारत्रिक 
भोग से वेराग्य है। ४. मीतिभाव--इसका तात्पर्य है--संसार का भय | ५, उपाय- 
भक्ति तथा प्रपत्ति से भगवान्‌ और भ्रीगुरु की कृपा से परलोक में अहंकार का नाश 
है। आरोहात्मक ४ हैं--१. उतक्तमण, २. अरचिरादि, ३. दिव्य-देश का प्रभाव 
ओर ४. प्राप्ति ! 

मुक्ति का उद्देश्य अज्ञान, पाप तथा दुःख की आत्यंतिक निम्ृत्ति तो है ही, 
परन्तु परम-पद का पुनर्लाम भी है। आत्मा मुक्त होकर ब्रह्म में लीन नहीं होता, किन्तु 
ब्रक्षरूप, ब्रह्मरस, तथा ब्रह्मगन्ध होता है। स्मरण रखना चाहिए कि परम-पद में काल 
नहीं होता। महाभारत शान्तिपव में है--'कालं स पचते ततन्र न काल: तत्न वै प्रभुः! | 
परम-पद अप्राकृत परमाकाशरूप आनन्द-लोक है। यह जड़ नहीं है, परन्तु शान के 
सहश स्वप्रकाश है और आत्मा के भोग के लिए निर्दिष्ट है। वहाँ देश तथा काल 
रुपान्तर प्राप्त होता है। यह परम स्थान कोटि-कोटि सूर्य से भी उग्र है। इसीलिये 
उपनिषद्‌ में इसे 'आदित्यवर्ण' कहा गया है। कौपितकी उपनिषद्‌ तथा रामानुजकृत 
बैकुण्ट-गद्य में इसका आंशिक वर्णन है। पाश्चात्यदेश में प्लेटों तथा प्लतिनस ने भी 
इसके वर्णन के लिए प्रयत्न किए थे, परन्तु ठीक बर्णन नहीं हुआ । श्रीमंद्धागंबत में भी 
कहीं-कहीं इसका विवरण मिलता है। श्रीभगवान्‌ के रुपवर्णन प्रसंग में प्रतीत होता है 
कि आचार्यों के मत से श्रीविग्रह का श्रीवत्सचिह्न वस्तुतः प्राकृत जगत्‌ अर्थात्‌ अचित्‌ 
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का सूचक है, तथा उनका कौस्तुभ अप्राकृत-जसत्‌ अथवा ,आत्मा का द्योतक है।' , 
परम-पद में देइघारण करना बन्धनरूप नहीं होता । वह आनन्दमय लील्मात्र है। 
नित्य सूरिवर्ग परम-पद में नित्य वर्तमान महाकाल का अनुभव करते हैं | 

पहले कहां गया है--विशुद्ध सत््व परमपद का ही नामान्तर है । तैत्तिरीय ब्राक्षण 
में--योडस्य अध्यक्ष: परमे व्योमन्‌--संदर्म में इसका इश्डित मिलता है। इस परव्योम 
के सम्बन्ध में पहले भी संक्षेप में कुछ कहा गया है। रामायण में-तथाकार्श सनातनम 
इस परमाकाश का ही द्योतक मालूम पढ़ता है। महद्दाभारत में--दिव्यं स्थानमर्ज 
चाप्रमेयं” मी परम-पद का ही नामास्तर है। यह नित्य-बिभूति ऊपर की तरफ अनन्त है 
परन्तु निम्न प्रदेश में परिच्छिन्न है। अचेतन होने पर भी यह स्वयंप्रकाश है, और 
आनन्ददायक होने के कारण इसे भी आनन्द कहा जाता है] प्रसिद्ध है कि इसमें 
अप्राकृत पंचशक्ति का मिश्रग हमेशा हुआ करता है | इसीलिए, इसे कहीं-कहीं पश्चशक्ति- 
मय भी कट्टा जाता है। किसी किसी आचार्य के मत में यह प्रकृति का ह्दी एक 
देश है। परन्तु यह टीक नहीं है| हों, यह सत्य है कि इस नित्य-विभूति में भी रूप, 
रस, गन्व, स्पर्श, शब्द, सब कुछ है | परन्तु वे अप्राकृत हैं । इसको चेतन तो नहीं 
कहा जाता, परन्तु ठीक-ठीक जड़ भी नहीं कद्दा जाता | इसी उद्देश्य से किसी किसी 
प्रन्थ में इसे ज्ञानात्मक कहां गया है| यह नित्य विभूति चार प्रकार की है--(क) 
आमोद, (ख) प्रमोद, (ग) संमोद और (ध) वेकुण्ठ । इसके बाद अनन्त है | इस 
विभूति में द्वादश आवरणों के साथ गोपुर, प्राकार आदि से आइत वैकुण्ठ नामक 
नगर विद्यमान हैं| इसमें आनन्ददायक दिव्य-आलय है, जिसके भीतर र्नमय सहख 
सम्मों से विरचित महामणिमंडप नामक सभा है। इसमें सइस्रन-फण-मणि तेज से 
विराजमान अनन्त भगवान्‌ बिराज रहे हैं। इस अनन्त के धर्मादिमय दिव्य-सिंहासन है | 
उसके ऊपर हस्त में चामर लेकर विमलादि अष्ट सखियाँ अष्टटलकमल की सेवा कर 
रही हैं। उसके ऊपर प्रकृष्ट विज्ञानमुलक शेष अवस्थित हैं | उसके भी ऊपर वाक तथा 
मन के भी अगोचर परमाद्भुत बस्तु है। 

श्रीमगवान्‌ के अस््र-भूषणादि सभी दिव्य हैं, यह पहले भी कहा गया है, तथा 
कोस्तुम-मणि पुरुष तथा श्रीवत्स प्रकृति है, यह भी कहा गया है। बुद्धि गदा है। 
सात्विक अहंकार है--शंख | तामस अहंकार--शाज्भ है। शान खड़ है। अजश्ञान उसका 
आवरण-कोश है। मन चक्र है। पाँच ज्ञानेन्द्रिय तथा पॉच कर्मेन्द्रिय का स्वरूप वाण 
हैं । स्थूल सूक््मभूत वनमाला है | 

कोषीत की उपनिषद्‌ में पर्यक-विद्या में है--'सहसतस्थृणे विभाते दृढ़ उप्रे यत्र 
देवानामपि देव आस्ते' | शाव्यायनी शाखा में प्रसिद्ध है--'क्षयन्तमस्य रजसः पराके' | 
यह सब विवरण घड्डर्थसंक्षेप में मिलता है| यादवप्रकाश का मत है कि--श्रुति वाक्य 
में 'अक्षरे परमेव्योमन्‌' इस स्थल में अव्यक्त और तम इन दोनों के बीच ईश्वर तथा 
मुक्त पुरुषों का भोगस्थान निर्दिष्ट है। यह त्रिगुण के परिणामस्वरूप है। यह्दी परम-पद 
है। परन्तु इस मत को वेदान्तदेशिक आचार्य ने तत्त्वमुक्ताकहाप की टीका सर्वार्थ- 
सिद्धि में स्वीकार नहीं किया । 

६ *ै 
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नाथ-संप्रदाय में भी परम-पद की चर्चा आती है। गोरक्षनाथ ने पंच पिंड 
का सिद्धान्त स्वीकार किया है। तदनुसार नौचे का ग्रकृतिपिंड नर-नारी का रूप है। 
ऊपर का महासाकार पिंड अष्टमूर्तिमय शिव का स्वरूप है। महासाकार पिंड से ऊपर 
आयद्यपिंड है | यह पिंड परमानन्द से सोउहंभाव पर्यन्त फैल हुआ है। इसके ऊपर 
है अनाथपिंड, जिसमें पाँच अवस्थाएँ हैं । इसमें सब से ऊपर है अपरम्पर और सब से 
नीचे परमात्मा है। अनाश्यपिंड के ऊध्य में परपिंड रूपी शिव पंचशक्तिमय है। परन्तु 
यह अवस्था पंचशक्तिपिंड आकार में न रहकर विभक्त रहती है। इस अवस्था का 
नाम है 'अनामा! | इसमें अनाद्रपिंड के द्वितीय अवयव को परम-पद नाम दिया 
गया है | यह अपरम्पर के नीचे और झून्य के ऊध्व में है। झूत्य है--निरंजन के 
ऊध्व में, और निरंजन है--परमात्मा के ऊर्ष्व में। सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति में इसका 
विस्तार दिया गया है। 


श्ष्ट-रहस्य 


सभी उपासक इृष्देवता की उपासना करते हैं; परन्तु उसके स्वरूप के बिषय 
में उत्तम ज्ञान बहुतों को नहीं होता। इृष्टसाधन का प्रयोजन क्‍या है, साधक के 
आत्मा के साथ इष्ट का क्‍या सम्बन्ध है, गुरु और इष्ट परस्पर भिन्न हैं या अमिन्न ! 
इस प्रकार के अनेकों प्रघन स्वभावतः जिज्ञासु के मन में उठते हैं। इसी जिज्ञासा के 
समाधान के लिये यथाशक्ति अपने ज्ञान ओर अनुभव के आधार पर संक्षेप में कुछ 
विचार किया जाता है | 

जो इच्छा का विषय है, वही इष्ट है, तथा जो इच्छा का विषय नहीं, वह 
अनिष्ट है। मनुष्य जो इच्छा करता है, उसकी प्राप्ति ही उसकी साधना का लक्ष्य 
होता है | इस प्राप्ति के मार्ग में जो रुकाबर्टे आती हैं, बे चाहे साक्षात्‌ रूप में हो, या“ 
परम्पराजनित हों, अनिष्टरूप में उनकी गणना होती है। इन सारी रुकांबर्टो को दूर 
करके इष्ट बस्तु को प्राप्त करना ही, जीवन का उद्देश्य कहलाता है | 

जो इच्छा का विषय है, उसका स्वरूप क्या है? अर्थात्‌ किसी-न-किसी रूप 
में जिसको सभी प्राप्त करना चाहते हैं, उसका स्वरूप क्‍या है! इसका एकमात्र 
उत्तर है--आनन्द | अतएव आनन्द की प्रासि ही है--इष्ट-प्रासि, क्योंकि शात अथबा 
अशातरूप से सभी एकमात्र आनन्द की ही इच्छा करते हैं | 

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आनन्द क्‍या कोई पए्थक्‌ बस्तु है। साधक आनन्द 
की कमी के कारण ही आनन्द-प्राप्ति की कामना करते हैं। जिनके पास जिस वस्तु 
की कमी होती है, वह उसी की प्राप्ति की कामना करता है। अतएवं साधक से 
उसका आनन्द प्रथक्‌ वस्तु है। यह बात खभावतः मनमें _उठती है। यदि यही बात 
है तो 'यह आनन्द है क्‍या वस्तु ! रहती कहाँ है, तथा किस प्रकार इसकी उपलब्धि 
होती है !” इस प्रकार की जिशसा होती है । 

वस्तुतः साधक के आत्मखरूप से प्रथक्‌ कोई आनन्द नाम की वस्तु नहीं है । 
इसी कारण से सब लोग अपने आत्मा को ही स्वापेक्षया प्रियतम वस्तु समझते हैं, 
क्योंकि आनन्द की अपेक्षा अधिकतर प्रिय कोई बस्तु नहीं हो सकती । किसी को चाहे 
कोई भी वस्तु प्रिय क्यों न दो, वह आत्मा के लिये दी प्रिय होती है। जगत्‌ के समस्त 
पदार्थों में उपाधिजनक प्रीति होती है। परन्तु एकमात्र आत्मा ही निरुपाधिक प्रीति 
का विषय है | अतएवं आत्मा, आनन्द और इृष्ट मुलतः एक ही वस्तु है। चाहे कोई 
किसी वस्तु की इच्छा क्‍यों न करे, अशातभाव से वह अपने को ही चाहता है, किसी 
दूसरी वस्तु को नहीं चाहता, तथा चाहने की कोई दूसरी वस्तु है भी नहीं। परन्तु 
अशानवश, अर्थात्‌ समझ न सकने के कारण प्रत्येक आदमी यह समझता है कि उसको 
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चाह की वस्तु उससे प्थक्‌ है। जबतक द्वैत-शान है, तबतक यही स्वाभाविक है, और 
इसी के आधार पर व्यावहारिक जगत्‌ प्रतिष्ठित है | 

जब साधक अपने स्वरूप से भिन्न किसी दूसरी वस्तु को आनन्दास्पद समझता 
है, तब यह वस्तु ही उसके लिये इष-स्वरूप में प्रतीत होती हैं। यद्यपि मूल में अशञान 
रहता है, यह बात सत्य है; तथापि बाह्य-वस्तु को प्रिय अथवा इष्ट कहने में कोई बाघा 
नहीं | परन्तु देखा जाता है कि यह बाह्य वस्तु काल्‍लमेद, ख्वानभेद और अवस्थाभेद 
से अलग-अलग हो सकती है। इसीलिये जो वस्तु एक समय इष्ट जान पड़ती है, दुसरे 
समय बही चित्त को आकर्षित करने में समर्थ नहीं होती है। इसी प्रकार एक स्थान 
में अथवा एक अवस्था में जो इष्टरूप में गिनी जाती है, वही वस्तु दूसरी अवस्था अथवा 
स्थान में अनिष्टरूप में दीख पड़ती है | 

व्यावहारिक दृष्टि में इष्ट का निरूपण करना बहुत ही कठिन जान पड़ता है, 
क्योंकि कोई वस्तुविशेष या भावविशेष किसी साधक विशेष के लिये देश, काल और 
अवस्था से निरपेक्ष होकर समानरूप से आनन्ददायक नहीं होती । इसका रहस्य तथा 
वास्तविक इृष्ट-निरूपण के उपायों को जानना आवश्यक है। जब आत्मा ही मूल इष्ट 
है, तो अज्ञानावस्था में उसे आत्मस्वरूप में, इष्टरूप में न पहचान सकने पर भी, बाह्य 
रूप से एक आधारविशेष में क्‍यों नहीं प्राप्त किया जा सकता | इस प्रशन को मीमांसा 
आवश्यक है | 

इसका उत्तर यही है कि एकमात्र आत्मा ही इष्ट है, यह सत्य है; परस्तु 
जब तक आत्मस्वरूप की उपलब्धि नहीं होती, तब तक वह समझ में नहीं आता | 
यही अज्ञान की आवरणशक्ति की क्रीड़ा है | खरूपानन्द के आच्छतन्न होने के बाद, 
अज्ञान की विक्षेपशक्ति के प्रभाव से वह आनन्द समस्त जगत्‌ में बिखर गया है| जीव 
के स्बरूपगत वैशिष्टथ तथा विश्षेपशक्ति के तारतम्य के कारण विशक्षिसता में भी तारतम्य 
होता है। प्रत्येक जीव का स्वरूपानन्द खण्ड-खण्ड होकर अनन्त विश्व में सर्वत्र न्यूना- 
घधिकभाव में फैला हुआ है। जब तक ये बिखरे हुए आनन्द के कण समष्टिभाव में 
समवेत होकर घनीभूत न होंगे, तब तक जीव को अपने स्वरूपानन्द की झलक नहीं 
मिल सकती | साधना का उद्देश्य है--आननन्‍्द के इन कर्णों को सश्चित कर, उन्हें एक 
आकृति प्रदान करना । 

प्रसंगवश यहाँ एक सूक्ष्म प्रश्न उठता है। यदि प्रत्येक जीव आनन्दस्वरूप 
ही है, तो सारे जीवों के आनन्द एक ही प्रकार के होंगे ! 

बस्‍्तुतः यह बात ठीक नहीं है | ब्रह्मस्वरूप में सामान्य-भाव और विशिष्टभाव के 
आनन्द विद्यमान हैं | यद्यपि प्रत्येक जीव ब्रह्मस्वरूप है तथापि उसमें कुछ वैशिष्टय 
होता है। साधारणतः एक जीव दूसरे जीव से प्रथक्‌ नहीं होता, क्योंकि दोनों की मूल 
सत्ता एक ही है | परन्तु विशेष-दृष्टि से देखने पर प्रत्येक जीव में विलक्षणता दीख 
पड़ती है, जिसके फलूल्वरूप किसी भी दो जीब में सदा ही अनन्त प्रकार की प्रथकृता 
रदती है। इसी कारण, एक आदमी को जो अच्छा लरूगता है, दूसरे को बह अच्छा 
नहीं लग सकता, क्योंकि प्रत्येक जीव की प्रकृति भलग-अलग है | यृष्टि के बाद से ही 
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प्रत्येक जीव अपने-अपने आनन्द के अन्वेषण में लगे हुए हैं | अर्थात्‌ वे निरन्तर जन्म> 
जन्मान्तर नाना रुप में, नाना प्रकार से आनन्द के सा्जय में छगे हुए हैं। अब तक 
उनके अन्वेषण का अवसान नहीं हुआ है। और जिस ढंग से वे चछ रहे हैं, उसके 
अवसान की आदा भी नहीं की जा सकती । नेत्रों में रूप-तृणा तथा समस्त देहव्यापी 
त्वचा में स्पर्श-तृष्णा एवं प्रत्येक इन्द्रिय में अपने-अपने विषय की तृष्णा सदा ही जाग्रत 
रहती है। भोग्य पदार्थों की प्रासि तो होती ह्वी रहती है, परन्तु उनसे तृप्ति नहीं होती । 


कवि कहते हैं-- 
जनम अवधि हम रूप नेहारिनु नयन ना तिरपित भेछ । 


जन्म से ही चक्षु चारों ओर अनन्त प्रकार से रूप का दर्शन करती है, फिर 
भी पुनः-पुनः रूप देखने की तृष्णा से मुक्ति नहीं हो पाती | इसी प्रकार अन्यान्य बाह्म 
इन्द्रियों तथा अन्तःकरण के विष्रय में भी समझना चाहिये। नेत्रों के सामने इस 
प्रकार का अलोकिक रूप प्रकट नहीं हुआ, जिसका दर्शन कर उन्हें तृप्ति मिल सके, 
तथा दूसरे किसी रूप को देखने के लिये फिर बहिमुंख-ब्रत्ति न हो । रूप को देखकर 
उन्हें जो तृप्ति मिलती है, वह सामयिक होती है, स्थायी नहीं होती । नेत्र के लिये रूप 
इष्ट है, क्योंकि नेत्र रूप चाहते हैं। परन्तु अग्नि में आहुति पड़ने से जैसे अग्नि 
वृद्धि को प्रास होती है, उसी प्रकार निरन्तर रूपदर्शन करने से नेन्नों की रूपतृष्णा बढ़ती 
ही है। क्षणिक-तृप्ति केवछ उद्दीपन का ही कार्य करती है। अतएव नेत्र आदि किसी 
भी इन्द्रिय ने आजतक स्थायीरूप से इष्टप्राप्ति करने में सफलता नहीं प्राप्त की | 
क्योंकि इृष्ट की प्रापि होने पर तृष्णा मिट जाती है, बहिमुंखी वृत्ति नहीं रहती और 
खोज भी नहीं होती | इसके अतिरिक्त, प्रत्येक इन्द्रिय के विषय अलग-अलग दवते हैं। 
नेत्र के लिये जो इृष्ट होता है, वह कान के लिये इष्ट नहीं होता, एवं कान के लिये जो 
इृष्ट होता है, वह नेत्र के लिये इष्ट नहीं होता । उसी प्रकार बाह्य-इन्द्रियों के लिये जो 
इृष्ट होता है, अन्तःकरण के लिये वह इष्ट नहीं होता । एवं अन्तःकरण के लिए जो 
इृष्ट होता है, बाह्य-इन्द्रियाँ उससे तृत्त नहीं होतीं। अतएव पूर्ण इष्ट वह्ढी एक वस्तु 
हो सकती है, जो बाह्य-इन्द्रिय, अन्तरिन्द्रिय तथा आत्म-प्रकृति तक की तृप्ति प्रदान 
करती हो । वास्तविक इष्ठ की प्राप्ति होने पर देह, इनर्द्रिय, प्राग और मन--सब के 
अभाव सदा के लिये मिट जाते हैं | 

क्या इस प्रकार की कोई वस्तु है कि जिसके द्वारा प्रत्येक इन्द्रिय, मन तथा 
आत्म-प्रकृति की तृष्णा सदा के लिये निषवत्त हो जाय ! इसके उत्तर में कहना होगा 
कि ऐसी वस्तु निश्चय ही है। उस वस्तु को प्राप्त करने पर किसी दूसरी वस्तु के 
एप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती | वह एक ही वस्तु एक ओर जहाँ अपने 
अलोकिक रूप आदि के द्वाया नेत्रादि प्रत्येक इन्द्रिय को आनन्द प्रदान करती है, 
उसी प्रकार दूसरी ओर अपने अलछोकिक गुण और महिमा के द्वारा साधक के चित्त को 
आकर्षित करती है । उसका निराकार-स्वरूप साधक की निराकार आत्म-प्रकृति को 
आनन्द से आह्यादित कर देता है। ऐसी स्थिति में यह समझा जा सकता है कि 
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साधक की अन्तःप्रकृति और बाह्म-प्रकृति के प्रत्येक अज्ञ इस वस्तु को धारण करने के 
डिये सृष्ट हुए हैं| यह वस्तु ही अमृतस्वरूप है, तथा साधक की प्रत्येक इन्द्रिय रूपी 
प्रकृति मानो उसको प्रास करने के लिये पात्ररूप में निर्मित हुई है। अतएव इन्द्रियों को 
सुखाकर नष्ट कर देना, इष्ट साधना का रूक्ष्य नहीं है। देह, इन्द्रिय, प्राण, मन प्रभूति 
सब को सरसता प्रदान करना ही, इशट-छाम का फल है। खोज के समय कठोरता और 
नीरसता वाउछनीय होती है, परन्तु सिद्धिकाल में ये कभी स्थायी नहीं होतीं । 

साधना का उद्देश्य है--इृष्ट का गठन करना, अथवा नित्य-सिद्ध इृष्ट को 
प्रकाशित करना | वस्तुतः नितल्न-सिद्ध इष्ट को अभिव्यक्त करना ही साधना का 
उद्देश्य है। परन्तु इस अभिव्यक्ति का एकमात्र उपाय है--इृष्ट के अज्ज प्रत्यज्ञ की 
रचना कर, उसे आकार प्रदान करना | जब इष्ट वस्तु आकार धारण कर साधक की 
दृष्टि के सामने प्रकाशित होती है, तब उस आकार के पृष्ठदेश में चैतन्यमय इशष्टस्बरूप 
आत्म-प्रकाश करता है। आकार की सृष्टि तथा नित्यसिद्ध स्वरूप की अभिव्यक्ति 
एक ही बात है। आकार अपने असंख्य अबयवों के सश्नय के प्रभाव से समष्ििद्ध 
रूप में प्रकाशित होता है। अवयब की अभिव्यक्ति के साथ-साथ निराफार-चैतन्य को 
सत्ता उसके साथ जुड़ी होती है। आकार-रचना का मुख्य रहस्य यही है कि आनन्द 
के असंख्यों कण, जो समग्र विश्व में बिखरे हुए फैले हैं, उनको एक स्थान में 
आकर्षण कर घनीभूत करना | 

ये सारे त्रिखरे हुए आनन्द-कण निर्मल नहीं हैं। कोई वस्तु जब आघात 
लगने से टूट-फूट जाती है, तो उसमें अनेकों माग हो जाते हैं; और उन प्रत्येक भागों 
में मलिनता का आविर्भाव होता है। जब तक यह मलिनता अनेकों भागों में बिखरी 
होती है, तबतक दूर नहीं होती, परन्तु जब ये सभी खण्ड पुनः एक स्थान में आकर 
सश्जित हो जाते हैं, तब यह मल्निता दूर हो जाती है | अनेक मागों में विभक्त होने के 
समय मलिनता क्यों आती है, यह प्रश्न उठ सकता है। इसका उत्तर यह है--कि 
चैतन्य-शक्ति की स्वेच्छा से ही न्यूनता अथवा सझ्छोच के कारण एक अनेक में परिणत 
हो जाता है, अतएव यह अकाटय सत्य है कि विपरीत क्रम से चेतन्य-शक्ति के उन्मेष 
अथवा स्फुरण के बिना ये समस्त असंख्य खण्ड पुनः एक अखण्ड में परिणत नहीं 
हो सकते | अतएव जिस क्रिया में अनेक एक द्वो जाते हैं, उसमें चेतम्यशक्ति की 
क्रिया अवश्य ही रहेगी, तथा इसी कारण एक होने के साथ-साथ एक ओर नहाँ 
विक्षितता दूर हो जाती है, दूसरी ओर उसी प्रकार मलिनता दूर होकर रजोग्रुण और 
तमोगुण को निशृत्त करती है तथा शुद्ध-सत्त्य की प्रतिष्ठा होती है । 

अतएव आनन्द के कर्णों को एक स्थान में सम्बय करना, अथवा शुद्ध-सक्त में 
स्थित होना--दोनों एक ही बात समझी जा सकती है। परन्तु यहाँ एक बात याद 
रखने योग्य है कि प्रकृति-मेद के कारण प्रत्येक जीव को अपने स्वरूपानन्द के 
आस्वादन में मी पथकता होती है | इस पार्यक्य को जब जीव के खह्प-गत वैशिश्य 
की दृष्टि से देखते हैं, तो उसे नित्य कहना ही ठीक जान पड़ता है। जब जीव का 
खरूपगत भेद परमात्मा के ख-गत मेद के रूप में परिणत होगा, उस समय दृष्टि और 
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ही हो जायगी । आपाततः यह जानना चाहिये कि समग्र “विश्व में प्रत्येक स्थल में 
अनन्त जीर्बों के अनन्त खरूपानन्द अपने-अपने चित्त के अंशरूप में बिखरे हुए हैं, 
अथांत्‌ प्रत्येक स्थान में मात्रा-तारतम्य के अनुसार प्रत्येक जीव के आनन्द के 
कण विद्यमान हैं। वे परस्पर प्रथक्‌ होते हुए. भी अप्रयक्‌रूप में मिले हुए रहते हैं । 
अतएव सभी वस्तुएँ सर्वात्मिक हैं। परन्तु फिर भी इसमें हमारा कोई ल्ाम नहीं, 
क्योंकि हमारे अपने आनन्द-कण ही हमारे आखादन की वस्तु हैं। उसे प्रथकरूप में 
यदि आस्वादन न किया जाय तो हमारे लिए उस प्रकार की वस्तु की आस्वादन- 
शील्ता कोई मूल्य नहीं रखतो। 

इस आनन्दकण के आकर्षण और आख्वादन की दो क्रियाएँ है, एक है--- 
लोकिक और दूसरी है--अलौकिक । अपने इन समस्त आनन्दकर्णों को दूसरों के 
आनन्दकर्णों के साथ मिलाकर आस्वादन करना लोकिक प्रक्रिया है, इसे ही विषयभोग 
कहते हैं। परन्तु अपने समस्त आनन्दकर्णों को दूसरे छोगों के आनन्दक्णों से अलग 
कर के शुद्ध-माव से आखादन करना ही, इशष्ट-सिद्धि और इृष्ट-सम्भोग कहलाता है | 
लोकिक भोक्ता अपनी वस्तु को अलग नहीं कर सक्रता, इसी कारण उसका भोग 
अश्ुद्ध-भोंग होता है। उसमे मलिनता रहती है | इसीलिये इस भोग से स्थायी तृप्ति 
नहीं मिलती | बिपयभोग बन्धन का ही हेतु होता है। वस्तुतः भोग विषय का नहीं 
होता, बल्कि विषय में स्थित अपने आनन्दकर्णों का होता है । 

गुरुकृपा प्राप्त कर के साधक विप्रय से अपने-अपने आनन्दकर्णों को अलग 
खींचकर सम्भोग करने में समर्थ होते हैं। जगत्‌ की समस्त भोग्य वस्तुओं से मन्धथन 
द्वारा अपनी प्रकृति के अंशभृत आनन्दकर्णों को बाहर करना पड़ता है| जिस प्रकार 
तिल से तेल, दूध से नवनीत और काष्ठ से अग्नि उद्भूत होती है, यह बात भी ठीक 
उसी प्रकार की है। विश्वव्यापिनी अखिल-प्रकृति से अपने उपादान-रूप आनन्द 
कणों को निकाल लेना आवश्यक है| जब तक विश्व की किसों वस्तु में यह उपादान 
थोड़ा भी वर्तमान है, तबतक उसके प्रति आसक्ति अनिवार्य है, परन्तु इस उपादान 
अंश को हटाकर अलग कर लेने पर, उसके प्रति फिर आसक्त नहीं रह जाती । अपने 
आनन्द-अंश को खींच लेने के बाद, वह वस्तु फिर चित्त को मुग्ध नहीं कर सकती । 

जगत्‌ की समस्त वस्तुएँ प्रकृत आनन्द के रूप हैं। किन्तु अलौकिक और 
विशुद्ध आनन्द प्रत्येक को अपनी-अपनी चेष्टा के द्वारा गठित करना पड़ता है। गठन 
शब्द से यहाँ अभिप्राय निद्यसिद्ध बस्तु की अभिव्यक्ति समझना चाहिये। आनन्दक्णों 
की समष्टि से ही इस शुद्ध आनन्दमूर्ति की रचना हुआ करती है। प्रत्येक जीव के 
लिये यह आनन्दमूर्ति प्रथकूप्रथक होती है, इसी का दूसरा नाम इष्टमूर्ति है; जिसके 
बारे में पहले कहा जा चुका है | 

पहले कहा जा धुका है कि एक के अनेक बनने के समय आवरण और 
मल्निता की सृष्टि होती है। इसका कारण है---वेतन्य का सझ्लौच या हास । उसो प्रकार 
चैतन्य के विकास से ही अनेक फिर अनेक नहीं रह जाते, क्रमशः एक में पर्यबसित 
हो जाते हैं। जब यह समष्टिभाव की प्रक्रिया परिसमाप्त हो जाती है, तब उन-उन 


४८८ मारतीय संस्कृति और साधना 


आकारों में एकमात्र आनन्द ही अवशिष्ट रहता है। यह जो ब्िखरे हुए आनन्दकर्णों 
का एकत्र आकर्षण होता है, इसके मूल में चुम्बक-शक्ति की क्रिया काम करती है। 
सुम्बक-दाक्ति जिस वस्तु के आश्रय होती है, उस वस्तु के सारे अणुओं को आकर्षित 
करना, उसका खभाव होता है। दीक्षाकाल में गुर-कृपा से जीव जब इस चुम्बक-शाक्ति 
को प्रात करता है, तभी से यह शक्ति निरन्तर कार्य करने लगती है। शक्ति के विकास 
के साथ-साथ अपने समस्त आनन्दकण क्रमशः एकत्र होने छगते हैं। जिस चित्त में 
गुरुसक्ति पड़ती है, वही चित्त चुम्बकरूप में परिणत होता है। तब वह चित्त स्वयं पूर्ण 
होने के लिये अपने अंशों का यथाशक्ति आकर्षण करने लगता है। यदि इस प्रक्रिया 
में किसी प्रकार का विष्न नहीं होता है, तो यथासमय समस्त कण चुम्यक-आकर्पण से 
आकृष्ट होने के कारण घनीभूत होकर एक आकार धारण कर लेते हैं | 

जिस आकार का उल्लेख किया गया है, उसको स्थिति ओर अभिव्यक्ति एक 
प्रकार से हृदयाकाश में होती है, परन्तु जब विकास पूर्ण होता है, तब हृदय के चारों 
ओर के समस्त द्वार बन्द हो जाते हैं, तथा ऊध्बेद्वार खुल जाता है। इसी खुले 
द्वार का सहारा लेकर चैतन्यमय आनन्द-राज्य में प्रवेश प्रात्त होता है। इस अवस्धा में 
इष्ट केवल मानसिक ज्ञान के विषयरूप में ही नहीं रहता, बल्कि समस्त इर्द्रियों के 
लिये प्रत्यक्ष स्थूल सत्तामय मूर्तिविशेष में प्रकट द्वोता है। स्थूलमूर्ति होने पर भी 
बह जागतिक दृष्टि के लिये प्रत्यक्षीभूत नहीं होता । जबतक जगत्‌ के लोग अपने 
देह, इन्द्रिय आदि को संस्कृत नहीं करेंगे, तबतक यह चिदानन्दमय मूत्ति उनकी 
इन्द्रियों के लिए प्रत्यक्ष न होगी। इसे यद्यप्रि स्थूल तो कहते हैं, परन्तु यह जागतिक 
स्थूल नहीं है, यह सिद्धभूमि का स्थूल है। साधक अपने देह, इन्द्रिय आदि के साथ 
संस्कार उपरूब्ध करने के कारण इस स्थूलमूर्ति का सबंदा आखादन कर सकता है, 
ओर उसके साथ सब प्रकार के व्यवह्दर भी चला सकता है। परन्तु, फिर भी कहना 
पड़ेगा कि इस स्थुल में ही आनन्द का उत्कर्ष है। यह सृष्टि का एक महा-रहस्य है । 

यह प्रश्न उठाया जा चुका है कि बह इष्ट वल्तु उस समय कहाँ रहती है ! 
इसका उत्तर यह है कि इष्ट या आनन्द पूर्णरूप से अभिव्यक्त होने पर साधक के साथ 
अमिन्न-भाव से रहता है, उस समय इसकी प्रथक-सत्ता नहीं रहती, पर रहती भी है । 
एक त्रिभुज के ऊपर, ठीक उसके बराबर ही दूसरा त्रिभुज आरोपित होनेपर जैसे दोनों 
त्िभुज़ दो नहीं जान पड़ते, एक ही जान पड़ते हैं, उसी प्रकार इश्ट भी प्रथक्‌ होते हुए 
भी अप्ृथक्‌ के समान अवस्थित होता है । साधक या योगी इच्छा करते ही दो होकर 
प्रकट हो सकते हैं, इस प्रकार प्रकट होकर सब प्रकार के आखादन और 
व्यवहार करने में समर्थ होते हैं, फिर इच्छा करते ही ये दोनों रूप एक ही खरूप 
में पर्यवासित हो जाते हैं | इृष्ट के साथ साधक की अपनी अनन्त माधुर्यम्री छीलाएँ 
इसी प्रकार सम्पादित होती हैं । 

उपासना के फल-स्वरूप इष्ट का भाविर्भाव होता है, ओर फिर इृष्ट के आवि- 
भाव के फलखरूप उपासना आरम्भ ड्वोती है। ये दोनों एक ही सत्य हैं। एक दृष्टि से 
देखने पर उपासना क्रमशः परिपक्क होने पर आनन्दकर्णों के एकीकरण द्वारा इ्ट-मूर्ति 
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की रचना पूर्ण करती है। यह मूर्ति ही इध्-स्वरूप की अभिव्यज्षना करती है। इस 
प्रकार देखने पर जान पड़ता है कि इष्ठ-साक्षात्कार उपासना का फल है।. दूसरी दृष्टि 
से जबतक इष्ट साक्षात्कार नहीं होता, तबतक वास्तविक उपासना का संत्रपात नहीं 
होता । द्रष्टा के रूप में स्थिरमाव से समीप में बैठने का नाम उपासना हैं। जिसके 
समीप बैठना है, वह यदि प्रकट न हो तो उसकी उपासना कैसे स्थिर होगी ! इसलिये 
प्रथम को गोण कहकर दूसरी को मुख्य-उपासना कहा जा सकता है। जप आदि गौण 
उपासना के खरूप हैं, और ध्यान मुख्य उपासना का सरूप है। जप के द्वारा इश्च- 
साक्षात्कार तथा उत्तरकालीन इश्टविपयक-ध्यान से इश-प्राप्ति ओर इष्ट के साथ मिलन 
होता है। इृष्ट का रूप-दर्शन न होने पर ठीक तौर पर इष्ट का ध्यान नहीं किया 
जा सकता | इसी कारण ध्यान के पहले इश्ट-दर्शन की आवश्यकता रहती है | परन्तु 
कल्पित इष्ट-दशन वास्तविक हृष-दर्शन नहीं होता | प्रक्ृत इृश्ख्प का दर्शन करने के 
लिये बीज से ही दर्शन करना आवश्यक है, बीज के बिना यथार्थ-रूप स्फुटित नहीं 
होता । उपासना के प्रसंग में इस विपय की विशेषरूप से आलोचना की जा सकती 
है । इृष्ट-दर्शन के बाद इ्ट को स्थायीरूप में प्रतिष्चित करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा मे 
करने से बीच-बीच में यदि इश्ट-स्वरूप का अभाव या अदर्शन द्वो तो सवंदा दृष्ट-दर्शन 
सम्भव नहीं होता । इष्ट को सर्वदा सामने रखकर उसका दर्शन करना ही मुख्य 
उपासना का तात्पय है। मुख्य उपासना के फल से द्रश या उपासक साधक एवं 
उपास्य (इृष्ट साथ्य ) इन दोनों का व्यवधान क्रमशः कमर हो जाता है। तब उपास्य- 
उपासक का मिलन होता है, यही योग है। इसके बाद दो सत्ता एक रूप में प्रकाशित 
होती है, इसी का नाम ज्ञान है। उस समय एक ही चैतन्य-स्वरूप में दोनों की समाप्ति 
होती है। जबतक इष्ट सम्मुख रहता है, तबतक साधक इृष्ट के अधीन रहता है, 
परन्तु जब॒मन में इष्ट नहीं रहता, तब एक खय्यंप्रकाश आत्मा ही अखण्डरूप में 
विराजमान रहता है | 

पहले कहा जा चुका है कि सबके अपने-अपने समस्त आनन्दकण समग्र विश्व 
में बिखर कर व्यास रहते हैं । सबके ये आनन्दकण अपने-अपने चित्त को आश्रय करके 
रहते हैं | यह बात कहे बिना भी समझ में आ सकती है | यदि यह सत्य है, तो मानना 
ही पढ़ेगा कि प्रत्येक जीव के चित्त विकल ( अपूर्ण ) हैं, किसी का भी चित्त पूर्ण 
नहीं हैं | यहाँ प्रघन यह है कि समस्त अपूर्ण ( विकल ) चित्तों के शून्य अंश रिक्त 
रहते हैं, अथवा अस्य किसी बस्तु के द्वारा पूर्ण ( भरे हुए ) होते हैं । 

प्रकृति का कोई भी स्थल रिक्त नहीं रह सकता, चित्त के अंश बाह्य-जगत्‌ के 
जिन-जिन खानों में आबिष्ट रहते हैं, उन्हीं-उन्हों ख्ानों से उसके ( बाह्य जगत्‌ के ) 
सारे अंश छलोट कर चित्त के रिक्त खान को भर देते हैं। बाह्य जगत्‌ भोतिक सत्तामय 
होता है | चित्त के अंश जिस प्रकार सभस्त भौतिक जगत में व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार 
भीतिक जगत्‌ के सत्तांश मी चित्त के रिक्त स्थान में आविष्ट होते हैं। प्रत्येक मनुष्य 
के चित्त में इस प्रकार भोतिक अंश विद्यमान रहते हैं। इसको वासना कंहते हैं। 
चित्त के शुद्ध होने पर यह वासनारूपी भौतिक अंश उसमें नहीं रहता । वह यथाखान 
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प्रथक हो जाता है, तब इस वासना के खान में चित्त के अपने अंश लौट आते हैँ । 
जित्त के अपहृत समस्त अंश जब लौट आते हैं, तो चित्त शुद्ध और पूर्ण हो जाता है। 
दूसरी ओर, भौतिक-सत्ता में भी उसका अपदृत अंश लौट जाता है। भौतिक-सत्ता 
से चित्ताश के चले जाने के कारण जो रिक्तता होती है, वह भी, भौतिक सत्ता 
के अपने अंश के लौटने पर, शुद्ध ओर पूर्ण हो जाती है। पूर्वोक्त प्रक्रि! का नाम 
चित्त-शुद्धि और शेषोक्त प्रक्रिया का नाम भूत-शुद्धि है। दोनों प्रक्रिया एक ही साथ 
सम्पादित होती है । 

हमारा दरौर पञ्नभूतों के सम्मिलन से स॒ष्ट हुआ है। उसके साथ चिंत्त का 
संयोग है। उसी प्रकार हमारे चित्त में भी पद्मभूतों के अंश विद्यमान हैं । स्थुलदेह 
और विश्वदेद् में एक ही व्यापार चल रहा है | चित्त और भूतों के परस्पर मिलने और 
घुलमिल जाने से ही--देह का आविर्भाव होता है। अवश्य ही इनके अन्तराल में, 
केनद्धस्थान में, आत्मा रहता है; इसके तो कहने की आवश्यकता ही नहीं । भूतों से 
चित्त के अंश दूर हो जाते हैं, तो भूतों में अपहृत भूतांश, एवं चित्त से भूर्तों के अंश 
दूर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में चित्त में अपह्ृत चित्तांश, लौट आते हैं; तब पश्चमूत 
अपने-अपने केन्द्र में प्रविष्ट होते हैं, उनका ब्रिखरना बन्द हो जाता है। यही भूत-शुद्धि 
कहलाती है। चित्त का विखरना भी उस समय बन्द हो जाता है, उसे चित्त-शुद्धि 
कहते हैं। इस प्रकार पश्चीकरण की अतीतावस्था में जाकर देहतत्त्व की साधना से 
पट-चक्रमेदन की क्रिया निष्पन्न होती है। इसी अवस्था में तृतीय नेत्र खुल जाता है। 
इसी को दुसरे शब्दों में पूर्वर्णित इ४-साक्षात्कार कहेंगे । इस अवस्था में बिन्दु में स्थिति 
होती है । कुण्डलिनी के जागरण के साथ-साथ नाद-स्थान के फलस्वरूप बिन्दु को 
प्राप्ति होती है | बिन्दु से महाब्रिन्दु की ओर गमने करना ही, महामिलन की प्राप्ति 
का उपाय है। महाबिन्दु शब्द से हमारा अभिप्राय सहस्लार की कर्णिका है | 
कहना न॑ होगा कि इसके परे मी दीर्घघथ रहता है। उसके वर्णन का यहाँ कोई 
प्रयोजन नहीं है। पूर्व-बर्णित गौण उपासना का उद्देश्य पट्चक्रों का भेदन करना 
ही है। आज्ञाचक्र से आगे सहस्रार की ओर जाना और उसे प्राप्त करना ही, मुख्य 
उपासना का रुष्ष्य है | 

यहाँ प्रश्न उठता है कि वास्तव में इष्ट-बस्तु क्या है, उसका द्रश् कोन है, 
तथा दोनों में क्या सम्बन्ध है ? इष्ट की अभिव्यक्ति और इश्टदशन, दोनों में सम्बन्ध 
कहाँ है! किस प्रकाश से अथवा किस नेत्र से इृष्दर्शन होता है, अथवा उसका 
विकास ही किस प्रकार होता है ! 

वस्तुतः जो इष्ट है, वही द्रश मी है। अपने-आपका साक्षात्कार करना ही 
इष्ट-दर्शन कदल्यता है। परन्तु जबतक यह अबस्था प्रात नहीं हो जाती, तबतक यह 
कहना नहीं बनता । चिदानन्दस्वरूप आत्मा का चिदंश द्रश है और आनन्दांश 
इष्ट है, चिदंश पुरुष है ओर अनन्दांश प्रकृति है, चितूसे आनन्द का बास्तविक 
भेद न होने पर भो, एक कल्पित भेद है। इस अवस्था में चितू से प्रथक्‌ रूप में 
चित्त का आविर्भाव होता है, तथा इंस चित्त में आनन्द प्रतिविम्बित होता है। 
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चिंत्‌ ही इस आनन्द का आस्वादन मोग्यरूप में अमित्र-माव से करता है। यह 
भोग स्वरुपानन्द का भोग होते हुए भी, भोग ही है। चित्‌ और आनन्द में जब 
वैकल्पिक भेद नहीं रहता, तब इसका नाम “रस! होता है, और तब इसे भोग 
नहीं कद्दा जा सकता | यह जो आनन्द का आस्वादन है, यह अपनी शक्ति रूपी 
दर्पण में अपने स्वरूप का प्रतिबिम्ब-मात्र है। यह चित्त में प्रतिबिम्बित-रूप में 
ही अनुभूत होता है। चित्त चित्‌ की समीपस्थ बहिर्मुख भवस्था-मात्र है, उसे ठीक 
चित्‌ कहना नहीं बनता । फिर भी वह सदा ही चिदालोेक से आलोकित रहता है। वह 
जागतिक दृष्टि से अचित्‌ न होते हुए भी, अचित्‌-पद का वाच्य है। उसे ही सत्य (शुद्ध 
सत््व) कहते हैं। यह जो चिदालेकित चित्त-सत्तत-रूप दर्पण में प्रतिबिम्बित आनन्द है, 
यही चित्‌ की आस्वादनीया प्रकृति है, तथा इस आनन्द का आस्वादन करने वाल 
चित्‌ है। यह आनन्द ही इष्ट है। यहाँ सृष्टि के रहस्य का वर्णन करने का अवसर 
नहीं है, परन्तु जान लेना होगा कि सृष्टिकाल में यह मूल चित्त ही अनन्तभाव में 
विभक्त हो जाता है, तथा आनन्द वस्तुतः एक होने पर भी अनेक होने के साथ-साथ 
अनन्त आनन्दक्णों के रूप में बिखर जाता है | चिद्रूपी द्रश एक होने पर भी क्षण- 
भेद से अनन्तख्प में प्रकाशित होता है। तदनुसार एक ही परमपुरुष अनन्त-पुरुष में 
पर्यवसित होता है, तथा आनन्दात्मिका प्रकृति मूल में एक होते हुए भी, विभिन्न पुरुषों 
की अनुगामिनी रूप से अनन्त प्रकृति-भाव में स्फुरित होती है। जब सृष्टिकाल में एक 
सत्ता से अनेक सत्ता का आविर्भाव होता है, तब महाप्रकृति के समान खण्ड-प्रकृति 
भी अनन्त भावों में विभक्त होकर कणों के रूप में फेल जाती है| इसी को विश्वव्यात्त 
अनन्त आनन्द-कण कहते हैं । 

प्रत्येक साधक की अपनी-अपनी दृष्टि होती है। वे जब तक मूल द्रश में अवस्थित 
नहीं हो जाते, तब तक उनकी प्रकृति मी पएथक्‌प्रथक्‌ होती है। जब उनके अपने 
आनन्दांश गठित होते हैं, तो उसके सामने इष्टरूप में प्रकट होते हैं। इसी कारण 
वस्तुतः इष्ट के एक होने पर भी भावभेद से प्रत्येक का इष्ट प्रथक-इ्थक्‌ होता है | 
भाव-मेद न रहने पर इष्ट एक ह्वी है, ओर वह महाभाव की अवस्था है। महाभाव की 
अतीतायस्था में इष्ट भी नहीं रहता और द्रश भी नहीं रहता, अर्थात्‌ दोनों मिलकर 
एक हो जाते हैं। उस समय शुद्ध द्रश-मात्र अवशिष्ट रहता है। 

इष्ट का आविर्भाव तभी सम्भव है, जब बिखरे हुए आनन्दकर्णों के सम्मिलन की 
क्रिया समाप्त हो जाती है। जब तक समास नहीं होती, तब तक इष्ट वस्तु की आकार- 
सिद्धि नहीं होती । आकार सिद्ध न होने पर उसमें चेतन्य का सश्चार नहीं हो सकता | 
चैतन्य-सश्ञार का अभिप्राय है--चिद्रूपी द्रश्ट की दृष्टि में आविर्भूत होना । इसी को 
इष्ट-साक्षास्कार कहते हैं । 

समस्त आनन्दकरों का सञ्यय जिस अनुपात से होता है, ठीक उसी अनुपात स्रे 
चैतन्य से आवरण-शक्ति क्रमशः अपसारित होती जाती है। साकारत्व-साधन जिस प्रकार 
दीर्षकार का व्यापार होते हुए भी, वह एक क्षण अर्थात्‌ अन्तिम क्षण का व्यापार 
होता है, उसी प्रकार चैतन्य की अभिव्यक्ति मी होती है। जिस क्षण समस्त आनन्दकण 
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दृर्णतः बाहर से आइृष्ट होफर एक स्थान में घनीभूत होते हैं, जब बाहर और कुछ 
आकर्षण के योग्य नहीं रह जाता; ठीक उसी क्षण चैतन्य भी शुद्ध रूप में अभिव्यक्त 
हे उठता है| यही कहल्ता है--ज्ञानचक्षु का उनन्‍्मीलन | आनन्द के दृश्यरूप में 
उपनीत होने पर द्रश्रूपी चित्‌ आवरण-मुक्त होकर उसी क्षण उसे धारण कर छेता है । 
हृष्ट का आंविभाव, तथा जिस दृष्टि के द्वारा इष्ट-दर्शन होता है, उसका आविर्भाव 
एक ही समय सम्पन्न होता है। यही चित-चक्षु, ज्ञान-नेत्र अथवा द्रष्टरूपी पुरुष है। 
चित्‌ अपने ही प्रकाश में आनन्द का साक्षात्कार करता है। बाह्यालोक ओर इन्द्रिय, 
तथा आन्तर आलोक और अन्तःकरण, किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती | यह 
जो चिदालोक है, सो दर्पण-रूप है। इसमें प्रतिविम्बित आनन्द-रूप में अपना ही दर्शन 
होता है | प्रकृत इृष्ट-दर्शन के समय आकाश नहीं रहता तथा देश-काछ भी नहीं 
रहते | आकाश, देश, काल तथा अन्यान्य वेचित््य दृष्ट के अन्तर्गत और अनुगतरूप 
में ही उपलब्ध होते हैं । इष्ट आकाशादि से व्यापक होता है, आकाशादि दइृष्ट से 
व्यापक नहीं होते । 

जिसे इष्ट-दर्शन है जाता है, उसके सामने संसार पूर्ब-परिचितरूप में फिर 
बतंमान नहीं होता, उस ममय एकमात्र इृष्ट ही उस सिद्ध-साधक के सामने भासमान 
होता है | यदि बाहर जगत्‌ है, तो फिर इष्ट-दर्शन क्या हुआ १ हम जो बाह्य दृश्य और 
प्रपञ्न देखते हैं, उसे पूर्वबत्‌ देखते रहें तो फिर इश्ट-दर्शन कहाँ हुआ १ देश-काल-जगत्‌ 
प्रभति सभी रहते हैं, परन्तु इष्ट से बाहर नहीं, इष्ट के अन्तर्गत रहते हैं। अतएव 
एक बार इृष्ट-दर्शन हो जाने पर जगत की प्रत्येक वस्तु में ही उसका दर्शन होता है | 
केवल यही बात नहीं है, इृष्ट में भी जगत्‌ की प्रत्येक वध्तु का दर्शन होता है | पश्चात्‌ 
दोनों को ही अमिन्नरूप में एक साथ देखा जा सकता है। उसके बाद फिर दो नहीं 
रह जाते, एक ही वस्तु रहती है, यद्यपि वह एक ही अनन्त होती है, तब उसका 
दशन होता है। सब के अन्त में द्रश की स्वरूप में स्थिति होती है, उस समय फिर 
द्रश-द्श्य का भेद नहों रहता । 

इृष्ट-दशन शब्द से किसी देवता-विशेष का दर्शन समझ में नहीं आता और 
आता भी है । किसी देवता-विशेष का भाव यदि चित्त में प्रबल होता है, तो उस 
देवता-विशेष के रूप में ही इष्ट का स्फुरणण हो सकता है। वस्तुतः यह रूप देवता 
का नहीं होता, इष्ट का होता है | इस प्रकार रूप का कोई बन्धन नहीं रहता है। 
जिस किसी आकार में इष्ट की स्फूर्ति हो, इृष्ट इष्ट ही है; देवता नहीं | इश्ट को जाग्रत्‌ 
किये बिना जैसे देवता की आराधना हो सकती है, वेसे ही देवताभाव के बिना मी 
इृष्ट की आराघना दो सकती है। इष्ट शब्द से केवल किसी एक निर्दि.्ठ आकार- 
विशिष्ट वस्तु का ही बोध होता हो, ऐसी बात नहीं है। तथापि निर्दिष्ट आकार 
इ्ट का ही है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। वस्तुतः इश्दर्शन का नाम ही शानचक्षु 
का उनमीलन है। 

यह जान लेना चाहिये कि इष्ट के साथ गुरुप्रदत्त बीजमन्त्र का बाच्य-बायक 
था अमेद सम्बन्ध है। गुरुप्रदत्त बीजमन्त्र ही साधक के क्षेत्र ( खेत ) में गिरकर इष्ट- 
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रूप में परिणत होता है | बीज के साथ वृक्ष का जो सम्बन्ध है, गुरु-प्रदत्त मन्त्र के 
साथ हृष्ट का मी ठीक वही सम्बन्ध है। बीज से जिस प्रकार प्राकृतिक नियमानुसार 
अपने आप ही वृक्ष प्रकट होता है, उसी प्रकार गुरुशक्ति से इृष्ट का आबिर्माव हुआ 
करता है। साधारणतः जैसे नाम और नामी में अभेद माना जाता है, वैसी दहीबात 
यहाँ भी है | इृष्ट-साधना की विशेषता यह है कि इस मार्ग में कम, भक्ति और शान का 
अनुशीलन एक ही साथ होता है। 


भगवद्‌-विग्रह 


श्रीमगवान्‌ के देहतत्व के सम्बन्ध में बहुत से प्रश्न होते हैं, जेसे-- 
श्रीकृष्ण के देह के सम्बन्ध में आलोचना करते समय स्वभाव से ही भमगवद्‌- 
विप्रह के विषय में यह जिशासा उत्पन्न होती है कि भगवान्‌ का विग्रह है या नहीं ! 
और है, तो वह किस प्रकार का है! यही मुख्य प्रश्न है | श्रीकृष्ण यदि भगवान्‌ 
के अवतार अथवा खयं भगवान थे, तो उनकी जिस देह को संसार के लोग प्रत्यक्ष 
देखते थे, उसका क्या खरूप था | उस देह के अतिरिक्त उनकी ओर कोई देह थी या 
नहीं ! और थी, तो वह किस प्रकार की थी ! ऐसे बहुत से अवान्तर प्रश्नों के 
समाधान की आवश्यकता प्रतीत होती है | 

वस्तुतः भगवान्‌ की देह है ओर घाम भी हैं, यह वर्णन शास्त्रों में मिलता 
है। साथ ही भगवान निराकार विश्वुद्ध-चैतन्यमात्र हैं, उनमें किसी प्रकार के आकार 
का आरोप नहीं हो सकता, उनके नाम-धाम-प्रभ्तति समी कल्पित हैं, यह भी शास्त्रीय 
सिद्धान्त है। ईश्वर साकार है या निराकार, इस बात को लेकर विवाद करने की 
आवश्यकता नहीं । जो अन्तर्दर्शी हैं, वे जानते हैं कि ईश्वर को साकार भी कहा जा 
सकता है, निराकार भी; पर वस्तुतः वे साकार ओर निराकार, इन दोनों प्रकार की 
कल्पनाओं से ही अतीत हैं | 

प्रश्न उठता है कि--गीता में “जन्म कम च में दिव्यम) कहकर श्रीकृष्ण ने अपने 

जन्म और कम दोनों को दिव्य बतलाया है। अवश्य ही, यह लीला-तत्त्व का विषय 

है । इससे यह मालूम होता है कि भगवान्‌ के अवतार-रूप जन्म अथवा कर्म दोनों ही 
असाधारण एवं अप्राकृत हैं | जन्म शब्द से अवश्य ही देह-ग्रदण समझना होगा | 

उत्तर स्पष्ट है कि--भगवान्‌ का जन्म भी नहीं है और उनका कर्म भी नहीं है। 
कारण, उनके अधद्टष्ट ( प्रारब्ब-कर्म) नहीं है । जीव अपने प्राक्तन कर्म एवं संस्कारवश 
तदनुरूप देह-ग्रहण कर कर्म-फल का भोग करता है, और नवीन कर्मों का सम्पादन 
करता है। भगवान्‌ में कर्म-संस्कार न रहने के कारण, वे भोग-देह ग्रहण नहीं करते, 
इसलिए उनमें कर्तृत्वाभिमान भी नहीं है। इसीलिये वे किसी नवीन कर्म के सम्पादक 
भी नहीं बनते | वे ऐसा कर्म नहीं करते, जिससे फल उत्पन्न होता हो। भगवान्‌ क्‍यों, 
मुक्तपुरुष भी जन्म-कर्म से रहित ही द्ोते हैं, तथापि शास्त्रों में भगवान्‌ के भी देह-अहण 
और कर्म के सम्बन्ध में वर्णन पाये जाते हैं । सुतरां यह कहना नहीं होगा कि उनके 
जन्म-कर्म इतर जीवों के सहृश नहीं है। इसीलिये गीता में (दिव्य! शब्द के प्रयोग द्वारा 
यह सूचित किया गया है। दुःखमग्न जीबों के कल्याणार्थ कभी भगवान्‌ और कभी 
उनके परिकर-गण देह-ग्रहण कर अवतीर्ण हुआ करते है । उनके जीवन के कर्म साधारण 
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जीवों के कर्म से प्रथक्‌ होते हैं। बस्तुतः, एक तरह से उनको कर्म न कहने में भी 
कोई क्षति नहीं है। जिसके मूल में अद्दृष्ट की प्रेरणा नहों है और फल का भोग नहीं 
है, वह प्रचलित कर्म-जातीय कमे नहीं है, इसमें सम्देह ही क्या है। “'छीला' शब्द 
के द्वारा अनेक लोग इसी विरुक्षणता को समझाया करते हैं। 

किम्ही जिशासुओं के प्रश्न होते हैं कि--भगवान्‌ के जन्म या कम हो ही 
नहीं सकते | जो स्वव्यापक अखण्ड-सत्ता-स्वरूप हैं, किसी भी देश-काल में जिनके 
अभाव की सम्भावना नहीं है, जो निष्किय चैतन्य-स्वरूप हैं और सर्वदा एक रूप 
हैं, उनमें जन्म और कर्म कैसे हो सकते हैं। इसीसे उनका अवतार नहीं हो सकता । 
विचार करके देखने पर ऐसा कहना असंगत भी नहीं प्रतीत होता | 

इसका उत्तर है कि--जिस दृष्टि से भेद या अभेद मुलक किसी भी वैशिष्म्य की 
प्रतीत नहीं होती, वहाँ न तो कोई शंका है और न किसी समाधान की ही आवश्यकता 
है। जहाँ भेद और अभेद दोनों का ग्रास करके स्वप्रकाश-तत््व, प्रकाशित हो रहा है, 
वहाँ भी शंका नहीं है । जहाँ काल का विकास और माया का विस्तार है, अतएवं जहाँ 
भेद और अभेद का परस्पर वैपम्य प्रकट हो रह्म है, वहीं संशय की उत्पत्ति होती है 
ओर इसी द्वन्दमय अवस्था में शंका और समाधान हआ करते हैं। श्रीभगवान्‌ का 
जो रूप सर्वातीत है, अव्यक्त है, निरंजन है, उसका यहाँ आलोचन उद्देश्य नहीं है, 
उनका जो सर्वात्मक और स्त्रप्रकाश-रूप है, वह भी आलोचना से अतीत है। परन्तु 
जिस रूप से वे नियामक हैं ओर जीव नियम्य है, वे आनन्दमय हैं | जीव दुःख-मग्न 
है, वे कर्म-फल-दाता और जीव कर्मफल का भोक्ता है, उसी की यहाँ आलोचना करनी 
है। इस आनन्दमय और करुणामय-रूपके ही अवतार हुआ करते हैं | जो आत्मा इस 
आनन्दपुर में आनन्दमय भगवत्‌-साधरम्य को प्रास है, उनके भी अबतार हो सकते हैं, 
होते भी हैं । 

प्रश्न उठता है कि--भगवान्‌ का यह आनन्दमय-रूप क्‍या नित्य है ! जब 
बे अवतीणर्ण होते हैं, तब क्या इस नित्य-रूप को त्याग कर मायिक-रूप ग्रहण करते हैं ! 
यदि ऐसा ही द्दोता है, तो फिर उस परिणहित-रूप का वेशिष्श्य ही क्‍या है ! 

उत्तर है कि--भगवान्‌ का यह आनन्दमय-रूप नित्य है, उसका त्याग एवं ग्रहण 
नहीं है, उदयास्त भी नहीं है; वह काल्यतीत भौर निर्विकार है। शाख्रकार और महा- 
पुरुषगण उसे चिद्घन-विग्नह कहते हैं। इस रूपको सभी नहीं देख सकते, जो 
देख पाते हैं, वे धन्य हैं। नारदजी श्वेतद्वीप में गये थे, नारायण को देख भी सके थे; 
तथापि बे नारायण के स्वरूप को नहीं देख पाये । शास्त्र में ऐसा ही वर्णन है। खयं 
नारायण ने कहा था कि नारद भेरे स्वरूप को नहीं देख सके, उन्होंने मेरा मायिक-रूप 
ही देख पाया है। नारद के सक्झ् भक्त भी सहसा जिस रूप को नहीं देख सकते, 
कहना नहीं होगा कि उसका दर्शन सुलभ नहीं है | 

प्रशन है कि--भगवान्‌ का रूप अतीन्द्रिय होने के कारण ही क्‍या सब उसे 
नहीं देख सकते ! 

यह बात नहीं हैं । अतीन्द्रिय पदार्थ तो बहुत से हैं। उन सबके देखने की 
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योग्यता हो जाने पर भी भगवद-दर्शन का अधिकार प्रात नहीं होता | साधन-राज्य मैं 
घीरता के साथ प्रविष्ट होकर चलने से बहुत से छोगों को न्यूनाधिक रूप सें उन सबके 
अतीन्द्रिय-दर्शन भी हो सकते हैं । परन्तु इससे भगवत्‌-साक्षात्कार की योग्यता 
नहीं आ जाती। देहाश्रित इन्द्रियाँ परिच्छिन्न क्षमताओं से दी विशिष्ट हैं | जब ये इन्द्रियोँ 
साधना के प्रभाव से निर्मल होने रूगती हैं, तव ये पहले की भाँति देहाधीन नहीं रहतीं | 
अर्थात्‌ लिंग-देह की आपेक्षिक शुद्धता के फलस्वरूप जब छिंगदेद् स्थूल-देह से आंशिक 
रूप में प्रथग-भूत प्रतीत होता है, तब उससे सम्पूक्त इन्द्रियोँ भी फिर उतनी स्थूल- 
जगत्‌ के नियमाधीन नहीं रहती । हाँ, दोनों में कुछ सम्बन्ध अवश्य ही रहता है । 

अब इस विषय को भलीभांति समझने की चेश करें| चक्षु के द्वारा हम 
देखते हैं । कहना नहीं होगा कि यह स्थूछ मौतिकरूप है। इसे देखने के लिये अनेक 
नियमों के पालन करने की आवश्यकता होती है। दृह्य-पदार्थ का स्फुट-आलोक में 
रहना, इन्द्रिय-गोलक की निर्विकारता, दृश्य-पदार्थ के परिमाणगत आत्यन्तिक अणुत्व 
या महत्व का अभाव, चक्षु ओर दृश्य के मध्य में किसी प्रकार के व्यवधान का न 
होना इत्यादि चाक्षुप-ज्ञान के लिए आवश्यक हैं। चक्षु जब तक स्थूल-देह के अधीन 
और उसके द्वारा अभिभूत रहता है, तबतक प्रतिबन्धकों के कारण उसके 
साथ बाह्यरू्प का सम्बन्ध नहीं हो सकता। परन्तु इन्द्रिय और देह का परस्पर 
सम्बन्ध शिथिल होने पर इन्द्रियां बहुत कुछ खतन्त्र हो जाती हैं, फिर पूर्वोक्त प्रति- 
बन्धक उनकी गति को नहीं रोक सकते । सुतरां उस समय, विप्रकृष्ट और व्यवद्वित- 
बस्तु स्पष्ट देखी जा सकती है | सूक्ष्म वस्तु भी दृश्य होती है | साधारण मनुष्य इन्द्रिय के 
द्वारा जिसे नहीं देख सकता, उसे इस प्रकार की योग्यता विशिष्ट व्यक्ति देख सकता 
है। यह एक प्रकार का अतीन्द्रिय-दन ही है । 

इन्द्रिय ओर देह का सम्बन्ध केसे शिथिल होता है ! यह विचारणीय है, किन्तु, 
यहाँ उसकी आलोचना नहीं करनी है, क्योंकि यह विषय योग-तत्व की आलोचना का 
अंग है | परन्तु यह जान रखना चाहिये कि चित्त डुद्धि के फल से लिंग और देह का 
आपेक्षिक पार्थक्य प्रतिष्ठित होता है, ऐसी अबस्था में इन्द्रियाँ भी देह से परथक्‌ की भाँति 
काम कर सकती हैं । 

जिज्ञासुओं का प्रश्न होता है कि--इस प्रकार की चित्त-शुद्धि से जो तथाकथित 
अतीर्द्रिय-दर्शन होता है, वह भी भगवत्‌-रूप के दर्शन के अनुरूप नहीं हैं ! 

निश्चय ही। क्या देवषि नारद अतीन्द्रियदर्शी नहीं थे ! तथापि वे भगवद्‌-रूप 
का दर्शन नहीं कर सके । भगवद्‌-रूप अतीन्द्रिय अवश्य है, परन्तु अतीन्द्रिय-बस्तुओं के 
भी स्तर हैं| इन्द्रिय के अगोचर राज्य में जाते ही, भगबद्धाम में प्रवेश नहीं हो जाता | 
परन्तु यह बात भी नहीं है कि भगवत्‌ का रूप इन्द्रिय गोचर ही नहीं होता । 

इन विषयों को विशेष आलोचना करने से पहले जीब-देह के सम्बन्ध में कुछ 
जान लेना आवश्यक है | जीव-देह का रहस्य समझ में आ जाने पर भगवद्देह के रहस्य 
को समझना सहज होगा। जीव के कितने देह हैं! साधारणतः जीव के तीन देह हैं; 
यद्यपि इसके अन्दर भी बहुतन्सीं सूक्ष्म बातें हैं। जीब के स्थूल, सृक््म और कारण 
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तीन प्रकार की जड-देंह हैं। अवश्य ही, इसके परे जीव की खरूप-देह भी है, जो ., 
चैतन्यमय है | 

प्रश्न उठता है कि क्या भगवान्‌ की भी इसी तरह की देह है ! 

वस्तुतः, भगवत्‌-स्वरूप ही भगवद्‌-देह है। वह चिदानन्दमय है, यह यात 
पहले कही जा चुकी है | स्थूल, सूक्म और कारण यह त़िविध जड़ या मायिक-देह 
उनके नहीं हैं। जड़-देह धारण करने के लिए अमिमान चाहिये; वह भगवान्‌ में 
नहीं है; सुतरां जड-द्रव्य मगवद्देह नहीं हों सकता । परन्तु अभिमान न होने पर भी 
आवश्यक होने पर वे अभिमान की रचना करके, उसके आश्रयरूप में जड-देह 
प्रहण कर सकते हैं। इतना स्मरण रखना चाहिये कि यह अभिमान आगमस्तुक 
है, और देह भी ऐसी है | स्वरूपतः जीव की भी जड-देह नहों है। जीबका स्वरूप 
भी चिन्मय है। परस्तु जीव भेद-दृष्टि से भगवदंश होने के कारण आत्मविस्मृति की 
अवस्था में जड-देह का अभिमान कर सकता है। अभिमान की निद्ृत्ति न होने तक 
जीव की जड-देह रहेगी ही | अवश्य ही, भगवत्‌-परिकर-मावसम्पन्न जीवों के सम्बन्ध में 
यह नियम सववंदा लागू नहीं होता। भगवान्‌ की भाँति वे भी आहार्य या आगन्तुक 
अभिमान का आश्रय कर नवसृष्ट या पूर्वसृष्ठ देह में अनुप्रविष्ट हो सकते हैं | साधा- 
रण जीव जो कि भगवद्धाम के साथ संसृष्ट नहीं हैं, वह माया के प्रभाव से आत्म-विस्मृत 
होकर प्राइत-जगत्‌ में पतित होते हैं, और प्राकृत-देह में अभिमान करते हैं। उनका 
अभिमान शानोदय के पूर्व-क्षण तक वास्तविक होता है। आत्मशान उदय होने पर 
वह कट जाता है, साथ ही साथ देह-सम्बन्ध भी टूट जाता है | 

एक सामान्य शंका होती है कि--बेदान्त-शास्त्र में जो व्यष्टि और समष्टि-भाव से 
स्थूल, सूक्षम ओर कारण-देह का विचार पाया जाता है, वह भी क्‍या जीवदेह है ! 

निश्चय ही। व्य्टिभाव से स्थूल-आदि देह का अभिमानी जीव वेश्वानर, 
तैजस और प्राज्ञ के नाम से कहा जाता है। समष्टिमाव का अभिमान रहने 
से विश्व, हिरप्यगर्भ और इंश्वर ये तीन नाम दिये जाते हैं। परमार्थतः दोनों ही जीय 
हैं। यहाँ जिसे ईश्वर कहा गया है, वह भी नित्य-ईश्वर नहीं है, कार्य-ईश्वर है। तत्त्व- 
दृष्टि से ये भी जीव ही हैं | ब्रह्मा की त्रिमूर्ति इन्हीं की हैं । ये भी त्रियुण-सम्बन्धी हैं । 
नित्य ईश्वर त्रिगुणातीत है, विशुद्ध या अप्राकृत सत्वगुण को आश्रय करके, वे आत्म- 
प्रकाश करते हैं। विश्वद्ध-सत्त्य के नित्य-पस्ठु होने से परमेश्वर की उपाधिभूत देह भी 
नित्य ओर अप्राकृत है। इस विषय की क्रमशः आलोचना की जायगी | 

प्रश्न होता है कि--क्या भगवान्‌ के व्यष्टि-समष्टि विभाग नहीं हैं ! उनके देह 
भी नहीं है ! 

वस्तुतः, शुद्ध-जीब भगवान्‌ का अंश है; नित्य, अव्यक्त ( अतीन्द्रिय ), . 
आनन्दरूप, स्वप्रकाश, चिदात्मक, निरवयव ओर निर्निकार है। जीव का परिमाण 
अणुमात्र है, परन्तु अणु होनेपर भी वह स्व-गुण एवं श्ञान के द्वारा सर्वन्न व्यापक है । शान 
इसके आश्रित है। आत्माका जैसे स्वरूप है, वैसे ही उसका ज्ञान भी नित्य, अजड़, 
आनन्दरूप द्रव्य-विशेष है | प्रत्येक जीव का स्वरूप जीवभाष से प्रथरू है, परस्तु यह 
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फार्यक्य समझाया नहीं जा सकता | जब कुछ भी औपाधिक भेद नहीं रहता, तब 
मी यह पाथक्य लुप्त नहीं होता | किन्तु उस ख्रूप की अभिव्यक्ति भगवान्‌ की विशेष 
कृपा बिना नहीं होती । 

कारण-जगत्‌ में जो बीजभूत जीवदेह है, वही कारण-शरीर है; वह जीब का- 
स्वरूप नहीं है। जीवका स्वरूप वस्तुतः कार्यकारण-चक्र के भी अतीत है। कारण-देह 
भी एक प्रकार नित्य है। वह प्रवाइ-रूप से नित्य है, बीजका ध्वंस नहीं है; उत्पत्ति भी 
नहीं है। जिस प्रवाह से समग्र-जगत्‌ चल रहा है, वह जबतक है, तबतक यह जगत्‌ 
भी है। कारण अलिंग है, परन्तु इसीसे लिड्ठ आविभूंत होकर भोतिक आवरण से पुष्टि 
और स्थूलता प्रात करता है। प्रयोजन-बोध या कामना से ही कारण कार्यरूप में 
परिणत होता है। जब, जिस मात्रा में वह प्रयोजन सिद्ध होता है और कामना निवृत्त 
होती है, तब उसी परिमाण में जीव मुक्त होता है। प्रयोजन और कामना के पूर्णरूप से 
पूरा हो जाने पर, फिर सृष्टि-चक्र में रहना नहीं पड़ता । जीव जब कारण-जगत्‌ में अपने 
कारण-देह में अहं-बोध करता है, तब वह अपने देह ( कारण ) से विद्यत्‌-स्फुलिंग के 
सहृश लिड्ज-ज्योति का आविर्भाव देखता है। कारण का जो अंश निकल कर लिझ्गरूप 
में प्रकट होता है, वह अंश अपने उद्धव-स्थान कारण को नहीं देख सकता। 
स्वाभाबिक सृष्टि के इस मार्ग में लिंग जिस आकार को प्राप्त होता है, वह लिंग का 
आपेक्षिक नित्य आकार है, किन्तु यह आकार भी सृष्टि-प्रवाह में सहायक है। जीव 
लिंग-देह का आश्रय कर अपने को तद्रप ही समझता है। झुद्ध-लिंग से एक या एकाधिक 
प्रभाएं निकल कर भोतिकक्षेत्र में आती हैं और भौतिक-आच्छादन से आच्छन्न होकर 
स्थूल-देह के रूप में पुष्टि-लाभ करती हैं | शुद्ध-लिंग स्वाभाविक नियम से अपनी इस 
सष्टि-लीला को देखा करता है, परन्तु उसका जो अंश स्थूल-देह में बंध जाता है, वह 
अपने उद्धव-स्थान को नहीं जान सकता, यह अशान का ही प्रभाव है | 

जीव स्थूल-देह में अभिमान कर के अपने को देह-स्वरूप ही समझता है। फिर 
क्रमशः साधन के बल से, जब स्थूल-देह से आउ|्छन्न-लिड्डदेह उससे कुछ मुक्ति प्रात 
करता है; तब यह समझ में आ सकता है कि स्थूलदेह जीव नहीं है ओर यह लिंग भी 
विशुद्ध-लिंग नहीं है। कारण, उसमें स्थूल-बासना रहती है। यह लिंग ही कर्मानुसार 
स्थूलदेह ग्रहण करता हैं ओर छोड़ता है। असंख्य-बार इस प्रकार जन्म-मरण हो गया 
है, अतः असंख्य प्रकार की स्थूल देहों का ग्रहण ओर त्याग हो चुका है; तथापि लिंग 
मूल में एक ही प्रकार का बना हुआ है। इस लिंग का आकार स्थूल-भाव के 
अनुरूप है, परन्तु अस्थायी है। इसका कारण यही है कि यह स्थूल-सम्बन्ध स्थायी नहीं 
है| साधना करते-करते अन्त में लिंगदेह का शोधन होने पर विश्वुद्ध-लिंग का प्रतिभास 
होता है | विशुद्ध-लिंग में अभिमान के समर्पित हो जाने पर स्थूल-जगत्‌ का जन्म-मरण 
छूट जाता है। कारण, लिंग में स्थूल-बासना न रहने से भौतिक आच्छादन नहीं होता | 
विद्युद्धू-लिंग का आकार अूर्व ज्योतिर्मम, मनोनयनामिराम, रावण्य-मण्डित और 
दिव्य-मावापन्न है। जितनी देव-भूमियाँ हैं, बे सभी विद्युद्ध-लिंग की ही अवस्थायें हैं | 
परन्तु यहाँ से भी जीव को लछौटना पड़ेगा | लिंग विश्वुद्ध होने पर फिर बह बाहर रहना 
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नहीं चाहता । कारण बाहर की ओर उसका आकर्षण नहीं. रह जाता। वह जिस 
कारण-भूमि से उतरा या, फिर अपने-आप वहीं लौट जाता है। लिंग का आकार 
अधिकाधिक पूर्णता-लाभ करने पर कारण-रूप में प्रकट होता है। कारण-देह का सौन्दर्य 
अवर्णनीय है। समस्त शास्त्रों में जो कामदेव या कन्दर्प की अनुपम रूप-राशिका वर्णन 
मिलता है, वह इस कारण-देह के मूल उत्सव के सम्बन्ध में ही है। इस सम्बन्ध में 
बहुत-सी बातें कहनी हैं। यहाँ इस विषय की चर्चा संगत नहीं होगी, परन्तु इतना 
जान रखना चाहिये कि कारण-देह भी जड़देह है। इसके ऊपर जीव का स्वरूप 
है। जब कारण-रूप का ही वर्णन नहीं हो सकता, तब स्वरूप का वर्णन तो कोन 
करेगा ! भगवान्‌ के अनुग्रह के बिना इस स्वरूप की उपलब्धि का ओर कोई 
उपाय नहीं है । 

यहाँ शंका होती है कि क्या कारण-मण्डल को अतिक्रम किये बिना, माया के 
अधिकारसे छुटे बिना, भगवद्‌-देह या भगवत्‌-स्वरूप के दशन नहीं किये जा सकते ! 

यही बात है। भगवान्‌ का जो परमरूप है, जिसको शास्त्रकारों ने नित्यरूप 
कहा है, वह नित्य मुक्तों के द्वारा ही देखा जा सकता है । 

यह विचारणीय है कि पांचरात्र-आदि किसी-किसी सम्प्रदाय के छ्वारा भगवान्‌ 
के जो पंचविध स्वरूपों का वर्णन किया जाता है, उनमें क्या तारतम्य है ! 

वस्तुतः, उनमें तारतम्य न होने पर भी, तारतम्य है ही। जो उनका परमरूप 
है, उसका केवल नित्य और युक्त पुरुषगण ही अनुभव कर सकते हैं । अनन्त, गरुढ़, 
विष्वक्सेन-आदि जो अनादि-काल से स्वभावतः ही असंकुचित-शानवान्‌ हैं, वे नित्य 
हैं। जो संसार से निवृत्त होकर शान के संकोच को दूर कर सके हैं, बे मुक्त हैं, वे भी 
परमपद पर विराजते हैं। भगवान्‌ का परमरूप केवल इन्हीं के शान ओर नेन्नों का 
विषय होता है। यह नित्यरूप जिस देश में सर्वदा विराजते हैं, उस देश में कालकृत 
परिणाम नहीं है, आनन्द का अंत नहीं है; वह देश भगवान्‌ की नित्य-विभूति- 
स्वरूप है। 

परन्तु भगवान्‌ का दूसरा रूप--जो ब्यूह के नाम से परिचित है, वह इससे प्रथक्‌ 
है। नित्य-विभूति के बाहर लीला-विभूति में भगवान्‌ व्यूह-रूप धारण कर के अवस्थित 
हैं । सृष्टि, पाठन और संद्वार करने के लिये, संसारीजनों का संरक्षण करने के लिये, 
और उपासकों पर अनुग्रह करने के लिये यह रूप ग्रहण किया जाता है। वासुदेव, 
संकर्षण, प्रयुम्मन और अनिरुद्ध--ये चार व्यूह हैं| वस्तुतः संकर्षणादि तीन ही 
ब्यूह हैं, वासुदेव तो ब्यूह-मण्डल में आकर व्यूह रूप में केवल गिने जाते हैं | 

जिशासा होती है कि--क्या परमरूप और व्यूह में यथेष्ट पार्थक्य है! परमरूप 
जगत्‌ के अतीत है, वहाँ सृष्टि आदि ब्यापार नहीं है, संसार ही नहीं है, क्योंकि इससे 
संसारीजनों का उद्धार भी नहीं है। सभी के कृतकृत्य होने के कारण कोई उपासक नहीं 
है, इसलिये अनुग्रह भी नहीं है, व्यूहरूप तो कारूराज्य में ही स्थित प्रतीत होता है। 

टीक है। शान, बरू, ऐश्वर्य, बीर्य, शक्ति ओर तेज--इन छः अप्राकृत गुणों 
का एक ही साथ प्रादुर्भाव भगवान्‌ के ही विग्नह में प्रकाशित होता है। इसीलिये 
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शाको में भगवान को पाज्भण्य-विश्रह कहा गया है। भगवान्‌ के जिस स्रूप में ये छ 
पूर्णरूप से एक ही साथ रिथित हैं--उसीका नाम “वासुदेव' है । शान ओर बल 
इन दो गुणों की प्रधानता से संकपण, ऐड्वर्य तथा बीर्य की प्रधानता से प्रद्यम्न, और 
कक्ति तथा तेज के प्राघान्य से अनिरद्ध, नामक ब्यूहका आविर्भाव होता है। याद 
रखना चाहिये कि यासुदेव रूप ही त्रिविध विषमता को प्राप्त होकर व्यूह-त्रय बन 
गया है। अतएव संकरंणादि प्रत्येक विग्रह ही षड़गुणात्मक है। परन्तु तत्तत्‌ कार्य 
सधन के हछिये उनमें केबल दो-दो गुण ही प्रधानरूप से भासते हैं। इसलिए 
सेकर्षणादि भी भगवान्‌ के ही स्वरूप हैं, इनमें सन्देह नहीं करना चाहिये। मगवान्‌ 
का परम-रूप नित्योदित नित्य-वासुदेव है, वह नित्य गुणों के द्वारा सेव्य हैं | व्यूहादि 
रूप--शान्तोदित ब्यूह वासुदेव हैं। इन दोनों को एक समझ कर कभी-कभी व्यूह 
को तिविध कहा जाता है। 
संकर्षण जीब-तत््य के अधिष्ठाता हैं, ईश्वर के अधिष्ठान ब्रिना कोई भी कार्य 
नहों हो सकता । जब भगवान्‌ की सिसच्छा होती है, तब वे प्रकृति में विलीन जीव- 
तत्व के अधिष्ठाता होकर प्रकृति के अन्दर से जीब को अलग करके निकाल देते हैं | 
इसी के साथ ही अव्याकृत-प्रकृति से नाम-रूप जाग्रत्‌ हो उठता है | 
प्रयुग्न मन के अधिष्ठाता हैं | प्रचुम्न से वीर्य द्वारा सर्व धर्मों का प्रवर्तन होता 
है, और ऐश्वर्य द्वारा शद्ध-सष्टि का विधान होता है | संद्वार प्रदुम्न से होता है। शुद्ध- 
सर्ग के अन्दर एक मनु के मुख से ओर एक-एक मनु की बाहु, उर एवं पादसे सृष्टि 
होना ही, प्रधान-यष्टि है। इन चारों मनुओं को ब्राह्मणादि प्रतिवर्ण की एक-एक 
युगल-मूर्ति के रूप समझना चाहिये | इस मनु-चतुष्टय से क्रशः मानव, मानव-मानव 
और मनुष्य उत्पन्न होते हैं। ये सभी श॒द्ध-सत्वस्थ, निष्काम, भगवत्‌-परायण और 
अध्यात्म-चिन्तक होते हैं | 
अनिरुद्ध अनन्त जगत्‌ के (दाक्ति के द्वारा ) रक्षक एवं तत्वज्ञ हैं और 
(तेजके द्वारा) काल्सूष्टि एवं मिश्रसृष्टि के विधाता हैं। यही ब्राह्मा के सृष्टि-कर्ता 
हैं | ब्रक्षा से चार प्रकार के रजो-बहुल भूत-सर्ग ( ब्राक्षण आदि ) की उत्पत्ति होती है | 
ये सकाम ओर कर्मासक्त होते हैं। अनिरुद्ध स्वयं ही अण्ड और अण्ड का कारण 
उत्पन्न करते हैं | एवं चेतन के अन्तर्यामी होकर अण्ड के अन्तर्गत वस्तु-समूह की 
सृष्टि करते हैं । इसीलिये वे अपने संकल्प-बल से सारी समष्टि-स॒ष्टि साक्षात्‌ रूप से, और 
व्यष्टि-सूष्टि किसी द्वार का अवलम्बन करके करते हैं। इस अण्ड में जो बद्धांत्मा 
समष्टिरूप-ब्रह्म जन्म-गरहण करते हैं, यही उनकी साक्षात्‌ सृष्टि का निदर्शन है। फिर 
उस ब्रह्म के द्वारा जो सष्टि होती है, वह दूसरी प्रकार की सृष्टि है|! 
मगवान्‌ के तीसरे रूपका नाम विभव है। उसे अनन्त होने पर भी 
मुख्य और भोण भेद से दो प्रकार का समझना चाहिये। भगवान्‌ का जो प्रादुर्भाव 
(भगवत्त्‌ रूपसे) अन्य की भाँति होता है, वही विमव है। मुख्य विभव साक्षात्‌- 
१. कोईकोई समझते हैं कि शुद्-स्टि साक्षात्‌-रूपसे सम्पन्न दोती है। परन्तु मिश्रःसष्टि किसी 
: द्वार को अबलम्बन करंके होती दे । इन बातों को सब स्वीकार नहीं करते । 
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अपतार है, और गोण विभव आवेशावतार है। शक्तिका मी. आवेश हो सकता 
सकता है, स्वरूप का भी | स्वरूपावेश में मगवान्‌ अपने असाधारण-विग्रह के साथ 
चेतन-स्व॒रूप में प्रविष्ट होते हैं, जेले--परुराम | यदि कार्यकाल में शक्ति-मात्र 
का ही स्फुरण होता है, तब वह शक्त्यावेश है, जैसे--अज्ञा आदि | जो अवतार मुख्य 
ओर साक्षात्‌ होते हैं, उनके विभ्रह्ट दिव्य और अप्राकृत होते हैं, तथा स्वभाव अच्युत 
अर्थात्‌ अंशीके सदश होता है। ये अवतार मुम॒क्ष-मर्णों के लिये उपास्य हैं | दीपक से 
जैसे सम-स्वभावविशिष्ट दीपकान्तर आविभ्भूत होता है, वैसे ही मुख्य अबतार जगत की 
रक्षा के लिये प्रकट हुआ करते हैं | इनमें किसी का आकार मनुष्य के सहश होता है, 
तो किसी का पथ्चु के समान ओर किसी का ख्थावर के जैसा | इसमें केवल भगव- 
दिच्छा ही कारण है और कोई भी कारण नहीं है, कर्मादे इसमें कारण नहीं हैं | 

परन्तु जो गौण अवतार होते हैं, वे मुम॒ुक्षुओं के उपास्य नहीं होते । कारण, 
वे स्वातर्ूयरूपी अहंकार-युक्त जीवों के अधिष्ठाता होते हैं, केवल भोगार्थी प्रवृत्ति-मार्गी 
ही इनकी उपासना करते हैं। ये शक्त्यावेशावतार होते हैं। गौणावतारों में बहुत 
प्रकार के भेद हैं। 

भगवान्‌ स्वेच्छासे ही नानारूप धारण करते हैं। रूप-धारण करके वे साधु- 
परित्राण, दुष्कृ्तों का विनाश और धरम्म-संस्थापन करते हैं। अवतार का कारण कर्म 
नहीं है। शगु-शाप आदि जो सुनने में आते हैं, वे छल्मात्र हैं। बस्तुतः भगवान्‌ 
लीला-वश इच्छामात्र से ही अवतीर्ण होते हैं। कोई बाह्य कारण उनको अवतीर्ण 
होने के लिये विवश नहीं कर सकता | 

भगवानका चतुर्मरूप अन्तर्यामी है! इस रूप से वे जीव के हृदय में प्रविष्ट 
होकर उसकी सब प्रकार की प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करते हैं | अन्तर्यामी दो प्रकार के 
होते हैं-एक भगवान्‌ अपने मज्जलभमय-विप्रह के साथ जीव से सखारूप से उसके 
हृदय-कमल में विराजित रहते हैं, उद्देश्य है--उसकी रक्षा करना, और उसके 
ध्येय-रूप में साथ-साथ अवस्थित रहना | दूसरा, अन्तरात्मरूप से | ये जीव को सभी 
अवशस्थाओं में--स्वर्ग, नरक यहाँ तक की गर्भावस्‍था में भी; उसके अन्तर में रहकर 
उसकी सत्ता की रक्षा और सहायता करते हैं। वे जीब का त्याग कदापि नहीं कर 
सकते, इसलिये उसके अन्तरात्मरूप से अवश्थान करते हैं। 

इसके बाद भगवान्‌ का पॉचवा रूप है--अर्चावतार, अर्चाप्रतीक; यह पुरुष 
के आकार का होता है। भगवान्‌ अनुग्रह करके अपने आश्रित भक्त-जीवों के 
अभिमतानुसार किसी भी द्रव्य को अपना विग्रह मानकर उसमें बिराजने लगते हैं । 
इसमें देश-नियम नहीं है--अयोध्या, मथुरा आदि देश न होने पर भी, द्वानि नहीं 
है। कारू-नियम भी नहीं है। जब तक इच्छा हो, तभी तक रह सकते हैं| 
अधिकारी का नियम नहीं है, दशरथ आदि की माँति अधिकार-विशिष्ट होने की आच- 
इ्यकता नहीं है। अवतार के रूप से यह रूप मित्र ओर विरूक्षण है। अर्चक जिस 
किसी स्थान में और जिस किसी समय उनको प्रात करना चाहता है, बहीं, उसी 
सभ्य वह आस कर सकता है। भग्रकन्‌ अर्वंक के सभी अपराधों की उपेक्षा करते 
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हैं। अरचंक जंब जिस भांव से उनके स्नान, भोजन और दायनादि की व्यवस्था करता 
है, वे उसी को तदधीन-भाव से स्त्रीकार करते है । 

स्वभावतः भगवान्‌ प्रभु हैं, जीव उनका आंध्रित दास है। 

परन्तु यहाँ अर्चाबतार में, इस सम्बन्ध में, तरिपरीतता आ जाती है। भगवान्‌ 
अज्ञ, अशक्त, अस्वतन्त्रवतू होकर अपार-करुणावश भक्त की सारी बाञुछा पूण करते 
हैं, उसे मोक्ष तक दे देते है, इस प्रकार वे सबके इन्धु ओर भक्त-वत्सल हैं । 

पतित दृष्टि में इन पाँच प्रकार के रूपों में उत्तरोत्तर उत्कर्ष रहता है, यह 
ठीक है; परन्तु वस्तुगत-मेद कहीं नहीं है। भक्ति के प्रभाव से स्थूलाभिमानी 
जीव अर्चावतार का साक्षात्‌ कर सकते हैं। श्वृक्ष्म-भाव में उन्नत होने पर भक्ति के 
बल से सविग्रह-अन्तर्यामी के दर्शन भी हो सफ़त्ते हैं। कारण-भाव में व्यूह-बासुदेव भी 
दृष्टिगोचर होते हैं। उसी के ऊपर परमरूष्ठ है। विभव साधोरणतः स्थूल-जगत्‌ में 
प्रकट होते हैं, कभी-कभी सूक्ष्म जगत में भी होते है, किन्तु भगवान्‌ के परम-रूप के 
दर्शन मायातीत हुए बिना नहीं होते । 

इसमें कोई सन्देह महीं कि जीव का परमरूप भी इसी प्रकार का है। पर भग- 
वान्‌ के विशेष अनुग्रह बिना जीव अपने परमरूप को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि 
उनके अनुग्रह बिना माया से उत्तीर्ण नहीं हुआ जाता। जो जीव शान-योग से 
प्रकृति से विमुक्त होकर केवल्य या स्वात्मानुभव करते हैं, थे परम-रूप नहीं पाते । वे 
अचिरादि-मार्ग से परमपद में पहुँचकर मगवदनुभव नहीं पा सकते । वे केवल 
सात्मानुभव ही पाते हैं। इनकी अवस्था भक्त की दृष्टि में पतित्यक्ता पत्नी की भाँति 
कृपा के योग्य होती है। ये सब जीब ग्राकृत-देह और ब्रह्माण्ड को छोड़कर अवश्य 
चले जाते हैं, परन्तु अप्राकृत-देह को प्रास नहीं होते । कोई-कोई समझते हैं. कि ये 
प्रकृति में दी किसी स्थान पर सवात्मानुभव करते हैं, परन्तु ऐसा असम्भव है। 

जो जीव भक्ति या प्रपत्ति का आश्रय लेकर चलते हैं, बे मोक्ष पाते हैं । 

साधन ओर साध्य भेद से भक्ति दो प्रकार की है। भक्त का उपाय भक्ति है 
और पग्रपन्न का एकमात्र अवलम्बन स्वयं भगवान हैं, दोनों ही प्रकृति के पास विराट 
को भेदकर धूक्ष्मदेह को प्याग कर अमानव-स्पर्श के द्वारा अप्राकृत दिव्य-विग्रह् प्राप्त 
करते हैं और भगवद्धाम में प्रवेश-लाभ करते हैं । मुक्त पुरुष स्वेच्छा से दी समस्त लोकों 
में संचरण कर सकते हैं| अवश्य ही, उनकी इच्छा भगवदिच्छा के अधीन होती है | 
जो जीव नित्य हैं, उनके ज्ञान का संकोच कदापि नहीं होता । कारण, वे कभी 
भगवान के अप्रिय और विरुद्ध आचरण नहीं करते। अनादि काल से ही उनके 
नाना प्रकार के अधिकार रहते हैं, इसका मूल भी भगवान्‌ की नित्य इच्छा ही है । 

प्रश्न उठता है कि--शास्त्रों के अनुसार देवता मन्त्रात्मक है| कोई-कोई कहते 
हैं कि देवता की तरह भगवान्‌ के भी विग्रह नहों है। इधर यह भी शात्रों के ही 
वाक्य हैं कि देवता के विग्रह हैं। इन. दोनों की संगति कैसे हो सकती है ! 

शास्त्रों में कहों भी वास्तविक विरोध नहीं है, हो भी नहीं सकता । मीमांसकों 
की दृष्टि में देवता विग्रहवान्‌ हैं, परन्तु दोनों में कोई भेद नहीं है । अन्त्ंष्टि खुल जाने 
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पर इस तत्व का पता छरैगा | वस्तुतः मन्त्र ही देवता का आकार है। यहाँ बिन्दु, 
नाद और कला-तंत्व की आलोचना नहीं करनी है, परन्तु इतना जानना आवश्यक 
है कि बिन्दु जब विश्षुब्ध होकर नाद की सृष्ठि करता है, तभी उसी के साथ-साथ 
कला का विकास भी हुआ करता है। इसीके बाद की अवस्था में सावयव आकार 
की उत्पत्ति होती है। शुद्धचेतना, जो बिन्दु के अतीत अथवा बिन्दु-र्लिष्ट होकर भी 
बिन्दु के द्वारा अस्पृष्ट है, उस समय साकार-रूप में प्रतिभासित दोता है। चिदामासवद्द 
बह आकार उज्ज्वल होकर भासता है, जगत्‌ में उसीको देवता कहते हैं। कहना 
नहीं होगा कि यह नाद की ही एक अवस्था है। परन्तु इस अवस्था में नाद ज्योतिरूप 
में स्थित है, यही विशेषता है। वैयाकरण लोग इसीको पश्यन्ती-वाणी” कहा करते हैं । 
मन्त्र-सिद्धि अथवा देब-साक्षात्कार होने पर इस प्रकाश-बहुल विशुद्ध सात्िक पश्यन्ती 
बाणी' का ही विकास हुआ करता है। शब्द ओर अर्थ वाचक-वाच्य रूप में नित्य 
सम्बन्धित हैं, इसी से देवता-तत््व में दोनों ही एकात्ममाव से स्थित रहते हैं | 
मन्त्ररहस्य समझने पर यह धारणा स्पष्ट होगी कि मीमांसा ओर वेदान्त के सिद्धान्त में 
वस्तुतः कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार साकार-निराकार के सम्बन्ध में भी 
समझना चाहिये | हु 
श्रीमद्धागवत (१।०|३८) में श्री भगवान्‌ को मन्त्रमूर्तिममूर्तिकम' कद्दा गया 
है, इससे भी प्रतीत होता है कि मन्त्र उनकी मृति है तथापि बे अमृत हैं | मंगवान्‌ के 
मन्त्र या शब्द-ब्रह्ममय रूप का वर्गन भागवत के अन्य स्थलों में स्पष्टरूप से मिलता 
है | सिद्धावतार कपिलदेव के पिता प्रजापति कदम ऋषि के दीर्घकाल तपस्या करने 
पर प्रसन्‍न होकर भगवान्‌ उनके सामने शब्द-अज्यात्ममरूप धारण करके आविमभूंत 
हुए थे। 


तावसप्रसकझे भगवान्‌ पुष्कराक्षः कूते युगे। 
दर्शयामास त॑ क्षत्त: शावर्द ब्रह्मदधद्॒पुः ॥ 
(श्रीमद्धा ० २२१८) 


रामानुज-सम्प्रदाय उनको 'पश्चोपनिषत्तन' कहते हैं | इसका भी अभिप्राय 
यही है कि शब्द-अक्षमय नाद ही भगवान्‌ का विग्रह है। वेष्णबाचार्यों ने जो विद्युद्ध- 
स्व को भगवद-देह माना है, वह भी यही है । कारण, शैव और शाक्त-शास्त्रों में जिसको 
बिन्दु बतलाया गया है, वेष्णव भक्तों का शुद्ध-सत्व उसके अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ 
नहीं है। अक्षर-बिन्दु और क्षर-बिन्दु बिन्दु के ही अवस्था-भेद-मात्र है, बिन्दु के क्षरण 
से ही वर्ण की उत्पत्ति होती है। साकार-जगत्‌ इस वर्ण की रचना-विशेष है। बिन्दु- 
तत्त्व के साथ कुण्डलिनी-तत््व का घनिष्ट सम्बन्ध है। सम्भवतः सभी जानते हैं कि 
जाग्रतू-कुण्डलिनी से ही देवता का आविर्भाव होता है। कुण्डलिनी के जागरण का 
अर्थ--शब्द-ब्रह्म का परावस्था से पश्यन्ती-अवस्था में आविर्भाव है। 

प्रशन हो सकते हैं कि बिन्दु के क्षोम-जनित रूप क्‍या नित्यरूप हो सकते हैं ! 
बिन्दु का क्षोम ही क्‍यों होता है, ओर बिन्दु-क्षीभ के पूर्व क्या रूप नहीं था ! इन 
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सब प्रश्नों का समाधान जानना आवश्यक है। विन्दु-क्षोम जमित रूप अवश्य ही 
नित्यरूप नहीं है, परन्तु उसकी भी आपेक्षिक नित्यता तो है ही। कल्पान्त स्थायी 
रूप को भी एक प्रकार से नित्य कहा जा सकता है, पर वह भी वास्तविक नित्य 
नहीं है । कारण, प्रलय-काल में वह नहीं रहता । वस्तुतः उसकी उत्पत्ति है ऑर 
बिनाश भी है। सूश्म-माव से निरीक्षण करने पर यह पता लगता है कि क्षोभ के पूर्ज 
भी रूप था | यदि न होता तो, क्षोम ही न हो सकता ओर शुद्ध-अवस्था में रूप का 
आविर्भाव होना भी सम्भव न होता । बिन्दुक्षोभम से जन्य अबयर्बों से घटित रूप को 
तन्त्रशास्त्र में वैन्दव-रूप कहा है | यह जगत्‌ के समस्त रूपों का मूल है | परन्तु सबका 
आदिरूप होने पर भी, यह रूप अनादिरूप नहीं है। जो रूप बिन्दु से अतीत है, परम- 
व्योम से भी अतीत है, जो किसी अचिन्त्य कारण से बिन्दु के साथ संश्लिष्ट होकर बिन्दु, 
कला और नादरूप में परिणत हो, वैन्दवरूप का आविर्भाव कराता है, वही अनादिरूप 
है, वही शाक्त ओर चिन्मय है। भगवत्‌-शक्ति चिन्मयी होने के कारण इस रूप को 
चिद्ठिग्रह भी कह सकते हैं। परन्तु यह जान रखना चाहिये कि अभिव्यक्त -जगत्‌ की 
दृष्टि में यह अव्यक्त है, न इसका ध्यान हो सकता है ओर न वर्णन ही किया जा 
सकता है। शाक्तरूप अधक्षुब्ध-बिन्दु के सान्निध्य में रहने पर उसके स्वप्रकाशमय 
नित्यरूप का स्फुरण होता है। शाक्तरूप नित्य है, बिन्दु भी नित्य है, अतएवं उभय 
सान्निध्य-निभित्तक प्रकाशमयरूप भी नित्य हुए बिना नहीं रह सकता | 

जिन लोगों ने चिद्विलासमय पर-ब्योम तत्व की आलोचना की है, वे सहज 
ही में इस बात को समझ सकते हैं कि उपर्युक्त प्रकार से होना ही खाभाविक है । 
शक्ति और बिन्दु में शक्ति चिदात्मिका है, ओर बिन्दु विशुद्ध-सत्वमय, अतएवं जड़ 
है। इस प्रकार समझने पर, प्रणवात्मक, मन्त्रात्मक अथवा नादमय रूप को नित्य 
चैतन्योज्ज्वल शुद्ध-जडरूप ही कहना पड़ता है। चेतनांश की ओर लक्ष्य करके उसे 
चिन्मय भी कह जा सकता है, परन्तु श्ाक्तरूप सर्वथा जडत्वहीन है, बह नित्य 
और अव्यक्त है। परन्तु देवता और अधस्तन जगत्‌ का जो आकार है, वह तो 
बिन्दु-क्षीभ से उत्पन्न कला द्वारा संकल्पवश गठित होने के कारण, जड और अनित्य 
ही है। शास्त्रों में जहॉ-जहाँ अक्षरूप को अमभिव्यक्त-शब्दमय कहा गया है, वहाँ 
उक्त व्यक्षना के अनुसार भगवान्‌ के ग्रहण किये हुए बैन्दब अथवा तज्जातीय ही 
किसी अन्य रूप को समझना चाहिये, स्वरूप को नहीं। परन्तु यदि पराशक्ति अथवा 
चैतन्य को भी शब्द-ब्रह्म समझकर ग्रहण करने की योग्यता आ जाय तो, शाक्तरूप भी 
शब्दमय है, यह समझा जा सकता है| 

ऋषियों के अनुभव ओर वर्णन को विशेषताओं के कारण भगवान्‌ के रूप के 
सम्बन्ध में नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न हो गये हैं। परन्तु वस्तुतः भगवत्‌-तत्त्व में 
देह और देही का कोई पार्थक्य न होने के कारण मृल में किसी प्रकार के विकल्प का 
स्थान ही नहीं है। कारण, भगवान्‌ सब्चिदानन्दस्वरूप हैं, इसलिये उनका विग्रह या 
रूप भी सच्चिदानन्दमय ही है। सुतरां उसकी नित्यता खभावसिद्ध है। महावाराह- 
पुराण में कहा है-- 
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सर्थ तित्या: शाइबताश्व देहासस्य परास्प्रनः । 
इानोपादानरदिता नेवप्रकृतिजा: कच्ित्‌ ॥ 
परमानर्द्सन्दोीहा ००५७९ ० | 
अन्यान्य खलों में भी भगवदू-विग्नरह को स्पष्ट रूप से नित्य और चिन्मय 
बतलाथा गया है | 
प्रश्न होता है कि--भ्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ ये, श्रीमद्भागवत में कह् गया 
है--'इष्णस्तु भगवान्‌ स्वथम! । यदि यही बात है तो उनकी देह भी अप्राकृत और 
नित्यानन्दमय ही होनी चाहिये। परन्तु नित्य-देह का उन्होंने त्याग किस प्रकार 
किया, क्योंकि उनके देह-त्याग का वर्णन महाभारत ओर पुराणों में स्पष्ट रूप से 
'मिलता है | 
श्रीकृष्ण की देह अप्राकृत थी, इसमें सम्देह ही क्‍या है! अप्राकृत देह का 
त्याग नहीं हो सकता, परन्तु उसके त्याग का भान होता है; वह भी लोक-दृष्टि में 
इन्द्र-जालबत्‌ समझना चाहिये | स्कन्दपुराण में कहा गया है--- 


पृथिवीलो कसन्त्यागो देहत्यागों हरेः स्मृतः | 
नित्यानन्द्स्वरूपत्वादन्यन्नेवो पऊभ्यते.. ॥ 
दरशयअनमोहाय महतीं सत्तिकाकृतिम । 
नटबद्जगवान्‌ विष्णु: परक्तानाकृतिः स्वयम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ मर्त्यलोक त्याग करने का नाम ही भगवान्‌ का दिह-त्याग? है, वस्तुत 
भगवद-देह नित्यानन्दमय होने के कारण कभी त्यक्त नहीं हो सकती | जहाँ देह और 
देही प्रथक होते हैं, वहीं देह-त्याग की बात उठ सकती है, देह ओर देही अभिन्न होने 
त्याग कैसे हो सकता है ! सुतरो श्रीकृष्ण ने न तो बस्तुतः देह का त्याग ही किया 
था और न देह का ग्रहण ही किया था। हों, वे मायिक या प्राकृत-देह ग्रहण 
कर सकते हैं, करते भी हैं; ओर उसी का त्याग होता है। कारण, वह आगमन्तुक 
होती है | 
सब लोग श्रीकृष्ण को नहीं पहचान सकते थे, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है| जो 
जानी और भक्त थे, जिनकी अन्त्ंष्टि पृर्ण रूप से खुल गयी थी, वे ही उनकी भगवत्ता 
को समझ सकते थे, श्रीकृष्ण का स्वरूप उन्हीं के सामने प्रकट होता था। मूढ व्यक्ति 
उन्हें साधारण मनुष्य समझकर अवशा करते थे। इसका कारण यही है कि जब-तक 
दृष्टि के ऊपर से मोह का आवरण दूर नहीं होता, अर्थात्‌ शान-चक्षु उन्मीलित नहीं 
होते, तब-तक दिव्य-देह दृष्ट-गोचर नहीं होती। केवल श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में ही 
नहीं, भगवत्‌-साधर्म्य प्रास किसी भी महापुरुष के सम्बन्ध में यही बात जाननी चाहिये | 
श्रीकृष्ण के प्रपश्चातीत नित्य-रूप का वर्णन करने की सामर्थ्य चोदह् भुवनों 
में किसी में भी है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता । योगमाया की कृपा बिना उस 
रूप का दर्शन किसके भाग्य में सम्भव हो सकता है! शाख्नों में जो वर्णन है, बह 
तो ध्यान की सुकरता के लिये, उनके रूप का आभास-समात्र है। कर्दम ऋषि ने जो 
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रूप देखा था, वह चतुभुंज था; अब, अर्जुन और अन्थान्य अमैक भक्तों ने भी यहों 
रूप देखा था। यद्यपि सभी रूप बिल्कुक एक-से नहीं थे, तंथापि एक ही थे; ऐसा कहा 
जा सकता है | परन्तु यह उनकी ऐश्वर्य-मूमि को रूप है, माधुर्य-मण्डल में तो उनकी 
दिभुज-मूर्ति ही अकंट होती है | प्मपुराण के निर्याण-खण्ड में कहा है कि भगवान्‌ ने 
ब्र्मा को अपने वेदगोप्य-त्वरूप के दशन कराये ये। 

यह नवक्रिशोर नटवर-मूर्ति है, गोप-बेश है; कदम्ब के नीचे हाथ में वंशी 
लिये विराजमान हैं | वर्ण मेष के सदश श्यामल है, पीतवसन पहने हैं, गले में कनमारझा 
सुधोमित है, बदन पर स्मित-हास्य है, चारों ओर गोप-बालक और गोप-बालिकायें 
खड़ी हैं | ऐसा रूप अप्राकृत-वृन्दायन में नित्य विराजमान है। किसकी क्षमता है कि 
इस अनन्त सौन्दर्थ के चैतन्यमय आधार को भाषा के द्वारा विकसित कर सके ! ऐसी 
चेष्ठा करनी ही व्यर्थ है। परन्तु इसके अतिरिक्त भी श्रीकृष्ण के अनन्त प्रकार के रूप 
हैं, देखने की शक्ति प्रासहोने पर किसी दिन निश्चय ही उनका दर्शन किया जा 
सकता है, उनकी कृपा के बल से सभी कुछ हो सकता है । 


पाश्चोत्य पण्डित तथा पाश्चात्य विचारों से प्रभावित आजकल के कोई-कोई 
नवशिक्षित भारत-सन्तान भारतवर्षीय उपासना की बात चछने पर कट्ठते हैं कि यद्यपि 
दर्शघम और धर्मतत्व के सम्बन्ध में भारतबन्च में ऐसे गम्मीर तत्वों का आविष्कार 
हुआ था, जो समस्त जगत्‌ के लिये विस्मयजनक है, परन्तु उपासना के सम्बन्ध में सब 
सप्रय वेसी प्रशंसा नहीं की जा सकती । वे कइते हैं कि छिज्ञ-उपासना भारतवर्ष का 
एक कलझु है। उनके विचार से वर्तमान सम्य-युगमें इस प्रकार की अन्‍छीरू और 
असभ्यकालोचित आदिम-उपासना का प्रचल्िति रहना उचित नहीं है। उनकी इस 
आलोचना पर धीरता पूवंक विचार करने से लिद्गलोपासना के सम्बन्ध में स्वभावतः 
हृदय में कुछ-कुछ संशय उत्पन्न होता है। हम बाल्यकाल से ही लिज्लरूप शिव की 
उप्रासना देखते आ रहे हैं, इसी संस्कार की हृढ़ता से इसकी अश्लीलता इमारे मन 
को वैसी अश्लील नहीं लगती | परल्तु पूर्वंंस्कारों को व्यागकर विचार करने से शात 
होता है कि विदेशीय समालोचक स्वाभाविक प्रेरणावश ही इस प्रकार की उपासना 
की निन्दा करते हैं 

प्राचीन श्तेहास की आलोचना से शात शोता है कि प्रथिबी की अधिकांश 
अति प्राचीन सभ्य जातियों में लिज्ल-उपासना किसी-न-किसी रूप में प्रचलित थी | 
भारतबष में भी प्राग-ऐतिहासिक युग से छिज्जञ-उपासना प्रचलित है। मोहन जो-दड़ो' 
में प्राप्त प्राचीन निदर्शनों का अवलोकन करने से स्पष्टरूप से शात होता है कि उस 
सभ्य भी लोग ठीक आजकल के समान ही, विशेष आकार के शिव-ढि्वु की पूजा 
करते थे। जो उपासना या साधना एक समय जगद्व्यापक थी तथा परवर्ती युग में 
भी भारतवर्ष में जो भगवत्कल्प श्रीशइ्वराचार्य-प्रशति असंख्य ज्ञानी और योगैश्रर्य-सम्पन्न 
मदीषियों के द्वार अनुष्ठित होती आ रही है, वह अश-जनोचित उपदासवचनों का 
विशमम होने योग्य कदापि नहीं है, बिना तीज-खापना के किसी भी तत्त्व का सम्बक्‌ 
रूप से ज्ञान होना सम्भव नहीं है । 

स्लील ओर अली का बिचार नव्य-रचि से सम्पन्न युवकों की दृष्टि के निर्णय 
के अनुसार नहीं हो! सकता । व्यक्तिगत संघ्कार तथा शामाजिक मनोभावों से संवेधित 
प्रकृति के अनुसार आपेक्षिक-रूप से छीरू ओर अशछील का निर्धारण हो सकता 
है। नम्र-काय पवित्रनचत छोटे से शिशु की दृष्टि में संसार में कहीं कुछ मी अन्‍्गैल 
नहीं देखा जाता है। यही. वात शान-सम्पन्न परमइंस की दृष्टि में भी समझनी 
लाहिये, अन्यत्र जिसका जिस प्रकार का संस्कार होता है, वस्तुतत्ता उसके निकट 
उछ्ी प्रकार प्रतिभत हुआ करती हैं। भगवान्‌ को सृष्टि में अपविध कहलाने 
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बारी कोई भी वस्तु नहीं है, परन्तु कलुषित-हृदय-द्रश अपने अन्दर की कालिमा का 
आरोपण कर बस्तु-विशेष को अपवित्र समझ लेता है। शुद्ध-चित्त से जिस ओर देखें, 
उसी ओर सत्य की उज्ज्वलू-मूर्ति देखकर आनन्द प्राप्त कर सकते हैं । फिर किसी 
भी स्थान में सकझोच का कारण नहीं प्रतीत होगा। लिज्ल और योनि--ये दो ही 
सृष्टि के मूल-रहस्य हैं। पुरुष ओर स्त्री के पारस्परिक संयोग के बिना सृष्टि-प्रभति 
कार्य सम्पन्न नहीं हों सकते । शिव और शक्ति, ईश्वर और माया, पुरुष और प्रकृति, 
प्रशान-भेद से चाहे जिस नाम को लिया जाय, सत्र ही दो मूल-शक्तियों के 
पारस्परिक संघर्ष से सष्टि-कार्य सम्पन्न होते हैं। क्‍ 

अब विचारणीय है कि क्‍या ये ही वास्तविक मूल-शक्तियाँ हैं, अथवा इनके पीछे 
कोई और भी अद्वितीय-शक्ति है ! 

उत्तर स्पष्ट है कि--जब तक द्वैत-जगत्‌ का अतिक्रमण नहीं किया जाता, तब-तक 

इन दो शक्तियों को ही मूल-शक्ति मानना पड़ता है। कार्यक्षेत्र में मूलतः यही प्रतीत होता है 
और युक्ति से भी यही बात सिद्ध होती है। ईरानी, यहूदी, तथा अन्य किसी भी प्राचीन 
धर्म में यही मौलिक द्वेत स्वीकृत हुआ है। परन्तु याद रखना चाहिये कि वस्तुतः इस 
द्वैत के मूल में नित्य अनुस्यूत-भाव से अद्वैत-सत्ता ही है। सृष्टि के प्रारम्भ में यद्यपि प्रकृति 
और पुरुष दोनों प्रथक्‌ रूप में उपलब्ध होते हैं, तथापि यह जान लेना चाहिये कि 
सृष्टि की आदिभूत बीजावस्था में, ये दोनों ही शक्तियाँ अभिन्न-रूप में ही, विराजमान 
रहती हैं| इसे चाहे ईश्वर कशो, या महाशक्ति; उसमें कुछ अन्तर नहीं पड़ता । उस 
अवस्था में एक ओर जैसे प्रकृति ओर पुरुष परस्पर भेद-रहित ओर एकाकार हैं, वैसे ही 
दूसरी ओर वह अद्वैत ईश्वर-सत्ता भी निरक्षन एवं निष्कल-सत्ता के साथ एकीभूत है। 
यह अव्यक्त-अवस्था है, इसको एक ओर सृष्टि का बीज कहा जाने पर भी, दूसरी ओर 
यह नित्य-सृष्टि से अतीत, प्रपश्चहीन, शान्त और निःस्पन्द शिव-भावमात्र है| इसी की 
स्वतन्त्रता के उन्मेषवश इस अक्षोम्य चित्‌-सत्ता के ऊपर वाक्‌ और अर्थ के समान 
नित्य-सम्पृक्त, परन्तु भेदयुक्त; पुरुष और प्रकृति-रूप तत्त्व-दववय का आविर्भाव होता है। 
ये पुरुष और प्रकृति एक होते हुए भी, मिन्न हैं; और भिन्न होते हुए भी, एक हैं। 
इनमें से एक को छोड़कर दूसरा अपनी सत्ता का संरक्षण नहीं कर सकता | पारमार्थिक 
दृष्टि से वह अव्यक्त अवस्था न होने पर मी, सांसारिक-दृष्टि से सृष्टि की अभिव्यक्ति न 
होने के कारण, इसको एक प्रकार से अव्यक्त कहा जा सकता है। शास्त्र के मत से यह 
अलिड्ू-अवस्था है, किन्तु पारमार्थिक-इृष्टि से निष्कल-अवस्था अलिकूृ है; अतः इसको 
महालिज्ञ-अवस्था कह्य जा सकता है। लिड्र ओर अलिज्ञ इन दो शब्दों का तातपय॑ 
आपेक्षिकभाव से ही समझना पड़ेगा | परिचायक चिह्न को 'लिड्न्‍अ! कहते हैं | जिसकी 
अभिव्यक्ति नहीं है, उसका कोई भी निदर्शन नहीं दिखलाया जा सकता | किन्तु इस 
अव्यक्त-सत्ता से जो तेजोमय और ज्योतिर्मय तत्त्व आविर्भूत होता है, बह स्वयं आवि- 
भूत होता है; इसीलिये उसे स्वयम्भू कहा जाता है | यही अव्यक्त-अवस्था का परिचायक 
है। इसीलिये यह लिक्ष-पद का वाच्य है | 

योनितत््व कौ कुछ घारणा न होने से लिड्ज-रहस्थ सम्यक्‌ प्रकार से नहीं जाना 
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जा सकता है। अतः प्रसद्धतः संक्षेप में योनिरहस्य के सम्बन्ध में भी दो-चार बातें 
जानना आवश्यक है, जिससे प्रस्तावित विषय को अच्छी तरह समझा जा सके | 

यद्यपि यह विषय अत्यन्त जटिल है, एवं सिवा अन्तः्प्रविष्ट साधक के दूसरे 
के लिये नितान्त दुर्बोच्य है, तथापि आलोचना का विषय होने के कारण संक्षेप में 
दो-चार बातें कह देना आवश्यक समझता हूँ । 

जिस प्रकार आधार और आधेय परस्पर सम्बन्ध-विशिष्ट हैं, उसी प्रकार 
एक प्रकार से लिड्ठड एवं योनि को भी समझना चाहिये। परन्तु ध्यान रहे कि यह 
साहश्य सर्वाज्जीण नहीं है। जब आद्या-शक्ति या श्रीभमगवान्‌ परम-साम्यावस्था में रहते 
हैं, उस समय उनमें लिज्ञ या योनि, किसी प्रकार के भी द्वैत-माव की कल्पना सम्भव 
नहीं है | परन्तु जहाँ अनादि द्ेतभाव प्रकाशित है, वहाँ एक के बिना दूसरे की उप- 
लब्धि नहीं की जा सकती । तन्‍्त्रशासत्र में योनिकों त्रिकोणरूप से एवं लिंग को उसके 
केन्द्रखरूप या मध्य-बिन्दु-रूप बतलाया गया है। सृष्टि की अतीत अवस्था में जहाँ 
सर्वशक्ति नित्य-प्रकाशमान अथवा नित्य-अवगुण्ठित है, वहाँ बिन्दु-मण्डल और बिन्दु 
से मण्डल-पर्यन्त निःसत किरणधारा, ये तीनों ही अभिन्नरूप से प्रकाशित होती हैं | 
इस अभेदात्मक-सत्तामें मण्डल को योनि के एवं बिन्दु को ढछिंग के पूवरुप होने की 
कल्पना की जा सकती है। परन्तु सृष्टि की आदिम अवस्था के समय, यद्यपि यह 
आदिम अवस्था भी अनादि काल से ही वर्तमान है; बिन्दु एवं उसके आवरण--- 
इन दोनों में एक भेदाभास जाग उठता है। इसके फलस्बरूप जो आंवरणरूप मण्डल 
बिन्दु के साथ अभिन्न-रूप से वर्तमान था, वह भेद-सृष्टि से पहले ज्ि-रेखांकित त्िकोण- 
समन्वित क्षेत्र-रूप से प्रकट होता है| यद्यपि बिन्दु से अनन्त किरणमालाएँ विकीर्ण होती 
हैं, तथापि संकुचित अवस्था के समय सृष्टि के आरम्भकाल में तीन किरणें ही प्रधानतः 
ग्रहण करने योग्य हैं। ये तीनों रश्मियाँ सरल रेखाओं के रूप में परस्पर समान दूरी पर 
रहकर, तीन ओर बढ़ती हैं । महाश्ूत्य के वक्षस्थल पर यह विकिरण-लीला सम्पन्न 
होती है, इसलिये यह सर्वत्र समानभाव से ही होती है। उस समय आकर्षणया 
विकर्षण करने की कोई भी शक्ति वर्तमान नहीं है। इसलिये ये तीनों रेखाएँ परस्पर 
सम-भावापन्न ही होती हैँ । एक द्वी मूल-स्थान से निर्गत होने के कारण, जब ये तीनों 
रेखाएँ प्राथमिक गति के निरोध के समय स्थिरता प्राप्त करती हैं, तब इनके अग्रभाग 
परस्पर मिलने के लिये पुनः गतिविशिष्ट हो जाते हैं। फलतः तीन बाह्य-रेखाओं का 
विकास द्ीता है, एवं एक समबाहु और समकोण-पत्रिभुज का आविर्भाव द्वोता है। उस 
समय ये तीन वाह्म रेखाएं ही केन्द्र-सवरूप बिन्दु का आवरण मानी जाती हैं। कहना 
नहीं होगा कि यही प्रथम आवरण है। कम-से-कम बिना तीन सरल रेखाओं के किसी 
भी वस्तु का वेष्टन नहीं किया जा सकता । तन्त्रशासत्र में इसी त्रिकोण या जिभुज को 
'मूल-पत्िकोण' कहा गया है। बिन्दु के स्पन्दन के तास्तम्य के कारण इस त्रिकोण के 
रूप भी भिन्न-मित्र प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि बाहु या कोण का परस्पर असंख्य 
प्रकार का वैषम्ब संघटित हो सकता है। किन्तु मूल-त्रिकोण साम्पभावापन्न होने से 
सबंदा एक ही प्रकार का रहता है। यह मूल निकोण ही विश्व की उत्पत्ति का कारण 
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महायोनि-स्वरूप है। जब इसका मध्यत्रतीं त्रिन्दु विक्षुब्ध होकर ऊर्ध्वंगतिशीर ज्योक्तिष 
रेखा के रूप में परिणत होता है, तब इसको उज्वरू प्रकाशपुश्षके स्तम्म-रूप से प्रत्यक्ष 
देखा जा सकता है | कहना नहीं होगा कि यही वह पूर्वबर्णित खयम्भू नामक ज्योति- 
लिंग है | अन्त्ष्टि खुल जाने पर भीतर और बाहर सभी जगह यह लीला प्रत्यक्ष 
दिखलायी पड़ती है । बाइबिल और अन्यान्य घर्म-प्रन्ों में जिस अग्नि-सतम्म (एंीक्ा' 
0 476 ) का वर्णन मिलता है, वह भी इस ढरिंग-ज्योति के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है | 

अब तक ज़िस प्रकार वर्णन किया गया, उससे तो आपाततः यही समझ् में 
आता है कि योनि से ही लिंग का विकास होता है | 

यद्रपि यह धारणा निर्मूल नहीं है, परन्तु अभी तक लिंग ओर योनि के पार- 
स्परिक सम्बन्ध हृदयंगम नहीं किया जा सकता | सरदतापूर्वक समझने के लिये इस 
विषय पर ओर भी कुछ स्पष्ट कहने की चेश करता हूं | जिस योनि के सम्बन्ध में कहा 
गया है, उसके मूलतः एक होने पर भी, द्वेत-जगत्‌ में उसे प्विविध जानना 
चाहिये। एक ब्रह्म्योनि ओर दूसरी मातृ-योनि। इसीलिये जिकोण भी ऊध्य॑मुख 
और अधोमुख-मेद से दो प्रकार का है। दोनों के द्वी केन्द्रस्थल में बिन्दु वर्तमान है | 
बिन्दु विक्षुब्ध होकर जब रेखारूप में गतिशील होता है, तब बह भी ऊर्ष्व और अधो- 
भेद से दो प्रकार का हो जाता है । इनमें एक का नाम ऊर्ध्वल्गि और दूसरे का नाम 
अधोलिंग है। साधारण अवस्था में जगत्‌ के यावत्‌ जीव-जन्तु अधोलिंगबिशिष्ठ ही 
हैं, परन्तु साधना के द्वारा कुण्डलिनी-शक्ति के प्रबुद्ध दोनेपर, ये ऊध्वल्ज्धि के रूप में 
आ सकते हैं । 

बिन्दु जब बिसर्ग के रूप में परिणत होता है, अर्थात्‌ जब द्वेतजगत्‌ का 
मूलभूत इन्द्र आविर्भूत होता है; तब एक बिन्दु ऊपर एवं दूसरा नीचे गिर जाता है। 
इन दोनों बिन्दुओं की संयोजक रेखा ही अक्षरेखा या ब्रहसूत्र है। ऊपर का बिन्दु 
एक त्रिकोण का मध्यबिन्दु है, इसी प्रकार नीचे का बिन्दु भी एक दूसरे त्रिकोण का 
मध्यविन्दु है | जब ऊध्ब त्रिकोण एवं तन्मध्यस्थ-बिन्दु विक्षुब्ध होता है, तब्र॒ उस बिन्दु 
से अधोमुखी ( नीचे की ओर ) शक्ति-धारा निकलती है। यही सृष्टि-अबस्था की 
सूचना है। इसी प्रकार जब अधःस्थित बिन्दु ओर त्रिकोण विश्षुब्ध होते हैं, तब उस 
बिन्दु से ऊध्व॑मुखी शक्ति-पारा निःसत होती है। यह संहार की अबस्था है। जो 
शक्ति-घारा सृष्ठि के समय ऊध्व॑बिन्दु से नीचे की ओर उतर जाती है, एक तजिकोण 
क्षेत्ररूप से उसे अपने वक्षखल पर धारण कर लेता है। इसी के फलस्बरुप प्राकृतिक 
देह निर्मित होते हैं, एवं अशानमय-प्रपश्च का आविर्माव होता है। दूसरी ओर, जब 
अधोबिन्दु ऊर्ध्वलिग अवस्था को ग्रास होकर ऊध्वंमुखी-शक्ति का सश्बार करता है, 
तब दूसरा त्रिकोण क्षेत्रखमरूप होकर, उसको वीजरूप से धारण करता है। इसी के. 
फलस्वरूप अप्राकृतिक या दिव्य-प्रपश्नः का आविभांव होता है। देवता का: देह-बिर्माण 
या साधक को दिव्यभाव की प्राति इसी से हुआ करती है। दिव्य-सृष्टि के मूछ में 
प्राइत-सष्टि के संह्ार की आवश्यकता है, एवं प्राकृत-सष्टि के मूल में विव्य-सुष्टि का. 
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'तिरौभाव आवश्यक है । अतएय सृष्टि और संहार--ये दोनों डी क्रियाएँ. परस्पर अनु- 
स्थृत हो रही हैं, दोनों के ही मूल में लिंग एवं योनि का परस्पर संयोग विद्यमान है। 

तन्‍्त्रशास्त्र में जिस मंध्यत्रिन्दु से विशिष्ट पटकोण का वर्णन मिलता है, उसे इस 
ऊर्ष्वमुख और अधोमुख त्रिकोण के परस्पर संयोग से ही उत्पन्न समझना चाहिये। 
मध्यबिस्ु दोनों त्रिको्णों के लिये ही समान है। यह प्टकोण ही दशिव-शक्ति का मिल्सि 
रूप है। हिन्दू , बोद ओर जैन--सभी सम्प्रदायों के उपासकगण किसी-न-किसी रूप में 
इसको स्वीकार कर चुके हैं । 

मैंने यहाँ जिस योनि और लिंग की बात कही है, वेदिक-साधना में इसी 
में यशकुण्ड और यशाग्नि का स्थान प्राप्त किया है। आचार्यों ने अनेकों जगह स्पष्ट 
निर्देश किया है कि कुण्ड ही प्रकृति या योनि है, एवं अग्नि ही रुद्र या शिवज्योति है । 
देहतत्त्व-विद्‌ योगियों द्वारा वर्णित आधार-चक्र भी यह कुण्ड या योनि-स्नरूप ही है | 
तम्मध्यस्थर ज्योति जब प्रकाशित होकर ब्रह्म-मार्ग पर सश्चार करती है, तब उसी को 
“लिंग! कहते हैं । 

लिंग कितने प्रकार के हैं ओर योनि कितने प्रकार की हैं ! एवं उनके मोलिक 
भेद क्या-क्या हैं ! इन विषयों पर यहाँ विचार कर लेना चाहिये । 

लिंग एक होते हुए भी, योनि या आधारभेद से असंख्यरूपों भें आवि- 
ध्कृत होता है। स्वयंभूलिंग, बाणलिंग, इतरलिंग-प्रभति सारे भेद केवल एक ही लिंग 
के विभिन्न प्रकार के विकास हैं। उसी प्रकार यह भी सत्य है कि मूल योनि भी एक 
ही है, पर लिंग की विचित्रता के कारण वह भी खण्ड-खण्ड योनियों के रूप में आवि- 
भूंत होती है। शास्त्रों में चौरासी लाख योनिर्यों का जो वर्णन है, उसका यही 
एक मात्र कारण है। अतएब एक दृष्टि से लिंग भी एक है और योनि भी एक ही 
है, परन्तु दुसरी दृष्टि से देखने पर दोनों ही का वेचित््य अनन्त प्रकार का है| जीव- 
देह में जिन मूलाधारादि पठ्संख्यक आधार-कमलों का वर्णन आता है, वह भी 
बस्तुतः योनिका ही प्रकार-भेदमात्र है। सर्वत्र ही बिन्दुरूप में लिंग अनुस्यूत है। इसकी 
अतीत अवस्था में बिन्दु निराधार होकर अव्यक्त हो जाता है, लिंग का अरिंग में 
पर्यवसान हो जाता है, एवं द्वेत-भाव शान्त होकर अद्वैत-भाव आविभूंत हो जाता है। 
उस समय लिंग ओर योनि में किसी प्रकार के पार्थक्य का अनुमव नहीं किया जा 
सकता । यही निराल्म्ब या निर्विकार-अवस्था है। वेदान्त-सूत्रकार ने कहा है--“योनेः 
शरीरम! | यह बिल्कुल सच है, क्योंकि लिंग-ज्योति योनि में प्रबिष्ट होकर यदि पुनः 
उत्यित न हो तो, किसी प्रकार देह का निर्माण-कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता | हम जो 
भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के सहयोग से दर्शन-अवणादि मित्र-मिन्न कार्य सम्पादन करते हैं, 
यह मी सुष्टि-कार्य का ही एक अंग है। अतः इसके मूल में भी लिंग-योनि का सम्बन्ध 
वर्तमान है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। इसलिये जगत्‌ के स्वरूप का भलीभाँति 
विश्लेषण करने पर यह लिंग और योनि-तत्त्व क्षद्रतम परमाणु के गठन से लेकर बृहत्तम 
ब्रह्माण्ड के संस्थान तक, सर्वत्र दिखलायी पड़ेगा । पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी--ये 
तीन प्रकार के शब्द ही त्रिकोण की तीन रेखाओं के रूप में कल्पित हैं। इन्हीं का दूसरा 
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नाम इच्छाशक्ति, शानशक्ति ओर क्रियाशक्ति है, अथवा निम्न स्तर मैं. सत्त, रज और 
तम है| मध्यस्थ बिन्दु परा-बाक्‌ या शब्द की तुरीय-अवर्था का निदर्शन है। अतः 
चिन्दुयुक्त त्रिकोण मायासदित ईश्वर अथवा शक्ति-युक्त शिव का ही नामास्तर है | यही 
सम्मिल्तिस्‍ूप से चत॒र्विध वाक-तत्त्व की समष्टि है, अर्थात्‌ शब्द-अह्य-स्वरूप है । इस पर 
यथार्थ अधिकार होने से शब्दातीत, बेद के अगोचर, अप्रमेय, निष्कल और निरंजन, 
तत्वातीत सत्ता का साक्षात्कार होता है। जिसको 3“कार या प्रणव कहा जाता है, 
बह अद्धमात्रायुक्त इस त्रिकोण का ही नामान्तर है। यही योगशासत्र की कुण्डलिनी या 
इाब्द-मातृका है। इस त्रिकोणात्मक योनि को तीनो रेखाएँ जब एक सरल एवं सम-रेखा 
में परिणत होंगी, जब वह रेखा अर्धमात्रा में पर्यवसित हो जायगी और जब अरधंमात्रा 
बिन्दु में विलीन होकर अव्यक्त हो जायगी, तब मध्यस्थ बिर्दु आवरण-मुक्त होकर बिरदु- 
भाव से अतोत, सर्वविकव्प-रहित अद्वैत-सत्ता में बिलीन हो जायगा | 

लिंग-रहस्य के सम्बन्ध में मेंने अमी संक्षेप में यहाँ दो-चार बातें बतलायी हैं। इस 
समय इसकी विस्तृत आलोचना सम्भव नहीं है, परन्तु यह निश्चय समझना चाहिये 
कि गौरीपीठ पर शिवलिंग-उपासना में अश्लीलता रत्तीमात्र भी नहीं है । इसके असली 
तत्व से अनभिज्ञ लोग ही इस प्रकार अश्लीलता की कल्पना कर दिलल्‍्लगी उड़ाया 
करते हैं | मैंने जो कुछ कहा है, उससे लिंग के तत्व का बहुत थोड़ा-सा विवेचन हुआ 
है। यह लिंगोपासना स्थूल जगत्‌ में किस प्रकार एवं किन-किन प्राकृतिक नियमों से 
चली, इस विषय की आलोचना यहाँ नहीं की गयी है | लिंगोपासना में मृत्तिका, सुबर्ण 
एवं रजतादि धातु प्रभ्मति उपादानों के मेद में क्या रहस्य है और इसकी अन्यान्य 
आनुषज्विक क्रियाओं का क्‍या रहस्य है, एवं देव-जगत्‌ में विष्णु-प्रभ्मात देवताओं की 
अपेक्षा शिव-तत््व से इसका अधिकतर घनि४ सम्बन्ध क्‍यों है, ये सब बातें इस लेख 
में नहीं उठायी गयी हैं | लिंग-रहस्य यथार्थरूप से बुद्धिगोचर होने पर ये सब स्थूल- 
विषय और भी सहज ही समझ में आ सकेंगे, इसमें कोई सम्देह नहीं है | 
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यह सर्वन्न प्रसिद्ध है कि प्राचीन भारतीय पण्डित-गण अपना मत स्थापित करने 
के लिए परमत की आलोचना करते थे | प्राचीन काल में अर्थात्‌ खीष्ट द्वितीय-शतक से 
दादश-शतक तक विरुद्ध मतों में बौद्ध-मत का ही मुख्य स्थान रहा, इसमें कुछ भी 
सन्देद्द नहीं है । न्याय, वैशेषिक, पातंजल योग, पूर्वमोमांसा तथा वेदान्त प्रस्थान की 
समकालीन दाशनिक विचारधाराओंकी आलोचना करने से यह बात स्पष्ट हो जाती 
है। नागाजुन, वसुबन्धु, दिसनाग, धर्मकीर्ति-आदि सुप्रसिद्ध आचार्यों का नाम कौन 
नहीं जानता | सौगत-दर्शन के चार प्रस्थानों का परिचय किसे नहीं है। यह बात सत्य 
है, किन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि बीद्ध-दर्शन एवं धर्म का परिचय प्रायः लेगों को , 
नहीं है। पूर्वकाल में भी इसका शान सब लोगों को नहीं था। साधारण जनता को 
बात तो दूर रही, बड़े-बढ़े पण्डित भी इससे वंचित ये। इसलिए प्राचीन समय में 
भी कोई-कोई आचार्य बौद्धमत के पूर्व-पक्ष-स्थापन के प्रसद्भ में निससनीय मत के सम्यक्‌ 
शान से अमिश न थे। अवश्य ही, उदयनाचार्य या वाचस्पति मिश्र इनके अपवाद 
हैं। इस दृष्टि से वर्तमान समय की स्थिति और भी शोचनीय है। श्सका प्रधान 
कारण बौद्धों के प्रामाणिक ग्रन्थों का अभाष है । अन्थों के उपलब्ध होने पर भी दूसरा 
कारण है--व्यक्ति-गत कुसंस्कारों के कारण सह्ृदय आलोचन का अभाव | 

वर्तमान समय में दुलभ ग्रन्थों का अभाव कुछ कम हुआ है। यद्यपि यह 
सत्य है कि आज मी बहुत से अमूल्य अन्य अप्राप्य हैं, ओर ग्राप्य ग्रन्थों में भी सबका 
प्रकाशन नहीं हुआ है । परन्तु अब आशा हो चली है कि अनुसन्धान के क्रमिक इंद्धि 
के फलस्वरूप बहुत से अज्ञात ग्रन्थों का परिचय प्राप्त होगा और अग्रात-अन्‍्थ प्राप्त 
होंगे | यह भी आशा है कि दार्शनिर्कों का चित्तगत संकोच दूर होगा, रुचि परिवर्तित 
होगी | इससे प्राचीन एवं अभिनव ग्रन्थों के तथ्य-निर्णय की ओर दृष्टि आकर्षित होगी | 
इससे बौद्ध-घर्म ओर दर्शन सम्बन्धी मिथ्या-शान अनेक अंझशों में दूर होगी । 

बौद्ध-धर्म का उद्भव, उसका भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में तथा भारत से 
बाहर के देशों में प्रसार, एफ ऐतिहासिक व्यापार है। एक ही मूल-उपदेद श्रोताओं 
और विचारकों के आशय-भेद से नानारूप में विभिन्‍न निकायों में विकसित हुआ है । 
यह ऐतिहासिक घटना है, इसलिए धर्म तथा दर्शन की क्रमशः विकसित धासाएँ इसमें 
प्रदर्शित हैं । अन्य मारतीय साधन-धारा के अनुरूप यह भी भारतीय ही है । प्रस्थान- 
भेद के कारण अवास्तर-मेद के होते हुए भी, संबंत्र ही निगृढ़नसाम्य लक्षित होता है। 
वर्तमान समय में इस प्रकार का यह साम्य-बोध अत्यन्त आवश्यक है। वैषम्य जगत्‌ का. 
संमाष है, किन्तु इसके हृदय में साम्य प्रतिष्ठित रहता है। चहु में एक, विभक्त मे 
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अविभक्त तथा भेद में अभेद का साक्षात्कार होना चाहिए, इसी के लिए ज्ञानी का 
सम्पूर्ण अध्यवसाय है। साथ-ही-साथ इस अध्यदसाय के फलस्वरूप एक में बहु, 
अयखिभक्त में विभक्त तथा अभेद में भी भेद दृष्टियोचर होगा | ऐसी अवस्था में अवश्य 
ही भेदाभेद के अतीत, वाकू ओर मनस्‌ के अगोचर, निर्विकल्पक परमसत्य का 
दर्शन होगा | प्रतिब्यक्ति के जीवन में जो सत्य है, जातीय जीवन में मी वही सत्य है । 
इतना ही नहीं, यही बात समग्र मानव के लिए, भी सत्य है। विरोध से अविरोध 
की ओर गति ही, उद्देश्य बनाना चाहिये। 

बोद्-धर्म में जीवन के आदश के सम्बन्ध में प्राचीन काल से ही दो मत हैं। ये 
दोनों मत उत्तरोत्तर अधिक पुष्ट होते गये | प्रथभम--मलिन बासना के क्षय का सिद्धान्त 
हैं। इसका स्वाभाविक फल मुक्ति या निर्वाण है। दूसरा--वासना का शोधन है | 
इससे शुद्ध-बासना का आविर्भाव होता है ओर देह-गुद्धि होती है। देह-शुद्धि के द्वारा 
विश्व-कल्याण या लोक-कल्याण का सम्पादन किया जा सकता है। अन्त में शुद्ध- 
वासना भी नहीं रहती । उसका क्षय हो जाता है और उससे पूर्णत्ब-लाम होता है | 
इसे ये लोग बुद्धत्व कहते हैं | इसे आपेक्षिक दृष्टि से परा-मुक्ति कह सकते हैं | उपर्युक्त 
दोनों स्थितियोंमें काफी मतभेद है | संक्षेप में कह सकते हैं कि पहला आदर्श हीनयान 
का, और दूसरा महायान का है | किन्तु यह भी सत्य है, कि हीनयान में भी महायान 
का युक्ष्म-बीज निहित था। श्राबक-गण अपने व्यक्तिगत दुःख का नाश या निर्वाण 
चाहते थे | प्रत्येकबुद्ध का लक्ष्य दुःख-नाश तथा व्यक्ति गत बुद्धत्व था । इसका अर्थ है-- 
ल्वयं बुद्धत्व-छाभ कर, विश्व को दुःख-निव्ृत्ति में सहायता करना | प्राचीन समय में 
दश संयोजनों का नाश करके, अहंत्व की प्राप्ति करना लक्ष्य था। प्रचलित भाषा में 
इसे जीवन्मुक्ति का आदर्श कह सकते हैं | ब्रौद्धमत में यह भी एक प्रकार का निर्वाण 
है, इसे सोपधिशेष-निर्वाण कहते हैं| इसके बाद स्कन्ध-निवृत्ति अर्थात्‌ देहपात होनेपर 
अनुपधिशेष-निर्वाण या विदेह-कैबल्य प्राप्त होता है । इस भाग में क्लेश ही अशान का 
खरूप है। पातज्ञल योग-दर्शन में जेसे अविद्या को मूल कक्‍्लेश माना गया है, उसी 
प्रकार प्राचीन बोद्ों में क्लेश-निवृत्ति को ही मनुष्य-जीवन का परम पुरुषार्थ समझा 
जाता था। वस्तुतः क्ठेश-निज्ृत्ति हो जाने पर भी प्रतिक्षेत्र की वासना निषृत्त नहीं 
दोती; क्योंकि मल्िन-वासना का नाश होने पर भी शुद्ध-वासना की सम्भावना रहती 
ही है। इनमें सनन्‍्देह नहीं कि जिसमें झुद्ध-वासना नहीं है, उसके लिए कलेश-निवृत्ति ही 
चरम रू्ष्य है। परन्तु पूर्णत्व या बुद्धत्व का आदर्श इससे भी बहुत उच्च है| बोघिसत्व 
से भिन्‍न दूसरा कोई बुद्धत्व-लाभ नहीं कर सकता । श॒द्ध-बासना वस्तुतः परार्थ-बासना 
है | बोघिसत्व इस वासना से अनुप्राणित होकर क्रमशः बुद्धत्व-प्रास करने का अधि- 
कारी होता है | बोधिसत्व की अवस्था भी एक प्रकार से अज्ञान की अवस्था है। परन्तु 
यह क्लिष्ट नहों, अक्लिष्ट है। बोधिसत्व की मिन्न-भिन्न भूमियों को क्रमशः भेद करके 
आगे चलना पड़ता है। इस प्रकोर क्रमद्ाः शुद्ध-वासना निवृत्त हो जाती है। बोधि- 
सत्व की अन्तिम अवस्था में बुद्धत्व का विकास होता है, जैसे शुद्ध-अध्या में संचरण 
करते हुए जीब को क्रमशः शिवत्व की अभिव्यक्ति होती है। परन्तु जबतक चिद्रूपा 
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शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होती, तबतक शिवत्व का आभास होने छुगने पर भी, शिवत्व 
की सम्यकू-अमिव्यक्ति नहीं होती । यहाँ तक कि विशुद्ध-विशन-रूप कैक्ल्य की स्थिति 
में अवस्थित डोने पर भी, धूर्ण शिवत्व का लाभ नहीं होता | ठीक इसी प्रकार बोषिसत्व 
की अवस्था दश या उससे अधिक भूमियों में विभक्त है। 'भूसि-प्रविष्ट-प्रशा' का विकास 
होते-होते अक्लिष्ट-अजञान की निम्नत्ति हो जाती है, ओर अन्तिम अवस्था में पूर्णामिषेक 
की ग्रासि होती है। उस समय बोविसत्व बुद्ध-पद पर अधिरूड़ होते हैं। बुद्धत्व अद्वय- 
स्थिति का वाचक है। पुदल-नैरात्म्य सिद्ध होने पर समझना चाहिये कि क्लेश-निवृत्ति 
हो गई है किन्त द्वैत-मान नहीं छूटता । इसके लिए धर्म-नेरात्म का ज्ञान आवश्यक 
दोता है । श॒ुद्ध-बासना के निवृत्त होने पर धर्म-नेरात्म को भी सिद्धि हो जाती है। 
उस समय नैरात्य-दृष्टि से शञाता और शेय समरस हो जाते हैं, यही पूण्ण नेरात्म्य है । 
वैदिक तथा आगरमिक आदर में बाह्य-दृष्टि से किंचित्‌ भेद प्रतीत होता है। वह 
वैसा ही भेद है जैसा कि ओस्डटेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेण्ट में छा ( विधि ) तथा लूब 
(प्रेम) इन लक्ष्यों के आधार पर किंचित्‌ भेद प्रतीत होता है | 

बुद्ध का आदर्श प्राचीन समय में भी या। जनता के लिए बुद्ध होना 
आपाततः शक्य नहीं था, परन्तु अहंत्‌-पद में उत्यित होकर निर्वांण-लाभ करना, 
अर्थात्‌ दुःख का उपशम करना; सभी को इृष्ट था | किन्तु यह स्थिति जब आती है कि 
अपना और दूसरे का दुःख समान प्रतीत होने छगमे और अपनी सत्ता का बोध विश्व- 
व्यापी हो जाय, अर्थात्‌ जब समस्त विश्व में अपनत्व आ जाता है, उस समय सबकी 
दुःख-निदृत्ति ही अपने दुःख की निश्वत्ति में परिणत हो जाती है। क्लिष्ट-वासना के 
उपद्यम से जो निर्वाण प्राप्त होता है, वह यथार्थ नहीं है। महानिर्वाण की प्राप्ति के 
पहले साधक को बोधिसत्व अवस्था में आरूढ़ होकर क्रमशः उच्चतर भूमियों का अति- 
क्रम करना पड़ता है। क्रम-विकास के इस मार्ग में किसी-किसी का शत-शात जन्म 
बीत जाता है | 

सांख्य-योग के मार्ग में जेसे विवेक-ख्याति से विवेकज-शान का भेद इृष्टिगत 
होता है, टीक उसी प्रकार भ्रुत-चिन्ता-भावनामयी प्रश से भूमि-प्रविष्ट-प्रशा का भी भेद 
है | विवेक-ख्याति केबल्य का हेतु है, परन्तु विवेकज-शान केवल्य के अविरोधी ईश्वरत्व 
का साधक है | इंश्वरत्वकी भूमि तक साधारण लोग उठ नहीं सकते किन्तु विवेक-शान 
प्राप्त करने पर केवल्य-प्राप्ति का अधिकार सब को भिल जाता है | विवेकज-शान तारक, 
अक्रम, सर्वविधयक, सर्वथा-विषयक तथा अनोपदेशिक है। अर्थात्‌ यह प्रातिम-शान है 
या खयंसिद्ध महाशान है। यह स्वशत्व है, किन्तु केबल्य-स्थिति नहीं है। योगमाध्य में 
लिखा है कि सत्व ओर पुरुष के पूर्ण शुद्ध हो जाने पर कैबल्य-लाभ होता है। परन्तु 
विवेकज-शान की प्राप्ति या ईअ्रस्त्व-लाभ हो या न हो, इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं 
है। जैन-मत में भी केवल-ज्ञान सभी को प्राप्त हो सकता है, किन्तु तीर्थकरत्व सबके 
लिए नहीं है। तीर्थंकर गुरु तथा दैशिक है। इस पद पर व्यक्ति-विशेष ही जा सकते 
हैं, सब नहीं | तीर्थंकरत्व त्रयोदश गुण-स्थान में प्रकट होता है, परन्तु सिद्धाचस्था की 
प्राप्ति चतुर्दश-सूमि में होती है। द्वैत-रौवागम में योगी के शुद्ध -अध्वा में प्रविष्ट होने पंर 
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उसकी कमझः शुद्ध अधिकार-बासना और शुद्ध भोग-वासना निद्ृृत्त हो जाती है| ये 
दोनों ही श॒द्ध-अवस्था के दयोतक हैं। इसके बाद ल्यावस्था में श॒द्ध भाों के भी 
अभाव से शिवतल का उदय होता है। अधिकार-वासना तथा मोग-बासना अशुद्ध नहीं 
है, परन्तु इसकी निश्वत्ति भी आवश्यक है | अधिकारावस्था ही शास्ता का पद है | शुद्ध 
विद्या का अधिष्ठाता होकर दुःख-पंक् में मस्त जगत्‌ को शान-दान करना तथा जीव और 
जग्रत्‌ को झुद्ध-अध्या में आकर्षण करना; यही विद्येश्वगण का कार्य है। यह विशुद्ध 
परोपकार है। इस वासना का क्षय होने पर श॒द्ध-मोग हो सकता है, किन्तु इसके लिए 
वासना का रहना आवश्यक है। इस प्रकार ईश्वर-तत्व से सदाशिव-तत््व तक का 
आरोहण होता है | जब शुद्ध आनन्द से भी वेराग्य होगा, तब अन्तर्लीन अवस्थाभूत 
शिवत्व का स्फुण होगा | किन्तु इसमें उपाधि रहती है। इसके बाद निरूपाधिक 
शिवत्व का राम होता है। उसमें व्यक्तित्व नहीं होता, क्योंकि श्ुद्ध-बासना का क्षय 
होने पर व्यक्तित्व नहीं रह सकता । उस समय मह्माया से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। 
अद्देत-शैवागम में भी भगवत्‌-अनुग्रह के प्रभाव से शुद्ध-मार्ग में प्रवेश होता है, पश्चात्‌ 
क्रमशः परम खिवत्व की स्थिति का विकास होता है| दीक्षा का भी यथार्थ रहस्य यही 
है कि इससे पाश-क्षय और शिवत्व-योजना दोनों का लाभ होता है। 

प्राचीन कार में बुद्ध का आदश प्रत्येक जीव का नहीं था, यह किसी- 
किसी उच्चाधिकारी का था | उसके लिए उसे विभिन्न जर्मों से विभिन्‍न प्रकार के 
संधर्षण के प्रभाव से जीवन का उत्कर्ष साधन करना पड़ता था। इस साधना को 
परमिता की साधना कहते हैं| पुण्य-संभार तथा शान-संभार दोनों से बुद्धत्व निष्पन्‍न 
होता है। पृण्य-संभार कर्मात्मक, शान-संभार प्रशञात्मक है । इन दोनों की उपयोगिता 
थी। अद्वेत भाव के विस्तार के साथ-साथ बुद्धल का आदर्श व्यास हो गया था । पहले 
गोज-भेद का सिद्धान्त खीकार किया जाता था किन्तु लरूक्ष्य बड़ा होने के कारण ग्रह 
क्रमशः उपेक्षित होने लगा | अभिनव-दृष्टि के अनुसार बुद्ध-बीज सभी के भीतर है | परन्तु 
एकमात्र मनुष्यदेह का ही यह वेशिप्य्य है कि यह अंकुरित होकर विकसित हो सकता 
है, तमी बुद्धत्व-झम हो सकता है। जिस समय से बुद्धत्व के आदर्श का प्रसार हुआ 
उस समय से बोधिसत्व की चर्या आवश्यक हो गयी। इस अवस्था में निर्वांण का 
प्राचीन आदर्श मलिन हो गया ओर इसका आदर्श महानिर्वाण या महापरिनिर्वाण के 
रूप में परिणत हो गया । 

साधक तथा योगी के जीवन में अन्य धर्मों के विकास के सदृह्य करुणा का 
विकास भी आवश्यक है। जगत्‌ के विभिन्न आध्यात्मिक प्रस्थानों में इस धर्म का विद्येत् 
महत्व स्वीकार किया गया है। करूणा ही सेवा का मूल है। यह प्रसिद्धि ठीक है-- 
सेवाधर्म: परमगइनो योगिनामप्यगम्यः | जिनके चित्त में सेवादृत्ति का उन्मेष नहीं होता 
और जिनका द्वदय करुणा से प्रभावित नहीं होता, ऐसे पुरुषों का हृदय अवश्य ही 
संकुचित है | सब प्रकार से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि ही इनका लक्ष्य होता है । 
जब इनका अधिकार स्वस्प होता है, तब ये अपने लिये ऐहिक या पारजिक अभ्युदय 
कइते हैं--बह या तो जागतिक ऐश्वर्य चाहेंगे या पारलौकिक स्वर्गादि का आनत्य- 
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कम | जब अधिकार का उत्कर्ष होता है, तब इनका लक्ष्य होता है--व्यक्तिगत जीवन 
के दुःखों की नि्गत्ति अर्थात्‌ मुक्ति। यदि किसी क्षेत्र में हनका व्थ्य आनन्द का 
अभिन्‍्यंजन मी हो, तो भी ये व्यक्ति-जीवन की सीमाओं से आब्रद् ही रहते हैं | विश्व- 
कल्याण या परार्थ-सम्पादन इनके जीवन का ध्येय नहीं होता । कभी किसी श्षेत्र में 
किंचित्‌ परा थंपरता का भी आमास मिलता है, किन्तु वह वस्तुतः स्वार्थसिद्धि का उपाय- 
रूप ही होता है। इसके उदाइरण में दया-हकत्ति का नाम लिया जा सकता है। इस 
बृत्ति को कार्यरूप में परिणत करने पर या भावना के रूप में ग्रहण करने पर उससे 
कार्यकर्ता या भावक का चित्त शुद्ध होता है। उससे ज्ञान-प्राप्ति तथा मुक्ति में सहायता 
मिलती है। इस स्थल में दया दूसरे के लिये मादूम होती है, किन्तु वस्तुतः अपने 
ही कल्याण की साधक है| 

भक्ति तथा प्रेम-साधन के क्षेत्र में जैसे साधनरूप भक्ति ओर साध्यरूप प्रेमा भक्ति 
में अन्तर है, ठीक उसी प्रकार करुणा संबन्धी अनुशीरून के क्षेत्र में साधन तथा साध्य 
करुणा में स्पष्ट अन्तर प्रतीत होता है । 

योग-दर्शन में चित्त के परिकर्म के रूप में मेत्री, करुणा, सुदिता तथा उपेक्षा 
के नियमित परिशीलन की उपयोगिता दिखाई गई है। प्राचीन पालि-साहित्य में भी 
ब्रह्म-विहार नाम से इन्हीं शक्तियों का निर्देश है। योग-दर्शन में करुणा का जो परिचय 
दिया गया है, उससे सर्वोशतः मिन्न करुणा का एक अन्य रूप है। इसी के अवलंब से 
अर्थात्‌ उसे ही जीवन का साध्य बनाने से महायानी अध्यात्म-साधना का मार्ग प्रवर्तित 
हुआ है। इस प्रकार की करुणा का प्रतिबन्धक व्यक्तिगत-मुक्ति है, इसीलिये ऐसी मुक्ति 
उपादेय नहीं मानी जाती। टपनिषत्‌-कालीन प्राचीन-साथधना में जीवन्मुक्ति की दशा 
को ही करुणा के प्रकाश का क्षेत्र स्वीकार किया गया है। शानी तथा योगी का परा्थ- 
सम्पादन इस महान क्षेत्र के अन्तभूत हैं। जीवन्मुक्त-शानी के जीवन का उद्देश्य 
भव-दुःख की निवृत्ति के लिये उपाय-रूप में ज्ञान-दान करना है। करुणा के प्रकाशन 
की यही मुख्य प्रणाली थी। करुणा के प्रकाश करने की दूसरी प्रणालियाँ गौण 
समझी जाती थीं। जीवन्मुक्त महा पुरुष ही संसार-ताप से पीडित जीरो के उद्धार के लिये 
अधिकारी थे। वर्तमान जगत्‌ में करुणा के जितने भी आकार दिखाई पड़ते हैं, ये 
आवश्यक होने पर भी, मुख्य करुणा के निदर्शन नहीं हैं | हो, दोनों ही सेवाधर्म है, 
इसमें सन्देश नहीं । जब-तक भोग से प्रारब्ध-कर्म समाप्त नहीं होता, तब-तक देह रहती 
है | इसलिये जीवन्मुक्ति ह्वी सेवा के लिये योग्य समय है। किन्तु यह परिमित है, क्‍योंकि 
देहान्त होने पर सेधा का अबसर नहीं रहता | यही कारण है कि जीबवन्मुक्ति-विवेक में 
विद्यारण्यस्वामी ने शान-तन्तु के संरक्षण को ही जीवन्पुक्ति का मुख्य प्रयोजन 
बताया है | 

जीवन्मुक्ति में शान की आनरण-शक्ति नहीं रहती, इसलिये स्वरूप-शान 
अनागत रहता है, परन्तु विक्षेप-शक्ति के कारण उपाधि रहती है। इसीलिये इस समय में 
जीव तथा जगत्‌ की सेवा हो सकती है। जीवमन्मुक्त ही यथार्भ गुद है। एक मात्र यह 
गुरु ही तारक-शान का संचारक एवं यथार्थ रूप में दःखमोचक तथा सेब्ाजती है । 
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प्रस्नतु इस सेवा का क्षेत्र देशमत-दृष्टि से परिमित है और काल-गत दृष्टि से. भी 
संकुचित है । परिमित इसलिये कि है एक व्यक्ति का कर्म-क्षेत्र विशाल होने पर भी, सीमा- 
बद्ध है। सेवक के लिये सेवा का अवसर तभी-तक रहता है, जब-तक वह देह से सम्बद्ध 
रहता है। देह छूटने पर या कैवल्य-लाभ होने पर सेवा करने की संभावना ही नहीं 
रहती । उसका प्रयोजन भी नहीं रहता, क्योंकि व्यष्टि-चित्त की शुद्धि ही तो उसका 
प्रयोजन है, उसके लिए सेबा-अत सर्वथा अनावव्यक हो जाता है। उस समय अपने-आप 
कैवल्य प्रास हो जाता है। उस समय जीवम्मुक्त-गुरु परम्परा-क्रम से सेवा-अत का भार 
अपने योग्य-शिष्य को देकर परम-धाम में प्रयाण करते हैं। यह स्वाभाविक ही है । 

जिसके चित्त में पर-दुःख की प्रह्मणेच्छा अत्यन्त प्रबल है, वह ऐसा प्रयत्न 
करता है, जिससे शीघ्र स्कन्ध-निश्वत्ति न हों। उनका यह प्रयत्न भोग या विलास के 
लिये नहीं, बल्कि जीव-सेवा का अवसर बढ़ाने के लिये है। जिसके चित्त में स्वत्प- 
भाव या संकोच नहीं हैं, उसमें इस प्रकार की इच्छा का उदय होना ख्ाभाविक है | 
सभी चित्तों में इस प्रकार की इच्छा नहीं होती, यह सत्य है; परन्तु किसी-किसी में 
अवश्य होती है, यह भी सत्य है। यही उसके महत्त्व का निदशन है। गोन्न-भेद मानने 
वालों की यहीं मूल युक्ति है। भक्ति-साधना के मार्ग में भी ठीक इसी प्रकारके विचार 
देखने में आते हैं । इसी लिये किसी-किसी के मत से आवश्यक होने पर भी भक्ति चिर- 
स्थायी नहीं है, क्योंकि अमेद-शान या मोक्ष-लाभ करने पर उसका अवकाश नहीं रहता | 
यह भक्ति-साधन या उपाय-रूप है, यहाँ उपेय (साध्य) ज्ञान या मुक्ति है। जिनके चित्त 
में संकोच कम है, उन्हें नित्य-भक्ति की आकांक्षा होती है। वह फलरूपा भक्ति है, वह 
या तो मुक्ति से अभिन्न है या ऊध्व | इस प्रकार की भक्ति ही पशञ्चम पुरुषार्थ है। कितने 
मुक्त-पुरुष भी इसके लिये लालायित रहते हैं | यह अत्यन्त दुल्म है। 

किन्तु नश्वर, परिणामी एवं मलिन-देह में इस प्रकार के महान आदश की प्राप्ति 
असंभब है | इस लिये मत्य-देह को स्थिर तथा निर्मल करने के लिये प्रयत्न आवश्यक 
है। वैष्णवों का माव-देह, प्रेम-देह तथा रस-देह इसी प्रकार के सिद्ध-देह हैं | ये जरा-मृत्यु 
से अतीत हैं । इसी का नामान्तर पार्षद-तनु है। इसके द्वारा नित्य-घाग में नित्य-भक्ति 
का योजन होता है। ज्ञानी के विषय में भी इसी प्रकार की बात है। साधारण-द्ृष्टि से 
शान अशान का निवर्तक है, किन्तु वह अशान के आवरणांश का ही निवर्तक है, 
विक्षेपांशध का नहीं | इसी लिये कद्ा जाता है कि ज्ञान के उदय होने पर भी प्रारब्ध का 
नाश नहीं होता | परन्तु ऐसा भी विशिष्ट ज्ञान है, जिससे विक्षेप की भी निवृत्ति हो जाती 
है | इस प्रकार के ज्ञान के उदय के साथ ह्वी साथ देह-पात हो जाता है। परन्तु एक 
ऐसा भी ज्ञान है, जिसके प्रभाव से इस कर्म जन्य मल्नि-देह का नाझ नहीं होता, बल्कि 
रुपान्तर की प्राप्ति होती है, इससे देह चिन्मय हो जाता है | पहले वह विश्युद्ध सत्वमय 
होता है। उस समय उसकी जरा-मुत्यु से निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद साक्षात्‌ 
चिन्मयत्व का लाभ हो जाता है। आगम की परिमाषा में पहले देह का नाम वैन्दव! 
द्वितीय का शाक्त' है। शाक्त-देह बस्तुतः चित्‌ शक्तिमय देह है, उसमें बिन्दु या 
मद्दामाया लेश भी नहीं रहता । इस वैन्दव-देह का नाम ही सिद्ध-देह है। बौद्ध-शैब 
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तथा शाक्त सिद्धासार्य इस वैन्दव या सिद्ध देह को प्राप्त कर अपनी हचुछा के अनुतार 
विचरण करते हैं | यह प्राकृतिक नियमों की शृंखला से बद्ध नहीं है। वे इस देह में 
अवस्थान करते हुए जीव-सेवा करते हैं। इस देह में मृत्यु का भय नहीं है। 
इसीलिये सुदीध काल तक इस देह में रह कर जगत्‌-कल्याण की चेष्टा की जा सकती 
है। किन्तु अत्यन्त दीर्घ काल के बाद इसकी भी एक सीमा आती है| यह तो ठीक दै 
कि इस समय भी देह का पात नहीं होता, परन्तु प्रयोजन के सिद्ध हो जाने पर योगी 
उसे संकुचित करके परमधाम में प्रवेश करता है। कोई-कोई इस देह का दिव्य-तनु 
नाम से भी वर्णन करते हैं। नाथ-संप्रदाय, रसेश्वर-योगी-सम्प्रदाय तथा महेश्वर- 
सम्प्रदाय में इस विषय में विस्तृत आलोचना है। सेन्ट जॉन के एपोकल्प्स में भी इस 
विषय में बहुत कुछ इंगित है। खीट्टरीय मत के रिशेलेक्शन बॉडी तथा एसेन्सन-बाड़ी 
का भेद इस प्रसंग में आलोच्य है | 
बौद्ध योगियों के आध्यात्मिक-जीवन में करुणा का क्या स्थान है, इस विषय 
की आलोचना के लिये पूर्वोक्त विवरण का उपयोग प्रतीत होता है। श्रावक तथा 
प्रत्येक-बुद्धयान में सर्व सत्वों का दुःख-दर्शन ही करुणा का मृल उत्स है। इसका नाम 
सत्वावलम्बन-करुणा है। मदु तथा मध्य कोटि के महायान-मत में अर्थात्‌ सौज्रान्तिक 
तथा योगाचार-सम्प्रदाय में जगत्‌ का नश्वरत्व या क्षणिकत्व ही करुणा का मूल उत्स 
है | इसका नाम पर्मावल्म्बन-करुणा है| उत्तम महायान अर्थात्‌ माध्यमिक -मत में 
करुणा का मूल कुछ नहीं है, अर्थात्‌ उसकी प्रथक -सत्ता नहीं है। इस मत में झूत्यता 
से अभिन्न करुणा ही बोधि का अंग है। एक दृष्टि से देखने पर प्रतीत होगा कि झून्यता 
जैसे लोकोत्तर है, वेसे ही करुणा भी लोकोत्तर है। यह अद्देतुक करुणा है। अनंग-बज्र 
कहते हैं, कि करुणावान्‌ कभी किसी सत्व को निराश:( विमुख ) नहीं करते । 
सत्वानां मस्तिनास्तीति न चैवं सविकल्पकम । 
स्वरूप निष्पपञ्च है, इसलिये प्रशा-रस चिन्तामणि के सहृश अशेष सर्त्वों का अर्थात्‌ 
निखिल जीवों का अर्थ-करण या अर्थक्रिया-कारित्व है । इसी का नामान्तर कृपा है । 
निरालम्बपदे प्रज्ञा मिरालम्या महाकृपा। 
एकी भूता घिया साथ गगने गगन यथा ॥ 
मनोरथनन्दि ने प्रमाणवार्तिक की वृत्तिमें कहा है-- 
दुःखादुदुःअहेतोश्यव समुद्धरणकासता करुणा | 
बातिककार धर्मकीतिने करुणा को भगवान्‌ बुद्धके प्रामाप्य के लिए, साधन माना है, 
और कहा है, कि यह अभ्यास से सम्पन्न होती है | 
साधन करुणाम्यासाव सा बुद्धेदेदसंभ्रयात्‌ । 
असिद्धोबभ्यास इति चेन्नाश्रयप्रतिषेध्रतः ॥ 
“अभ्यासात्सा' इसकी व्याख्या में मनोरथनन्दि ने कहा--- 
गोश्र-बिशेषात्‌ु कल्याणमित्रसंसर्गात अनुशयद्शंनाल्द कश्िन्महासस्थ: 
कृपायाभुपजातस्प्‌हः सादरनिरन्तरानेकजन्मपरम्पराप्रभावाभ्यासेन सात्मी भूलकृपया 
प्रेयमाण: स्वंसत्यानां समुदयहाम्या दुःखइ्ाताय सागंभावनया शिरोधप्रापणाय अल 
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देशनां कर्तुंकाम: स्वयमसाक्षात्‌कृतस्थ देशनायां विप्ररूम्भसस्भावनात्‌. अतुराधे- 
खत्यानि साक्षात्करोसीति भगवति साधन कृपा प्रामाण्यस्थ । १।३९ ॥ 
आवक तथा प्रत्येक-बुद्ध से बुद्धों का यही वेशिष्य्य है। धर्मकीत्ति ने 
लिखा है-- 
परा्थवृत्तें! खड्लादेविशेषो5य महामुनेः । 
उपायाम्यास एवार्य तादथ्याय्छासन मतम्‌ ॥ १॥१७६ ४ 


प्रत्येक-बुद्ध एवं शावक-प्रभति का लक्षण वासना-हानि है। परन्तु सम्यक्‌-सम्बुद्ध के 
परार्थवृत्ति का होने के कारण वह सर्वोत्तम है । 
यह दया सत्वदृष्टिमूलक नहीं है, किन्तु वस्तुधम है। इसीलिए यह दोषावह 
नहीं है | वार्तिककार ने कहा है-- 
दुःखज्ञाने3विरुदस्य पृव॑संस्कारवाहिनी । 
वस्तुधर्मादयोरपत्तिन सा सत्वानुरोधिनी ॥| १११७७ ॥ 


दुःख का शान होने पर पू्व-संस्कार के प्रभाव से दया स्वभावतः ही उत्न्न होती है | 
यह सर्वत्र अप्रतिहत है | पूर्व-संस्कार का अर्थ प्राक्तन अभ्यास की प्रवृत्ति है। वस्तु-धर्म 
का तात्पयं, बस्तु का अर्थात्‌ कृपाविषयी-भूत दुःख का धर्म | यहाँ टीकाकार ने स्पष्ट 
शब्दों में कहा है कि जिनकी आत्मदृष्टि सबंधा उन्मूलित है, ऐसे महापुरुषों को दुःख 
के सम्मुख होते ही दया उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उन्होंने दुःख को कृपा के विषय- 
रूप में ग्रहण करने का अभ्यास कर लिया है। सब दुःखों का मूल कारण मोह है । 
बौद्धमत में सत्व-ग्राह या आत्म-ग्राह ही मोह का मूल है। जब इसका उन्मूलन हो 
जाता है तो किसी के प्रति द्वेंप नहीं होता | क्योंकि जिसे आत्म-दर्शन नहीं है; उसे किसी 
के द्वारा अपकार-प्राप्ति की भ्रांति नहीं होगी, अतः वह किसी से द्वेष क्‍यों करेगा ! इस 
प्रकार यह कृपा दोषों के मूलभूत आत्म-ग्राह के अभाव से ही उत्पन्न होती है, इसलिये 
बह दूषणीय नहीं है | धर्मकीर्सि ने कहा है-- 
दुःखसम्तानसंस्परशमाश्रेणेब॑ दयोदयः ।११७ ८॥ 


पूव कर्मो के आवेश के क्षीण हो जाने से, ओर दुःखजनक अन्य कारणों के अत्यन्त नष्ट 
हो जाने से, अप्रतिसंधि के कारण मुक्ति अवश्य होती है | किन्तु जो महाकृपा से सम्पन्न 
हैं, उनका जन्माक्षेपक कर्म-प्रणिधान परिपुष्ट है, अतः उनके संस्कार की शक्ति क्षीण 
नहीं होती, इसीलिये वह सम्यक्‌सम्बुद्ध हैं | ये यावत्‌ू-आकाझ चिरस्थायी हैं। परन्तु 
श्रावकों का कर्म ऐसे देह का आक्षेपक है, जिसकी स्थिति का काल नियत है| उनमें 
करुणा अत्यन्त मृदु है, अतः देह-स्थापन के लिये उनमें अपेक्षित महान यज्ञ भी नहीं 
है, इसीलिये उनकी सदा स्थिति नहीं है । परन्तु इसके विपरीत वे महामुनि जो दूसरों के 
उपकार-साधन के लिये ही हैं, ओर अकारण-बत्सल हैं, वे वस्तुतः कृपामय हैं। इस 
अर्थ में ये पराधीन हैं । हस विशिष्ट पराधीनता के कारण ये रोंग चिरस्थितिक हैं। 
धर्मकीत्ति ने कहा है-- 
'तिए्टन्त्येब परांघीना येषां शु झहती कृपा 49२०१॥ 
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अद्यवज़ ने तत्वरक्षावली में कहा है कि श्रावक ओर प्रत्येकबुद्ध की करुणा सत्वावकम्बन 
है। सत्वों के दुःख-दुःखत्व तथा परिणाम-दुःखत्व का अवलूम्बन करके इनकी करुणा 
उत्पन्न होती है । श्रावक की देशना वाचिकी है, किन्तु प्रत्येकज्ुद्ध की देशना कायिकी है, 
क्योंकि सम्बुद्धों के अनुपाद से ओर श्रावर्कों के परिक्षय से प्रत्येकबुद्धों का शान 
असंसर्ग से ही उत्पन्न होता है | यहाँ असंसर्ग से अभिप्राय अपने में एक प्रकार की ऐसी 
विशिष्ट पात्रता के सम्पादन से है, जिसमें सूर्य-ज्योति के समान स्वभाव-काय या भर्मे- 
काय के स्वभावतः प्रसरणशील रश्मियों का स्वतः ही आधान होता है। श्रावक और 
सम्यक्सम्बुद्ध से प्रत्येकबुद्ध की यही मिन्नता है। बौद्ध -साधना का प्रत्येक अंश ही 
प्रशा तथा करुणा की दृष्टि से विचारणीय है। देशना भी इसी के अनुरूप है । 

भ्रावक, प्रत्येकजुद्ध ओर सम्यक्सम्बुद्ध इन तीन प्रकार के साधकों के बीच 
महायान ही योग-पथ है । यद्यपि उसमें अवान्तर-मेद हैं, परन्तु मुख्यतः दो 
धारायें हैं--१., परमिता-नय २. मन्त्र-नय | सभो सोत्रान्तिक मदु-पारमिता-नय स्वीकार 
करते हैं । योगाचार और माध्यमिक्रों में कोई पारमिता-नय और कोई मस्त्र-नय ग्रहण 
करते हैं | ज्ञान के साकार या निराकार मानने के कारण योगाचार दो प्रकार के हैं | 
साकारबाद में परमाणु को घडंश नहीं माना जाता । इस मत में सभी चित्त-मात्र हैं। 
इसमें ग्राह्म ओर ग्राहक-भाव नही है। कामधातु, रूपधातु और अरूपधातु तीनों चित्त- 
मात्र हैं। ये चित्त निरेक्ष एवं विचित्र प्रकाशात्मक है। चित्त जब विकस्प-शून्य होता है, 
तब उसे ही अद्वेत-साक्षात्कार कहते हैं। निराकारवाद में चित्त अनाकार-संवेदन-रूप है। 
वासनायुक्त चित्त अर्थाभास के रूप में प्रवृत्त होता है। आभासमात्र ही माया है। जो 
तत्त्व है, वह निरामास है; वह शुद्ध अनन्त आकाशवत्‌ है | बुद्ध-काय या धर्म-काय 
निष्प्रप्च॒ तथा निशमास है। उससे दो रूपकायों (सम्मोग-काय, निर्माण-काय) का 
उद्भव होता है। दोनों ही मायिक हैं। 

अन्य मत में किसी-किसी का लक्ष्य मायोपम-अद्वयवाद है। अन्य आचार्य इस 
प्रकार का अद्वयवाद नहीं मानते | उनके मत में सर्वधर्माप्रतिष्ठा न-वाद ही युक्ति-सिद्ध है। 
मायोपम-समाधि, महाकरुणा तथा अनाभोग-चर्यों के द्वारा बोघिसत्व सर्व का दर्शन 
ओर शान करते हैं। किन्तु इस शान तथा दर्शन को मायावत्‌ या छायावत्‌ माना जाता 
है | चित्त के बाहर जगत्‌ नहीं है, उनका जीवन बिना किसी निमित्त के क्रमशः उच्च- 
उच्च भमियों का लाभ-मात्र है। अन्त में जिधातु की चित्तमात्रता प्रतीत होने लगती 
है। यही मायोपम-समाधि है। परन्तु जो लोग सब धर्मों का अप्रतिष्ठान मानते हैं, उनके 
'. सिद्धान्त में विश्व न सत्‌ है, न असत्‌ ; और न उभयात्मक है, न अनुभयात्मक | इसी- 
लिये इस मत में संसार को मत्‌ , असत्‌ ,सदसत्‌ तथा सदसत्‌-भिन्‍न चार कोटियों से विनि- 
भुक्त माना जाता है | अध्यात्मिक-दृष्टि से साधन-जीचन की दो अवस्थायें हैं--१. हेतु-रूप 
या साधन-रूप, २, फल-रूप या साध्य-रूप। शान तथा भक्ति-मार्ग में जैसे साधनरूप-ज्ञान- 
भक्ति या साध्य-रहूप शान-भक्ति दोनों का परिचय मिलता है, उसी प्रकार बौद्ों के 
साधन की चरम-दृष्टि से भी साधन-रूप करुणा और साध्य-रूप करुणा में भेद है। 
साधनावस्था में भगवान्‌ के चित्तोप्राद से लेकर बोधिमण्ड-उपक्म, मार-विध्यंसन तथा 
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बज़ोपस-समाषधि पर्यन्त मार्गयखरूप है | यह मार्ग पारमिता-नय है। फलावस्था में एका- 
दह्य-भूमि का आविर्भाव माना जाता है। आशय तथा प्रयोग के भेद से हेतु भी दो 
प्रकार के हैं। स्वसत्वों का त्राण आशय है, तथा क्षयानुत्लाद शानरूप-बोषि का 
अवल्म्बन-प्रयोग है । प्रयोग के भी दो प्रकार हैं। एक का विमुक्ति-चर्या से सम्बन्ध है, 
दूसरे का भूमि से। पहछा--दानादि-विमुक्ति में प्रायोगिक है | दुसरा--पारमिता-विभुक्ति 
में वेपाकिक है। द्वितीय के भी दो अवान्तर-भेद हैं । एक में अभिसंस्कार है, द्वितीय में 
अमिसंस्कार नहीं है । प्रथम में सात भूमियाँ हैं, क्योंकि आभोग तथा निमित्त के प्रभाव 
से समाधि की प्रवृत्ति होती है। सप्तम-भूमि में निमत्त नहीं रहता, किन्तु आभोग रहता 
है। अश्टम में आभोग भी नहीं रहता। शुद्ध-भूमि की प्राप्ति होने पर निमित्त और 
आमोग दोनों का अभाव होता है। इसी लिये इसमें स्वभाव-सिद्ध-समाध्रि का उदय 
होता है | इसी के प्रभाव से निखिल जात्‌ के याबत्‌ अर्थों का सम्पादन हो जाता है। 
उस समय पराय-समरादन होता है ओर सर्व-संवित्‌ के लाभाथथ सर्वानुशासन हो 
सकता है। 

एक दृष्टि से देखा जाय तो यह मी साधकावस्था ही है। इसमें चार सम्पत्‌ 
का उदय होता है। चारों अभ्यासरूप ही हैं --१. अशेष पुण्य तथा ज्ञान-संभार का 
अभ्यास, २. नेरन्तर्य का अभ्यास, ३. दी्काल का अम्यास, ४. सत्कार का 
अभ्यास | पतन्जनलि के योगसूत्र में 'स तु दीघकाल-नैरन्तर्य-सत्कारासेवितो दृढभूमिः में 
अन्तिम तीनों का उल्लेख है | 

सिद्धावस्था दशम-भूमि के बाद होती है | उसमें भी चार सम्पदों का उल्छेख मिलता 

है--१., प्रहाण, २. शान, ३, रूपकाय, ४. प्रभाव | प्रत्येक के अवान्तर भेद हैं, जिनका 
वर्णन यहाँ अनाबब्यक है | प्रकृत में वही अपेक्षित है, जो रूपकाय में सम्पत्‌-चतुष्क के 
नाम से निर्दिष्ट है। उसके अन्तर्गत महापुदष के बत्तीस लक्षण, अश्ीत्ति अनुव्यञ्ञन, 
बल तथा बच्भराड़ अथवा स्थिर-देह है | पातझ्ल योग-सूत्र में काय-सम्पत्‌ के नाम से 
पशञ्चरूप विशिष्ट पद्नभूत-जय का जो फल उक्त है, वहीं यहाँ सिद्ध-पुरुष के रूपकाय को 
स्वाभाविक-सम्पत्‌ कहकर माना गया है। इसमें जो प्रभाव शब्द उल्लिखित है, उसका 
तात्परय है--विशिष्ट ऐश्वर्य अथवा ईश्वरत्व | किसी-किसी बौद्ध आचार्य के अनुसार इसमें 
बाह्य विषयों का निर्माण, परिणाम-सम्पादन तथा वृदित्वरूपी सम्पत्‌ तथा भिन्न-भिन्न 
विभूतियों का अन्तर्भाव है | 

कोई-कोई परवर्ती आचार्य पूर्ववर्णित हेतु और फल की अवस्थाओं के अतिरिक्त 
सत्वार्थ-क्रिया नाम की प्थक्‌ अवस्था भी मानते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट 
होती है कि आध्यात्मिक-जीवन में मनुष्य का मुख्य लक्ष्य केवल फल-प्राप्ति या सिद्धा- 
बसा का लाभ ही नहीं है। इस प्राप्ति कों सर्वताधघारण के लिए. सुलभ करने का 
प्रयत्न ही सर्वोत्तम लक्ष्य है। इसीका नाम जीव-सेवा है। बौद्ध दार्शनिक इसी को 
सत्वार्थ-क्रिया नाम से वर्णित करते हैं। इस मत के अनुसार बोधिचित्तोत्यादसे बोधि- 
मण्ड-निवेदन-पर्यन्त जितनी अवस्थाएँ हैं, वे सब साधन या हेतु के अन्तर्गत हैं। सम्यक्‌- 
सम्बोधि की उत्पत्ति से सब क्लेशों के प्रहण-फर्यन्त फलावरथा है। इसके बाद प्रथम 
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घर्म-चक्र-प्रवर्तन से शासन के अन्तर्धान-पर्यन्त तृतीय अबस्था है। इससे यह प्रतीत 
होता है कि जीय या जगत्‌ की सत्वार्थ-क्रिया-रूप-सेवा यावत्‌ जीवन का छक्ष्य है, 
यह सृष्टि-पर्यन्त रहेगा । यदि सर्व की मुक्ति हो जाय तब्र शासन, शास्ता और 
शिष्य कोई नहीं रहेगा | उस समय प्रयोजन का भी अभाव हो जायगा। जब 
तक सबकी मुक्ति नहीं होती, तंब-तक जीव-सेवा अवश्य रहेगी। इस मत के अनुसार हेतु- 
अवस्था--आशय, प्रयोग और वशिता के भेद से तीन प्रकार की हैं। सत्वानिर्मोक्ष- 
प्रणिधान--आशय है । प्रयोग दो प्रकार के है--१. सप्त पारमतानय २, दशश 
पारमितानय | सप्त पारमिताओं में दान, दील, क्षान्ति, वी, ध्यान, प्रश तथा 
उपाय हैं। ये लोग भूमि-प्राप्त चतुर्विध सम्पत्‌ से सम्पन्न हैं। इन अम्पदों का 
नाम है-- आशय, प्रयोग, प्रतिग्राहक तथा देह-सम्पत्‌ । साधनावस्था में सभी प्रकार के 
आदिकर्म' करने पड़ते हैं, किन्तु सत्वाथ-क्रियाहप फलावस्था में अनाभोग से ही 
प्रबत्ति होती है। अर्थात्‌ इस अवस्था में अपने-आप ही कर्म निष्पन्न होते हैं, 
अभिमानमूलक कर्म की आवश्यकता नहीं रहती | दश पारमितावादी सात के 
बाद प्रणिधान, बल और ज्ञान इस प्रकार अन्य तीन परमिताओं को भी स्वीकार 
करते हैं । 

नोदां के धार्मिक-जीवन के उद्देश्य का पर्यालोचन पहले किया गया है। 
उसका संक्षेप में पुनः स्पष्टीकरण किया जाता है। प्राचीन बौद्ध-धर्म के मुमुक्षुओं में तीन 
आदर्श प्रधान रुप से प्रचलित थे--आवक, प्रत्येकबुद्ध ओर सम्यक-सम्बुद्ध। पूवरपिक्षया 
पर पद श्रेष्ट हैं| आ्रावक का आदर्श अपेक्षाकृत न्‍्यून होने पर भी, एथगू-जन से उत्कृष्ट 
था। यद्यपि भावक और प्रथगजन दोनों का समान लक्ष्य व्यक्तिगत दुःख-निन्वत्ति था, 
तथापि प्रथग-जन को उपायज्ञान नहीं था, किन्तु श्रावक उपायश्ञ थे। भ्ावक दुःख- 
निवृत्ति के मार्ग से परिचित थे। यह मार्ग बोधि अथवा शान है। चार आर्य सत्यों में 
यह भागं-सत्य है। बोधि या ज्ञान उन्हें स्वतः प्रा नहीं होता है, उसके उदय के 
लिये बुद्धादि शास्ताओं की देशना अपेक्षित थी। इसीलिये इसे ओपदेशिक-शान कहते 
हैं। प्रथग-जन धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवगे की सिद्धिमें व्याप्त रते हैं, किन्तु आवक 
इससे अतीत होते हैं | भ्रावकों में किसी का दुःखनिरोध पुद्गल-नैरात्य के ज्ञान से और 
किसी-किसी का प्रतीत्यसमुत्पाद के ज्ञान से होता था। धर्म-नेरात्म का ज्ञान किसी 
भ्रावक को नहीं होता था | हसीलिये उन्हें श्रेष्ट नर्वाण का लाभ नहों होता था । फिर 
भी, इतना तो सत्य है कि ये लोग अधःपात की आशंका से थुक्त हो जाते थे, क्योंकि, 
ज्ञानारिन के द्वारा इनके क्लेश या अश्चुद्ध वासनात्मक-आंवरण दग्ध हो जाते थे। 
इसलिये जिधातु में इनके जन्म लेने की संभावना नहीं रहती थी। ये जन्म-मृत्यु के 
प्रवाह-रूप प्रेत्य-भाव से मुक्त हो जाते थे । 

प्रयेकतुद्ध का आदर्श श्रावक से श्रेष्ठ है। यद्यपि इनका साधन-जीवन 
वैयक्तिक स्वार्थ से ही प्रेरित है, फिर भी आधार अधिक शुद्ध है । आधार-शुद्धि के कारण 
इन्हें स्व-दुःख की निम्ञत्ति के लिये उपाय या शान के लिये दुसरे से उपदेश प्रात करने की 
आवश्यकता नहीं होती । ये लोग पूर्व श्रुतादि-अमिसंत्कायें के द्वारा स्वयं ही बेधि- 
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त्यम करते थे। बोधि-व्यभ का फल जुद्धत्व-प्राप्ति है। योगशासत्र जिसे अनौपदेशिक 
या प्रातिम-शान कहता है, उससे प्रत्येकबुद्धों का ज्ञान प्रायः समान है। किसी अंश 
में यह विवेकोत्थ प्रातिम-शान का ही एक रूप है। यह लोकिक दाब्द-शान नहीं है । 
प्रत्येकबुद्ध अपने बुद्धत्व के लिये प्रार्थी होते हैं, उसे प्रात भी करते हैं; किन्तु सर्व के 
बुद्धत्व के लिये उनकी प्रार्थना नहीं है । 

श्रावक तथा प्रत्येक-बुद्ध के शान में भी मिन्‍नता है। भ्रावर्कों का ज्ञान पुद्लल- 
नैरात्य का अवबोध-रूप है, अतः पुद्टलवादियों के अगोचर है। प्रत्येकबुद्धों का 
ज्ञान मृदु-इन्द्रिय है, इसीलिए. वह श्राबकों के भी अगोचर है | श्रावकों को क्लेशावरण 
नहीं होता, इसीलिए उनका ज्ञान सूक्ष्म है। प्रत्येकबुद्ध में शेयावरण का एक देश 
अर्थात्‌ ग्राह्मावरण भी नहीं रहता, इसलिए वह ओर भी अधिक सूक्ष्म है। भ्रावक का 
शान परोपदेशहेतुक है, अतः घोडशाकार से प्रभावित है; इसीलिए वह गम्भीर है। 
परन्तु प्रत्येकबुद्ध का ज्ञान स्वयंबोध-रूप है ओर तन्मयतामात्र से उद्भूत है, अतः 
पूर्व से अधिक गम्मीर है । एक बात ओर भी है। प्रत्येक्रब॒ुद्ध का आह्य-विकल्प परिद्वत 
है, अतः वह शब्द-उच्चारण किये बिना ही, धमम का उपदेश देते हैं । प्रत्येकबुद्ध अपने 
अधिगत-ज्ञानादि के सामर्थ्य से दूसरों को कुशलादि में प्रश्न करते हैं। उनके साधन 
को इसीलिए अति गम्भीर कहा जाता है कि वह उच्चार-रहित है, अतः दूसरे से उसका 
प्रतिघात सम्भव नहीं है । 

तोसरा सम्यक्‌-सम्बुद्ध का आदश है। यही श्रेषट आदर्श है । इसका भी प्रकार- 
भेद है। सभ्यक-सम्बुद्ध को ही बुद्ध भगवान्‌ कहते हैं | यह अनुत्तर सम्यक-सम्ब्रोधि 
प्राप्त हैं। इनका लक्ष्य अत्यन्त उदार है। कोटि-कोटि जन्मों की तपस्या और अदेष 
विश्व की कल्याण-भावना ही, इनका मूलाधार है। बल्ेशावरण तथा शेयावरण 
के निवृत्त होनेमान्रसे बुद्धल्थ का लाभ नहीं हो जाता। यह टीक ही है कि 
भ्ावक का द्वेत-बोध नहीं छूटता, प्रत्येकबुद्ध का भो पूरा द्वेत-बोष नहीं छूटता, 
केवल सम्यक्सम्बुद्ध ही अद्वब-भूमि में प्रतिष्ठित होते हैं और द्वेतमाव से निवृत्त 
होते हैं। यह भी ठीक है कि शेयावरण के निषृत्त न होने पर अद्वैत-भाव का 
उदय नहीं होता । पतज्ञलि ने भी कहा है कि शानस्थानन्त्याज्श यमल्पम!। शान 
के अनन्त होने से ज्ञेय अल्प है। बुद्धावस्था अनन्त-शञान की अवस्था है, इसील्ये 
आचार्यों ने इत ज्ञान को बोधि न कहकर महाबोधि कहा है। इस अनन्त शान के 
साथ अनन्त करुणा भी रहती है। सत्वार्थ-क्रिया या परार्थापादन का भाव ही बुद्धों का 
बीज है, यही बुद्धत्व-छाभ का प्रधान कारण है | निर्वाण या खदुःख-निवृत्ति मे लीन न 
होकर, निरन्तर जीव-सेबा में निरत रहना; बोधिसत्व के जीवन का आदर्श है। इसी 
आदर्श को लेकर बोधिसत्व बुद्धत्व का छाम कर सकते हैं | 

महाआवक सोपधि तथा निरुर्षाष बोधि का झाम कर सकते हैं, किन्तु प्रज्ञा में 
तीत्र करुणा का समावेद्ा नहीं है | इसी से वह संसार से अस्त होते हैं । जो यथार्थ कार- 
णिक है, वह दुःख-भोग करते घबराते नहीं, क्योंकि उनके दुःख-भोग से दुमरों के दुःखों 
का उपश्म होता है। ये महाभ्रावक अपने-अपने आधुष्य-संस्कार के क्षीण हो जाने के 
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कारण निर्वाण न पाने पर मी, प्रदीप-निर्वाणबत्‌ जैधातुक जन्मों से मुक्त हो जाते हैं द 
और मरणोत्तर परिशुद्ध बुद्ध-क्षेत्र में अर्थात्‌ अनाभ्रव-घातु में समाहित होकर कमल के 
पुर में जन्म लेते हैं। मातृगर्भ में उनका पुनः प्रवेश नहीं होता | अमिताभ-प्रम्ति 
सम्बुद्ध-सूर्य इस कमलयोनि में समाधिस्थ सत्वों को अपनी किरण से अक्लिष्ट-तम के 
नाश के लिए. प्रबोधित करते हैं। इस समय यह गतिशील होते हैं और अमशः 
बोधि-संभार (पुण्य तथा शान) का संचय करते हुए जगदगुर का पद प्राप्त करते हैं। 
यह सब आगम की बात है। 

भ्राबक-यान में मुख्य मोक्ष नहीं होता, इसका सद्धमेपुण्डरीक, र्ड॒गनवतार, धमे- 
मेघसूत्र, भागार्जुन के उपदेश आदि में सर्वत्र प्रतिपदन है। इसके लिए ये लोग 
क्रमश; महायान में आइृष्ट होते हैं और उसमें आकर मुक्त हो जाते हैं| आवकी का 
यह विश्वास अवश्य है कि उनके सम्प्रदाय में ही बोधि.लाभ करने से निर्वाण-प्राप्त हो 
जाता है, किन्तु वस्तुतः वह निर्वाण नहीं है, त्रिलोक से निर्गम-मात्र होता है। किसी का 
यह भी कहना है कि एक यान का उपदेश नियत-गोत्र के लिए है, किसी का 
आकर्षण किया जाता है ओर किसी का धारण। जो यथाथ में महायानी हैं, बह पहले 
ही प्रमुदिता-भूमि को प्राप्त कर क्रम से अनुत्तर-बोधि का लाभ करते हैं | 

केबल शुद्ध-बोधि से महाबोधि का लाभ नहीं होता, उसके लिए भगवत्ता से 
योग होना आवश्यक है | पारमिता-संभार के पूर्ण न होने तक भगवत्ता का उदय नहीं 
होता । बोधिसत्व चरम जम्म में पारमिता पूर्ण करके भगवान्‌ हो जाते हैं, किन्तु बुद्ध 
नहीं होते । कोई भगवत्ता के साथ बुद्ध भी होते हैं, यही भगवान्‌ बुद्ध हैं । बोधि और 
भगवत्ता की दो भिन्न-भिन्न षाराए हैं । बोधि की धारा में बुद्धत्व है, किन्तु संबुद्धत्व 
नहीं है। क्योंकि दूसरे के प्रति करुणा नहीं है, इसलिए महाबोधि भी नहीं है । 
महाबोधि का लाम तब-तक नहीं होगा, जब-तक निखिल विश्व को अपना 
समझ कर करुणा-विगल्ति-भाव से उनकी सेवा न की जाय | सेवा-कर्म--चर्या है | 
बोधि-भाव--प्रज्ञा है। एक आश्रय में दोनों के युगपत्‌ू-अवस्थान से बुद्धत्व और 
भगवत्ता का अभेद से प्रकाशित होता है| यही मानव-जीवन का चरम आदर्श है, यही 
बुद्ध की भगवत्ता है ओर भारतीय-संस्कृति का रहस्य यही है। श्रीमद्भागबत में हसी को 
बअह्त्य एवं भगवत्ता कहा गया है :--- 


वदन्ति यशर्वविद॒स्तत्त॑ तज्जानमद्बयम । 
ब्रह्ेंति परमात्मेति भंगवानिति शब्बते ॥ 


अर्थात्‌ एक अद्वय शानात्मक-तत््व को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान्‌ कहा 
जाता है | एक तत्त्व को ही शान-दृष्टि से ब्रह्म, योग-दृष्टि से परमात्मा, भक्ति-दृष्टि से 
भगवान्‌ कहते हैं । योग कर्मात्मक है--योगः कर्मतु कोशलूम्‌ू | अतः शान, कर्म तथा 
भक्ति या भाव इन तीनों का एक में महासमन्वय है। अक्ष-निर्गुण, निःशक्ति तथा 
निराकार है | परमात्मा-सगुण, सशक्ति एवं शानाकार है। भगवान्‌-सगुण, सशक्ति 
ओर साकार है। तीनोंका यह लक्षण-मेद है, किन्तु तीनों एक द्वी तत्त हैं। भागवत 
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में जो अद्वय-शान उल्लिखित है, उसका व्रिवरण वश्भयान-सम्पदाय के अद्वयवज्जसिद्धि 
नामक ग्रंथ में भी है :--- 
यस्य स्वभाधों नोत्पत्तिबिनाझों नेव इृश्यते । 
तज्ञानमहयं नास सबंसंकल्पवजितम्‌ ।। 
[ चर्यावर्यबिनश्चय की संस्कृत ठीका में उद्धृत | 
भागवत में भक्ति का जो स्थान है, बोद्धागम में करणा का वही स्थान है। 
प्रशापारमिता तथा करुणा के सामरस्य का तात्पर्य है--प्रश्ञा के प्रभाव से सासब धातुओं 
का अतिक्रम करना। करुणाके प्रभाव से इनका निवांण में प्रवेश नहीं होता, 
प्रत्युत जगत्‌ कल्याण के निम्मित्त अनाखव-घातु भें स्थिति होती है | 
प्रज्ञया न भवे स्थान कृपया न शमे स्थितिः । 


अर्थात्‌ प्रशावश संसार में स्थिति नहों होती ओर कृपा वश निर्वाण में स्थिति 
नहीं होती, सत्वार्थ-करण-रूप पारतंत्र्यके ग्रभाव से बोधषिसत्त्व-गण भव या शाम किसीमें 
अबस्थान नहीं करते | 

पहले पाररामता-नय तथा मंत्र-नय का उल्लेख किया गया है। बुद्ध से ही दोनों 
नय प्रवर्तित हुए थे । दोनों का प्रयोजन मो अभिन्न है। फिर भी विभिन्न दृष्टिकोणों से 
मन्त्र-शास्त्र का प्राधान्य माना जाता है | अद्बयवज्र ने लिखा है--- 

एकार्थ 'बे5प्यसंमोददाद्‌ बहुपायाददुष्करात्‌ । 
तीदणे न्ुयाधिकाराधश भन्त्रशासत्नं विशिष्यते ॥ 

मन्त्र-नय अत्यन्त गम्भीर एवं विशिष्ट है। उच्चको्ि के अधिकार-श्राप्त न 
हो जाने तक, इसमे प्रवेश नही होता । मन्त्र-विज्ञान अति प्राचीन काल से भारत में 
प्रचलित था। उसकी तीजत्र शक्तिमता के कारण दुरुपयोग की आशंका से आचायं-गण 
मंत्रमुलक साधना को 5नसाधारण के समक्ष प्रकाशित नहों करते थे। गुप्तमाव से ही 
इसका अनुष्ठान शेता था। प्रथम धर्म-चक्र-प्रवर्तन की बात स्व-प्रसिद्ध है | द्वितीय तथा 
वृतीय धममे-चक्र-प्रव्तेन के अधिक प्रसिद्ध न होने पर भी, बह अग्राभाणिक नहीं प्रतीत 
होता । जैसे आगम के गम्मीर तत्वों का उपदेश केलाश आदि के शिखर पर या 
मेद्श्ृंगादि के उच्च प्रदेश पर शंकरादि-गुरुमू्ति ने शिष्यरूपा पार्वती आदि को किया 
था, ठीक उसी प्रकार राजयृह के निकटस्थ शृप्रकूट-पर्वत पर बुद्धदेव ने अपने जिशासु- 
भक्तों के समक्ष पारमिता-मार्गका प्रकाशन किया। गप्कूट में जिस समय बुद्ध ने 
समाधि ली, उस समय उनके देह से दर्शों दिशाओं में तेज निःखत हुआ, ओर सर्ब- 
प्रदेश आलोकित हो उठा । मुँह खोलते ही देखा गया कि उसमें अगणित सुवर्णमय 
सहस्तदल-कमल गकाशित हुए हैं। उनके देह के प्रभाव से छोक के विभिन्न दुःखों का 
उपशम हो गया | इस उपदेश का विवरण मह्ाप्रशापारमिताशास्र में निबद्ध है। 
कहा जाता है कि नागसाजुन ने इसकी एक टीका भी लिखी थी। इसमप्रन्थ के विभिन्न 
संस्करण विभिन्न समय में संकलित हुए थे। कुछ संत्करणों के कुछ अंशों का 
भाषान्तर भी हुआ था | अति प्राचीनकाक से ही सब देशों में इसका प्रचार हुआ। 
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महायान में शून्यता, करुणा, परार्थ-सेवा प्रभृति विषयों का तथा योगादि का सबिशेष 
वर्णन उपलब्ध होता है| यह प्रशापारमिता बस्तुतः जगन्माता महाशक्तिरूपा महामाया 
है। महायान-धर्म के विकास में शाक्तागम का पूर्ण प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है! यह 
महाशक्तिरूपा प्रशा बोधिसत्तों की जननी तो है ही, बुद्धों की भी जननी है। जैसे शिव 
तथा शक्ति में चन्द्र और चन्द्रिका के समान अभेद-सम्बन्ध है, ठीक उसी प्रकार बुद्ध और 
प्रशापारमिता का सम्बन्ध है | विश्व के दुःख के निर्मो वन-कर्म में बोधिसत्व-गण इसी 
जननी की प्रेरणा से और सामर्थ्य से अग्रसर होते हैं | पारमिता तथा मंत्र का यह नय 
सर्वत्र ही स्वीकृत है। इस महाशक्ति के अनुग्रह के ब्रिना लोकार्थ-सम्यादन का कार्य 
नहीं किया जा सकता | 

पारमिता-नय का लक्ष्य बुद्धल्व-लाभ है, और वही मंत्र-नय का भी | पारमिता- 
नय में अवान्तर-भेद भी हैं | इसका यहाँ विशेष वर्णन नहीं हो सकता | फिर भी इतना 
कहा जा सकता है कि ध्यान, ध्यान-फल, दृष्टि, करुणा का स्वरूप, तथा त्रिकाय- 
विषयक विचारों में दोनों घाराओं में कहीं-कहीं मतभेद है। माययोपम-अद्वयवाद का 
लक्ष्य एक विशेष प्रकार का है, किन्तु स्वरधर्माप्रतिष्ठान-वाद का लक्ष्य उससे कुछ भिन्न 
है। उभयत्र पारमिताओं की पूर्ति आवश्यक है। दोनों ही नयों में साधना के क्षेत्र में 
योगाचार अर्थात्‌ थोग-चर्या का प्राधान्य है। किन्तु दोनों के योग में परस्पर-मेद है । 
दोनों यान बोधिसत्व-यान हैं| पारमिता-नय में करुणा, मेत्री आदि की चर्या प्रधान 
है। माध्यमिक तथा योगाचार दोनों संप्रदायों में पारमिता-नय का समादर था। 
नागार्जुन का प्रवर्तित माध्यमिक-मत कालिक-दृष्टि से कुछ प्राचीन है। इसका उद्भव- 
क्षेत्र वही है, जहाँ मंत्रनय का उद्भव माना जाता है। श्रीधान्यकटक नामक यह 
स्‍थान दक्षिण में अमराबती के निकट है। तांत्रिक-साधना के इतिहास में श्रीशैल या 
श्रीपर्वत का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्तिंग मल्लिकार्जुन का क्षेत्र है। बोद 
तांजिक-सम्प्रदाय के विश्वास के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध ने धान्यकटक में मंत्र-नय का 
तृतीय धर्मचक्र-प्रवर्तन किया था ) नागाजुन के कुछ समय बाद असंग का काल है। 
योगाचार-संप्रदाय के इतिहास-प्रसिद्ध प्रवतेक असंग ही हैं। यह आचार्य बसुब्न्धु के 
ज्येष्ट श्राता ये । उस समय के महायोगियों में यह प्रसिद्ध थे । इनके महायानशथृत्रालंकार 
में तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है | प्रसिद्धि है कि मैत्रेय के उपदेश से असंग का 
धार्मिक-जीवन आमूल परिवर्तित हुआ था । वर्त्तमान अनुसंधान से प्रतीत होता है कि 
मैत्रेम एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। इनका नाम मैत्रेवनाथ था। वस्तुतः महायान- 
सूत्रालंकार की मूलकारिका इन्हीं की रचित है। यह स्पष्ट है कि बोद्धधर्म पर तंत्र का 
प्रभाव असंग से पहले ही पढ़ चुका था। मंज॑भ्रीमूलकल्प नामक ग्रंथ का परिचय प्रायः. 
सभी को है। इसके अतिरिक्त उस समय अक्दश पटलात्मक गुह्मसमाज की भी बहुत 
प्रसिद्धि थी । परचर्ती बौद्ध तांत्रिक-साधना के विकास में गुहसमाज का प्रभाव अतुल- 
नीय था। इस पर नागार्जुन, इृष्णाचार्य, छीलाबद्र, शान्तिदेवप्रदति विशिष्ट आचारयों 
का साध्य था। इतना ही नहीं, परवर्ती काछ के दीपंकरश्रीशान, कुमारकलूश, 
शानकीर्ति, आनन्दगर्भ, चन्द्रकीति, मंत्रकलश, जश्ञानगर्भ तथा दीपंकरमभद्र प्रभृति 
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बहुसंडयक सिद्ध और विद्वान्‌ बोद्धपण्डितों ने इस ग्रन्थ में उक्त तत्ततों के विषय में 
महत्वपू्ण नाना अन्थों की रचना की थी। असंग के छोटे भाई पहले वेभाषिक थे, बाद 
में असंग के प्रभाव से परिपक्त योगाचारी बन गये थे। असंग गुह्मसमाज के रचयिता 
थे या नहीं, कहना कठिन है। किन्तु दोनों में घनिष्ट संबंध अवश्य था। प्राचीन शेष 
तथा शाक्त आगमों के सूक्ष्म तथा व्यापक आलोचन से ज्ञात होता है कि असंग, 
नागाजुंन आदि आचार्य उनके प्रभाव से मुक्त नहीं थे। कामाख्या, जालंधर, पूर्णगिरि, 
उद्धियान, श्रीपव॑त, व्याप्नपुर-प्रशृति स्थान तांतिक-विद्या के साधन-केन्द्र थे। मातृका- 
साधन के उपयोगी क्षेत्र भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में फैले हुए थे। मंत्र-साधन 
प्राचीन वागू-योग का ही एक विशिष्ट प्रकार मात्र है | 


पहले कहा जा चुका है कि बोद्ध-मत में पारमिता-नय के सददश मंत्र-नय के 
भी प्रवर्तक बुद्ध ही हैं। क्रमशः मन्त्रमार्ग में अवान्तर भेद--वज़-यान, काल्चक्र-यान 
तथा सहज-यान आविर्भूत हुए | इनमें किंचित्‌ भेद है, किन्तु बहुत अंशों में साहश्य 
है। बस्तुतः सभी मंत्रमार्ग के ही प्रकार-भेद हैं, इस दृष्टि से भेद नहों है। मालूम होता 
है, एक ही साधन-घारा विभक्त शोकर भाव के गौण एवं प्रधान भाव से बिभिन्न रूप में 
व्याप्त हो गई | पारमिता-नय का प्रायः समस्त साहित्य विशुद्ध संस्कृत में है, किन्तु मन्त्र- 
नय का मूल कुछ संस्कृत, कुछ प्राकृत ओर कुछ अपक्रंश में है। शाबर-आदि म्लेच्छ- 
भाषाओं में भी मंत्र-रहस्य का व्याख्यान होता है। यह लघुतंत्रराजटीका विमल प्रमा 
में है। मंत्र-नय को तीनों धाराएँ परस्पर मिलती हैं | बस्तुतः यही बौद्ध-तान्त्रिक-धर्म 
है। यदि महाशक्ति की आराधना ही तान्त्रिक-साधना का वेशिष्य्य माना जाय, तो 
इसमें संदेह नहों कि पारमिता-नय भी तान्त्रिक-कोटि में गिना जायगा । 


वज़्यान की साधना में मंत्र का प्राधान्य रहता है। इसी कारण कभी-कभी 
वज़-यान को मंत्र-यान भी कहते हैं | सहज-यान में मंत्र पर जोर नहीं दिया गया है | 
परन्तु वज़यान तथा कारूचक्र-यान की योग-साधना में मंत्र का ही प्राधान्य माना जाता 
है। प्रसिद्ध है कि गोतमबुद्ध के पूर्वचर्ती बुद्ध दीपंकर इस मार्ग के आदि उपदेश 
थे। चज्ज-मार्ग काल-क्रम से छप्त हो गया, जैसे सुना जाता है कि सांख्य 
काला) भक्षित हुआ था, ओर गीतोक्त योग दीर्भकाल से छप्त हो गया था (योगो 
नष्ट: परन्तप); बाद में कृष्ण ने गीतोक्त योग का पुनः प्रवर्तन किया। इसी प्रकार 
बदच्रयान का भी प्रवाह विच्छिन्न हों गया था। यह ठीक है कि किसी-किसी स्थान में 
यह विद्यमान था, इसका आमास मिलता हैं; किन्तु जन-चित्त पर उसका प्रभाव 
नहीं था । उत्तर काल में वज्र यान वद्रयोग के रूप में प्रकट हुआ । उसके प्रवर्तक 
राजा सुचन्द्र थे । यह एक विशाल राज्य के स्वामी थे। इनकी राजधानी संभल-नगरी 
थी । यह सीता नदी के तठ पर थी। काछतंत्र में इसका विवरण मिलता है| यह राजा 
सुचन्द्र बज़पाणि बुद्ध के निर्माण-काय थे । इन्होंने ऊर्ध्व-लोक में जाकर संबुद्ध गोतम 
से अभिषेक-तत्त्व के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न किये थे । उनके प्रश्न से प्रसन्न होकर गौतम 
ने औधास्यकटक में एक समा का आह्वान किया | जगत्‌ में किसी नवीन मत के 
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अचार के लिए प्रायः ऐसा ही हुआ करता है। इसके पहले ग्रअ्कूट-प्वंत पर सभा 
हुई थी ओर उस. समय मन्ज-मार्ग का उपदेश हुआ था । 

अधिकार-सम्पत्ति अच्छी न रहने से वज्यान में प्रवेश नहीं होता । पारमिता 
नये का साधन नीति तथा चर्या की झुद्धि पर प्रतिष्ठित हुआ था, किन्तु मन्त्र-मय को 
साधना आध्यात्मिक योग्यता पर निर्मर थी। 

पारमिता-नय का बिश्लेषण सौत्रान्तिक-दृष्टि से होता है, किन्तु मन्त्र-नय का 
व्याख्यान योगाचार तथा माध्यमिक-दृष्टि से ही हो सकता है। शोज्ान्तिक बाह्मार्थ 
को अनुमेय मानते हैं, उनके मत में उसका कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । माध्यमिक 
विज्ञान को भी नहीं मानते | इसी से समझ में आता है कि मन्त-साधना का अधिकार 
प्रात्त करने के लिए, दृष्टि का कितना प्रसार तथा उत्कर्ष होना चाहिए | 

मन्त्र-यान का लक्ष्य वज्योग-सिद्धि है। जब-तक साधक का आधार या क्षेत्र 
योग्य नहीं होता, तब-तक इसका साधन नहीं किया जा सकता | पूर्णता के मार्ग में 
आगे बढ़ने के लिए यही योग श्रेष्ठ है । इस महामार्ग के चार स्तर हैं। एक-एक स्तर 
में पूर्ण योग का एक-एक रूप आवरण से उन्मुक्त होता है। चारों स्तरों के साधन में 
पूर्णा-लछाभ करने पर योग पूर्ण हो जांता है। प्रत्येक स्तर में योग-लाभ से पहले विमोश्न- 
लाभ करना पड़ता है। विमोक्ष-लाम का उद्देश्य कल्पनादिक से तथा आवर्ननाओं से 
भ्रुक्त होना है | ध्यान से विमोक्ष की प्रासि होती है, भोर विमोक्ष से योग सिद्ध होता 
है। चार स्तरों के कारण विमोक्ष भी चार प्रकार के हैं--झून्यता, अनिमित्त, अप्रणि- 
हित ओर अनभिसंस्कार | प्रत्येक योग में विमोश्ष के प्रभाव से एक-एक शक्ति का 
विकास होता है, अर्थात्‌ एक-एक वज्रयोग से एक-एक प्रकार की शक्ति पूर्ण होती है। 
शक्ति के पूर्ण विकास हो जाने पर वज़-भाव का उदय होता है। स्थूल दृष्टि से अपनी 
सत्ता को चार भागों में विभाजित किया जाता है--काय, वाफू , चित्त और शान | 
प्रथम वद्भयोग में 'काय-वज्रभाव” का उदय होता है। इसी प्रकार द्वितीय, 
तृतीय तथा चतुर्थ अवस्थाओं का उदय होता है। जिसे काय-बज़ कह्दा गया है, 
बह एक दृष्टि से स्थूछ-जगत्‌ क्री पूर्णता है। शेष तीन भी इसी प्रकार के हैं । ये 
चारो समष्टि-रूप हैं | 

पहले बज़्योग का नाम विश्वुद्ध-योग है। इसके लिए पहले शून्यता नाम का 
विमोक्ष प्राप्त करना पड़त्ता है। शूम्यता शब्द से स्वभाव-हीनता समझनी चाहिए। 
शून्यता अतीत और अनागत शैेयों से शून्य है। इसका दर्शन शून्यता है। यह गम्भीर 
और उदार है । गम्भीर इसलिए, कि अतीत और अनागत नहीं है । उदार इसलिए कि 
अतीत ओर अनागत का दर्शन है। जिस शान में इस शूत्यता का अहरण होता है, बही 
शून्यता-विमोक्ष है। इसे प्रात करने पर तुरीय-अबस्था का क्षय हो जाता है; और 
अक्षर महासुख का उदय होता है। करणा का लक्षण शान-वज है। हसी का नाभाग्तर 
के है, जो प्रश्ञ और उपाय की साम्थावस्था है! इसी का नामास्तर विशुद- 
योग है | क्‍ 
द्वितीय योग का नाम घ्म-योग है। इसके लिए जिस विमोश की अपेक्षा हैं, 
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उसे अनिमित्त कहा जाता है। बुद्ध एवं बोधि-प्रभति विकस्पमय चित्त ही निमित्त है। 
जिस शान में इस प्रकार का विकल्प-चित्त नहीं होता, उसे ही अनिमित्त-विमोक्ष कहते हैं । 
इसे प्राप्त कर लेने पर सुषुस्ति-दशा का क्षय हो जाता है। नित्य-अनित्यादि-द्वय से रहित 
मैत्रीरूप चित्त उदित होता है। यह चित्त-वज् धर्मकाय नाम से प्रसिद्ध है। यह दो 
कार्यों का स्फुरण है। वस्तुतः यह जगत्‌ के कल्याण-साधक निर्विकल्पक-चित्त से भिसन 
और कुछ नहीं है। यह योग भी प्रज्ञा तथा उपाय का सामरस्य है। चित्त-वज़ ही शान- 
काय नामसे प्रसिद्ध है | 

तृतीय योग का नाम मन्त्र-योग है। इसके लिए अप्रणिहित नाम का विभोक्ष 
आवश्यक है | निमित्त के अमाव से तक का अभाव होता है। वितक-चित्त के अभाव 
से प्राणिधान का उदय नहीं होता । इसीलिए यह अप्रणिहित है। अप्रणिधान शब्द से 
सम्बुद्ध है! आदि आकार का भाव समझा जाता है। इस प्रकार के विमोश्ष से 
स्वष्न-क्षय होता है, ओर भीतर से अनाइत-ध्वनि सुन पड़ती है। यही मंत्र या सर्व- 
भूत-रुत नाम से प्रसिद्ध है । मुदिता इसीका नामान्तर है। सवंसत्व-वरुत से तात्यर्य--मंत्र 
द्वारा सवंसत्वों में मोदन (आनन्द) का संचार करना है। यही मुदिता का तात्पर्य है । 
मन का आण हो जाता है, यही मंत्र का उपयोग है| यही वागवद्भ या संभोग-काय है। 
प्रशा और उपाय का सामरस्य ही मंत्र-योग है। यह सूर्य-स्वरूप है । 

चतुर्थ योग का नाम संस्थान-योग है। इसके लिए अनभिसंस्कार नाम का 
विमोक्ष अपेक्षित है | प्रणिधान न रहनेसे अभिसंस्कार नहीं रहता । श्वेत, रक्त, प्राणायाम 
तथा विजान ये अभिसंस्कार हैं । इस विमोक्ष के प्रभाव से विशुद्धि होती है। उससे 
जाग्रत्‌ अवस्था का क्षय होता है, ओर अनन्त-अनन्त निर्माण-कार्यों का स्फुरण होता है | 
इससे उपेक्षारूप काय-बद्र का लाभ होता है। रोौद्र-शान्तादि रूपों से इसका सांकर्य 
नहीं है | निर्माण-काय या प्रशोपाय का सामरस्य ही संस्थान-योग का रूप है। यह 
“कमल-नयन' नाम से प्रसिद्ध है । 

पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट है कि चार योगों से चार अवस्थाओं का अतिक्रम होता 
है | वज़-योग का मुख्य फल पूर्ण निर्मलत्व या खब्छत्व आयत्त करना है | तुरीय-प्रभति 
चार अवस्थाओं में किसी-न-किसी प्रकार का महू है। जब तक इन मलों का संशोधन 
न हो, तबतक पूर्णत्व-लाभ नहीं हो सकता | तुरीय के मल से अभिप्राय--रागविशिष्ट 
इन्द्रिय-दय से है। सुघुप्ति का मछ तम और स्वप्न का मर श्वास-प्रश्नास है। श्वास- 
प्रधास का अभिप्राय प्राणोत्पादादि तथा सत-असत्‌ आदि विकल्प से है। जाग्रत्‌ का 
मल है--संज्ञा अर्थात्‌ देह-बोध | 

तांत्रिक योगियों का कहना है कि वेदिक-योग से मलों की पूर्णतया निवृत्ति 
नहीं होती | किन्तु तांतिक-क्रिया के प्रभाव से मल रह ही नहीं सकता । इस मत्त में 
वस्तुमात्र ही झूत्य अर्थात्‌ निःस्वभाव है। अतीत नहीं है, अनागत भी नहीं है। 
यह जानकर ध्यान करने से मनोभाव धूत्यात्मक होता है। यह अत्यंत गंभीर है। और 
देश-कालादि से अपरिच्छिन्न है| इसके आधार पर जिस ज्ञान की प्रतिष्ठा है, उसी 
का नाम शून्यता-विमोक्ष है। इसके प्रभाव से मोइनाशक निर्विकार आनन्द की 
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अभिव्यक्ति होती है | विश्व-करुणा से युक्त शञान शुद्ध होता है। इसी का नाम सहज- 
काय है और इसी का नामान्तर विशुद्ध-काय भी है । 

ऊपर चार वज़्योगों का जो संक्षित विवरण दिया गया है, वह गुहासभाज 
और विमलप्रभादि ग्रन्थों के आधार पर है। चैततन्य को आवरण से मुक्त करना ही 
योग का उद्देश्य है। एक-एक वज़योग-रूप चैतन्य से एक-एक आवरण का उनमील्न 
होता है। इससे समग्र विश्व-दर्शन का एक-एक अंग खुल जाता है। इसका पारिभमाषिक 
नाम अभिसंबोधि है। चार योगों से चार प्रकार की अमभिसंबोधि उदित होती है, और 
पूर्णता की प्रासति के अन्तराय दूर हो जाते हैं । 

इस संबोधि का आलोचन दो तरह से किया जाता है--१. उत्पत्ति-क्रम तथा 
२, उत्पन्न-क्रम | वैदिक-धारा को साधना में भी इन दोनों का परिचय मिल्ता है, 
किन्तु दोनों के प्रकार भिन्न हैं। सुष्टिक्तम और संहार-क्रम अथवा अवरोहइ-क्रम और 
आरोहक्रम का अवलूुंबन किये बिना सम्यक-रूपेण विश्वदर्शन नहीं किया जा सकता | 
भीचक्र-लेखन की प्रणाली में केन्द्र से परिधि की तरफ या परिधि से केन्द्र की तरफ 
जैसे गति हो सकती है, अथ च दोनों में तस्व-दृष्टि तथा कार्य-दृष्टि से भेद है; टीक 
उसी प्रकार उत्पत्ति-क्रम से उत्पन्न-क्रम का भी भेद है | 

उत्पत्ति-क्रम में चार संबोधियों को इस क्रम से समझना चाहिए | सबसे पहले 
है--एकक्षण-अभिसंबोधि । यह स्वभाविक या सहजकाय से संर्ष्ट है। जन्मोस्मुख 
आल्य-विज्ञान जिस समय मातृगर्भ में माता और पिता के समरसीभूत बिन्दु-द्वय के साथ 
एकत्व-लाभ करता है, वह एक महमक्षण है। इस क्षण में जो सुख-संवित्ति होती है, 
उसका नाम एक-क्षण-संबोधि है। उस समय गर्भस्थ काया रोहित-मत्स्य के सहृश 
एकाकार रहती है | उसमें अंग-प्रत्यंग का विभाग नहीं रहता ! 

इसके बाद पंचाकार-संबोधि होती है। पहले की काया सहज-काय से संझिशष्ट 
थी, किन्तु यह काय धर्म-काय से संश्लिष्ट है। मातृगर्भ में जब रूपादि वासनात्मक 
पॉच संवित्तियाँ होती हैं, तब वह आकार कूर्मवत्‌ पंच स्फोटक से विशिष्ट होती है। यह 
पंचाकार-महारंबोधि की अवस्था है। 

तदनन्तर उक्त पश्च ज्ञान में से प्रत्येक शान पंच-घातु, पंच-इन्द्रिय तथा तथा 
पंच-आयतनों के वासना-भेद से बीस प्रकार का है। काय भी बीस अंगुलियों से 
परिपूर्ण होता है| यह विंशत्याकार-संबोधि है । इसका सम्बन्ध संभोग-काय के साथ है | 
यहाँ तक का विकास मातृ-गर्म में होता है। 

इसके बाद गरभ से निष्क्रण अर्थात्‌ प्रसव होता है। उसी समय मायाजाल के 
सहदृश अनन्तभावों की संवित्तियाँ होती हैं । शान में विंशति भेदों के स्थान पर अनन्त 
प्रकार के मेदों का स्फुरण होता है। इसका नाम मायाजाल-अभिसंबोधि है। यह 
निर्माणकाय से संश्लिष्ट है | 

मायाजाल के शान के उदय होने पर ही समझ लेना चाहिए कि उत्पत्ति-क्रम | 
समाप्त हो गया। परम शुद्धसत्ता से मायाराज्य में अबतरण का यही इतिहास है। वस्तुतः 
मायागर्भ में ही रचना होती है। काम-कव्ण-तत््व का भी यही रहस्य है। शुक्ल-विन्दु 
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तथा. रक्त-बिलु नाम के दो कारंण-बिन्दु कार्य-विन्दु के रूप में परिणत होते हैं। आगे 
की सृष्टि इस कार्य-विन्दु का ही क्रम-विकास है। हससे स्पष्ट है कि सृष्टि के प्रारभ में 
आनन्द ही आनन्द है । इसका नाम फेबल् सुख-पंवित्ति है। उपनिषद्‌ में भी 'आन- 
न्दाद्भ्रेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते' के द्वारा यही कद्दा गया है। यह वस्तुतः महाक्षण 
की स्थिति है | सृष्टि में मायाजाल के अनन्त नाग-पाश का विस्तार है। आनन्द दूथता 
है, ओर नाना प्रकार के दुरखखों का आबषिर्भाव होता है | इस प्रत्यावर्त्तन-काल में माया 
को छिन्न कर, पुनः उस एक महाक्षण में छोटना पड़ता है | निर्माण-काय से सहज-काय 
तक का आरोहण होता है। प्रत्यार्तन की धारा में एक-क्षण-संबोधि को अन्तिम विकॉस 
माना जाता है। वस्तुतः इसो क्षण में विश्वातीत महाशक्ति अबतीर्ण होती है, और 
लौटती भी है। योगी गर्भाधान-क्षण को ही उत्पत्ति-क्षण मानते हैं। परन्तु अयोगी 
की दृष्टि में गरस से निषक्मण-क्षण या नांडीच्छेद-क्षण द्टी उत्त्ति-क्षण है। उसी क्षण में 
भाया अर्थात्‌ वैष्णबी-माया का स्परश होता है । 

इसके बाद ही स्वास-प्रश्यास की क्रिया प्रारंभ होती है | देह-रचना के मुह में 
है--क्षर-विन्दु अथवा आल्य-विशान | यह अश्ुद्ध-विशान है। यही जन्म लेता है। 
दो कार्य-विन्दु एक साथ रहकर देह-रचना करते हैं । 

उत्पन्न-क्रम वस्तुतः आरोह-क्रम है। एक दृष्टि से इसे संहार-क्रम कह्दा जा सकता 

है । दूसरी दृष्टि से इसे ही सृष्टिक्रम भी कह सकते हैं | जैसे माया से ब्रद्म में स्थिति-लम 
करना एक धार है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मावस्था का भी एक विकास-व्यापार है| इससे 
परमात्मा तथा भगवान-पर्यन्त भावों की व्यंजना होती है | प्रकृत में भी प्रायः ऐसा ही 
समझना चाहिए। माया के प्रमाव से प्रतिदिन २१ हजार ६ सो श्वास-प्रश्ना्सों की 
क्रिया होती है | प्रत्यावत्तन की अबस्था में भी ठीक उसी प्रकार एक-क्षण-अभिसंबोधि 
की अवस्था होती है | इस अवस्था में प्राणबायु शान्त होती है। इसीलिए चित्त महा- 
प्राण में खिर होता है ओर स्थूल-इन्द्रियों की क्रिया नहीं रहती | इस अबस्था में दिव्य- 
इन्द्रियों का उदय होता है । स्थूल देहामिमान नहीं रहता । दिव्य-देह का आविर्भाब 
होता है। इस समय एक ही क्षण में विश्व-दर्शन हो जाता है--ददर्श निखिलं लछोकमा- 
दर्श इज निर्मक्षे | यह शान वजञ्ञ-योग है, भर स्वभाब-काय की अबस्था है । 

क्षर-विन्दु की देह-रचनात्मक सृष्ठि बतायी गयी है। अक्षर या अच्युत-बिस्थु 
की सृष्टि विद्युदध शान-विशानात्मक है। यह एक-क्षणाभिसंबरुद्ध स्थिति ही सबर्भिदर्शी 
बज़सत्व की स्थिति समझनी चाहिये । इस स्थिति में श्वास-चक्र की क्रिया नहीं रहती। 
इस मद्दाक्षण को ही बुद्ध का जन्म-क्षण कहा जाता है। इसी मद्दाक्षण में मनुष्यमात्र 
ही बुद्धल्व या पूर्णत्य का वयभ करते हैं। इसी का नाम द्वितीय जन्म है। मूल-सन्त् 
में कहा गया है “जन्मखानं जिनेस्द्राणामेकस्मित्‌ समयेउक्षरे!। यह खमाव-काय की 
अवस्था है। 

इसके बाद चित्त-बज्योग होता है। पहले जो वज्-सत्त्य थे, वही महासत्तय के 
हूप में प्रकट होते हैं । उस समय परम अक्षर-सुल का अनुभव द्वोता है। इसका नाम 
पंचाकार-अभिसंबोधि है । आदर्श-शान, समता-शान, ग्रत्यवेक्षण-सान, इत्यानुछान-ज्ान 
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और पूर्ण विशुद्ध धर्म-धातु का शान, ये दी मुख्य शान हैं। द्रव्यादि पद्चणातु और रुपादिः 
पंच-स्कन्ध ये दोनों प्रश्त और उपायात्मक हैं। ये पत्च मंडल निरोध-स्वमाय हैं । यह 
घर्म ओर कार की अवस्था है। इस समय श्वास-चक्र पुनः कर्म में प्रचर्तित होता है। 

जब संभोग-काय की अभिव्यक्ति होती है, तो बागूबज़ रूप से उसका निरुषण 
फिया जा सकता है | यह महारुत््व है, इसी का परिणाम है--बोधिसत्व | यह द्वादशा- 
कार सत्वार्थ बोधिसत्वों का अनुआहक है। यह सर्वसर्व-रुत्‌ के द्वारा धर्म-देशना करते 
हैं। यह विंशत्याकार-अभिसंस्कार कौ दशा है | इसमें ५ इन्द्रिय, ५ विषय, ५ कर्मेन्द्रिय, 
निरावरण-लक्षण द्वादश-संक्रान्तियों हैं । 

सब के अन्त में कायबज-योग का निरुपण होता है। यह निर्माण-काय है। समय 

सत्त्व पोडशाकार-तत््ब-वेदनों से अनुग्राहक है। अनन्त भायाजालों से काय का 
स्फुरण होता है। यहाँ की समाधि भी मायाजाल-अभिसंबोधि है। इस अवस्था में एक 
ही समय में अनन्त तथा अपर्य॑न्त नाना प्रकार की माया का निर्माण-लक्षण षोडश 
आनन्दमय-बिन्दु का निरोध है | 

इस समय प्रसंगतः आनन्द के रहस्य के श्म्बन्ध में दो चार बातें कहना 
आवध्यक है| स्थल दृष्टि से आनन्द के चार भेद हैं--१. आनन्द २. परमानन्द 
३. विर्मानन्द ४. सहजानन्द | जिस समय काम के द्वारा मन में क्षोम होता है, 
वही समय आनन्द के उद्गम का है | वस्तुतः यह भाव का ही विकास है। शक्ति की 
अभिव्वक्ति से इसका आविर्भाव होता है। इसके बाद जब अमिन्यक्त-शक्ति के साथ 
मिलन का पूर्णत्व सिद्ध होता है, तब बोधि-चित्त भी पूर्ण हो जाता है | इस पूर्णत्व का 
स्थान ललाट है। इस आनन्द का नाम परमानन्द है| यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि 
बौद्ध तान्त्रिक-परिमाधा में शरीर का सारांश बिन्दु ही है, जो बोधिचित्त नाम से अमिहित 
होता है। उत्तमांगों से बोधि-बिन्दु का क्षरण होता है। यही अमृत-क्षरण है | इस 
अवस्था को ज्वाला-अवस्था कहते हैं। यह विरमानन्द है | इसके बाद वाक्‌ तथा 
चित्त-बिन्दु के अवसान में जब चतुर्बिन्दु का निर्गंम होता है, उस काल में सहजानन्द 
का आविर्भाव होता है । 

योगी लोग कहते हैं कि प्रत्येक पक्ष में प्रतिपद्‌ से पद्ममी-पर्यन्त तिथियां, जो 
चन्द्रमा की कलायें हैं, बे आकाशादि पदञ्चभूत के स्वरूप हैं | इन्हीं का नाम नन्‍्दा, भद्रा, 
जया, रिक्ता तथा पूर्णा है। इनके प्रतीक स्वरादि वर्ण है। इन पाँचों में आनन्द पूर्ण 
होता है। घष्ठी से दशमी तक की तिथियाँ भी पूर्ववत्‌ आकाशादि पश्चभूत के स्वरूप हैं। 
इनमें परमानन्द पूर्ण रहता है। एकादशी से पूर्णिमा तक भी आकाशादि पश्चभूत रूप 
ही हैं । ये विर्मानन्द से पूर्ण रहते हैं। इस प्रकार आनन्द--परमानन्द तथा बिरमानन्द 
की साम्यावस्था घोडशी कला है। इसी का नाम सहजानन्द है। इसमें सब धातुओं 
का समाहार होता है | प्रत्येक आनन्द में जाग्रत्‌ , स्वप्न, सुषुस्ति और तुरीय के भेद से 
काय, वाक्‌ चित्त तथा शान के योस से चार प्रकार के योग उदित होते हैं---कायानन्द, 
बागानन्दादि । तदनुसार प्रति आनन्द से संग्िधष्ट योग भी चार प्रकार के हैं। इस प्रकार 
जार बज़योग हो षोडश योग में परिणत होते हैं। इन सोलझों के नाम प्थक-पह्ृथक्‌ 
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हैं। पहले का नाम काम है | अन्तिम का नाम नाद है। 
,...._तान्जिक-उपासना शक्ति की उपासना है। बोद्धों की दृष्टि से प्रशा ही शक्ति का 
स्वरूप है | इसी का प्रतीक त्रिकोण है, इसमें विशुद्धछ धातु विद्यमान हैं। इसीलिये 
इनके छ गुण प्रसिद्ध हैं--ऐश्वर्थ, समग्रत्व, रूप, यश, श्री, शान, तथा 
अ्थंवत्ता। यथा वैष्णव चतुर्ग्यूह के प्रसज्ञ में मगबत्‌-स्वरूप अर्थात्‌ वासुदेव का 
पाड्गुण्य-विग्रह मानते हैं, और संकर्षणादि तीन ब्यूह में प्रत्येक फा दिगुण- 
विग्रह मानते हैं, बद्दी प्रकार बौद्धागम एबं बौद्धेतर शैव-शाक्तागम में भी है। 
शक्ति के प्रतीक त्रिकोण के तीन कोर्णों में तीन बिन्दु हैं। केन्द्र में मध्य-बिन्दु है, 
जिसमें तीनों का समाहार होता है। कोण के प्रति-बिन्दु में दो गुण माने जाते हैं । 
इसीलिये समष्टि पड-गुण होता है। शाक्तों के चतुष्पीठ का मूल भी यही है। अस्त, 
यह त्रिकोण छेश-मार-प्रद्ति का भंजन करने वार है, अतः भग नाम से प्रसिद्ध है । 
हेबज्-तन्त्र में प्रशा को भग कहा गया है। इसका नाम बद्रधर-घातु-मदहायमण्डल है | 
यह महासुख का आवास है, यह 'एकार' या धर्मधातु-पद का वाच्य है। यह अजड, 
स्वच्छ आकाश के सहृश है, और अनवकाश एवं प्रकाशमय है | बज़्ालय या बज़्ासन 
इसी का नामान्तर है। यह अखण्ड, अपरिमित, अनन्त प्रकाशमय है। इसको सिंहासन 
बनाकर जो आसीन दोते हैं, उन्हें भगवान्‌ कट्दा जाता है; उन्हें ही महद्दाशक्ति या 
अधिष्ठाता कहते हैं । 
बोद्धेतर आगम शास्त्रों में 'ए” कार शक्ति का प्रतीक है। यह त्रिकोण है | 
अनुत्तर, पर-स्पन्द 'अ' तथा उच्छलित आनन्द आ' अनुत्तर है, चित्‌ तथा आनन्द- 
चित्‌ू--इच्छारूप 'इ? में नियोजित होकर त्रिकोण को रचना करते हैं । इसी का नाम 
“९? कार है | यह विसर्गानन्दमय सुन्दर रूप में वर्णित होता है। स्मरण रहे कि अशोक 
की बाह्षी लिपि में भी 'ए” कार त्रिकोणाकार ही है | 
त्रिकोणमेकादइशक, वष्डिगेदछ योनिक | 
शक्षाटम्वेव '(ए! कारनामञ्नि) प्रकीतितम्‌ ॥ 
इच्छा, शन, तथा क्रिया ये तीनों त्रिकोण के रूप में परिणत होते हैं | विसर्ग- 
रूप पराशक्ति के आनन्दोदय-क्रम से लेकर क्रिया-शक्ति पर्यन्त रूप वाले ये त्रिकोण 
ही उल्लसित हैं। यहाँ की शक्ति नित्योदिता है। इसीलिये यह परमानन्दमय है| 
इस योगिनी जन्माधार-त्रिकोण से कुटिलरूपा कुण्डलिनी-शक्ति का प्राकय्य द्ोता है। 
जिकोणं भगमित्युक्त वियत्स्थ॑ गुप्तमण्ढछम्‌ । 
इच्छा-ज्ान-क्रिया-कोणं तन्मध्ये चिल्निनीकमम ॥ 
बौों का सिद्धान्त भी ऐसा ही है। 
“ए'काराकृतियहिष्यं मध्यं “वं'कार भूषितम । 
आरूय:  सर्वसौख्यानां योधरत्नकरण्डकम्‌ ॥ 
बाहर दिव्य 'ए'कार है। जिकोण के मध्य में 'वं! कार है। इसके मध्य-बिस्दु 
में सर्वसुख का आल्य बुद्ध-रतन निहित रहता है। यह प्रश्ञ ही रलत्रय के अम्तगत 
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घम्म है। इसीलिये 'ए'कार को धर्मधाठ कहते हैं। बुद्धशत्त इस त्रिकोण के भीतर या 
या षड़कोण के भी मंध्यबिन्दु में प्रच्छन्न है | 

तान््रिक बौद्ध जिसे मुद्रा कहते हैं, बह शक्ति की ही अभिव्यक्ति या बाह्यरूप 
है। मुद्रा के चार प्रकार है--कर्ममुद्रा, धर्ममुद्रा, महामुद्रा, समयमुद्रा । गुरु-करण 
के बाद साधना के लिये शिष्य को प्रशा ग्रहण करनी पड़ती है। प्रशा ही मुद्रा या 
नायिका है। यह एक प्रकार विवाह का ही व्यापार है। इसके बाद अभिषेक की क्रिया 
होती है | तदनन्तर साधक तथा मुद्रा दोनों का मण्डल में प्रवेश होता है, तथा योग- 
क्रिया का अनुष्ठान होता है। इस समय आस्तर तथा बाह्य विक्षेप दूर करने के लिये 
समन्त्रक क्रिया की जाती है। इसके बाद बोधि-चित्त का उत्पाद आवश्यक होता है । 
प्रशा तथा उपाय के योग से, अर्थात्‌ साधक तथा मुद्रा के सम्बन्ध से, बोधिचित्त का 
उद्धव होता है। इस उत्पन्न बोधिचित्त को निर्माण-चक्र में, अर्थात्‌ नाभिप्रदेश में, धारण 
करना पड़ता है| यह क्रिया अत्यन्त कठिन है, क्योंकि स्खलन होने पर योग-अ्रष्ट होने 
की सम्भावना है, ओर नरकगति निश्चित है। नाभि में इस बिन्दु को स्थिर न कर सकने 
से सत्‌ू-अस दात्मक द्वन्द्व का बन्धन अनिवार्य है। मन की चश्जलता तथा प्राण की 
चश्बलता बिन्दु की चश्वलता के अधीन है। चशञ्लल-बिन्दु ही संब्रति-बोधिचित्त है । 
बिन्दु स्थिर हो जाने पर उसकी ऊर्ध्बंगति हो सकती है, अन्त में उष्प्रीष-कमल में, अर्थात्‌ 
सहस्नदल-कमल में, महा ब्रिन्दुस्थान में जाने पर मुक्ति या नित्य आनन्द का आविर्भाव 
होता है। बिन्दु की स्थिरता ही ब्रह्मचर्यानुष़्ान का फल है | बिन्दु के स्थिर हो जाने पर 
योगक्रिया के द्वारा क्षोमण से, उसमें स्पन्दन कराया जाता है। वैदिक सिद्धि के बाद 
विवाहोत्तर गहस्थाश्रम के सम्बन्ध में 'सस्रीको धर्ममाचरेत' का भी यही अभिप्राय 
है। उसके बाद उसमें क्रमशः ऊर्ध्वगति होती है । इस गति की निव्रत्ति ही महासुख 
का अभिव्यञ्ञक है। 

कर्ममुद्रा प्रारम्भिक है। कर्म-पद का वाच्य है--काय, वाक्‌ तथा चित्त की 
चिन्तादि-रूप क्रिया | इस मुद्रा के अधिकार में क्षण के भेद से चार प्रकार के आनन्दों 
की अभिव्यक्ति होती है। इनके क्रम के विषय में अद्दववज़ के अनुसार तृतीय का 
नाम सहजानन्द चतुर्थ विरमानन्द है। यह क्रम इसलिये है कि परम और विरम के 
मध्य में लक्ष्य दर्शन होता है। चार क्षणों के नाम है--विचित्र, विपाक, विलक्षण और 
विमर्द | धममुद्रा धर्मधातु-स्वरूप है। यह निष्प्रपश्च, निर्विकल्प, अक्ृत्रिम, अनादि 
अथच करुणा-खमाव है । यह प्रवाहेण नित्य है, इसलिये सहज-सभाव है । धर्ममुद्रा की 
स्थिति में अज्ञान या श्रान्ति पूर्णतया निवृत्त हो जाती है। साधारण योग-साहित्य में 
देहस्थित वाम-नाडी तथा दक्षिण-नाडी की आवतंमय मानकर सरल मध्य-नाडी को 
अर्थात्‌ सुषुम्ना या बअहनाडी कों योग या शान का मार्ग भाना जाता है। आगमिक 
बोद्ध-साहित्य में भी ठीक इसी प्रकार ललना तथा रसना नाम से, पाश्व॑चर्ती नाडीदय 
को प्रशा और उपायरूप माना है और मध्य-नाड़ी को अवधूती कहा जाता है। अवधूती 
का नामान्‍्तर धर्म-मुद्रा है। तथता के अवतरण के लिये यही संनिकृष्ट कारण है, अत 
यही मार्ग है | मध्यमा-प्रतिपत्‌ यही है। आदर के सहित निरन्तर इसके अभ्यास से 
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मिरोध का साक्षात्कार होता है। हान ओर उपादान-बर्जित जो ख़रूप- दर्शन है, बही 
सत्य-दर्शन है | इस मध्य-मार्ग में शानाम्तरबर्ती ग्रान्न तथा ग्राहक-विकल्प छूट जाते हैं । 
दृत्तीय मुद्रा का नाम महामुद्रा है। यह निःखमाव है और सर्व प्रकार के आपरणों से 
बर्जित है। मध्याह-गगन के सहश निर्मल और अत्यन्त स्वच्छ है। यही सब-सम्पत्‌ 
का आधार है। एक प्रकार से यह निर्बाणखरूप हैं। यहाँ अकल्पित-संकल्प का उदय 
होता है। यह अग्रतिष्ठित मानस की स्त्रिति है। यह पूर्ण निरालम्ब अवस्था है। योगी 
लोग इसे अस्मृत्य-मनसिकार नाम से वर्णन करते हैं। इसका फल समय-मुद्रा या 
चतुर्थ-मुद्रा है। यह ससय अचिन्त्य-स्वरूप है। इस अथस्था में जगत्‌-कल्याण के लिये 
स्वच्छ एवं विशिष्ट सम्भोग-काय तथा निर्माणकाय-स्वभाव होकर बज़घर के रूप में 
इसका स्फुरण होता हैं | इस विश्व-कल्याणकारी रूप को तिब्बती-बोद्ध हेखक नाम देते 
हैं। आचार्य-मण इस मुद्रा को ग्रहण कर चक्राकार में पाँच प्रकार के ज्ञान की पाँच 
प्रकार से परिकल्पमा करके आदर्श-ज्ञान, समता-शान आदि का प्रकाश करते हैं । 
अभिषेक के विषय में कुछ न कहने से योग-साधन का पिवरण असम्पूर्ण ही 
रहेगा, अतः इस बिषय में संक्षेप से कुछ कहा जा रहा है। बज्र्यान के अनुसार अभिषेक 
सांत प्रकार के हैं, यथा--उदकाभिषेक, मुक्ुडामिषेक, पद्म मिषेक, बज़घण्टाभिषेक, 
बज़त्रतामिषेक, नामामिषेक और अनुशाभिषेक । इनमें पहले दो देह-श॒द्धि के लिये हैं । 
तृतीय और चतुर्थ से वाक-ड॒द्धि होतो है। पश्चम ओर पष्ठ से चित्त-श॒द्धि होती है। सप्तम से 
शान-शुद्धि होती है। अभिषेक के सम्बन्ध में बाह्य-विवरण बद्रयान के बहुत से ग्रन्थों में है। 
उसकी यहाँ चर्चा अनावश्यक है | देह पंच-धातुमय है। उष्णीष से लेकर कटि-सन्धि तक 
पंच जन्म स्थानों में यथा विधि समन्त्रक अभिषेक के द्वारा पश्च-घातुओं की शुद्धि की 
जाती है | इससे काय-श्॒द्ध हो जाता है | इसी का नाम उदकाभिपषेक है | मुकुट मिषेक 
से पश्न-स्कन्ध या पदञ्च तथागत की शुद्धि होती है | इस प्रकार प्रथम तथा द्वितीय से धातु 
तथा स्कन्धों के निर्मल हो जाने के कारण काय की सम्यक-शुद्धि हो जाती है। पद्ठामिषेक 
ओर बज्रघण्टाभिषेक के द्वारा दश पारमिताओं की पूर्ति होती है। इससे चन्द्र, सूर्य का 
शोधन होता है | पञ्चम से रूपादि-विषय तथा चक्षुरादि-इन्द्रियों का शोधन होता है। 
इससे प्राकृत विषयों,के नियन्त्रण तथा महामुद्रा की सिद्धि में सहायता मिलती है | पष्ठ से 
रागद्वेष का शोधन होता है और मैज्री-आदि ब्रह्म-बि्यरों की पूर्ति होती है। षष्ठाभिषेक 
के बाद की अवस्था का बज्ज-शब्द से अभिषान होता है। सप्तम अभिषेक धर्मचक्र- 
प्रवर्तन के लिये या बुद्धत्व-लाभ के छिये है | अपरिभित सर्त्यों के आशय के अनुसार 
परमरुद्य बज़्यान के रहस्य का उपदेश करने के लिये संबृति-सत्य तथा परमार्थ-सत्य का 
विभाग किया जाता है। इस प्रकार के बुद्धत्व के निष्पादन के लिये सप्तम अभिषेक का 
उपयोग है । इन सात अभिषेकों से शिष्य के कायादि चार बच्र शुद्ध हो जाते हैं । उस 
समय उनके हाथ में धारण करने के लिये बड्र या बज्न्‍र-घण्टा होता है। अभिषेक का 
संदृति तथा परमार्थ दो रूप हैं | संदृति भी दो प्रकार की है। ल्येझ-संब्रूति तथा योगि- 
संबति | व्येक-संवृति को अधर-संबति तथा योगि-संबृति को उत्तर-संबृति कहा जाता है। 
पहले उदकादि सप्त सेकों का नाम कह्दा गया है। ये छौकिक-सिद्धि के सोपान हैं। ये सब 
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पूर्य-सेक हैं, उत्तर-सेक नहीं । योगि-संशति-रूपसेक कुम्भादि तीन प्रकार के हैं-- 
कुम्मामिष्रेक या कल्शामिपेक, गुह्माभिषेक और प्रशामिषेक । ' ये उत्तर-सेक लोेकोत्तर 
सिद्धियों के मूल हैं। यद्यपि ये सांइत हैं. किन्तु परमार्थ के अनुकूछ हैं। परमार्थ 
सेक ही अनुत्तर-सेक है | पूर्व-सेक के किये मुद्रा आवश्यक नहीं, है, उत्तर-सेकके 
_हिये मुद्रा आवश्यक है। अनुत्तर के छिये कुछ कश्ना ही नहीं है | 

अब तान्त्रिक बोड़ों के पडड्-योग के सम्बन्ध में दो चार बातें कही जायेंगी | 
हठयोग या राजयोग षडड़, अशड्ज दोनों ही प्रसिद्ध हैं। बौद्धों का पडड़-योग इससे बिल- 
क्षण है। इसका प्राचीन विवरण गुह्य समाज में तथा मंजुभी-कृत कालचक्रोत्तर में पाया 
जाता है| परवती साहित्य में विशेषतः नडपाद के सेकोद्देश टीका में मर्मकलिकातन्त्र 
में इसका वर्णन है। बहुत से लोग इसे बौद्ध-योग के नाम से भी वर्णन करते हैं, 
यह सत्य भी है | ब्रह्मसूत्र के भाष्य-कार भास्कराचार्य भी अपनी गीता-दीका में 
ठीक इसी क्रम से पडज्ञ-योग का उल्लेख करते हैं। यह टीका अभी तक प्रकाशित 
नहीं है | प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाण, धारणा, अनुस्मृति, समाधि ये षडज़ञ-योग हैं । 
सिद्धि दो प्रकार की है--१. सामान्य और २. उत्तम | यौगिक विभूतियों सामान्य- 
सिद्धि के अस्तर्गत हैं। सम्यकू-सम्बोधि या बुद्धत्व उत्तमा सिद्धि है। समाजोत्तरतन्त्र के 
अनुसार पडड्न-योग से ही बुद्धत्व या सम्यक्‌सम्बोधि प्राप्त हो सकती है। इसके चार 
उपाय हैं--१. सेवा विधान, २. उपसाधन, ३. साधन, ४. महासाधन । महोष्णीष॑- 
बिम्ब की भावना सेवा-विधान के अन्तर्गत है। यह अशेष त्रैधातुक बुद्ध-बिम्ब है । 
अमृत-कुण्डलिनी रूपसे बिम्य की भावना उपसाधन है। देवता-बिम्ब की भावना 
साधन है | बुद्धाधिप तथा विभु-रूप से बिम्ब की भावना महासाधना है । दशा इन्द्रियों 
का अपने-अपने विषय के प्रति श्रत्ति आहरण है | इन इन्द्रियों का अन्तर्मेख होकर अपने 
अपने स्वरूप-मात्र में अनुवर्तन प्रत्याह्षर है, प्रत्याहार के समय इन्द्रियों की विषय- 
भावापत्ति या विषयग्रहण नहीं रहता | प्रत्याह्दर का फल--वैराग्य, जिकालदर्शन, धूमादि 
दश निमित्तों के दर्शन की सिद्धि है। शुद्ध-आकाश में धूम, मरीचि, खद्योत, दीप- 
कलिका, चन्द्र-सूर्य, या बिन्दु का दर्शन निमित्त-दर्शन है। इस दर्शन के स्थिर होनेपर 
मन्त्र साधक के अधीन हो जाता है, उसे वाक-सिद्धि होती है। 

प्रत्याहार से बिम्ब-दर्शन होने पर ध्यान का प्रारम्भ होता है। यह योग का 
द्वितीय अड्ज है। खिर तथा चर अर्थात्‌ यावत्‌ चराचर भावों को पंच-काम कहा जाता 
है। पंच बुद्ध के प्रयोग से सब भावों में यह कल्पना करना कि सभी बुद्ध हैं! यह 
ध्यान है | 

ध्यान के बाद तृतीय अज्ज प्राणायाम है। मनुष्य का श्वास पंच शानमय है, 
और पंचभूत-स्वभाव है। इसको पिण्डरूप में निश्चलछ करके नासिका के अग्र-देश में 
कल्पना करनी चाहिये। यह अवस्था महारतन नाम से प्रसिद्ध है। अक्षोम्प- 
प्रभति पंच-बुद्ध पंच-शान-स्थमाव हैं। विशानादि-पंचस्कन्ध ही इनका स्वरूप है। वास 
तथा दक्षिण नासापुट में श्वास का प्रवाह होता है। इन दोनों भयाहों के एकीमूत 
होनेपर बह पिण्डाकार हो जाते हैं । इसी पिण्ड को नासाग्र पर खिर करना पढ़ता है | 
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पहले प्राणवायु को मध्य-्माग में निश्चक करना चाहिए, उसके बाद नासिकाग्र में | 
इसे नाभि, दृदय, कप्ठ, छलछाट तथा उष्णीष-कमल की कर्णिका में स्थिर करना 
चाहिये, क्योंकि नासाग और कमल का विन्दु समसूत्र है। महारत्न पंचवर्ण कहा जाता 
है। वाम तथा दक्षिण प्रवाह का निरोध करके केवल मध्यमा में उसे प्रवाहित करना 
चाहिए । इस प्रकार निरुद्ध प्राण-बायु पंचवर्ण-महारत्न कहा जाता है। बज़यानी लोग 
इस प्राणायाम को बज़-जप कहते हैं। दो घिरुद्ध घाराओं को सम्मिलत करके मध्य- 
नाडी का अवलूम्बन ठेते हुए, उत्थापन करना चाहिए और नासाम्रम में स्थिर करना 
चाहिये। साधारण मनुष्यों का प्राणबायु अशुद्ध प्रवृत्तियों का वाहन है। यह संसार का 
कारण है| यहीं पंच-कमका रहस्य भी है | 
चतुर्थ अड्ध धारणा है। अपने इष्ट-सन्त्र प्राण का दृदय में ध्यान करते हुए, उसे 

ललाट में निरुद्ध करना चाहिये। मन का ज्ाणभूत होने के कारण प्राण ही 
मन्त्र पद का वाच्य है। हृदय से अर्थात्‌ कर्णिका से हटाकर कर्णिका के मध्य में 
स्थापित करना चाहिए | इसके बाद बिन्दु-स्थान लछाट में उसका निरोध किया 
जाता है। इसी का नाम धारणा है | उस समय प्राण का संचरण अर्थात्‌ श्वास-प्रश्चास 
नहीं रहता | प्राण एक-लोल हो रूछाटस्थ-विन्दु में प्रवेश करते हैं। निरुद्ध इन्द्रिय 
रत्न-पद का वाच्य है| चित्त के अवधूती-मार्ग में प्रविष्ट होने पर पूर्व वर्णित धूमादि 
निमित्तों का प्रतिभास होता है। धारणा का फल बज्र-सत्व में समावेश है | इसके प्रभाव 
से स्थिरीभूत महारत्न या प्राणवायु नामिचक्र से चाण्डाली को अर्थात्‌ कुण्डलिनी 
शक्ति को उठाता है। बज़मार्ग से मध्यधारा का अवलम्बन करते हुए क्रमशः यह 
उष्णीष-चक्र तक पहुँचता है | यह उध्णीप कमल की कर्णिका तक पहुँच कर कायादि- 
खभाव चार विन्दुओं को उस निर्दिष्ट स्थान-विशेष में ले जाता है, जिसका निर्देश गुरु 
ने पहले ही किया है। धारणा सिद्ध होने पर चाण्डाली-शक्ति स्वभावतः उज्वल हो 
जाती है । 

पंचम अंग अनुस्मृति है। प्रत्याहार तथा ध्यान से त्रिधातु को प्रतिभासित 
करनेबाले संद्ति-सत्य की भावना निश्चल की जाती है। अनुस्मृति का उद्देश्य है--- 
संबृति-सत्य की भावना का स्फुण करना। इसके प्रभाव से एक देश-<त्तिक 
आकार जो संबृति-सत्याकार है, वह समग्र आकाशव्यापी रूप से परिदृष्ट होने लगता है | 
उससे त्रिकालख समग्र भुवन का दर्शन होता है। यही अनुस्मृति है। अनुस्मृति का 
फल प्रभा-मण्डल का आविर्भाव है | चित्त के विकत्पहीन होने से इस विमल प्रभा-मण्डल 
का आविर्भाव होता है | इस समय रोम-कूप से पंचरश्मियों का निर्गम होता है | 

इस योग का षष्ठ अंग सम्राधि है। प्रशोपाय-समापत्ति के द्वारा सर्वभावों का 
समाहार करके पिण्ड-योग से बिम्ब के भीतर मावना करनी पड़ती है। ठीक-ठीक 
भावना करने पर अकस्मात्‌ एक महाक्षण में महाज्ञान की निष्पत्ति हो जाती है। 
यहीं समाधि है | निष्पनादि-क्म से व्योम-कमल का उद्गम होने पर अक्षर-सुख का 
उदय होता है। शेय और शान के एकल्लेलीमूत होने से विमल-अवखा का आविर्भाय 
होता है। उस समय प्रतिभास-खरूप स्थावर-जंगम यावत्‌ भावों को उपसंदत अर्थात 
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संकुचित करके पिण्ड-योग से, अर्थात्‌ परम अनाक्षय महासुलात्मक प्रभा-खखूप से . 
बिम्ब के मीतर भावना करनी पड़ती है। जैसे लौह आदि सब रसें को भक्षण करने 
पर एकमात्र सिद्ध -रस रहता है, इसे मी ठीक इसी प्रकार का समझना चाहिए | इस 
परम अनाखब महासुलमय प्रमास्वर के मीतर संक्ति-सत्यरूप बिम्ब की भावना करनी 
चाहिए | इस प्रकार की भावना या साक्षात्कार का फल परम भहा ज्ञान का आविर्भाव 
है। इसमें संद्रति-सत्य तथा परमार्थ-सत्य का दैधीभाव छूट जाता है, और दोनों 
अद्बयरूप में प्रकाशमान्‌ होते हैं। युगनद्ध-विशन का यही रहस्य है। यही बुद्ध का 
परम-स्वरूप है, अर्थात्‌ प्रत्येक आत्मा का परम स्वरूप है। समाधि-वशिता से निरावरण- 
भाव उदित होता है। 

मंजुश्री ने कहा है--प्रव्याहारादि छह अंगों से वस्तुतः झून्वता-भावना ही 
उक्त है। धूम-आदि निमिरत्तों के क्रम से आकाश में त्रेघातुक बिग्ब-दर्शन को अत्वाह्यर 
के अंगरूप में स्थिर करके जब बिम्ब-दर्शन की स्थिति सिद्ध की जाती है, तब योगी सब 
मन्त्रों का अधिष्ठाता होता है। ध्यान के प्रभाव से बाह्य-माव छूट जाते हैं, चित्त 
टृढ होता है, और बिम्ब से चित्त के लग्न होने पर अनिमेष या दिव्य-चक्षु का उदय 
होता है। इसी प्रकार दिव्य-भोत्रादि तथा पंच-अभिशाओं का लाभ होता है। जब 
योगी चन्द्र-सूर्य के मार्ग से मध्यमा में प्रवेश करते हैं और प्राणायाम से शुद्ध होते हैं, 
तब बोधिसत्व-गण उन्हें निरोक्षण करते है, धारणा के प्रभाव से ग्राहक-चित्त या 
बम्र-स्व श्रूम्यता-बिम्ब-स्वरूप ग्राह्म का समावेश करते हैं । बिन्दु में धारणा 
का फल प्राण गतिश्नन्‍्य हो एकाग्र होता है, तब बिमल प्रभा-मण्डल प्रकाशित होता 
है | रोम-कूप से पंच रश्मियों का निःसरण होता है, यह महारश्मि-रूप है। ग्रादह्म तथा 
ग्राहक-चित्त के एक होने पर अक्षर-सुख होता है, यददी समाधि है। समाधि के आयत्त 
होने पर अचल या निरावरण-भाव आता है। इस परमाक्षर-शान को प्रमाखर-ज्ञान 
कहा जाता है| इसके द्वारा आवरण के सर्वथा निःशेष होने से, सत्य-द्रय के एकीमाव 
होने पर अद्वव-भाव की प्रतिश्ट होती है | 

साधक पूव॑वर्णित पडक्ृ-योग के प्रथम अड्ज प्रत्याहार से धूमादि-निमित्त आदि 
दर शानों का लाभ करता है | यह अकल्पित विज्ञान-स्कन्ध है। इस अवस्था में विशन- 
शून्यता-विम्ब में प्रदत्ति होती है। ध्यान में ये दश-विज्ञान-ूप विश्व-तिम्ब दश प्रकार के 
विधय-विपयी के साथ एकीभूत होते हैं, इसे अक्षोम्य-माव कहा जाता है। इस समय 
शून्यता-तिम्ब का अवलोकन होता है। यही प्रज्ञा है। भाव-ग्रहण--तक है। उसका 
निश्चय--विचार है| विम्ब में आसक्ति--प्रीति है । विम्ब के साथ चित्त का एकीकरण 
सुख है। ये पाँच अंग हैं। पाँच प्रकार के प्राणायाम संस्कार-स्कन्ध हैं | इस समय 
बाम तथा दक्षिण मण्डल समरस हो जाते हैं। यह खण्ड-माव है। इस स्थिति में 
उभय-मार्म का परिह्ठार होता है और मध्य-मार्ग में प्रवेश होता है। यहीं से 
निरोध का यूत्र-पात होता है। दश प्रकार की धारणायें बेदना-स्कम्घ हैं। नामि से 
उष्यीष-कमल पर्यन्त प्राण की गतियाँ भौर उष्णीष से नाभि तक पाँच आगतियों हैं | इस 
प्रकार दश धारणा हैं। इसे रनपाणि कहा जाता है। मध्य-नाडी में काम की चिन्तादि 
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. दश अंबस्थायें अनुस्मृति कही जाती हैं । चिन्ता से लेकर तीज मूच्छा-पर्यन्त दश दशायें 
आल्ूंकारिक तथा वैष्णव-साहित्यों में सुप्रसिद्ध हैं| वहाँ दशम दशा को मृत्यु नाम दिया 
गया है। यह भावों के विकास की दश अवस्थायें हैं। बौद्ध-मत में ये अवस्थायें बच्- 
सच्वावस्था-प्राप्त योगी के सत्त्व-विकास की द्योतक हैं। अनुस्मृति के प्रभाव से आकाश 
में चाण्डाली का दर्शन होता है। दश्श प्रकार की वायुओं के निरोध से समाधियों भी 
दु प्रकार की हैं। समाधि से शेय तथा ज्ञान के अमेद होने पर अक्षर-सुख का उदय 
होता है और उसी से शान-विम्ब में पूर्ण समाधान ही जाता है। यह षडड्भ-योग ही 
विश्वभर्ता काल-चक्र का साधन है। मन्त्र-सार्ग के अनुसार बुद्धल्व-प्राप्ति के लिये यही 
मुख्य द्वार है। 

काल-चक्र कया है! काल-चक्र--अद्गय, अक्षर, परमतत््व, का नामान्तर है | 
काल करुणा से अभिन्न झूत्यता की मूर्ति हैं । चक्र पद का अर्थ संबृति-रूप धृन्यता है। 
प्रकारान्तर से कहा गया है-- 


फा-कारात कारणे शान्से र-काराछुयोउश्न वे । 
स-काराव चरऊचिसस्य क्र-कारात क्रमबन्धने: ॥ 


अर्थात्‌ जाग्रतू-अवस्था के क्षीण होने के कारण बोधिचित्त-कांय शान्त या विकत्प-हीन 
होता है, यही 'का' से अभिप्राय है। काय-बिन्दु के निरोध से ललाट में निर्माण- 
काय नाम का बुद्ध-काय प्रकट होता है। स्वप्नावस्था का जो क्षय होता है, यही 
प्राण का लय है। इस अवस्था में बागू-बिन्दु का निरोध होता है। इससे कण्ठ में 
संभोग-काय का उदय होता है, जो 'ल' से अभिप्रेत है | सुघुसि के क्षय होने पर चित्त- 
बिन्दु का निरोध होता है। उस समय हृदय में धर्म-काय का उदय होता है। जाम्रत्‌ 
तथा स्वप्नावस्था में चित्त शब्दादि विषयों में विचरण करता है। इसीलिये चंचल रहता 
है और तम से अभिमृत रहता है। अद्टारह प्रकार के घातु-विकारों से वह विकृृत होता 
है| इनके अपसारण से हृदय में चित्त-निरुद्ध हो जाता है, यही “च” का अमिप्राय है। 
इसके बाद तुरीयावस्था का भीं क्षय हो जाता है, तब कायादि सभी बिन्दु सहज-सुख 
के द्वारा अच्युत हो जाते हैं। उसी समय तुरीयावस्था का नाश होता है। स्वर-गत 
शान-बिन्दु के निरोध से नामि में सहज-काय का आविभांव होता है, यही ्र' का 
अभिप्राय है। अतएव काल-चक्र चार बुद्ध कार्यों का समाहार है। यह प्रशा तथा 
उपाय का सामरस्य है। एकाघार में यही शान है और यही शेय भी है। शान का 
तात्पर्य है--अक्षर-सुख का बोध | इससे सब आवरणों का क्षय होता है | श्ेय से अभि- 
प्राय है-- अनन्त मावमय जेधातुक जगत्‌-चक्र, अर्थात्‌ समग्र विश्व | प्रश्ा शून्यात्मक है 
और उपाय करुणात्मक तथा षडभिश्ञात्मक है| प्रशा झृत्याकार है, परन्तु करुणा सर्वा- 
कार है। दोनों का एकत्व ही काल-चक्र है, यही यथार्थ युगनद्ध है। कालचक् तंत्र में 
लिखा है कि शुद्ध तथा अशुद्ध-मेद से अनन्त विश्व ही चक्र-स्वरूप है। किन्तु अनन्त 
दोकर भी यद एक ही है । बुद्ध या शम्भु जैसे एक हैं, उनका चक्र भी वैसे ही एक है | 
बस्तुतः बुद्ध ओर चक्र अभिन्न हैं। अनन्त बुद्ध-कषेत्र, अनन्त-गुण, आकाशादि सर्वधातु, 
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उत्पत्ति-ज्िति-विनाशात्मक तीन प्रकार के भव, छः गतियों में विद्यमान सकछ-सत्व,। 
, भुद्धशण, क्रीघषगण, सुरादिवर्ग, करुणा, बोधिसत्वगण ये सभी इंस अखंड महाचक्र के 
अम्तभूत हैं। यह कारूचक्र ही आदि-बुद्ध है। नाम-संगीति-तंत्र में कहा है--- 


अनादिनिधनो आुछूंः आदियुद्वो निरन्वयः । 
ऐतिहा सिक बुद्ध-गण इन्हीं के बहिःप्रकाश हैं | 


साधक के दृष्टिकोण से देखने पर इस कार-चक्र में तीन मान्रनार्य तथा तीन 
मुद्राये लक्षित होती हैं । बोधि-चित्त दी क्षर-गति मृदु-मात्रा है। स्पन्द-गति है-मध्यमात्रा, 
निष्पन्द-गति है--भधिमात्रा | जिससे अक्षर-सुख का उदय होता है, वह कर्ममुद्रा है | 
जिससे स्पस्दसुख का उदय होता है, वह जश्ञान-मुद्रा है, जिससे निस्पन्द-सुख का उदय 
होता है, वह महामुद्रा है| धर्डग-योग के द्वारा इन तीन मुद्राओं की भांवना बौद्धतंत्रों 
में उपदिष्ट हुई है | 

शूम्यता-विम्बसाधन के अनुकूल दृष्टि के साधन के रहस्य से प्राचीन लोग 
परिचित थे । सेवा ही इसका मुख्य उपाय है। धूमादि दश निमिर्तों की भावना ही, 
सेवा है। इस अवस्था में चित्त आकाश में निर्मित्त-द्शन करता है। यह उचष्णीष दी 
क्रोध-दृष्टि या ऊध्वं-दृष्टि से होता है। यह अनिमेष-दृष्टि है। शत्रि में चार प्रकार की, 
दिन में छः प्रकार की, सेवा का विधान है | जब-तक विम्ब का साक्षात्कार नहीं होता, 
तब-तक सेवा करनी चाहिये । यह शान-साधन का प्रथम अड्भज है। क्रोध-दृष्टि के बाद 
ही अमृत-दृष्टि का अवसर आता है। यह लल्यट की दृष्टि है, इसी का नाम अमृत-पद 
है। यह अमृत-कुण्डली नामक विष्नेश्वर की दृष्टि है। इतके प्रभाव से प्राण-बिम्ब्र का 
दर्शन होता है | 

प्राण-बिम्ब के दशन के अनन्तर प्राणायाम तथा धारणा की आवश्यकता पड़ती 
है। भ्रद्धा-राग से सृष्ट बोधि-चित्तरूप बिन्दु इस समय अक्षर-योग का लाभ करता है। 
गुह्म, नाभि, तथा दवृदय इनमें क्रमशः यह योग प्रतिष्ठित होता है। शान-साधन का 
यह तृतीय अंग है। वतंमान सौख्य के साथ बोधिचित्त के एक क्षण की वर्तमानता--- 
यही शान्त या सहज-स्थिति है । इस समय चित्त अक्षर-सुख के साथ एक हो जाता है । 
यह शान-साधन का चतुर्थ अंग है | 

तान्त्रिक बौद-साधना में दो प्रकार का योगाभ्यास होता है। मन्त्र-यान में 
आकाश में, तथा पारमिता-यान में अभ्यवकाश में । प्रथम मार्ग में आवश्यक है कि 
साधक रात्रि में छिद्रहीन तथा अन्धकारपूर्ण-णह में आकाश की तरफ दृष्टि लगाकर 
और सर्व चिन्ताओं मुक्त होकर एक दिन परीक्षा के लिये बैठे। वहाँ देखना 
चाहिये कि घूमादि-निमित्तों का दर्शन हो रहा है या नहीं। नयन को अनिमिष 
रखना चाहिये और वज़-मार्ग में मध्यमा-मार्ग में प्रविष होना चाहिये। तब शून्य से 
पूर्वोक्त धूम, भरीचि, खयोत तथा प्रदीप दृष्टिगोचर होंगे। जब-तक यह न हो, तब-तक 
रात्रि में इस अभ्यास को चलाना चाहिये। उसके बाद मेघ-मुक्त निर्मेडझ-आकाश 
में गगन से उद्भूत महाप्रश॒ का दर्शन होगा। यह दौस अग्नि-हिखा के खमान 
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होरा । इस शान-ज्योति का नाम वैरोचन है। चन्द्र और सूर्य का दर्शन भी होगा । 
प्रभास्वर विद्युत्‌ तथा परम कमल का दर्शन भी होमा । अन्त में बिन्दु का साक्षास्कार 
होगा | ये सब निमित्त किसी संम्भदाय के अनुसार शांति में, किसी के अनुसार दिन में 
दर्शनीय हैं । अन्त में सर्वाकार घटपटादि-बिम्ब का दर्शन होता है। इस बिम्ब के 
भीतर बुद्ध-बिम्ब का दर्शन होता है। इस अवस्था में विषय नहीं रहता, ध्श्य 
नहीं रहता, ओर कल्पना भी शून्य हो जाती है। यहाँ अनेक संमोग-काय हैं। इस 
बिम्ब के साथ योग होने पर यथार्थ अनाइत-घ्वनि का श्रवण होता है । 

इससे प्रतीत होता है कि रूपावभास से निर्माण-काय तथा शब्दाबभास से संभोग- 
काय होता है । 

दिन के समय योगी को स्तब्ध-दृष्टि से पूर्वाह्न तथा अपराष्द में मेघ-हीन आकाश 
को देखना चाहिये, सूर्य की तरफ पृष्ठ रखना चाहिये, अन्यथा सूय-रश्मि से तिमिर होने 
की आशंका रहेगी । तब-तक प्रतिदिन इसका अभ्यास होना चाहिये, जब-तक बिन्दु 
के भीतर काल-नाडी में अवधूती के अन्दर क्ृष्ण-रेखा इश्गोचर न हो । इससे अमल- 
किरणों का स्फुरण होता है। यह रेखा केश-प्रमाण है, परन्तु इसमें अशेष-त्रैधातुक 
सबंज्ञ-बिम्व दीख पड़ता है। यह जल में सूर्य-प्रतिबिम्ब के समान है। यह बिम्ब वस्तुतः 
खच्वित्त है, अर्थात्‌ अनाविल, अनन्तवर्ण-विशिष्ट, सर्वाकार, विष्यहीन, ख-चित्त हैं; यह 
पर-चित्त नहीं है | यह सखचित्तामास पहले स्थृल-दृष्टि से अर्थात्‌ मांस-चक्षु से दृष्ट होता 
है, बाद में दिव्य-चक्षु, बुद्ध-चक्षु, प्रशा-चक्षु, ज्ञान-चक्षु-प्रभुति का बिकास होता है | 
भावना के प्रभाव से सूक्ष्म-चक्षुओं के द्वारा ही परचित्त का साक्षात्कार होता है | 

प्रसिद्धि है कि वज्रपाणि ने भी अपने दृष्टिकोण से अडड्भ-योग का उपदेद दिया 
था | उसमें क्रिसी-किसी अंश में वेलक्षण्य भी है | 

जिस समय प्रत्याह्रादि अंगों से बिम्ब-दशन का प्रभाव-दहेतुक अक्षर-क्षण का 
उदय द्वोता है, तब नाद के अभ्यास से बल्पूर्बंक प्राण को मध्य-नाडी में गतिशील 
करके प्रशा-कमलस्थित वज्-मणि में बोधिचित्त-बिनु को निरुद्ध करके निष्पन्द-भाव 
से साधन करना पड़ता है। इसी का नाम तान्त्रिक-हठयोग है | यह योग मारक॑ण्डेय 
प्रवर्तित हृठयोग से मिन्न है, तथा मस्स्येन्द्रनाध तथा गोरक्षनाथ-प्रभृति सिद्धों द्वारा 
प्रचारित नवीन हठयोग से भी भिन्न है| 

जो शक्ति नाभि के भीतर द्वादशान्त नामक परमपद-पर्यन्त चलती है, उसे 
निरद्ध करने पर वैद्युतिक-अग्नि के सदृश दण्डवत्‌ उपस्थित होती है, और मध्यनाडी 
में मुदु-गति से चालित होकर चक्र से चक्रान्तर में गमन करती है। इस प्रकार जब 
उष्णीष-रन्ध्र का स्पर्श होता है, तब अपान-वायु को ऊध्व-माग में प्रेरित करना पड़ता 
है। इसके प्रभाव से उष्णीष-कमल का भेद हो जाता है और पर-पुर में गति होती 
है। दोनों बायुओं का निरयोध आवश्यक है। इसी का नाम बज़-प्रयोध है। 
इससे विषय सहित मन खेचरत्व-लाभ करता है। इतना होने पर योगियों की विश्व-माता 
पंच-अभिजशञा स्वभाव धारण करती है। चित्त-प्रशा ज्ञानरुप होती है, उसका आभास 
द्ष प्रकार से होता है। यही सेक का रहस्य है। इसे विमल्‍ चन्द्र के सहश या आदर्श 
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बिम्ब के सहश समझना चाहिये । इसमें मण्जन होता है | इसका फल होता है--निर्वाण- 
सुख में अच्युत्त, सहज, चतुर्थ-अक्षर | प्रश्ा आहक-चित्त है, और शान ग्रह्म-चित्त है। 
ग्राहक-चिस के दश् प्राह्म--आदर्श, आमास, शान या गआराह्य चित्त है| दर्पण में जैसे 
अपने चक्लु का प्रतिबिम्भ दीख पड़ता है, यह भी उसी प्रकार है| ग्राह्म-श्षित्त में आाहक 
चित का प्रवेश ही सेक है। उसमें मज्जन करना चाहिये। हससे आश्य-विषय में 
अप्रशृत्ति होती है | पडंग-योग में इसे ही प्रत्याहार कहते है। ध्यान, प्राणायाम, और 
धारणा इन तीनों का नाम मज्जन है। इस मज्जन से निर्वाण-सुख का उदय होता हैं| 
यह अच्युत होकर भी सहज है ओर अक्षर या चतुर्थ सुख है। यह झून्यताकार सर्वा- 
कार-प्रतिभास लक्षण है | इसमें कर्म-मुद्रा या ज्ञान-मुद्रा रूप देतु नहीं है। इसमें किसी 
प्रकार का इन्द्र नहीं है । यह बारू-प्रोढ़ादि स्पन्द के अतीत है। यह बुद्ध-वक्‍त्र या 
ज्ञान-वकत्र है। यह जिस आजन्नार्य को हृदय-गत होता है, वही यथार्थ बज़धर गुरु नाम 
से अमिह्दित होने के योग्य है। मध्यनाडी में प्राण के प्रवेश से निमित्त-दर्शनादि बुद्ध- 
बक्‍त्र का प्रथम रूप है। इसका नाम काय-वज़-यकक्‍त्र है। नाडीदय की गतिसे रुद्ध 
होने पर प्राण बद्ध होता है। उस समय के बुद्ध-वकक्‍्त्र का नाम वाग्यज्-वक्त्र है। 
बज-सम्बोधन, और बोधि-चित्त के द्वुति-काल में बुद्ध-बक्ल का नाम चित्तबज्र-बकूल 
हैं । अन्त में शान-बज़-वक्‍्त्र का अविर्भाव होता है । 

बोद्धथोग वाग-योग का ही प्रकार-मेद है, यह कहा गया है। प्राकृतिक शक्तियों 
को जगाने का श्रेष्ठ उपाय शब्द-बीज है | वर्णमात्रिका या कुप्डलिनी-शक्ति प्रति आधार में 
सुप्त है। इसे प्रबुद्ध करने करने से जाग्रत-शक्ति साधक की अन्तःप्रकृति के गुण के साथ 
वैचित्य-लाभ करती है | इसलिये साधक के भेद से मन्त्र का भी भेद होता है। जेसे बीज 
अंकुरित ओर त्रिकूुसित होकर वृक्ष, पृष्प-फलस्वरूप धारण करते हैं, उसी प्रकार शब्द- 
बीज भी मूर्त होने से देव-देवियों के आकार का एक परिग्रह करता है। मीमांसा के मत 
में मन्‍्त्रात्मिका देवता है। वेदान्त-मत में देवता विग्नहवती है। दोनों मत सत्य हैं । 
बाचक तथा वाच्य के अभिन्न होने से तथा नाम या रूप के अभिन्न होने के कारण मन्त्र 
ओर दिव्य-विग्रह तात्विक-दृष्टि से अभिन्न ही हैं। निरुक्त के देवत काण्ड में देवता की 
साकारता और निराकारता का कुछ संकेत है। सर्वत्र ही ऐसा देखा जाता है, साधक की 
प्रकृति के विचार के आधार पर ही मन्त्र-विचार प्रतिष्ठित हैं | रोग का निर्णय किये बिना 
भेपज निर्णय नहीं होता । पद्चस्कन्ध पद्चभूत-मूलक है | इसीलिये मूल में पाँच प्रकार के 
भेद लक्षित होते हैं । पारिभाषिक नाम 'कुल' है | हेवज़-तन्त्र में कुल का विवरण है | 
देवता के प्रकट होने पर उसका आवाइन करना होता है | अव्यक्त अग्नि से जैसे प्रदीप 
जलाया नहीं जाता, वैसे ही अप्रकट-देवता का आवाहन नहीं होता। आवाहन 
का करण और: साधन ही मुद्रा हैं। एक-एक प्रकार के आकर्षण के लिए एक-एफ 
प्रकार की मुद्रा की आवश्यकता होती है। देवता प्रकट होकर, आहइष्ठ होकर अपने- 
अपने गुणानुसार निर्दिष्ट खान ले लेती है, इसी का नाम मण्डल है | मण्डल के केन्द्र में 
अधिष्टातृ-देबता रहती हैं। चारों ओर इत्ताकार में असंख्य देवी-देव निवास करते हैं । 

बौद्ध-धर्ं के ज्ञान, योग ओर चर्चा आदि में आगम का प्रभाव कब और किस 
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रूप में पड़ने लगा, इसे कहना कठिन है। विश्वास है कि वीजरूप से यह प्राचीन कार में 
भी था और कुछ विशिष्ट अधिकारी अति प्राचीन काल में मी इसका अनुशीलन करते थे। 
किसी का विद्यास है--कि यह ग़रुत-साधना है और इसकी धारा अति-अति प्राचीन है, 
और प्रागैतिहासिक काल से ही प्रचलित थी। भारतवर्ष ओर इसके बाहर मिश्र, एशिया- 
माइनर, क्रीट, मध्य-एशिया-प्रभति भूखण्डों में इसका पहले प्रादुर्भाव हो चुका था| वेदिक 
साहित्य तथा उपनिषदादि में मी इसका इंगित मिलता है। वजयान के विषय में बौद्ध- 
समाज में जो किंवदन्ती प्रचलित है, उसका उल्लेख पहले किया गया है। ऐतिहासिक 
विद्वान तारानाथ का विश्वास था कि तंत्रों के प्रथम प्रकाहन के बाद दीर्घ काल तक गुरु- 
परमपरा-क्रम से यह साधन गुप्त रूप में प्रचलित था | इसके बाद सिद्ध और बज्ाचायों 
ने इसे प्रकाशित किया | चौरासी सिद्धों के नाम, उनके मत, तथा उनका अन्यान्य परि 
चाय भी कुछ-कुछ प्रास है। नाम-सची में सतभेद है। रस-सिद्ध, महेश्वर-सिद्ध, नाथ-सिद्ध 
प्रभति विभिन्न श्रेणियों के सिद्धों का परिचय मिलता है । सिद्धों की संख्या केवल ८४ 
ही नहीं है, प्रत्युत इससे बहुत अधिक है, इसमें संदेह नहीं | किन्हीं सिद्धों की पदावलियों 
प्राचीन भाषा में ग्रथित मिलती हैं। इनमें से बहुत से लोग वज़-यान या कारूचक्र- 
यान मानते ये | सहज-यान के मानने वाले भी कुछ थे। प्रायः सभी अद्वेतवादी थे | 
तिब्बत तथा चीन में प्रसिद्धि है कि आचार्य असंग ने तुषित-स्वग से तन्‍्त्र की अवतारणा 
की | उन्होंने मैत्रेय से तन्त्र-विद्या का अधिकार प्राप्त किया था । यह मैत्रेय भावी बुद्ध हैं 
या मैत्रेयनाथ नाम के कोई सिद्ध पुरुष हैं, यह गवेषणीय है। बहुत छोग मैत्रेय को 
ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं | इसमें संदेह नहीं कि वह सिद्ध ये। इस प्रसञ्ञ में नागाजुन 
की भी चर्चा होती है | यह भी स्मरणीय है कि उनका बासस्थान भीपवंत और धान्य- 
कटक तान्त्रिक-साधना के प्रधान-केन्द्र थे । आयमीय गुरु-मण्डली के भीतर ओघष-तय 
में मानवोघ से ऊपर दिव्य तथा सिद्ध ओध का परिचय मिलता है। यह माना जा 
सकता है कि मैत्रेय नाथ उस प्रकार के सिद्धों में थे या उसी कोटि के कोई अन्य 
महापुरुष थे। ऐतिहासिक पंडितों के अनुसार बोद्ध-साहित्य में गुह्मसमाज में ही 
सर्वप्रथम शक्ति-उपासना का मूल लक्षित होता है। अतएव असंग से भी पहले 
शक्ति-उपासना की धारा सुधृढ हो चुकी थी। मातृ-रूप में कुमारी-शक्ति की उपासना 
उस समय चारों ओर प्रचकतित थी | 

इन बहिरंग आलोचनाओं का कोई विशेष फल नहीं है। वस्तुतः तन्‍्त्र का 
अवतरण एक गम्भीर रहस्य है । ह 

शैवागर्मों के अवतरण के विषय में तात्तिक दृष्टि से आचार्यगण ने जो कहा है, 
उससे यह समझ में आता है कि यह रहस्य सर्वत्र ही उद्घधाटित करने योग्य नहीं है। 
तन्‍्नालोेक की टीका में जयरथ ने कहा है कि परावाक्‌ परम परामर्समय बोधरूप है। 
इसमें सभी भावों का पूर्णत्व है। इसमें अनन्तशासत्र या शान-बिशान पर-बोधरूप में 
विद्यमान ईं । पर्यन्ती-अवस्था परावाक्‌ की बहिमुंखी अवस्था है। इस दशा में पूर्बोक्त 
पर-बोधात्मक शास्त्र 'अहंपरामर्श' रूप से अस्तर में उदित होता है । इसमें बिमर्श के 
ध्वमाव से वान्य-वाचक-भाव नहीं रहता । यह आन्तर-प्रत्यवमर्श है। यह असाधारण 
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रूप में होता है। इसलिए इस अवस्था में प्रत्यवमर्शंक प्रमाता के द्वारा परामश्यमान ' 
वाच्यार्थ अहस्ता से आच्छादित होकर स्फुरित होता है। वस्तुनिरपेक्ष ब्यक्तिगत-बीध के 
उद्धव की प्रणाली यही है| इसलिये भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में कहा है--- 


ऋषीणामपि यजज्ञानं तद॒प्यागमद्देतुकम्‌ । 


आर्ष-श्ञान या प्रातिभ-शन के मूल में भी आगम विद्यमान है | जिसकों हृदय 
का स्वतःस्फूत॑-प्रकाश समझा जाता है, वह भी वस्तुतः स्वतः-स्फूर्त नहीं है, क्योंकि उसके 
मूल में भी आगम है। मध्यमा-भूमि में आन्तर-परामर्श अन्तर में ही विभक्त हो जाता 
है| उस समय यह वेद्य-वेदक प्रपश्नोदय से भिन्न वाच्य-बाचक स्वभाव में उल्लसित 
हो जाता है| इस मध्यमा-भूमि में ही परमेश्वर चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया 
से अपने पंचमुखत्व का अभिव्यंजन करते हैं, ओर सदाशिव और ईश्वर दशा का आश्रय 
लेते हैं, एवं गुरु-शिष्यभाव का परिग्रह करते हैं | इस पंचमुख के मेलून से ही पंचसोतो- 
मय निखिल शास्त्रों का अवतरण करते हैं | यही शास्त्र का अवतरण है । अस्फुट होने 
के कारण यह इन्द्रिय का अगोचर है । किन्तु वेखरी-भूमि में इन्द्रिय-गोचर होता है और 
परिस्फुट होता है । ० 

नागाजुन, असंग या अन्य किसी आचार्य से किसी भी शास्त्र के अवतरण की 
एक मात्र प्रणाली यही है। ऋषियों के मंत्र-साक्षात्कार की प्रणाली भी यही थी । यहाँ 
ध्यान देने की वात यह है कि धारक पुरुष के व्यक्तिगत मानस के संस्कार उस अवब- 
तीर शञानशक्ति के साथ संख्िष्ट न हो जाय । यदि ऐसा हो जाय तो श्रुति स्मृति में 
परिणत हो जाती है, तथा प्रत्यक्ष परोक्ष में परिणत हो जाता है। ऐसी दशा में अवतीर्ण 
ज्ञान का प्रामाण्य कम हो जाता है। मानव के दुर्भाग्य से कभी-कभी अनिच्छया भी 
ऐसा हो जाता है | 

इस विषय में एक दो ओर भी बातें कहनी है। साधक-वर्ग आध्यात्मिक 
उत्कर्ष की किसी-किसी भूमि में व्यक्तिगत-भाव से दिव्य-बाणी प्राप्त करते हैं। सभी 
वाणियों का मूल्य समान नहीं है। इनके उद्गम के स्थान भी एक नहीं होते । स्पेन 
देश की सुप्रसिद्ध ईसाई साजिका सन्त टेरेसा नामक महिला ने अपने जीवनव्यापी 
अनुभूतियों के आधार पर जिन सिद्धान्तों को प्रकट किया है, उनके अनुसार अलौकिक- 
श्रवण के तीन भाग किये जा सकते हैं--. 

१, स्थूछ श्रवण--स्थूल होने पर भी साधारण श्रवण से यह विलक्षण है, क्योंकि 
यह ध्यानावस्था में होता है। लोकिक-भ्रवण से ध्यानज क्षुब्ध इन्द्रियज-बाह्य श्रवण भिन्न 
है, क्योंकि वह बाहरी शब्द का नहीं है। वह प्रातिमासिक-मात्र है। प्रतीत होता है 
कि यह शब्द कण्ठोचआरित है, और स्पष्ट है, फिर भी अवास्तव एवं विकत्प-जन्य है। 

२. श्रवण--इन्द्रिय सम्बन्धहीन कल्पनामात्र-प्रसूत शब्द है। इन्द्रिय किया से 
कल्पना-शक्ति में जैसी छाप छूगती है, यहाँ क्रिया न रहने पर भी वही प्रकार है | किन्तु 
यह भ्रम बिकार है। धातु-वैषम्य जनित देहिक-विकार से यह विकार उतपन होता है | 
पहले स्मृति-शक्ति में विकार होता है पश्चात्‌ पूर्व संस्कारों में विकार होता है ! 
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३. प्रामाणिक क्वण--हसे टेरिस ने इंटिल्क्न्युअछ ल्क्यूशन नाम से क्वंत्र 
फिया है। यह चिन्मय शब्द है। इसमें न बुद्धि का न इर्द्रियों का ओर न कस्पना- 
शक्ति का प्रभाव है। यह सत्य का साक्षात्‌ प्रकाशक है ओर संशय का निवर्तंक है | 
यह भगवत्‌-शक्ति के प्रभाव से हृदय में उदित होता है तथा संशय-विकारादि से यह 
सबेथा मुक्त है | 

अब अन्त में बौद्धतन्त्र तथा योग-विषयक साहित्य का किंचित्‌ परिचय देना 
उचित प्रतीत होता है। इस बिषय के बहुत से ग्रन्थ तिब्बत तथा चीन में विद्यमान 
हैं। कुछ इस देश में भी हैं। सभी ग्रन्थों का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ और निकट 
म्विष्य में होने की सम्भाषना भी नहीं है। किन्तु विशिष्ट ग्रन्थों में कुछ का प्रकाशन 
हुआ है ओर किसी-किसी का हो भी रहा है। भारतीय पुस्तक संग्रहों में अप्रकाशित 
हस्तलिखित ग्रग्थों की संख्या भी उल्लेख-योग्य है । 

गुहा-समाज, उसकी टीका और भाष्यों के कुछ नाम पहले दिये गये हैं | 
मंजुश्रीमूलकत्प का नाम भी दिया गया है। उन अतिरिक्त ग्रन्थों के नाम निम्न- 
लिखित हैं--- 

१, कालचक्र-तन्त्र और उसकी विमल-प्रभा टीका | 

२. भ्रीसम्पुट (यह योगिनी तन्त्र है) । 

३. समाजोत्तर-तन्त्र | 

४. मूलतन्त्र | 

५, नाम-संगीति | 

६. पंच-ऋ्रम | 

७. सेकोदेश (तिकोपाकृत) । 

८, सेकोद्देश-टीका नरोपाकृत । 

९, गुहासिद्धि-पद्मवज़् अथवा सरोरुद्-वज़कृत | 

प्रसिद्धि है कि ये आचार्य हेबज़ साधन के प्रवतंक थे। सरोरहयज् के शिष्य 
अनंग-बज्र थे, अनंगबजञ्ज के प्रशोपाय-विश्चिय-सिद्धि प्रद्ृति ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। हेवज़- 
साधन विषय के भी इन्होंने ग्रन्थ लिखे हैं। अनंगवज्र के शिष्य इन्द्रभूति थे। इन्होंने 
श्रीसम्पुट की टीका लिखी थी। इनके अतिरिक्त ज्ञान-सिद्धि सहज-सिद्धि प्रभ्गति अन्य 
ग्रन्थ भी इनके नाम से उपलब्ध होते हैं। यह उड्डियान सिद्ध अवधूत थे। इनकी 
छोटी भगिनी तथा शिष्या लक्ष्मीकरा ने इनके साहित्य के प्रचार करने में प्रसिद्धि प्रास 
की थी | अद्वयवज़ ने तत्त्वरत्नावली प्रश्मति अनेक ग्रन्थों की रचना की | डाकाडंव एक 
विशिष्ट प्रन्थ है, जिसका प्रकाशन हो चुका है। वर्तमान समय में विनयतोष भद्ढाचार्य, 
शशिभूषणदासगुप्त, प्रवोधचन्द्र बागवी, अध्यापक तुच्ची, मेरियो करेल्टी डा० शुन्धर 
प्रति कई विद्वान्‌ इस कार्य में दत्त-चित्त हैं। सिल्यॉलेबी प्रथ्नति ने भी इस क्षेत्र 
में प्रशंसनीय कार्य किया था, जिससे तन्त्र के अध्ययन में बड़ी सुविधा मिल रही है | 

में यहाँ बौद्धतन्त्र की संक्षेप में आलोचना करना चाद्या | किन्तु आलोच्य विषय 
इतना जदिल एवं विशाल है, कि छोटे कछेवर में सभी आवदयक बातों का संभिवेश 


तान्त्रिक बौद्ध-सा धनों ५४७ 


करना सम्भव नहीं है। केवर कुछ मुख्य विषयों की चर्चा करने की चेश की गयीं 
है | योग-विशान का गम्मीर रहस्य आगम-साधना में ही निहित है। एक समय था 
जब मारत की यह गुप्त-विद्या चीन-तिब्बत-जापान आदि बहुप्रदेशों में समादर के 
के साथ गहीत होती थी। इसी प्रकार इसका धीरे-धीरे नानाख््ों में प्रचार हुआ था | 
एक तरफ जैसा बुद्धि के विकास का क्षेत्र गम्भीर दाशनिक एवं न्‍्यायशासत्र के आलोचन 
से मार्जित होता था, और उत्तरोत्तर दिग्गज-विद्वानों के उद्धव से दर्शन-शाञ््र की पुष्टि 
होती थी, तो दूसरी तरफ उसी प्रकार योग-मार्ग में बोधि के क्षेत्र में बड़े-बड़े सिद्ध एवं 
महापुरुर्षो का भी उद्धव होता था। ये छोग प्राकृतिक तथा अतिप्राकृत-शक्ति-पूर्जो 
को अपने वश करके लोकोत्तर-सिद्धि-सम्पत्तियों से अपने की मण्डित करते थे। यदि 
किसी समय इनका प्रामाणिक इतिहास लिपिबद्ध होना सम्भव हुआ, तो अवश्य ही 
बततंमान युग उन विद्वान सिद्धों के गौरवपूर्ण जीवन का आभास पा सकेगा | 

तान्त्रिक योग के मांग में अयोग्य लोगों का प्रवेश जब अवारित हो गया, 
तो स्वभावतः नागाजुन या असंग का महान आदर्श सब छोग समानरूप से संरक्षित 
नहीं रख सके | इसीलिये अन्यान्य धार्मिक प्रस्थानों के सदृश बोद्ध-प्रस्थान में भी नीति- 
लंघन और आचारगत शिथिलता में क्रमशः वृद्धि हुई | बौद्धघर्म के अवसाद के कारणों 
में यह एक मुख्य है, इसमें सन्देद् नहीं; क्योंकि नीतिधर्म के ऊपर ही जगत्‌ का सामा- 
जिक प्रतिश्ठन विधृत है | व्यक्तिगत सामाजिक स्खलन देखकर मूल आदर्श का महत्त्व 
विस्मृत नहीं होना चाहिये | 


तान्त्रिक बोड-साधना-(ख) 


महायान बौद्ध-मत में अन्तर्भूत तांत्रिक-अंथ अभ्युदव की दृष्टि से अपेक्षाकृत 
परवर्ती होते हुए भी, अनेक हैं | उनमें से कुछ प्रमुख मूल अंथ अब प्राप्य भी हैं। 
उनमें से कुछ के अनुवाद तथा टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। यह भी अच्छा ही हुआ है 
कि इन ग्रंथों के कुछ विद्वानों की कृतियाँ अब ग्रकाशित भी हो चुकी हैं। उन 
कृतियों से आगे के छोगों के लिये मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। महामहोपाध्याय पं० 
हरप्रसाद शास्त्री तथा उन्हीं की तरह उनके योग्य पुत्र ओर उत्तराधिकारी डा० बिनय- 
तोष भशञ्नचार्य के कार्य इस क्षेत्र में स्तुत्य हैं | डा० प्रबोधचन्द्र बागची, डा० शहीदुल्ला, 
डा० शशिभूषण दासगुस, डा० तुसी, डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, महापंडित राहुल 
सांकत्यायन तथा अन्य लोगों ने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। अतः ऐसा अवसर 
आ गया है कि हम अब उनका संग्रह करें तथा यह देखें कि नवीन उद्धाटित विस्तृत 
साहित्य से हम लोगों ने क्या संकलित किया है | 

वस्तुतः हिंदी में अभी इस विषय पर कुछ नहीं है। आचार्य नरेन्द्रदेव अपने 
बौद्ध धर्म-दर्शन! नाम के स्मरणीय एवं महत्वपूर्ण अन्थ में बोद्ध-साधन के इस पक्ष 
पर बहुत कम कह सके हैं | 

ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध-साधना के दर्शन का गंभीर, सतक और व्यवस्थित 
अध्ययन अभी तक किसी भाषा में नहीं किया गया है। समय-समय पर इस विषय में 
महत्वपूर्ण लेख अवश्य ही प्रकाशित होते रहे हैं| अभी तक जो कुछ भी किया गया है 
वह साधना के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा तथा उसके कुछ (पूर्व॑वर्ती अथवा 
परवतीं) रूपों का विवरण मात्र है | जहाँ तक मैं जानता हूँ, अभी तक बौद्ध-धर्मान्तर्गत 
तांत्रिक-साधन के पूर्ण विइलेघण का प्रयस्न नहीं किया गया है। प्राचीन बौद्ध-साधन 
का रहस्य शील, समाधि ओर प्रश्ञ अथवा सम्यकू-आचार, ध्यान तथा शान में निद्धित 
है। ये तीनों निर्वाण तक ले जानेबाली सीढ़ी के तीन क्रमिक सोपान मान लिए गए हैं | 
प्राचीन बौद्धों का लक्ष्य निर्वाण था, जिसका अर्थ था--तृष्णा था वासना का सर्वथा 
प्रणाश । तृष्णा को व्यक्तिगत और समष्टिगत दुःखों का मुझ माना गया था| इस 
प्रकार, तृष्णा का प्रणाद्य दुःख-निरोध का अवश्यंभावी हेतु है। तृष्णा का स्वरूप समग्र 
विश्व में व्याप्त है, केवल-मात्र निम्नतम काम-धातु या जड-जगत्‌ में ही नहीं, अपितु 
मध्यवर्ती रूप-घातु नामक ज्योतिमंय साकार तथा अरूप-घातु नामक निराकार 
लोकों में भी बह व्याप्त है। सर्वोच्च भूमि की तृष्णा को भव-तृष्णा कहते हैं। इन 
तीन लोकों (कामधातु, रूपधातु, तथा अरूपधातु) में से प्रत्येक में तृष्णा के 
आश्रय-स्वरूप एक चित्त रहता है, जिसे लोकिक-चित्त कहते हैं । लौकिक-चित्त और 
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ख्रेकीत्तर-चिस का अंतर समझ लेना चाहिए | इन दोनों का अंतर इस तथ्य में निद्ित: 
है कि प्रथम की उत्पत्ति बराह्य-बस्तु तथा उसके संस्कारों से प्रभावित आढुंबन 
से होती है, किन्तु जब यही चित्त इस आलूम्बन का तिरस्कार विवेक-बुद्धि से अथवा 
संन्यास के कारण कर छेता है तथा उसके स्थान पर निर्वाण को आलंबन के 
रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे लोकोत्तर-जित्त कहते हैं। चित्त का यह 
खोत नित्य-शान्ति की ओर स्वतः प्रवाहित होता रहता है। 

प्राचीन-साधन में ध्यान अथवा चित को एकाग्र करने की प्रकिया को प्रधान 
सहायक के रूप में स्वीकार किया जाता था | किन्तु यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए 
कि ध्यानों में भी अंतर है। यह स्वेविदित है कि कामधातु से संबद्ध निम्नतम चित्त, 
ध्यान के अनुकूल नहीं होता, किन्तु सभी उत्तर चित्त, चाहे वे लोकिक हों या लेकोत्तर, 
ध्यानचित्तों के अंतर्गत ही हैं। लोकिक और लोकोत्तर चेतना के लोत में मुख्य-भेद 
यह है कि प्रथम में (यदि वह कुशल है तो) जन्म ओर मृत्यु की परंपरा अबाघ रहती है, 
जब कि दूसरे में यह खोत क्रमशः निर्वक द्ोते हुए, अंत में, निर्वाण में समाप्त हो 
जाता है। 

कामधातु के निम्नतम चित्त का उत्कर्ष उचित उपदेश से, सोत्साह परिश्रद्ग 
से, तथा उपचार-समाधि के माध्यम से, उच्चतर ध्यानचित्त में परिणत हो सकता है। 
ध्यान, जिसे उपचार-ध्यान कहते हैं, स्थि. और अचंचलक प्रतिभाग-चित्त से निष्पन्न 
होता है; परिकर्म या उद्पह-निमित्त से नहीं | प्रत्यक्ष स्थूल-दृष्टि के विधयी-भूत आलंबन 
को परिकर्म कहते हैं किन्तु उद्प्रह अभ्यास की परवर्ती अवस्था की ओर संकेत करता 
है, जिसका अर्थ है--मानस दृष्टि का विषय | द्वितीय निित्त पर एकाग्रता के परिणाम- 
स्वरूप यधासमय उसमें एक ज्योतिर्मय श्र॒श्र-प्रकाश का दर्शन होता है| यही पूर्ववर्णित 
प्रतिमाग-निमित्त का स्वरूप है। ज्यों ही इस निमित्त की यह युति प्रकट होती है, चित्त 
के पाँच प्रकार के आवरण (नीवरण) शक्तिहीन और क्षीण होने लगते हैं| इसके बाद 
समाधि की वह अवस्था आती है, जिसे पारिभांषिक दाच्दों में उपचार-समाधि कहते 
हैं| यह ध्यान-चिच्च इस अवस्था में भी कामधातु की सीमा का अतिक्रमण नहीं 
कर सकता । 

लोकिक कामचित्त से निर्वाण और चिर शान्ति को लक्ष्य के रुप में 
स्वीकार करनेवाले छोकोचर-चित्त में परिणति का क्रम ऊपर कट्टे हुए क्रम 
के अनुरूप है | यहाँ भी उपचार-समाधि के माध्यम से ही अग्रगति होती है। भवांग-सोत 
के सूत्र के टूट जाने पर कामधातु के विशिष्ट प्रकार का कुशल-चित्त ( कुछ क्षर्णों 
क्षणों के लिये--चार क्षण अयोग्य लोगों के लिये, तथा तीन क्षण योग्य लोगों के लिये ) 
द्षणिक परिणामों ( जबन ) का अनुभव करता है। इस श्रेणी में 'गोजभू-जबन' नाभ 
का अन्तिम क्षण निर्वाण को आरूम्बन के रूप में स्वीकार करता है। यह चतुर्थ क्षण 
है.। इसके पूर्व परिकर्म, उपचार तथा अनुलोम-क्षण होते हैं । लोकिक चेतना से लोको- 
प्र चेतना में परिणति का .बिश्लेषण ही, इन क्षणों का विचार-विषय है | प्थग्जन का 
आस होना तब तक संभव नहीं, जब तक उनका चेतना-खोत इन मध्यवर्ती ऋमिक 
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सोपानों का अतिक्रण न कर के | अर्थात्‌ , एथ२जन इस मनोवैशानिक कम के अब- 
कम्बन से ही आये हो सकता है। गोजभू के अनन्तर आनेवाले क्षण अर्पणा के नांम से 
प्रसिद्ध हैं, जो चेतना की परिणति के सूचक हैं। दूसरे शब्दों में, इस स्पान्तर 
के परिणाम-स्वरूप पृथग-जन जहाँ तक उसके आध्यात्मिक रूपान्तर का प्रध्न है, 
एक नबीन चेतना के क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसके बाद एक छोकोत्तर-गोत्र का 
आविर्भाव होता है, जो पूर्व के जीवन के सभी प्रकार के सम्बन्धों का विच्छेद कर देता 
है | इसके बाद भी उस क्षण का आविर्भाव और लिरोभाव होता है, जिसे पारिभाषिक 
शरन्दों में मार्ग-क्षण कहते हैं। इस महा क्षण में चार आर्य-सत्पों का साक्षात्कार होता है। 
इससे यह प्रकट होता है कि उस महाक्षण में सभी धातुओं के, खभी प्राणियों के, सभी 
प्रकार के दुःखों का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, साथ ही साथ दुःख का हंतु अशान 
भी आनुषंगिक उपसर्गों के साथ लक्षित होता है। उसी समय, साथ ही, सभी प्रकार 
के दुःखों का निवृत्ति-रूप-निर्वाण तथा दुःखनिरोधगामी-मार्ग अर्थात्‌ अशंग-मार्ग का 
भी दर्शन होता है | उसी एक क्षण में, एक साथ, एक समय ही, इन चारों आर्यसत्यों 
का साक्षात्कार उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार बिजली की एक चमक में विभिन्न 
दृश्यों का। जब चित्त बलात्‌ निर्वाणगामी-लोत में आपत्न हो जाता है, तब किसी प्रकार 
के भविष्यत्‌ू-पतन ( अपाय ) की आशंका भी नहीं रहती । इस प्रकार स्ोतापन्न की 
प्रथम अवस्था की उत्पत्ति होती है । मार्ग के इस परिशीलन से क्लेशों का उन्मूलन 
होता है | योग-सूत्रों के व्यास-भाष्य के “चित्तनदी नामोमयतो वाहिनी वहति कल्याणाय 
वहति पापाय च” वाक्य से भी यही बात स्पष्ट होती है। ख्लोतापन्न को--जो खोत में 
आपन्न हो चुका है, वह कल्याण की ओर ले जाती है, संसार की ओर नहीं । पतज्ञछि 
के भरद्धा वीर्य आदि उपाय, वास्तव में प्राचीन बौद्धों की परिभाषा में, बोधिपक्षीय 
धर्म हैं | मार्ग-चित्त के बाद फल-चित्त का उदय होता है ओर उस समय मार्ग में विश 
भी आ सकते हैं, किन्तु तब लक्ष्य की प्रासि में संशय नहीं रह जाता, और अकुशलू- 
चित्त के पुनः आविर्भाव की आशंका भी नहीं रह जाती । 

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन साधन निर्बाण-मार्ग के 
आविष्कार और अनुसरण को ही लक्ष्य मानता था | यह निर्वाण अपने व्यक्तिगत दुःख 
और अनर्थ से मुक्ति के रूप में स्वीकार किया गया था । यह मुक्ति, जैसा औपनिषदिक 
ओऔर सांख्य-मत में है; अंशतः इस देह में अवस्थान करते हुए तथा पूर्णतया देहांत में 
प्रात की जा सकती है। जीवन्मुक्ति, विदेहमृक्ति तथा केवस्प के आदर्श प्राचीन बौद्ध- 
धर्म के प्रचारकाछ में देश में प्रचलित थे। बोड-धर्म में इन आद्शों का रूप सभी 
बन्धनों से मुक्त देह-विशिष्ट जीवित अहंत्‌ में तथा स्कन्ध-मुक्त अर्थात्‌ बिदेह निर्बाण-प्राह 
में देखा जा सकता है। इस प्रकार सभी दृष्टियों से यह सिद्धि वेयक्तिक थी, तथां एक 
अर्थ में श्रेष्ठ जीवन में भी स्वार्थमय तथा स्वाभिमान-चुक्त भाव से मुक्त न थी। प्रत्पेक- 
बुद्ध की अवस्था यद्यपि निश्चय ही अपेक्षाकृत उत्तम थी, तथापि जहाँ तक उसके रूह्य 
का प्रश्न है, उसमें दृदय के विस्तार तथा उदारता का परिचय अधिक नहीं मिलता | 
महायान का लक्ष्य अधिक उदार था, क्योंकि बह उस बोणिसत्व के आदर्श को अजिक 
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महत्व देता था, जिसका जीवन प्रेम, करणा और सेवा के लिए उत्सष्ट है। बोधिसत्त 
बास्तव में बुद्ध की प्र।रम्भिक अवस्था है। बुद्ध शास्ता हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं, ज्ञान के 
दाता हैं। ये अश्ान का नाश तथा जीबन के दोषों तथा अनर्थों का अपसारण करते हैं । 

अतः यह स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती साधना का लक्ष्य था--ओष्ठ श्रावक या शिष्य के 
जीवन की रचना | परन्तु परवर्ती साधना ने पारमिता-नय ओर मन्त्र-नय की पद्धतियों 
से साधन-मार्ग का उद्देश्य सम्पूर्ण चेतन-प्राणिवर्ग के निर्वाण के लिये उद्यम करनेवाले 
शास्ता या गुरु के जीवन को माना | महायानी दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति प्रसुस बुद्ध है । 
ऐसी बात नहीं है कि वह केवल निर्वाग का अधिकारी होता है, अपितु यह अपेक्षाकृत 
अधिक विकसित एवं ऊँची अवस्था का अधिकारी हो सकता है, जिसे विश्वगुरु कह 
सकते हैं | सत्य ही, खमावतः इस गोज-भेद के उलझे प्रशन पर उस समय मतभेद था| 

बस्तुतः, एक जटिल प्रइन है। किन्तु यह प्रश्न केवल बोद्धमत के लिये ही 
नहीं है | यह मनुष्य के स्वरूपगत मौलिक भेदसम्बन्धी सामान्य प्रश्न है। कुछ छोग 
इस भेंद को स्त्रीकार करते हैं, कुछ नहीं। जैनों में भी हमें इसी प्रकार की विचार- 
परम्परा तीथंकर तथा केवलज्ञानी के भेद में मिलती है। इसी प्रकार का विचार हमें 
प्राचीन युग में वेदों के अध्यापन के अधिकारी तथा केबल अध्ययन के अधिकारी 
दिज्रों में भिलता है । यह सम्पूर्ण प्रश्न व्यक्ति-विशेष में शक्ति का विकास तथा उसके 
उपयोग-सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। 

महायान की साधना में अक्लिप.्ट-अशान का स्थान महत्त्वपूर्ण है, क्‍योंकि इसमें 
अविद्या या अश्ान को सांख्यन्योग के सदृश क्लेश से - अभिन्न तो माना ह्वी जाता है, 
साथ ही क्‍्लेश का लोप हो जाने पर भी, अज्ञान-ससा की सम्भावना स्वीकार की 
जाती है। यही अक्लिष्-अज्ञान है, जो बोघिसत््व में उसकी सभी अवस्थाओं में वर्तमान 
रहता है। ज्यों-ज्यों वह बुद्धत्व की ओर अग्रसर होता है, त्यों-त्यों इसका क्षय होता 
जाता है। बोधिसत्त्व के जीवन में क्रमशः इसका क्षय हो उसकी विभिन्न अवस्थाओं को 
विशिष्टता प्रदान करता है। बुद्धत्व का आविर्भाव अशान के पूर्ण नाश तथा पधर्म-नैरात्म्व 
की प्रतिष्ठा के साथ होता है| 

पारमितानय ओर मन्त्रनय की साधना के पूर्व बोधिचित्तोप्ाद आवश्यक 
है। यह उत्पत्ति सहानुभूति की प्रवृत्ति, सदगुरु (जिसे बौद्धमत में सन्मित्र, कल्याणमित्र 
आदि भी कहते हैं) के प्रभाव, खाभाविक करुणा या दुःख से, तीत्र-परावृत्ति से, सम्भव 
होती है। मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन का विभाजन सामान्यतः दो या उचित रूप 
में तीन कारों में किया जा सकता है | प्रथम काल--साधक का है, जो पथ पर आरूद 
हो जाता है ओर क्रमिक सिद्धि की अवस्थाओं में अग्रसर होता है। बोधिचित्त की 
उत्पत्ति या चित्तोत्पाद आध्यात्मिक पराबृत्ति के समान ही है। दूसरा काल--सिद्ध का 
है, जिक्षमें बह क्लेशनिरोभयुक्त सम्यकू-सम्बोधि को प्राप्त कर छेता है। तीसरा काल--- 
सिद्धगुरु का है, जिसमें बह सम्पूर्ण प्राणिजगत्‌ की सेवा में उद्यम करता है | ये तीन काल 
हेत, फल और सस्वार्थ-क्रिया नाम से प्रसिद्ध हैं। परम ज्ञान को प्रास करने के पूर्व 
साधक को अपने साधनात्मक जीवन की दो या तीन स्थितियों को प्रार करना पड़ता 
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है। प्रथम स्थिति आशय की है, जब साधक का चित्त विश्व की दुःख की भावना से 
पूर्ण होता है तथा इस दुःख से मुक्ति देने के लिये दृढ़-प्रतिश होता है। दूसरी-स्थिति 
वास्तव प्रयोग की है, जिसमें पारमिता-साधन का अनुरूप-स्थान है। अधिमुक्त चित्त 
की अवस्था में केवल सात पारमिताओं की, तथा अधिमुक्त चरित्र की अबस्था में सम्पूर्ण 
दर पारमिताओं की साधना में अग्रसर होना पड़ता है। प्रमाणवार्तिक की टीका में 
मनोरथनन्दि ने इस सम्पूर्ण प्रक्रिय को बोधि पर आधृत माना है, जिसका अर्थ है कि 
साधक-अबस्था बोधि के क्रम-विकास की अवस्था है; जिसमें बोधि क्रमशः अस्त में सिद्धा- 
बस्था में सम्यक्‌-सम्बोधि को प्रास करता है | 

पारमिता की साधना बोघिसत्त्व की विभिन्न भूमियों में होती है। प्रथम सात 
भूमियों में प्रयोग अश्ुद्ध, सापेक्ष और अभिसंस्कार-युक्त होता है | प्रथम छः भूमियों में 
संमाधि के आभोग और निमित्त नाम के दोनों कारण-तत्त्व रहते हैं, किन्तु सप्तम-भूमि 
में यद्यपि निमित्त नहीं रहता तथापि आभोग रहता है। आठवीं भूमि आभोग से भी 
मुक्त रहती है, इसीलिये इसे शुद्धभूमि कहते हैं; जिसमें समाधि को अपने उद्बोध के 
लिये न आभोग की आवश्यकता रहती हैं न निमित्त की | इन स्तरों पर समाधि आंग 
न्तुक न होकर प्राकृतिक ( स्वस्सवाही ) हो जाती है | 

केवल इसी प्रकार की समाधि से 'जगदर्थसंपादन' संभव है और इसी से कोई 
यथार्थ सर्वानुशासक भी हो सकता है| यह अवस्था दसवीं भूमि तक रहती है। इस 
उच्च साधकावस्था का आरम्भ बुद्ध के मार-विजय से होता है, तथा अन्त दश पार- 
मिताओं की पूर्णता और सद्मयः-वर्णित सहज बज़ोपम-समाधि की प्रासि से होता है | 

इस दृष्टि से सिद्धि की अवस्था ग्यारहवीं भूमि की है। यह पूर्ण ज्ञान और पूर्ण 
क्लेश-क्षय की एक स्थिति है। इसके अन्तर सच्वार्थ-क्रिया का आगम होता है, जो 
सिद्ध-जीवन का मुख्य उद्देश्य है। यह धर्मचक्र-प्रवतन से अभिन्न है। सत्यज्ञान के लिये 
बुद्ध का यह नैसर्गिक सेवा-कार्य उनके आध्यात्मिक शासन के अन्त तक रहता है। 

तान्त्रिक साधना की बहुत-सी दिशाएँ हैं। इस साधना का मुख्य लक्ष्य है-- 
बिन्दु-सिद्धि । बोद्-तान्त्रिक-परिभाषा भें बिन्दु ही बोधि-चित्त नाम से प्रसिद्ध है, मनो- 
मय-कोष का सारांश मन है | प्राणमय-कोप का सारांश प्राण या ओजस्‌ है तथा अन्नमय- 
कोश का सारांश बीर्य या शुक्र-धातु है | अज्ञानी जीव के ये तीनों चंचल तथा मलिन 
होते हैं। साधना के प्रस्थान-भेद के अनुसार कोई मन पर ग्राघधान्य आरोपित करता है, 
कोई प्राण पर ओर कोई बिन्दु पर | इस प्रकार आपेक्षिक प्राधान्य के ऊपर ही योग- 
किया का अनुरूप अनुमान होता है। क्रिया के प्रभाव से बिन्दु की निर्मेछता तथा स्थिरता 
की सिद्धि होती है | वेदिक युग में बह्मचर्य ओर गाईस्थ्य आश्रम की रहस्यसाधना में 
बिन्दुसाधना का स्थान ही सर्वोच्च था। पहले आश्रम का लूंद्य था--बिन्दु-शोधन तथा 
बिन्दु-प्रतिष्ठा | उस समय सभी प्रकार से बिन्दु-क्षोभ निषिद्ध था, क्‍योंकि अशुद्ध -बिन्दु 
क्ुब्ध होने पर प्राकृतिक नियम से अधोगति की ओर उन्मुख होता है। इसी का नाम 
च्युति या पतन है, जिसका फल है--मृत्यु | इस बिन्दु को धारण करके यदि कोई इसे 
ऊध्वंगामी कर सके, तो वह अनिवार्य रूप से अमरत्व-छाभ कर सकता है| 
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'अरणं बिन्दुपातेन जीवन बिखुधारणात*--यह' 'सिद्धान्त सर्वसम्मत है। 
ऊरध्यरेता की अवस्था का लाभ करने के लिये बिन्दु का ऊर्वेंगामित्व होना चाहिए। 
ऊर्ध्यरेता की अबस्था में मनुष्य का अन्तःखोत सदैव ऊध्वंगामी रहता है। यही दिव्य 
अवस्था है। प्राचीन समय में गहस्थ आश्रम में परिणीता धर्मपल्ली के साथ यह साधना 
चलती थी । “सखस्त्रीको धर्ममाचरेत्‌ः--इस वचन का आन्तरिक तातये यही है। उस 
समय पारिवारिक-जीवन रस-साधन के अनुकूल था । आधार-भेद से नैष्टिक ब्रद्चचारी 
के लिये यह साधन आवश्यक नहीं होता था | संयम तथा कठोर ब्रह्मचर्य के मार्ग से 
चलने से ही रस-साधना में सिद्धिलाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं । बौद्धों का महा- 
सुख-साधन इस गुम रस-साधन का प्रकार-मेदमात्र है। औपनिषद साधन-राज्य में 
पंचाग्नि-विद्या का नाम प्रसिद्ध है। उसका भी तात्पर्य रसन्साक्षात्कार छोड़कर और 
कुछ नहीं है| अन्नमय-कोष से, आनन्दमय-कोष-पर्यन्त ऊध्बंगति विभिन्न अग्रियों में 
आहुति दिए बिना हो नहीं सकती। प्रतिस्तर की सत्त्व; वस्तु या सारांश को उसी 
स्तर की अग्नि में आहुति-रूप में अपंगण करने से, वह पावक-सम्बन्ध से शुद्ध होकर 
ऊर्ध्वोन्मुख होता है। बस्तुतः यह शुद्धि आपेक्षिक मात्र है, क्‍योंकि निम्न स्तरों में 
कुछ न कुछ मल रह ही जाता है। अंत में जब शुद्धि पूर्ण हो जाती है, तब मर्ले 
नहीं रहता और आहुति का प्रशोजन भी नहीं रहता । वस्तुतः वहाँ अग्नि की 
क्रिया समास हो जाती है। वहीं विशुद्धतम अमृत का व्यभ होता है। पॉनचों स्तर में 
पॉच प्रकार के अमृत मिलते हैं | परन्तु वह पंचम अमृत ही मुख्य माना जाता है, जो 
आनंदमय-कोष का उपादान तथा उपजीव्य है। भक्ति-संप्रदाय के साधक इस अमृत 
का त्याग नहीं करते | यही भक्तिरस, प्रेम एवं मातृ-अंक है | शब्दान्तर से इसे कुछ भी 
कह सकते है | परन्तु शुद्ध ज्ञानी लोग इससे भी विरक्त तथा विविक्त होकर स्व-स्वरूप में 
प्रतिष्ठित होते हैं। वह भी आनन्द है। वस्तुतः वही स्वरुपानंद है। वह कदापि हेय 
नहीं है। तान्त्रिकों के रहस्य-साधन में भी यही क्रम दीख पड़ता है--पहले पश्चमाव में 
संयम, अ्ह्मचर्य, यम, नियमादि आवश्यक रहते हैं। इस भूमि में बिन्दु की शुद्धि 
तथा ख्िरता सिद्ध हो जाती है। उसके अनंतर वीर-भाव में प्रकृति-संयोग या प्रकृति- 
संभोग का अधिकार आता है | ब्रह्मचर्य के बाद गहस्थाश्रम का जो स्थान है, पशञ्चुभाव 
के बाद वीरभाव का स्थान भी प्रायः वैसा ही है। वीरभाव का प्रयोजन है। इस 
अचस्था में प्रकृति के साथ पुरुष का संघर्ष होता है, जिसमें बीरत्व की आवश्यकता होती 
है। वस्तुतः प्रकृति को पराजित कर ही वबीरत्व सिद्ध होता है। जो वीर है, वह प्रकृति 
का स्वामी, भर्त्ता या अधिष्ठाता होता है। प्रकृति बीर के अधीन रहती है | प्रकृति की 
पराजय न होने पर प्रकृति अपने बल से साधक को गिरा देती है। तब साधक अरष्ट हो 
जाता है। वीरभाव के अनंतर प्रकृति के साथ सहयोग करते हुए साधक क्रमशः दिव्य- 
भाव की ओर अग्रसर होता है । दिव्यमाव ही महाभाव है | यहाँ अद्वैत को छोड़कर दैत 
का कुछ भी संस्कार नहीं रहता । पहली दशा में प्रकृति का त्याग जेसे आवश्यक है, 
दूसरी दशा में योग्यता-लाभ होने पर प्रकृति का ग्रहण भी वैसे ही आवश्यक है। तृतीय 


अवस्था में न त्याग होता है, न अहण। उस समय प्रकृति के अधीन होने पर पुरुष और 
३७ 
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प्रकृति दोनों सम्मिलित शोंकर एक अर्खंड-सत्ता में प्रवेश करते हैं | इस परम भाव में 
पुरुण और प्रकृति का मेद नहीं रहता | यही शिव-शक्ति का सामरस्य है । 

बोद्धों का बिंदु-अधन भी रस-साधना का ही एक विशिष्ट अंग प्रतीत होता है । 
जिसको विंदु- क्षोभ कहा गया है, वह बासतव में उपाय तथा प्रशा के योग से बोधि- 
खित्त का उद्भव है| बिंदु का उद्भव होने पर, जिंससे बिंदु का पतन न हो, अर्थात्‌ 
बज़मणि में उसका स्खलन न हो; इसके लिये उसे नाभिस्थित निर्माणचक्र में धारण 
करना पड़ता है | यह निरोध कृत्रिम है। स्वाभाविक अवस्था में यह भी नहीं रहता । 
बिंदु पारद के समान सदा चंचल रहता हैं। परन्तु योगबछ से इसे स्थिर करना 
आवश्यक है | तान्त्रिक परिभाषा में चंचल-बिंदु, संवृत-बोधिचित्त है; परन्तु जब इसे 
योगाम्यास से स्थिर किया जाता है, तब यह संबृत न रहकर विवृत बन जाता है| 
संबृत का अर्थ है---संकुचित, विब्ृत का अर्थ है--पेला हुआ । बोधिचित्त जब विशृत 
हे जाता है, तब वही महासुख-रूप में परिणत हो जाता है । जैसे अन्नमय-कोष का सार 
या सत््व--शुक्र बिंदु, आनंदमयकोष के परमानंद के रूप में परिणत हो जाता है, उसी 
प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए । दोनों ही समरूप हैं। कुंदपुष्प-निभ संबृत-बोधिचित्त 
ही योगप्रभाव से ऊध्वं-गति-लाभ करने पर महासुरव-रूप में परिणत होता है। यही 
रस है। इसीलिये एकमात्र महासुख-चक्र या उष्णीप-कमल में ही बिंदु स्थिर होता है, 
अन्यत्र नहीं । अन्यत्र गतिरोध हो सकता है, परन्तु ऐसी स्थिति नहीं हों सकती, जिसमें 
सहजानन्द की अभिव्यक्ति हो सके | 

बोद्ध तान्त्रिक-साहित्य में पडज्ञ-योग का उपयोग विशेष रूप से किया गया है। 
पडड़-योग नाथ-संप्रदाय में था ओर भास्कराचार्य की गीता की टीका से यह ज्ञात होता 
है कि प्राचीन येष्णव-संप्रदाय में भी था, परंतु इन षडज्ञ योगों से कहीं कहीं बीद्ध पडजू- 
योग विलक्षण है। गुह्ासमाज तथा सेकोदेश-टीका में इस योग के विवरण में छः अंगों 
का नाम निर्देश तथा क्रम दिया गया है, जैसे--प्रत्याहर, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, 
अनुस्मृति ओर समाधि | यह कहने की बात नहीं है कि योगी का चरम लक्ष्य है-- 
निरावरण प्रकाश की प्राप्ति | किसी प्रकार का आवरण यदि रह जाय तो समझना 
चाहिए कि अन्तिम लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हुई । परन्तु तान्त्रक आचार्यन्वर्ग का 
सिद्धान्त यह है कि सभी प्रकार के आवरण से मुक्त होने के लिये प्रभा-मण्डल का 
उदय ओर योगी का उसमें प्रवेश अपेक्षित है। परन्तु प्रभा-मण्डल में प्रवेश सामान्य 
साधक के लिये तो दूर की बात है ही, अति उच्च स्तर के योगियों के लिये भी यह 
साध्य नहीं है | योग-मार्ग में जब तक वज्सत्व-नामक अवस्था का उदय न हो, तब 
तक प्रभा-मण्डल में प्रवेश कदापि नहीं हों सकता । परन्तु पहले बोधिसत्व-लाभ न होने 
पर बज्रसत्त्व-अवस्था की प्रासि असम्भव है। बोधिसत््व होने के लिये पाँच अभिज्ञाओं 
का उदय होना चाहिए । षड्भिज बुद्ध का नामान्तर है, परम्तु अभिशा-पंचक बोधि- 
सतत का लक्षण है। इन अभिशाओं का आविर्भाव तब-तक नहीं हो सक्ृता, जब-तक 
मन्त्र-सिद्धि न हो । इसीलिये तान्त्रिक योगी सबसे पहले मन्त्र-सिद्धि के लिये उद्यम करते 
हैं| प्रत्याहार नामक पहले योगाञ्ज के द्वारा मन्त्र-सिद्धि होती है। अनन्तर ध्यान से 
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अभिशाओं का उदय होता है। प्राणायाम से बोधघिसत््व-मात्र लथा धारणा से बज़सर्तं- , 
भूमि की प्राप्ति शेती है। अनुस्मृति का फल है--प्रभामण्डल में प्रवेश, तथा षष्ट अंग 
समाधि का फल है--निर्खिल आवरणों का क्षय या बुद्धत्व । 

बिन्दु को उदबुद्ध कर निर्माणचक्र से उष्णीष-कमलछ तक ले जाना पड़ता है। 
बिख्दु का उद्गोध ओर कुण्डल्नी-शक्ति का जागरण, वस्तुतः एक ही व्यापार है | 
तान्त्रिकों की परिभाषा में इस जागरण को निर्माण-चक्र में खशक्ति चाण्डाली का 
जागरण कहा जाता है। जिस क्षण में चाण्डाढी का जागरण होता है, उसी क्षण में 
मस्तकस्थ चन्द्र-बिन्दु से अमृत-क्षरण होना आरम्भ होता है। जब प्रश अथवा चित्त- 
कमल और सहजानन्द का उपाय, ये दोनों परस्पर मिलित होकर साम्ब-लाभ करते हैं, 
तभी यह जागरण होता है | यह जाभरण या जलन बस्तुतः मदासुख-राम का उदय 
है। इस अनल से भाव तथा अभाव दोनों ही निर्मूल हो जाते हैं । 

जो लोग कामकलू-रहस्य जानते हैं, वे कहते हैं कि अग्नि ओर सोम नाम के 
प्रसिद्ध दो विक्षुत्ध कलाओं का सम्बन्ध यही है कि अग्नि के प्रज्वलित होते ही उस 
जाग्रत-शक्ति के प्रभाव से वह सोम-बिन्दु गलकर झरने छगता है। यही अमृत-सलाव 
है | हटयोग-शास्र में वर्णित है कि यह सोम-धारा स्रभावतः अग्नि-कुण्ड में ही गिरती 
है और शोषित हो जाती है, जिससे देह का क्षय, विकार, जरा तथा मृत्यु होती है | 
यदि किसी कोशल से इस अमृतधारा को अग्नि में प्रक्षित न होने दिया जाय और 
खेचरी-मुद्रा या और किसी उपाय से रसना-गोचर किया जा सके, तो देह का परिवर्तन 
हो जाता है | इस प्रक्रिया से समग्र मानव-देह चन्द्रकला से पूर्ण हो जाता है। आत्य- 
न्तिक रूप से इससे सम्पन्न द्ोने पर देह-सिद्धि या काया-संपत्‌ का लाभ होता है और 
जरा-मृत्यु से सदैव के लिये अव्याहत-मुक्ति होती है। 

बिन्दु के निर्माणचक्र से स्खलित होकर नीचे उतरने से देह की रचना हो 
सकती है, परन्तु जब बिन्दु की ऊर्ध्वगति होती है, तब निम्न-संष्टि का यह भाग रुद्ध हो 
जाता है | निर्माण-चक्रस्थ बिन्दु पंचमभूतात्मक है, परन्तु उसमें प्रथ्वी का अंश अधिक 
परिमाण में है। इसीलिये वह मध्याकर्षण के प्रभाव से आइृष्ट होता है। परन्तु जब 
वह बिन्दु मध्यमार्ग का अवल्म्बन करता हुआ उर्ध्वोन्सख होता है, तब उसमें जलीय 
अंश प्रधान हो जाता है | प्ृथ्वी-तत्व के जल-तत्व में लीन होने से, उसका काठिग्य 
छूट जाता है। यह निर्माणचक्र के ऊपर के चक्र की बात है। बिन्दु का उत्थान और 
भी अधिक होने पर वह तेजः-प्रधान होता है। उसका जलीय अंश प्रायः भ्रष्क हो 
जाता है। उसके बाद और भी ऊपर उठने पर वह वायु-प्रधान और अन्त में चित्त- 
मात्र अथवा शुद्ध-ज्योतिमात्र रूप में परिणत होकर उच्णीष-कमल में छक्षित 
होता है | उष्णीष कमल में बिन्दु के स्थिर होने के साथ ही साथ देह सिद्ध होता है 
और दिव्यदृष्टि तथा दिव्यश्नति का उदय होता है, तथा सर्वशत्व और बिभुत्व गुण का 
भी | इसे एक प्रकार से बुद्धत्व-छाम कहा जा सकता है। परिभाषा भिन्न होने पर भी 
आगमशास्त्र में मी यही सिद्धान्त मिलता है। पहले प्राण तथा अपान नाभ की दो 
विदद्ध शक्तियों का खेल चलने लगता है | उसके बाद दोनों का हम्य हो जाता है | 
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तब समान-शक्ति का उदय होता है। प्राण और अपान के साम्य से मध्य-शक्ति जाग 
जाती है और मध्य-मार्ग के उल्छास से ऊध्वंगमनशील उदान-शक्ति का स्फुरण होता है| 
मध्यशक्ति के जागरण की पूर्वावस्था जाग्रतू-स्वप्न-सुषुत्ति रूप संसार की अबखा है, 
जिसमें देह, प्राण तथा पुर्यष्टक कल्यओं के द्वारा जीब मोहित रहता है। जब उदान- 
शक्ति का विकास होता है, तब तुरीय-दशा का उदय होता है। ऊर्ध्वशक्ति की चरम 
स्थिति; मस्तक-स्थित ऊरध्व-बिन्दु में हैं । जब इसका भी भेद हो जाता है, तब बह 
विश्वव्यापक होता है। यही व्यान-शक्ति का व्यापार है। इसी का नाम तुरीयातीत- 
अवस्था है। इस समय विभुत्व-सवशत्व-प्रशति बुद्धत्व के अनुरूप अवस्थाओं का 
प्राकस्य होता है । 

एक बात यहाँ कहना आवश्यक है| पहले कहा गया है कि प्राचीन साधन 
का लक्ष्य था--सत्‌-शिष्य या श्रावक बनकर निवांण प्राप्त करना । परन्तु नवीन साधना 
का लक्ष्य है--केवल सत्शिष्य होना नहीं, अपितु सदगुरू होने की योग्यता का अजेन 
करना । पारमिता-नय से मन्त्र-नय अधिक गम्भीर है। मन्त्र-नय से सहज-मार्ग और 
भी गम्भीर है, परन्तु यह सर्वापेक्षा सरल भी है; अवश्य ही--यदि सद्गुरु की इृंपाहष्ट 
मिल जाय । प्राचीन मत में पृथग्जन-गोत्र का त्याग करके छोकोत्तर-गोन्र में आवर्तित 
न होने से मार्ग-क्षण का उत्पाद ओर निरोध नहीं होता था । मार्ग-क्षण ही साक्षात्कार 
का क्षण है | इसी एक क्षण में ही, एक ही समय में, युगपत्‌ चारो आर्य-सत्यों का 
प्रत्यक्ष-शान होता है | इसके प्रभाव से साधक का चित्त निर्वाण-गामी लोत में आपन्न 
होता है | इसके बाद वही खोत उस चित्त को आगे ले चलता है और अहंत्‌ या 
जीवन्मुक्त की अवस्था तक पहुँचा देता है। परन्तु यह वेंयक्तिक मुक्ति है, सामूहिक 
नहीं । मन्त्र-नय में बिना दीक्षा के यथाथ साक्षात्कार या दिव्य-ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । 
वस्तुतः यह दिव्यशञान आ्रावक के पूर्वोक्त निर्वाण-प्रापक शान से विलक्षण है। यह शैवागम 
में मी है। पहले सदगुरु-विद्वित दीक्षा के प्रभाव से आणव-मल या पौरुष-अज्ञान की 
निवृत्ति होती है। यह कृपा का व्यापार है | इसके बाद साधना या उपासना कें प्रभाव 
से बोद्ध-जञान का उन्मेष होता है ओर तजन्य बौद्ध-अशान की निश्वत्ति भी। यह साधक 
के अपने उद्यम का फल है। उस समय 'शिवो5हं रूप से जीवन्मुक्ति होती है। देहान्त 
में शिवत्व-लाभ होता है | 

तान्त्रिक-साधना का गुप्त उपदेश यह है कि बिना दीक्षा के सत्य-शान का 
उदय नहीं होता है, ओर बिना अभिषेक के उस ज्ञान के संचार की सामथय 
भी नहीं आती । इसीलिये जिसका यथार्थ पूर्णामिधेक नहीं हुआ है, वह गुरुपद में 
आसीन होने के योग्य नहीं है। धर्मचक्र-प्रवर्तन ही गुरुकृत्य है| सम्बुद्ध-गण भी अभि- 
पेक द्वारा इसका संपादन करते हैं | 

बध्तुतः अमिषेक-तत्व एक गहन रहस्य है, जिसका उद्घाटन न यहाँ उचित है, 
न सम्भव ही। पारमार्थिक अमिषेक अनुत्तर-अभिषेक नाम से प्रसिद्ध है। यह 
अत्यन्त दुर्लभ है | संबृति-रूप में अभिषेक दो प्रकार का है--पहला निम्न-स्तर का है, 
जिसका नाम है-- पूर्वसेक या पूर्वामिषेक, तथा दुसरा ऊर्ध्व स्तर का है, जिसका नाम है- 
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उत्तरसेक या उत्तराभिषेक | उदकादि सात सेक अधर-संबूति या पूर्वसेक हैं। इससे' 
लोकिक सिद्धि का उदय होता है। उच्च स्तर के कुम्म आदि तीन सेक योगि-संबृति 
नाम से प्रसिद्ध हैं। यही उत्तरसेक है। यह छोकोत्तर-सिद्धि का मूल है और परमार्थ 
के अनुकूल भी। यहाँ कहना चाहिए. कि उत्तरसेक के लिये मुद्रा की आवश्य- 
कता होती है, पूर्वसेक के लिये नहीं; अनुत्तरसेक के लिये भी नहीं। उत्तर-सेक क्षर, 
अक्षर और स्पन्द भेद से तीन प्रकार का है | अनुत्तर या पारमाथिक सेक निस्पन्द है | 
कुंभ-सेक में चतुर्दल उष्णीष-कमल से बिन्दु अवतीर्ण होकर ललाटस्थ सहसतदल की 
कर्णिका में आता है । इसका फल है--आनन्द-लाभ ( काय, बाक्‌ , चित्त तथा शान 
में )। गुह्म-सेक में बिन्दु कंठरथ द्वा्निश-दल-कमल से हृदय की अध्दल-कमल की 
कर्णिका में आ जाता है। इसका फल है--परमानन्द-लाभ ( काय-चतुश्टय में ) | यह 
आनन्द अधिकतर तीज्र है । प्रश्ञा-सेक में बिन्दु नाभिस्थ चतुःषष्टिदछ-कमल से द्वात्रिश- 
दल-गुहा-कमल में उतर जाता है। यहाँ तक कि वज्ज-मणि के रन्श्र में पहुँच जाता है । 
इसका फल है--विरमानन्द-लामभ | यही तृतीय आनन्द है। यह परमानन्द से भी 
उत्कृष्ट है | 

पूर्वो्त विवरण से सिद्ध होता है कि बिना उत्तर-सेक के उष्णीष-कमल ग्रे 
स्थिरीकृत ब्रिन्दु नीचे नहीं आ सकता है। पहले सेक में बिन्दु का अबतरण थोड़ी दूर 
तक होता है । द्वितीय सेक में और भी अभिक होता है। तृतीय सेक में बिन्दु अवती् 
होते-होते वज्रमणि के अग्र-माग तक पहुँच जाता दै, परन्तु फिर भी बिन्दु का स्खलन 
नहीं होता | 

इसके बाद अनुत्तर-सेक में बिन्दु के पतन की आशंका नहीं रहती । यद्यपि 
प्रजासेक में बिन्दु का पतन नहीं होता, उस समय बिन्दु स्पंदहीन नहीं रहता, परन्तु 
अनुत्तर-सेक मे बिन्दु सर्वथा निस्पंद हो जाता है। उस समय बिग्दु की ऊध्वंगति तथा 
अधोगति का कर्म समाप्त हो जाता है। समाप्त होकर आवर्तन पूरा हो जाता है। यही 
सहजानन्द की अवस्था है | 

बिन्दु को उष्णीष-कमल में स्थिर करने का जैसा प्रयोजन है, वेसा ही स्थिर- 
बिन्दु के उतारने का प्रयोजन है। आरोह तथा अवरोहद दोनों ही आवश्यक हैं | 
अनन्तर किसी की आवश्यकता नहीं रहती | धर्मचक्र-प्रवर्तन-व्यापार में गुरु-कृत्य करना 
पड़ता है, ऐसा पहले कहा जा चुका है। लेकिन पिता जैसे सन्तान के प्राकृत-देह का 
जनक है, सदगुरु बेसे ही सनन्‍्तान के अप्राकृत-देह का जनक है। इसीलिये आध्या- 
व्मिक-दृष्टि से गुरु पितृ-तुल्य है। इस शान-दान व्यापार को प्राचीन समय में लोग एक 
प्रकार का गर्भाधान समझते थे। बिना झुद्ध बिर्दु के अवतरण के शुद्ध-देह की रचना 
या द्वितीय जन्म हो नहीं सकता । क्रषि लोग इस शुद्ध-देह को शान-देह, वेंदव-देह 
प्रति विभिन्न नार्मों से वर्णन करते थे । 

सदगुरु की कृपा की अपार महिमा है। स्वाधिष्ठान-रूप तृतीय-झज्य में बज्रगुरु 
का अधिष्ठान होने पर चतुर्थ-शन्य आप ही आप आकर उससे मिव्ित होता है। उस 
समय युगनद्ध-मूर्ति के दर्श का अवसर आंता है। उसके प्रभाव से विचितज्रादि क्षणों 
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के द्वारा चतुर्थ आनन्द को संबोधित करके खितिलाम करना पड़ता है। इसके बाद 
मध्यमा का भी निरोध हो जाता है तथा अशेष प्रकार के प्रकृति-दोष ओर समाधि-मल 
का ध्यंस होता है । इससे अनुत्तर-बोधि का उदय होता है, जिसको हमने पहले घडडू- 
योग के वर्णन प्रसंग में निरावरण प्रकाश की अभिव्यक्ति कहा है। उस समय शान में से 
ग्राह्म तथा आइक, ये दोनों ही विकल्प निशृत्त हो जाते हैं। यही निर्विकव्प-ज्ञान है, 
जिससे सब धर्मों का अनुपलम्म होता है। जिस बिन्दु से जन्म होता है, विषय-विकल्प- 
हीन उसी बिन्दु में जाकर उसको जानना पड़ता है। इसके बाद निज-बिन्दु की शक्ति 
में प्रतिष्ठित रहकर उस शक्ति की सहायता से चतुथ आनन्द के संवेदन की सब 
बाधाओं को दूर करना पड़ता है। तब साकार तथा निराकार का शाश्वत-विरोध सदा 
के लिये निव्रत्त हो नाता है। यही तथता है | 

बौद्ध-तान्त्रिक साधना का मर्म-विश्लेषण करना इस प्राक्षषन का उ्ेश्य नहीं 
है | भूमिका में यह हो नहीं सकता ओर उसको योग्यता भी हम में नहीं है। में 
समझता हूँ, इस क्षेत्र में बहुकर्मी साधकों की दीर्घकाल व्यापी गवेषणा आवध्यक है। 
जैसे-जैसे अधिकाधिक ग्रग्थों का प्रकाशन होगा, वैसे-वेसे उसी प्रकार अधिकाधिक 
मनीषी विद्जन भी नव प्रकाहित साहित्यों के द्वारा अजित शान के आकोक से पूर्व 
संबित्‌-शान-भंडार को आलोकित और समृद्ध करेंगे | दीघंकाल, नेरंतर्य और 
सत्कार के साथ उद्यम करने पर यह उपेक्षित क्षेत्र भी किसी समय माहैश्वर्य की प्रसूति 
रूप में परिणत हो सकता है। केवल एणा से दिव्य-सम्पद्‌ का लाभ नहीं होता । विभिन्न 
कारणों से तन्त्र-साधना कलंकित हो पड़ी, यह साधना का स्वकीय अपराध नहीं है | 
परन्तु अनधिकारी साधक के द्वारा किए गए साधन के दुरुपयोग का फल्मात्र है | 
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यह बहुत दिनों की बात है। शायद संबत्‌ १९८९ या उसके आस पास का 
समय होगा। में उस समय बड़ादेव मुहल्ले में / सबंमज्लालेन में ) रहता था। एक 
दिन श्रीस्वामी शड्डरानन्दजी और वीरेश्वर चौष्टोपाध्याय मुझसे भेंट करने आये | 
स्वामीजी ने बातचीत के सिलसिले में कहा कि स्रालिसपुरा मुहल्ले में एक माताजी हैं । 
उनकी आध्यात्मिक उन्नत और निष्ठा, भक्ति और तन्मयता को वर्तमान समय में यदि 
असाधारण कहे तो अतिशयोक्ति न होगी। उनके दर्शन कर मैंने वास्तविक साधु के 
दर्शन किये, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। उनकी इच्छा ओर आग्रह से में उन्हीं के साथ 
एक दिन माताजी के दर्शन करने गया, वहाँ पहुँचकर जो कुछ मेंने देखा; उससे मुझे 
आश्चर्य ओर आनन्द दोनों हुए । माँ उस समय खाल्सिपुरा के शिवालय के मकान 
में रहती थी | मैन माँ को एक छोटी-सी कोठरी में एक आसन पर बेटी हुईं देखा [ 
सिर से पेर तक हूम्बा घत्रट काढ़ा था, इसलिए मुखश्री-दर्शन करने का कोई उपाय 
न था। हम लोगों के जाने के बाद वें हम लोगों की ओर पीठ करके बैठीं | नवागत 
दशकों के समीप में संकोचवश यथाशक्ति आत्म-गोपन करना ही उनका उद्देश्य था, यह 
समझने में हमें देर नहीं लगी | मुख-दर्शन न देने पर भी हम लोगों के प्रश्नों का उत्तर 
देने में उन्हें संकोच प्रतीत नहीं हुआ । उनका कण्ठ-स्वर कोमल होने पर भी दृढ़ तथा 
करुणाव्यञ्ञक प्रतीत हुआ । उनके दर्शन पाकर तथा सत्‌-चर्चा सुनकर, मुझे अत्यन्त 
आनन्द हुआ | सरलता, एकाग्रता, अट्ूट निष्ठा और एकमात्र भगवान्‌ के चिन्तन 
में सम्पूर्ण जीवन का उत्सर्ग--यही उनके जीवन की विशेषता थी। उन्होंने भगवद्‌- 
भक्ति की सहायता से अपने जीवन को सुदृढ़ वेराग्य के ऊपर प्रतिष्ठित किया था | 

इसके उपरान्त अवसर मिलते ही, में उनके निकट जाता ओर नाना प्रकार 
की भगबत्‌-चर्चाओं की मीमांसा करता था । शार्तों की जानकारी न होने पर भी सुदी् 
काल्व्यापी साधना के प्रभाव से भगवत्तत्त्व के सम्बन्ध में बे पृण अनृभूति रखतो थीं | 
उस अनुभूति की सहायता से ही वे भेरे सब प्रश्नों का समाधान करने का प्रयत्न 
करतीं थी । मगवान्‌ के सिवा ओर कुछ वे न तो जानती थीं ओर न मानती ही थीं | 
उन्होंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया कि भगवान्‌ हो उनके पथ-प्रदर्शक हैं 
और भगवान्‌ ही उनके एकमात्र लक्ष्य हैं। वे शास्त्र के उपदेश, महात्माओं की सीख 
अथवा शानबृद्ध ओर बयोबृद्ध का अनुशासन कुछ मी न जानती थीं। प्रतिक्षण भगवान्‌ 
ही उनको प्रेरणा करते थे। भगवान्‌ थे उनके साथ के संगी, उनके उपदेशक, उनको 
सान्‍्त्वना देने बाले, उनके बल-भरोसा, उनके ऐश्वर्य, उनके शान-विज्ञन और उनके 
स्वस्थ | भगवान्‌ उनसे जब जिस तरह से चलने को कहते थे, वे तब उसी तरह 
चलने की चेश करती थीं। भगवान्‌ उनके एकमात्र इृष्ट ओर गुरु थे । 
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माँ खाल्सिपुरा के शिवालय के मकान से हाड़ारबाग गुरु-मों के मकान तक 
जब जहाँ रही हैं, मैंने यथाशक्ति वहीं अवकाशानुसार उनके दर्शन किये हैं । क्रमशः 
एक के बाद एक जो बहुत-सी आध्यात्मिक अनुभूतियों उन्हें प्रास हुई थीं, उनका वर्णन 
भी मैंने उनके श्रीमुख से सुना एवं उनके रुम्बन्ध में प्रश्नोत्तर के बहाने विचार करने 
का सोभाग्य भी मुझे प्रात्त हुआ । में सोचता हूँ कि उनके इस सुदुर्लभ अध्यात्म-विशान 
का विवेचन आनुपज्िक रूप से यदि थोड़ा न किया जाय, तो उनकी जीवनी अपृर्ण रह 
जायगी | बाह्य जीवन का विवरण तथा आनुपक्षिक अन्यान्य वृत्तान्त मृल जीवन-चरित 
ग्रन्थ में थोड़े बहुत हैं। विचारशीछ पाठक उसी से उनकी जीबन धारा पहिचान लेंगे। 
वर्तमान समय में नाना स्थानों में नाना साधक दिखाई देते हैं, पर वे सर्वत्यागी होकर 
एकान्तवासी और भोग-निःस्पृह होने पर भी, अव्पाधिक मात्रा में व्यावहारिक जगत्‌ से 
परिचित रहते हैं । किन्तु सिद्धिमाता इस बीसवीं शताब्दी में तथा बनारस जैसे नगर में 
रहकर भी यथार्थ में उस प्राचीन देश और प्राचीन युग में ही मानों रहती थीं। वत्तमान 
सभ्यता के आडम्बर को वे एक प्रकार से नहीं पहचानती थीं, यह कहना ही पड़ता है। 
इस प्रकार की साधिका के जीवन में बाहरी घटनाओं की प्रचुरता क्‍या रह सकती है ! 

अतएब जिस महाप्रस्थान के पथ पर बे पूर्ण मनोयोग से अग्रसर हुई थीं, उस 
पथ का विवरण जान सकने पर उनका परिचय घनिष्टरूप से पाना संभव है | स्थूल 
दृष्टि से प्रतीत हो सकता है कि माँ भक्ति-पथ की पथिक थीं। वास्तव में यह सत्य बात 
है, क्योंकि बे कहतीं थीं--साधना के पहले भी भक्ति, अन्त में भी भक्ति--भक्ति ही 
साधना का प्राण है। फिर भी यह कहना ही पड़ेगा कि शान, महाशान आदि को 
उन्होंने पूर्णरूप से हस्तगत किया था, एवं अन्तिम अवस्था में उनको परम-पद का 
साक्षात्कार हुआ था | वे जिस अद्वितभूम में पहुँची थीं, वह शास्त्रविचारजनित नहीं 
थी, वह थी अपनी सुदीर्घ कालव्यापी साधना का सुमधुर-फल | 

जिस समय उनके शरीर का परिवतंन आरम्म हुआ, उस समय वह पहले स्पष्ट 
रूप से प्रकाश में नहीं आया । काया-भेदी वाणी काया के आश्रय से प्रकाशित होने के 
पूर्व आभास रूप से शरीर में बहुत कुछ स्फुट हो उठती । इसी अबख्ा में मिनू अथवा 
प्रभात के साथ मेरा परिचय हुआ | संमवतः यह संवत्‌ १९९० वि० की बात है | 
प्रमात अपने पिता-माता के साथ काशी आया था, एवं यथावकाश साधु-दर्शन और 
सत्संग का विवेचन करता था | उस समय मैं उसे साथ लेकर माँ के समीप गया, 
एवं माँ के साथ मैंने उसका परिचय करा दिया | माँ का संग मिलने से प्रभात के 
जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया । प्रभात निरन्तर माँ का संग करने छगा एवं 
उसका प्रत्यक्ष-.फल भी अपने जीवन में अनुभव करने लगा | वह श्रीअरबिन्द का एक 
परम भक्त था, एवं उस समय उसकी चिन्तनधारा श्रीअरविन्द की अतिमानस-साधना 
का अनुसरण करके चलती थी । यद्यपि प्रभात विश्वविद्यालय का एक उपाधिधारी तथा 
विद्वान्‌ और विद्यानुरागी व्यक्ति था, तथापि उसकी वास्तविक विशेषता आत्मानुसम्धान 
तथा भगवदुन्मुखता में दिखाई देती थी। उसके पास श्रीअरबिन्द के अप्रकाशित बहुत 
से पत्रों का संग्रह था। इन पत्रों में से कई पत्र उस समय से बहुत पीछे मुद्रित होकर 
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प्रकाशित हुए हैं। उन पत्रों के आक्ोच्य विषय के सम्बन्ध में बह सदा ही विचार 
करता एंवं दूसरों के साथ विचार-विनिमय करता था । माँ का सत्संग प्रात होने के 
बाद से में देखता कि उसके मन की गति दूसरी दिशा में संचालित होने रूग गई | 
माँ के साथ घनिष्ठता के फल-स्वरूप माँ की ही अद्देतुक-कृपा से वह माँ को कायामेदी 
बाणी तथा काया से प्रकाशित प्रणण ओर पाद-पद्म आदि अपनी आँखों से देख सका । 
केवल यही नहीं, वाणी जैसे-जैंसे प्रकाशित होती थो, वह यदि उपस्थित रहता ( प्रायः 
सदा द्टी वह उपस्थित रहता था ) तो उसे थैर्यपूर्वक यथासम्भव शुद्धरूप में कापी में 
प्रतिलिपि करके रख लेता था | साथ ही साथ वाणी के आविर्भाव का सटीक समय भी 
लिख लेता था । कुछ दिनों के बाद संग्ह्दीत वाणी की एक प्रतिलिपि मुझे भी दे जाता 
था | इस तरह समग्र कायाभेदी वाणी आदि से अन्त तक मेरे पास संग्रहीत हो गई 
थी। श्रीसिद्यमाता नाम की पुस्तक में जो कायाभेदी वाणी प्रकाशित हुई है, वह मूलतः 
मेरे संग्रह से ही ली गई है। कायामभेदी वाणी के साथ-साथ कभी-कभी भिन्न देवताओं 
के मन्त्र और गायत्री भी प्रकट हुई थी | उन्हें अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति समझ कर 
प्रभात मुझे नहीं देता था, अपने ही पास रख लेता था | वतंमान पुस्तक में उनका भी 
प्रकाशन किया गया है| 

साधनपथ अत्यन्त रहस्यमय है| एक ही गुरु से शक्ति प्राप्त करने पर भी भिन्न 
भिन्न साधक भीतर गुप्त रूप से स्थित असाधारण-तारतम्य के कारण विभिन्न पर्थों में 
संचालित होते हैं। श्रीसिद्धिमाता स्वयं जिस क्र का अवलूम्बन कर अग्रसर हुई थीं, 
वह तथा श्रीयुक्त प्रभात शक्ति-प्राप्ति के अनन्तर जिस क्रम को ग्राप्त हुए थे, वह सर्वोश 
में एक-सा नहीं है। मूल में साद्श्य रहने पर भी शाखा-प्रशाखाओं में भेद दिखाई 
देता है। भ्रीकृष्णा माँ सिद्धिमाताजी से शक्ति प्राप्त करने पर भी ठीक गुरु के अनुरूप 
पथ पर चली नहीं । उन्होंने जब जो अवस्था प्राप्त की है, उसका एक क्रमबंद्ध विवरण 
स्वयं ही अपनी 'कणिका माला” पुस्तक में लिखा है। इसी तरह अन्यत्र भी 
समझना चाहिये। इसका एकमात्र कारण है--प्रत्येक साधक का अपना-अपना व्यक्तिगत 
संस्कार और प्रतिभा । 

सिद्धिमां वास्तव में भक्त थीं, योगी नहीं । वे बाल्यावस्था से ही अपने नेसर्मिक 
भक्तिभाब से सिद्ध थीं। देव-देवी के दर्शन उनके सहज संस्कार के फछ हैं। जो 
अलोकिक उत्कर्ष उन्हें उत्तर जीवन में प्रास हुआ था, उसका एकमात्र मूल कारण 
उनका स्वाभाविक वैराग्य और सरल भक्ति है। उनकी दीक्षा कुलक्रमागत नियम के 
अनुसार ही हुई थी, किन्तु उस दीक्षा से वे जाग्रत्‌ न हो सकीं। वह एक लोकिक 
प्रथा का पालन-मात्र हुआ था। क्योंकि उनके जीवन का वास्तविक महत्व, जब-सक 
उनकी भक्ति के विकास से भगवान्‌ की विशिष्ट कृपा प्राप्त नहीं हुईं, तब-तक नहीं 
हुआ । उन्होंने कभी भी योगाभ्यास नहीं किया, साधु-संग भी नहीं किया | काशी 
आने के बाद बे अन्‍्यान्य काशीबासी भक्तों के तुल्य नियम से गंगास्नानं और काशीस्थ 
देव-देवी दर्शन करती थीं, एवं शेष समय में एकान्त में भगवद्धजन करती थीं। उनके 
जीवन में किसी विधय में आडम्बर नहीं रहा । इसीलिए दिन पर दिन अद्भुत निशा 
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और घैय्य से वे जो भजन किये जाती थीं, एक समय उसी के प्रभाव से उनका जीवन 
ऊपर मरुभूमि से सस्य-ध्यामछ, स्निग्ध और सरल-क्षेत्र के रूप में बदल गया । मैंने 
उनके मुँह से सुना है, जिस समय वे भिन्न-भिन्न मन्दिरों में यात्रा करती थीं, उस समय 
साधना के अन्‍्तस्तर में प्रवेश नहीं कर सकती थीं। बाहरी दृष्टि से भक्ति की अभिव्यक्ति 
के फलस्वरूप देवदेवियों का आविभाव एबं उनको बहुत सी लीला-क्रीडार्ए अबद्य हीं 
होती थीं। किन्तु यह्ट केवल बाहरी व्यापार था। इससे वे वास्तविक आत्मशान का 
माग प्राप्त नहीं कर सकीं । इसके अनन्तर जब देह-तत्ब जानने के कारण देह में उन्होंने 
भवेश प्राप्त किया अर्थात्‌ कुण्डलिनी-शक्ति के जागरण के बाद जब वे देह में चक्र के 
बाद चक्र का भेद कर आगे बढ़ने लगीं, तभी से उनकी वास्तबिक उन्नति का पथ खुल 
जया | उनकी साधना का क्रमिक इतिहास का विवेचन करते समय इस विषय में 
विशेष रूप से बिचार किया जायगा | 
मनुष्य देहधारी प्रत्येक जीव के मूत्यधार-चक्र में कुण्डलिनी-शक्ति सोगी रहती 
है। इस शक्ति को जगाये बिना साधन-भजन जो भी कुछ किया जाय, उसका अल्पाधिक 
मात्रा में बाहरी व्यापार में ही, पर्यवसान होता है | साधना का उद्देश्य मृत्यु के उपरान्त 
स्वर्ग में अथवा अन्यान्य ऊपर के लोकों में आरोहण कर वहाँ के उपभोग ऐश्व्य और 
आनन्द का सम्भोग करना नहीं है, क्योंकि उस तरह का भोग पुण्थ-कर्मों के प्रमाव 
से जीव को साधना के बिना ही प्राप्त हो सकता है। वह अनुष्ठित कर्मों का फलभोग- 
मात्र है, वास्तविक साधना का फल नहीं है| जिस साधना से जीव मोहनिद्रा से जाग- 
कर अपने शिवत्व का अनुभव करते हुए पूर्ण-तत्व की ओर अग्रसर नहीं हो सकता, वह 
वास्तविक साधना नहीं है । इसलिए कुण्डलिनी का जागरण होने पर ही, वास्तविक 
साधना का सूज़पात होता है। सिद्धिमों को अपने जीवन में गहराई के साथ 
इस सत्य की उपलब्धि हुई थी। जीव का आत्मा शिव-स्॒रूप है, मोह ओर अज्ञान से 
आच्छन्न होकर वह मूच्छित सा रहता है। यह शिव रूपी आत्मा व्योम-तत्त्व में अर्थात्‌ 
विशुद्ध-चक्र में शव-रूप से स्थित रहता है। यह गहरी नींद है। इस सुप्त आत्मा को 
अर्थात्‌ शवरूपी शिव को जगाये बिना, आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर होना कठिन ही 
नहीं; असंभव है। किन्तु शक्ति के ब्रिना इस सुप्त-शिब को जगाने का दूसरा उपाय 
नहीं है। शक्ति स्वयं निद्रा से आक्रान्त होकर आधार-चक्र में जड़-पिण्ड के तुल्य 
पड़ी है। इसलिए साधक का सर्वप्रधान और सर्वप्रथम कर्तव्य है--इस सुप्त शक्ति 
को जाग्रत्‌ कर उसकी सहायता से शवरूपी शिव को प्रबुद्ध करना। मूलाधार से विशुद्ध- 
चक्र तक पांच चक्र पाग्ममौतिक तत्वों के केन्द्र हैं। शक्ति व्यापक भाव से सर्वत्र ही 
गुप्त रहती है। शक्ति यद्यपि एक और अभिन्न है, तथापि विभिन्न चक्रों में उसकी स्थिति 
प्रथक्‌ एथक है| मूलाघार-चक्र में यदि शक्ति जाग्त्‌ हो, तो उसके प्रमाव से स्वाधिष्ठा न- 
चक्र में स्थित शक्ति जाग्रतू होती है। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ और पद्चम चक्र की 
शक्ति का जागरण भी समझना चाहिये | सारांश यह है कि एक ही शक्ति जाग्रत्‌ होफर 
जैसे-जैसे सुधुम्ना-मार्ग में ऊपर को उठती रहती है, वैसे-वैसे उसका जागरण क्रमशः 
अधिक उज्वलू और सुस्पष्ट होता है; एवं परमावस्था में शक्ति के पूर्ण जागरण-काल में 
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पाँवीं चक्र मुक्त हो जाते हैं | तब कहीं पर सी लेशमात्र भी ' जडता का आभास नहीं 
रहता है | इस अवस्था में अर्थात्‌ आकाश-तत्त्व की शक्ति का पूर्ण जागरण होने से 
दंबरूपी शिव जाग्रत होते हैं, आत्मा की अनादि-निद्रा टूट जाती है। उस समय शिव- 
शक्ति दोनों ही जाग्रत होने से कोई किसी को भी छोड़कर रह नहीं सकता अर्थात्‌ 
परस्पर के आकर्षण से आकृष्ट होकर युगलरूप में सम्मिलित होने के लिए वे 
दोनों ऊपर को उठते हैं। आजशा-चक्त में, अ्रूमध्य-स्थल में, शिव और शाक्ति का' यह 
सम्मिलन सम्पन्न होता है । 

सम्मिलन होने पर भी इस मिलन में अधूर्णता रहती है, क्योंकि यह खण्ड- 
मिलन है; महामिलन नहीं है। आज्ञाचक्र से सहस्तार तक महामिलन का पथ बतलाया 
गया है| जब-तक खण्ड-मिलन महामित्वन में परिणत नहीं होता, तब-तक शुद्ध अहम! 
प्राप्त नहीं होता | आशाचक्र में शिव ओर शक्ति के मिलन से जिस अहंभाव का उन्मेष 
शेता है, वह खण्ड 'अहम” है; इसलिए उसे 'शुद्ध-अहम” नहीं कह्दा जा. सकता | शुद्ध- 
अहम्‌ ही अखण्ड-अहम्‌ है। उसी एक अहम्‌ में असंख्य एवं अनन्त खण्ड-अहम्‌ एक 
शे जाते हैं । इस एक होने में एक गंभीर रहस्य है । 

चिदाकाश सहस्तार के ही अन्तर्गत है। इस आकाआझ में अन्दर के सूर्य 
और बाहर के सूर्य परस्पर मिल कर अभिन्नरूप से प्रकाशित होते हैं। महामिलन 
के पूर्णरूप से सिद्ध होने के पूर्व आत्म-दर्शन होता है एवं महामिलन के बाद 
विशुद्ध अहम प्रतिष्ठित होता है। अतएब आत्मदर्शन, महामिलन ओर विशुद्ध- 
अहम्‌ में स्थिति से ये तीनों उपलब्धियाँ क्रम के अनुसार होती हैं। यदि कोई 
साधक आत्मदश्शन के बाद देह-त्याग करता है, तो वह शिवलोक में प्रवेश प्रात 
है; किन्तु महद्ामिलन-तक हस्तगत करके देह-त्याग करने पर शिवत्ब-प्राप्ति अवश्य 
होती है। महामिलन के अनन्तर शुद्ध अहम्‌ को प्रास कर देह-त्याग करने पर वैकुण्ठ- 
लोक में गति होती है। यह अवस्था अत्यन्त अद्भुत है, क्योंकि 'विशुद्ध-अहम? ही 
मूल अहम! है; यह एक और अखण्ड है। स्पष्ट ही दिखाई देता है कि इस 
अहम? में केवल निम्नस्तर के देवता ही नहीं, उच्चस्तर के ब्रह्मादि सब देवता; यहाँ 
तक कि सारा जगत्‌ बाहर निकल्ता है, एवं फिर सारा विश्व उस “अहम! में प्रविष्ट होकर 
लीन हो जाता है। अहम! जैसे था, वेसा ही रहता है; उसका लय नहीं होता | यद 
साकार अवस्था--एक प्रकार से साकार-सत्ता की चरम-स्थिति है, यद्द कहने की 
आवश्यकता नहीं है, अर्थात्‌ नित्य-लीला तभी तक रहती है। इसके अनन्तर फिर 
लीला नहीं रहती | लीला उस समय ब्रह्म में लीन हो जाती है। उस समय एकमात्र 
ब्रह्ममय तथा उनके साथ अमिन्नरूप में विराजमान ब्रक्षमयी विद्यमान रहती है, और 
रहता है--एक विशाक अहम्‌ | साकार और निराकार के बीच में यह विशाल अहम! 
साक्षि-स्वरूप में विद्यमान रहता है । इसकी परमावस्था शुद्ध ब्रह्म है। उस समय बद्षमयी 
भी अक्षसत्ता में अभिन्न हो जाती है । इस अवस्था में भी 'अहम! रहता है, यह कहना 
अनाबश्यक है। अह्मावस्था-प्रास करने के बाद यदि क्रिसी साधक का शरीर छूट जाय 
ते ऐसी स्थिति में वह साधक मृत्यु के बाद बेकुंड-धाम में न जाकर, एकदम सीधे 
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गोंडोक-धायय में प्रवेश पाता है। स्थूल-देह में अह्ममाव को प्रास हुए बिना गोछोक में. 
प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होता । 
इस अहाभाव में भी बहुत से अवान्तर भेद हैं। पहले जिस ब्रह्म की प्राप्ति 
होती है, वह शान्त-अरह्म तथा ज्योतिःस्वरूप है। इसके अनन्तर पूर्णब्रह्म का उदय होता 
है । पूर्णनह्य की परावस्था परञ्ञ्न है, ये नील-ज्योति या कृष्ण-तेज द्वारा उपलक्षित हैं | 
यह कहना निरर्थक है कि जागतिक भीकृष्ण परत्म से अभिन्न हैं। यहीं तक एक तरह 
से देह की सीमा है। इसके उपरान्त महाश्वन्य का उदय होता है। दिगन्तव्यापी 
महाशून्य में स्थिति के समय साधक अपने पू॑-पूर्व जन्म के सब कर्मों का प्रत्यक्ष-दरान 
कर सकता है। उस अवस्था में उसके सब कर्म-संस्कार शिथिल होकर उसे छोड़ देते 
हैं । ब्रह्म-शान आरम्म होने के साथ ही साथ क्मक्षय होना भारम्म होता है। मद्दाशृत्य 
में कर्म प्रायः पूर्णरूप से क्षीण हो जाते हैं, परन्तु कर्म का बीज उस समय भी रहता है । 
महाब्ून्य के अन्तर परिपूर्ण अज्मावस्था में अह्मामि का उदय होने पर कर्म-बीज जल जाते 
हैं, तब कर्म एकदम शान्त हो जाते हैं तथा माया की भी समाप्ति हो जाती है । परिपूर्ण 
ब्रक्षा वस्था में परामक्ति, परम-शान आदि सब एक साथ मिल जाते हैं, एवं भरपूर होकर 
उमड़ पड़ते हैं । इस अवस्था में आत्मा को सिद्धि प्राप्त होती है। उस समय अर्थात्‌ 
ब्रहमाग्नि में कर्त्रीजों के जल जाने से ज्ञान-भक्ति की पूर्णता सिद्ध होने पर महाशक्ति 
अवतीर्ण होती है। जब तक कर्मबीज नष्ट नहीं होते ओर सब कर्म साधना ओर शान 
के प्रभाव से शियिल होकर हट नहीं जाते, तब-तक महाशक्ति का अवतार नहीं होता । 
महाशक्ति का अवतार होने से आत्मा अह्नत्व प्रास कर सिद्ध हो जाती है। तब सिद्ध 
आत्मा को परम-पद के दशन प्राप्त होते हैं ओर उसके वास्तव शानचक्षु का उन्मीलन 
होता है | ब्रह्म से लेकर परिपूर्ण-अह्म तक जो ज्ञान प्रास होता है, माँ कहती हैं, वह भी 
आभास-रूप ज्ञान है। उसमें समूचे चराचर का सन्धान भले ही हो, पर है वह 
आभास | मां कहती थीं, शिव, नारायण, अक्षमयी, दुर्गा आदि इसी प्रस्तुत शान-चक्षु 
के उपासक हैं, पर इनकी उसमें स्थिति नहीं है। क्योंकि ये सब जगत्‌ के शासन कार्य 
में विभिन्न अधिकार-पर्दों पर अधिष्ठित हैं। इसलिए, ये पूर्ण स्थान में यातायात कर 
सकने पर भी, स्थिति-हीन हैं। साधारण देवताओं' को इस शान का पता भी नहीं 
कगता, उसमें स्थिति पाना तो दूर की बात है। 


माँ कहती थीं, साधना का पथ अत्यन्त विशाल है। आत्मदर्शन, नित्यलील, 
महामिलन, मिलन-मिश्रण तथा ब्रह्म-छाभ होने पर भी साधना का अन्त नहीं होता । 
महाशून्य का भेदन कर परिपूण ब्रह्मतत्त्य में स्थिति प्रात हुए बिना आत्मा को सिद्धि प्रात 


ने उजाला टन खा 


सकते । माँ कइतौ थीं, उच्च स्तरों के सब देवता एक बार ब्रद्दा में प्रविष्ट होते हैं, फिर वहाँ से 
बाहर निकख्ते हैं । प्रविष्ट होने के वाद एकमात्र जहा दी रहते है, मिन्न-भिन्न देवताओं के चिह्न 
उस शमय दिखाई नहीं देते । क्षिन्तु बाइर निकलने के बाद भी वह जद्षा-ज्योति रहती है। गहां 
पर उस ज्योति में मिन्न-मिन्न देवताओं के भिन्न-भिन्न आद्ध।र दिखाई देते हैं। ये आकार जाय- 
तिक होने से बाश हैं, ओर ज्योति-ब्रद्म दे । 
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नहीं होती | साधना अव॑स्था में पतन का भय अवश्य ही रहता है। परिपूर्ण अ्द्ञानस्था , 
के पश्चात्‌ पतन की आशंका नहीं रहती, इसलिए वही अमय-पद है| 

इस पसंग में गुरु-तत््व के सम्बन्ध में मों की कई बातें विशेष रूप से उल्लेख 
योग्य हैं। माँ कह्टती थीं--' साधक की अवस्था के तारतम्य के अनुसार गुरु मूलतः एक 
होने पर भी, क्रिया-भेद से चार प्रकारों में प्रकट होते हैं ।” तदनुसार इन चार प्रकार के 
गुरुओं के नाम गुरु, विश्व-गुरु, गुरु-अझ् ओर सदू-गुरु रखे जा सकते हैं | जो शिष्य 
की कुण्डलिनी जगाकर उसे चक्र-मेद करने में सहायता करते हैं, वे गुरु हैं। जिनमें 
कृष्डलिनी जगाने की शक्ति न हो, उन्हें वे वास्तविक गुरू के रूप में स्वीकार नहीं करती 
थीं। घटचक-भेदन के उपरान्त जिनको कृपा से घिश्वभेद हो सकता हो, वे चिश्रगुर 
हैं। घट-चक्र-मेदन के बाद तथा ब्रक्न-शान का उदय होने से पहले तक विश्व-गुरु का 
अधिकार जानना चाहिये। इसके अनन्तर ब्रह्म-सक्षात्कार द्ोता है, वह विश्व की 
अतीत अवस्था है। जिनके कृपा-कटाक्षपात से अशेष-विशेष सहायता द्वारा अद्ा-शान 
प्रास होता है, वे बह्म-गुरु के नाम से वर्णित हैं | माँ कहती थीं, ये भी सदगुरु नहीं हैं | 
जिनकी महाकृपा से जीव को आत्म-साक्षात्कार होता है, वे ही सदगुरु हैं। सदगुरु का 
स्थान ब्रह्मगुरु से भी ऊपर है। परिपूर्ण ब्रह्माचस्था में स्थिति होने के अनन्तर यथार्थ 
आत्मसाक्षात्कार होता है, उससे पहले नहीं | पहले जो आत्म-दर्शन होता है, बह बस्तुत , 
आभासमात्र है | 

शान अथवा महाशान के स्वरूप-निर्णय के सिलसिले में मेंने अक्सर माँ के 
साथ विचार किया है। थे कट्ठती थीं, शञान तब-तक पूर्ण रूप से उज्ज्वल नहीं होता 
जब॒-तक चेतन्य का विकास नहीं होता । ज्ञान और चेतन्य यद्यपि सरूपतः अभिन्न है, 
फिर भी दोनों में कुछ अन्तर है। चेतना अत्यन्त गूढ़ वस्तु है। बअ्रह्मशान से लेकर 
महायून्य के साक्षात्कार के पहले तक जो ज्ञान है, उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं हो 
सकती; क्योंकि उस समय भी करंबीज अथवा मृल-अविद्या नष्ट नहीं होती । महाशन्य 
का भेदन करने के अनन्तर परिपूर्ण ब्ह्मावस्था में जिस ज्ञान का आविर्भाव होता है, 
बह बहुत ऊँचे स्तर का ज्ञान है। वह ज्ञान अग्नि-स्वरूप होने के कारण मल-अशान 
को जला देता है | अविद्या-निवृत्ति के बाद अ्ह्माग्नि के शान्त होने पर चैतन्य की 
अभिव्यक्ति होती है। उस समय का शान शामाग्नि से भी बढ़कर है। यही उज्ज्वल 
महाज्ञान है । चेतन्य की अभिव्यक्ति होने पर ज्ञान का वास्तविक रूप निसखवर उठता है 
एवं खरूपानन्द जाग जाता है। यद्यपि ज्ञान और चैतन्य एक ही बस्तु हैं, तथापि 
पूर्णता के अनुसार माँ कहती थीं--'शान भी चाहिये ओर चैतन्य भी चाहिये ।” 
चैतन्यहीन-जान की थे श्रेष्ठ शान के रूप में गणना नहीं करती थीं । 

शान ओर चैतन्य का भेद न होने पर मी जो कुछ भेद है, वह माँ की पूर्बोक्त 
बाणी से ही स्पष्ट रूप में जाना जा सकता है। शिव ओर शक्ति जैसे अभिन्न वस्तु होने 
पर भी, शक्तिहीन-शिव शिव नहीं हैं, शब-रूप है; यही शास्त्रों का सिद्धान्त है। उसी 
तरह माँ कहती थीं--“शान ओर चेतन्य के अभिन्न होने पर भी, चेतनाहीन शान 
वास्तदिक शान नहीं है ।” महाशक्ति के अवतरण के पहले जो शन उपकब्ध होता है, 
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यही चेतनाहीन-शान है। महाशक्ति के अवतरण के अनन्तर चैतन्य का उन्मेष होने से 
शान चैतन्य के साथ अभिन्न रूप से उज्ज्वल रूप में प्रकट होता है | 
यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। परिपूर्ण अद्मावस्था में 

ब्रह्माग्न की ज्वात्य शेष कर्मों को जलाकर भी, शान्‍्त नहीं होती; बल्कि ओर अधिक 
समक उठती है। यह जो विशेष चमकना है, यही मह्शक्ति के अवतरण का चिह्न है | 
किन्तु इस अवतरण के साथ-साथ जो परिपूर्ण आनन्द का विकास होता है, उसमें कोई 
उल्ल्मस नहीं होता । माँ कहती थीं--मैंने सोचा कि इतने विराट आनन्द को धारण 
कैसे करूँगी ! किन्‍नु अब देखती हूँ कि उससे भी विचलित-भाव प्राप्त नहीं होता । 
आनन्द से होने बाली कोई चश्नलता प्राप्त नहीं होती । एक उदासीनता और स्थिरता 
अक्षुण्ण रूप से विद्यमान रहती है।” 

वास्तविक निर्वाण परमपद में स्थिति का नामान्तर है। इसके बाद निराकार- 
स्थिति है। अनन्तर एक बिकास की अवस्था है, उसे माँ परामुक्ति कहती थीं। निांण 
निराकार है, उसकी पूर्वावस्था में समी कुछ साकार रहता है। परन्तु परामुक्ति होने 
पर ज्ञात होता है कि निराकार और साकार में कोई विरोध नहीं है। जो निराकार है, 
वही अनन्त साकार रूपों में प्रकाशमान है; कोई मी विरोध नहीं है । पूर्वोक्त विकास के 
इस्तगत होने तक निराकार और साकार अलग-अलग रहते हैं। दोनों की समता 
प्रतीत नहीं होती । परमपद में स्थिति जब-तक नहीं होती, तब-तक विकास अवस्था 
प्राप्त नहीं होती, एवं जब-तक विकास प्राप्त नहीं होता; तब-तक परम-साम्य की प्राप्ति 
नहीं होती । 

माँ ने एक दिन कहा था--“'जगत्‌ अब नहीं है, किसी ओर मुझे कुछ नहीं 
दीखता--उस एक के अतिरिक्त | जिधर ही ताकती हूँ, देखतो हूँ--बही है। घर, द्वार, 
व्यक्ति कुछ भी नहीं देखती हूँ । जगत्‌ सचमुच नहीं है--एक के सिवा और कुछ 
भासता नहीं, किन्तु वक्रर्टष्ट करने पर सब दीख पढ़ते हैं। असली बात यह है कि सभी 
हैं, जगत्‌ है; में ही जगत्‌ का त्याग कर उठी हूं और तुम्हारे साथ बात भी कर रही 
हूँ | देह रहने पर यह आवश्यक है, इसीलिए होता है | इसलिए, कहना पड़ता है “जगत्‌ 
के अतीत होकर भी जगत्‌ में रहना ।* 

प्रभात का उृत्तान्त पहले ही लिख चुका हूं। उसने माता जी का विशेष 
अलुग्रह प्रात्त किया था। उसके फलस्वरूप साधना में उसने तेजी से उन्नत्ति का मार्ग 
तय किया था । केबल माँ का अनुग्रह पाकर ही वह तृत्त नहीं हुआ, कठोर परिश्रम 
के साथ उसने उस कृपा की योग्यता उपाजेन करने का पग्रयक्ष मी किया था, 
और उसका बहुत अंशों उपाज॑न किया भी था, यह उसके जीवन की परबर्ती 
धारा से ज्ञात हो सकता है। काशीधाम में उत्तर-वाहिनी गंगा जी के तटपर पांडेघाट 
(नामक खान) में गुत्त कोठरी में वह किवाड बन्द कर रात्रिदिन बैठा रहता 
था | केवल आहार, निद्रा आदि- अत्यन्त आवश्यक दैहिक कार्यों के लिए ही कुछ 
समय बह बाहर रहता था। दी्काल की साधना से क्रमशः अनेक अनुभूतियाँ उसे 
आस हुई.मीं.। यहाँ तक कि उसके जीवन की सारी धारा परिवर्तित हों गई थी । बह 
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कभी कभी मेरे मकान में आकर मुझसे भेंट करता एवं कुछ-देर एकान्त में बैठकर 
अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के विषय में चर्चा करता था। इस तरह उसकी क्रम-बिकास 
की धारा को में जान सका था | उसका संक्षिप्त परिचय सर्वसाधारण की समझ् में आने 
योग्य भाषा में यथासम्भव सरल करके नीचे दिया गया है-- 

मृल्ाधार-चक्र में ही कुण्डलिनी का जागरण आरम्म होता है। आकाश-तत्त्य के 
केन्द्र विशुद्ध-चक्र में वह यथेष्ट पूर्ण होता है। कुण्डलिनी अपने दिव्य-स्वरूप में अपनी 
देह से ब्रह्ममार्ग को बन्द कर सोई हुई है। यदि वह मार्ग न छोड़ दे तो उस मार्ग 
में प्रवेश पाने का उपाय नहीं। किन्तु कुण्डल्नी को जगाये विना वह मार्स 
छोड़ दे, इसको संभावना नहीं है | इस लिये सबसे पहले कुण्डालिनी को जगाने की चेष्ट 
करनी चाहिये | आकाश-ठत्त्व में जेसे शक्ति का जागरण पर्यात्न होता है, बेसे ही 
वहीं पर आत्मा का जागरण आरम्म होता है। आत्मा के सात भाव होते हैं। ये सब 
आत्मा की क्रमक जागरणावस्था के सूचक हैं। इन सातों में जो अन्तिम भाव है, उसका 
नाम जशञान-आत्मा है। आत्मा जाग्रत्‌ होने के साथ ही साथ शिवरूप में प्रकाशित होता 
है। सर्वप्रथम केवल शिव का ही दर्शन होता है, पूर्वोक्त जाग्रतू-शक्ति के दर्शन नहीं 
होते | किन्तु उसके बाद शिव-शक्ति युगलूरूप के दर्शन होते हैं । तब्र शञात होता है 
कि शिव के बिना शक्ति नहों ओर शक्ति के बिना शिव नहीं । इस युगलरूपदर्शन के 
साथ-साथ ऊपर से ज्योति के तुल्य एक वस्तु उतर आती है, उक्त युगलरूप-दर्श्नन के 
साथ ही साथ उस ज्योति का भी दर्शन होता है। क्रमशः बह ज्योति उज्ज्वल हो 
उठती है | साथ ही साथ शिव और शक्ति भी प्रकाश में आते हैं। धीरे-धीरे वह ज्योति 
मानो घनीभुत होकर साकारता को प्रास होती है। अन्त में वह साधक का आकार 
धारण फर लेती है। उस समय फिर शिव ओर शक्ति का आकार नहीं रहता । एक- 
मात्र अपना आकार ही विद्यमान रहता है। इसी का नाम आत्म-दर्शन है | इस अवस्था 
की प्राप्ति होने पर, अपने शरीर का हिलना-ड्ुलना या संचालन होने पर आत्मा का 
हिलना-डुलना या संचालन हो रहा है, ऐसा दीख पड़ता है। क्रिया एक ही रहती है, 
किन्तु प्रतीत होता है कि वह दो स्थानों में एक ही समय दृष्टिमोचर हो रही है। आज्ञा- 
चक्र में इस मिलन का आभास प्राप्त होता है। इसी की पूर्णता महामिलन है, जो 
सहसार में प्रा द्ोता है। क्रमशः उस देह में, और आत्मा में, नाना प्रकार की लीलाएँ 
प्रकट द्वो उठती हैं | पहले ये सब लीलाएं क्षणक रूप से आविभ्भूत होती हैं, आगे 
चलकर स्थायी हो जाती हैं। यह प्रक्रिया निरन्तर चलती है, इसलिए, इसका नित्यलीला 
के नाम से वर्णन किया जाता है | नित्य-लीला का केन्द्र वेकुण्ठ से लेकर गोलोक तक 
है। यह बह्ममय होने पर भी वास्तव में ब्रह्म नहीं है। नित्यलीला के बाद ब्रह्मावस्था 
है | मिलन-मिश्रण होने से ही इस अवस्था का आरम्भ होता है, यह कहा जा सकता है। 
इस समय साधक के अन्तःकरण में 'में-तुम' भाव की निवृत्ति हो जाने से 'ें-म! भाव 
की स्थिति होती है । तब आनन्द सत्ता जो नित्यलीला में प्रतिश्ति है, वह चित्सत्ता के 
साथ योगयुक्त रहती है। उस समय चित्‌ ही प्रधान है, एवं आनन्द उसके अन्तर्गत है 
कभी कभी आनन्द अथवा लीला बाइर प्रकट होती है, देह की स्थिति रहने तक यही 
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स्वाभाविक है; क्प्रोंकि देह रहने से चिदजह्म में स्थिति नहीं बनती है । किन्तु यदि देह 
में रहते ही, चित्‌ को सत्‌ से युक्त करने की कुशलता प्राप्त की जाय, जिसके प्रभाव से 
चित्‌ सत्‌ के अन्तर्गत रह सकती है; ऐसी स्थिति में देहान्त होने पर सद्‌-अ्रक्ष में स्थिति हो 
सकती है । अन्यथा चिद्‌-बद्य में स्थिति होने में कोई रुकावट नहीं होती, क्योंकि देह 
छूटने पर फिर आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं रहता । यह चित्‌ में स्थिति भी छीछा 
के अन्तर्गत है। इसके बाद की अवस्था लीलातीत है। इस अवस्था में पृथक्‌ ध्वनि 
नहीं होती, अपने मुख से ही ध्वनि होती है, एवं स्वयं ही सुनी जाती है। 

अवक्स्थाएँ इस प्रकार हैं--(क) लीला से नीचे, (गख्र) लीला के अन्तर्गत | 
इनके दो ही अवान्तर भेद हैं--एक आनन्दप्रधान और दूरारा चित्पधान। चित्पधान 
अवस्था आनन्दप्रधान अवस्था से ऊँची है। इसी का नाम अन्तद्रश है | (ग) जो 
द्रश की अतीत अवस्था है, उसका नाम लीलातीत है। (घ) जो उससे भी परे है, 
उसका नाम लीलातीतातीत है। ये चार ही अवस्थाए ब्रह्म में हैं। ये पूर्णता की ही 
भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं। लैलातीतातीत अवस्था अतिदुर्ंभ है। लीलातीत द्रश् चित्‌ 
ओर सत्‌ के बीच की अवस्था है। इस अवस्था में चित-भाव कभी नहीं रहता, एकमात्र 
सदभाव ही रहता है। मगर कभी-कभी वह फूट उठता है। जो लोलातीतातीत-अवस्था 
है, वही प्रशान्त-सत्ता है, वह तर गहीन अवस्था है | लीला के अन्तर्गत जो आनन्द-प्रधान 
स्थिति है, उसमें लीला-रस का आस्वादन होता है। उस असीम आनन्द की तरंगों से 
छुटकारा पाना अत्यन्त कठिन है। अनेक बड़े-बड़े भक्तों को वहीं स्थिति मिली है | 

प्रभात ने जिस अवस्था को आत्म-दर्शन कहा है, उसकी प्रासि होने के बाद 
यदि देह्ान्त हों जाय, तो शिवत्व प्राप्त होता है। यह अवस्था निम्न स्तर की है। शिवत्य 
के मी अनेक विभिन्न प्रकार हैं, क्योंकि आत्म-दर्शन की परिपक्कता सब क्षेत्रों में एक-सी 
नहीं होती । सबसे निम्न शिवत्व जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त है, किन्तु चेतन्यहीन है। 
यह भी कृपा-राज्य के भीतर है। साधारण लोगों के लिए इस अवस्था को लॉघना यद्यपि 
अत्यन्त कठिन है, तथापि कोई देहघारी जीव उस पथ का भेद करके जाते समय 
ईश्वर की कृपा से उस अचेतन-शिव को जान सकता है और अचैतन्य-अवस्था से जाग 
उठता है | संग मिलने पर बोध होता है, उत्तीर्ण होकर जाने में समर्थ होता है। इससे 
ऊपर की अवस्था में चैतन्य रहता है। पर उसमें भी अवान्तर भेद हैं | महामिलन तक 
सीमा की परिधि रहती है; उसके बाद कोई परिधि नहीं है । 

पहले जो कष्टा गया है जिससे विदित हो जायगा कि माँ की अनुभूति के क्रम 
से प्रभात के अनुभूतिक्रम में किसी-किसी अंश में अन्तर है। इसी तरह श्रीकृष्णा भाँ के 
अनुभूति-क्रम का अनुशीलन करने पर प्रतीत होगा कि उममें भी किसी-किसी अंश में 
अन्तर है। प्रमाव तथा कृष्णा-माँ दोनों ही सिद्धिमाता जी के समीप शक्ति प्रास करे 
कुण्डलिनी के जागरण की अनुभूति-पूर्वंक साधन-पथ पर अग्रसर हुए थे | गुरु द्वारा दी 
गई शक्ति सुश्त-कुण्डलिनी को जया देती है, तदनन्तर जिसकी जैसी प्रकृति होती है, 
तदनुरूप मार्ग में ही उसका विकास हो जाता है। इसलिए गुरु और शिष्य को 
सर्वाशतः एक ही अमुभूति-क्रम प्रात नहीं होता | 
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. औक्षष्णा मां की अनुभूति का विश्लेषण करने पर मालूम होठा है कि उन्हें 
कुप्डलिनी का जायरण होते ही आध्यात्मिक उन्नति में विकास का अभुभव हुआ था | 
गुर-कृपा ओर अनुशग से नाभि-गुहा में सुप्त कुण्डलिनी उदबुद्ध होकर ऋमशः ऊपर की 
ओर उठी थी। उसी अबस्था में उन्हें नाना प्रकार के देवी-देवताओं, मंझत्माओं एवं 
अन्याग्व दृश्यों के दर्शन हुए थे | तद॒परान्त अन्तर्टष्टि खुलमे पर सूर्य के साथ अपने 
संभिललन का उन्हें अनुमव हुआ था। उसके बाद मश्तक पर शिव और शक्ति का अधिष्ठान 
हुआ, तब क्रमशः आगे बढ़ते-बढ़ते सहस्तार का भेदन करने के बाद उन्हें साक्षात्कार 
हुआ | तंत्र शुरुशशिष्य का सम्बन्ध नहीं रहा, आत्मा का ज्योति के रूप में अनुभष 
हुआ, एवं उस अनुभव के क्रम से नील-ज्योतिस्वरूप से ले कर व्यापक ज्योति-म्वरूप 
तक अनुभव में आये। इसके बाद ऐसी एक अबस्था का उदय हुआ, जिसमें किसी 
प्रकार का दृश्य नहीं रहता, यहाँ तक कि ज्योति भी नहीं रहती । उस समय ग्रकाश 
ओर अन्धकार नहीं रहते, सुख और दुःख का बोध नहीं रहता एथं स्तुति और मिन्‍दा 
एक-सी प्रतीत होती हैं। उस समय महाचैतन्य का उदय होने पर निंद्रा और जागरण 
एक ही तरह के प्रतीत होते हैं एवं बासना-कामना नहीं रहतीं। उस समय किसी 
प्रकार का कम्पन नहीं रहता एवं शान्ति और निशृत्ति पूर्ण रूप से विराजमान रहती हैं | 
अत्यन्त श्रुतिभधुर 3०कार का झंकार दिव्य-धाम के यात्रियों को आकुल कर डालता 
है। यहाँ तक का साधन-पथ अत्यन्त दुर्गम है । 

महाझून्य के अनन्तर सत्य-जगत्‌ का आरम्भ होता है। सत्य-राज्य में चलने 
का मार्ग पहले के साधन-पथ की अपेक्षा सुगम है | परिपूर्ण परम-पद का पता इस सत्य- 
राज्य में ही मिलता है। महाशन्य में ज्योति नहीं रहती है, यह कहा गया है | महाझ्वन्य 
से पहले ज्योति है एवं महाश्ृत्य के बाद भी ज्योति है। किन्तु दोनों ज्योतियों परस्पर 
मिन्न हैं। यह ज्योति भगवान्‌ के चिन्मय-स्वरूप से अभिन्न है । यह महाकारण तथा 
विश्राम का परम स्थान है। जीव खधाम की खोज करते-करते यहाँ पहुँच कर ही 
शान्ति पाता है, यह अद्वैत-सत्य है। देह रहते-रहते यदि यह अबस्था यथार्थ रूप में 
न भी मिले, तो इसका आभास मिल जाता है। इसी का नाम मिलन-मिश्रण है | 
इस अबस्था में एक अखण्ड-ज्योति ही रहती है, किन्तु देह रहने तक वह केबल 
आभास रूप में ही रहती है। इसीलिए, भीतर अखंड-ज्योति रहती है और बाहर 
भगबान्‌ की महिमा और गौरव भी प्रकट होता है । 

भ्रभरगुह्य-मेद, लिझ्वशरीर-त्याग, बिन्दुरूप में परिणत अलिंगशरीर में स्थिति, 
बिन्दुशरीर-त्याग तथा तदनन्तर कारण-शरीरत्याग; यही इनकी खाधना का क्रम है । 
अ्रभरगुहा से ही बिन्दु-सुधा का टपकना आरम्भ होता है। शुद्ध-ज्योति से आगे परम 
ज्योति में पहुंचकर साथना की समासि हो जाती है। पहले जो सामने की दृष्टि थी, परम 
ज्योति में स्थिति होने पर, वहीं चारों दिशाओं में व्यापक दृष्टि के रूप से बदल जाती 
है। और बुद्धि शान्त होती है एवं महा इच्छा प्रकट होती है। महा इच्छा निर्षिचार है, 
उसमें असम्भव भी सम्भव हो जाता है। जहाँ पर चित्त न हो ओर कार्य हो, वहीं पर 
महा इच्छा जाननी चाहिये, वह आनन्द से परे परा-शान्ति की अबर्था है । तब परम 

रे 
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पुरुष का साक्षात्कार होता है और मन का परिवर्तन तथा परा-पुक्ति प्रास होने:से 
आत्म-समर्पण सिद्ध हो जाता है। जगत्‌ ब्रह्ममय प्रतीत होता है, ऐश्बर्य का त्याग तथा 
पराशक्ति और माधुर्य का विकास होता है। मिलन-मिश्रण की पूर्णता इसी समय प्रकट 
होती है | देहस्थिति की अवश्या में शुद्ध मन, बुद्धि और श्वास परम ज्योति के साथ 
एकीभूत होकर रहते हैं । कभी-कभी थोड़ी देर के लिए परम-पद का प्रकाश होता है| 
देहान्त होने पर परम-पद में स्थिति प्राप्त होती है ।' 

में का परम लक्ष्य परम-पद ही था, यह हमें उनकी अस्त समय को वाणी से 
शात हुआ । किन्तु इस परम-पद के सम्बन्ध में सबको धारणा निश्चित एक ही तरहद्ट को 
नहीं है | बेदिक युग में ऋषियों की धारणा थी कि विष्णु के दिव्य-पद का सूरि-जन 
दिव्य-चक्षु के तठुल्य सदा दर्शन करते हैं | इस धारणा से प्रतीत होता है कि दिव्य सूरि- 
जन परम पद को निरन्तर अनिमेष-दृष्टि से सामने प्रकाशमान देखते थे। उसमें वे 
प्रवेश पाते थे, ऐसा कोई इक्लित बेद-मन्त्र से मालूम नहीं होता, क्योंकि “सदा पश्यन्ति”! 
इस वाक्यांश से अनवच्छिन्न दर्शन प्रतीत होता है, प्रवेश की प्रतीति नहीं होती । इसका 
कारण यह हो सकता है कि उसमें प्रविष्ट होने पर अपनी सत्ता लुप्त हो जाने की 
आशंका रहती है | प्राचीन वैष्णव, विशेषतः श्रीवैष्शब, परमपद की महिमा का वर्णन 
कर गये हैं | वे परमपद का अर्थ परव्योम समझते थे। रामानुजीय वेष्णवों के तुल्य 
परवर्ती बैष्णवाचार्यों ने भी परव्योम की मद्दिमा का बखान किया है। अनन्त कोटि 
ब्रह्माण्ड भगवान की माया, प्रकृति अथवा अविद्यारूप अंश में विद्यमान रहते हैं | यहीं 
तक त्रिगु्ों की लीला और जडमाव का प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद विरजा- 
नदी अथवा कारण जल विराजमान है। उसके ऊपर परब्योम या चिन्मय आकाश है, 
जिसके भीतर भगवान्‌ का नित्य धाम विय्जमान है । 

. बेद में बहुत जगह पर-व्योम अथवा परम-व्योम शब्द का उल्लेख दिखाई देता 
है। बेसे ही विष्णु का परम-पद, अथवा केबल परम-पद या परम-घाम ऐसा निर्देश भी 
वेदों में और परबर्ती आर्प-साहित्य में बहुत जगह देखा गया है। वेण्णावों के बेकुण्ड 
आदि भगवद्धाम परव्योम के ही अन्तर्गत है। उसमें प्रवेश न होता हो, ऐसी बात भी 
नहीं है; क्योंकि गोलोक, वैकुण्ठ, साकेत आदि सर्वत्र ही अन्तरंग भक्तों के प्रवेश की 
चर्चा पाई जाती है | गीता में 'विशते तदनन्तरम्‌” यहाँ पर प्रवेश की बात स्पष्ट ही है | 
गीता में अन्यत्र भी उल्लेख आया है कि उस परमधाम में पहुँचने पर, फिर वहाँ से 
कोई छौठ्ता नहीं है। यह भी प्रवेश का समर्थक ही वचन है । अतएव पूर्वोक्त विवरण 
से प्रतीत होता है कि परमपद अथवा परमव्योम में प्रविष्ट होना और दूर से उसका 
निनिमेष-दृष्टि से निरन्तर निरीक्षण करना दोनों की ही प्राचीन काल में प्रसिद्धि थी । 
अवश्य ही अधिकार के भेद तथा अपनी-अपनी विभिन्न रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न 
साधक भिन्न-भिन्न स्थिति को प्रात होते थे । 

मां ने बहुत बार परमपद 'का परमव्योम शब्द से निर्देश किया था, ऐसा मुझे 


3-०. 


१. श्रीकृष्ण: माँ का अनुभूतिकर्म उनकी रची हुईं तथा प्रकाशित 'कणिका-माझा' नाम की पुस्तक 
में दिखलाया गया है । 
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स्मरण है। पर उसमें प्रविष्ट होना अत्यन्त दुरूह है, ऐसा वह कहती थीं । देह रहते ' 
परमपद में यथार्थतः प्रवेश नहीं होता--परमपद का दर्शन होता है एवं परमपद का स्पर्श 
होता है, किन्तु उसमें यथार्थ प्रवेश होता नहीं, यही उनका मत था | एकमात्र झुकदेव 
के सिवा ओर किसी ने उसमें प्रवेश किया है, ऐसी चचों मैंने उसके निकट नहीं सुनी । 

महाशून्य के सेदन के सम्बन्ध में माँ कहती थीं कि जब-तक महाशुत्य-भेद 
नहीं होता, तब-तक वास्तविक सत्यस्वरूप में स्थिति प्रा नहीं की जा सकती | इस 
सम्बन्ध में अन्यान्य महापुरुषों का मत भी लगभग ऐसा ही है। सन्तगर्णो ने धन्य 
और महाश॒न्य दोनों का ही भेदन आवश्यक है, ऐसा कहा है। शून्य का भेद किये 
बिना पिण्ड द्वारा अह्याण्ड में श्रमण नहीं किया जा सकता एवं महाश्ृ॒न्य-मेद किये 
बिना व्ह्माण्ड से विशुद्ध चेतन्यमय सत्य-राज्य में प्रवेश नहीं किया जा सकता । महा- 
शून्य-भेद के बाद भ्रमर-गृह्य को छॉंघ कर सत्यस्थेक में स्थिति होती है। इसका सर्न्‍तों 
में प्रायः सभी ने अनुभव किया था | माँ के मुँह से मेंने भ्रमरगुद्य की बात सुनी है, 
ऐसा मुझे स्मरण नहीं होता । किन्तु श्रीकृष्णा मों को महाश्ून्‍्य के बाद श्रमर-गुहय का 
तथा तदुपरान्त सत्यस्वरूप आत्मा का अनुभव प्रास हुआ था । सन्त पुरुष कहते हैं---- 
ब्रक्षाणए्ड की चरम सीमा तक मन और जडता का आभास दिखाई देता है। महाशूल्य 
का अतिक्रमण करने पर दोनों से ही छुटकारा मिल जाता है। चैतन्यमय सत्य-राज्य में 
मन ओर जड नहीं रद्दते अथवा सदा के लिए निष्किय हो जाते हैं; मन का अतिक्रम 
हुए बिना कल्पनाओं के जाल से छुटकारा पाने का ओर कोई उपाय नहीं है, क्योंकि 
क्लिष्ट-मन की विकल्प-राशि ही इन्ट्रजार के रुप में शुद्ध आत्मा को घेर कर, 
पाशबद्ध कर रखती है ! 

मों ने ब्रह्मावस्था-प्रासि के पूष ओर महामिलन के अनन्तर मिलन-मिश्रण अवस्था 
में लीलादशन किया था । ब्रह्मावस्था के अनन्तर फिर लीला का आस्वादन उन्हें नहीं 
हुआ । उस समय एकमात्र अक्षसत्ता के ही गम्भीर और गम्भीरतर स्तरों में वे कमशः 
प्रविष्ट हुई थीं। उसे एक प्रकार से लीलातीव-अवश्था कहना ही पड़ेगा । किन्तु वैणव 
आचार्य जिस नित्य-लीला का वर्णन करते हैं, उसके साथ माँ के द्वारा वर्णित लछील्य का 
किसी-किसी अंश में मेद है। लीला स्वरूपशक्ति का खेल है। उसमें सन्धिनी, संवित्‌ 
और हादिनी-- इन तीन शक्तियों का ही व्यापार रहता है। हादिनी-शक्ति का सारांश 
ही महाभाव है। भक्ति आदि इस ह्वादिनी-शक्ति की ही विभिन्न ब्रत्तियों के नाम हैं । 
भगवत्स्वरूप ओर उनकी सखरूप-शक्ति में परस्पर क्रीड़ा चलती है, उससे शक्ति के आश्रय 
ओर विषय दोनों स्थानों में रसास्थादन होता है। स्वरूप-शक्ति के--विशेषतः हादिनी 
शक्ति के आश्रय भगवान्‌ हैं, एवं यदि वह शक्ति अंश रूप से निक्षित्त होती है, तो उसके 
द्वारा जनुग्द्दीत जीव उसका आश्रय होता है ।तब उसके विषय होते हैं--स्वयं भगवान्‌ । 
इस प्रकार भक्त ओर भगवान्‌ अनादि-काल से असंरूय प्रकार के रसास्वादनों की 
फ्रीडा कर रहे है। इस लील्य से भगवान्‌ रस का आस्वादन करते हैं और भक्तों को 
कराते हैं एवं भक्त भी रसास्वादन करते हैं और भगवान्‌ को कराते हैं। यह रसा- 
स्वादन-प्रवाह अनादि-कार से आरस्म होकर अनन्त-काल तक चलता रहता है। इसके 


ध्‌छरे भारतीय संस्कृति और साधनों 


. आरस्म और अन्त का कुछ भी निर्देश नहीं किया जा सकता | इससे ऊपर ऐसी कोई 
अवस्था महीं है, जिसे इस हीला का अतिक्रमण कर जीब अपने पुरुषथ के रूप में पा 
सके । मित्य चक्कर काटनेवाली इस लीला का ज्मे मध्यबिन्दु है, यह छीलातीत कहा जा 
सकता है; किन्तु वास्तव में वह भी मित्यलीला के ही अम्तगंत है। इस तरह विचार 
करने पर समझ में आ सकेगा कि माँ के द्वारा वर्णित मिल-मिश्रण अवस्था इससे बहुत 
कुछ मिन्‍न है। मिलमिश्रण-अवस्था के अनन्तर बहुत कुछ आगे बढ़ने पर ब्रह्मस्थरूप 
में स्थिति होती है; किन्तु वेष्णव-छीलारसिक कहते हैं कि कूटस्थ अथवा अक्षर-अ्रक्ष 
लीरामय पुरुषोत्तम का घाममात्र है। अर्थात्‌ ब्रह्मावस्था के भीतर से स्वृरुपशक्तिसम्पन्न 
भगवत्‌ अबस्था में पहुंचे बिना नित्यलीला में प्रवेश नहीं किया जा सकता | 
पूर्वोक्त विवरण से प्रतीत होता है कि अनन्त जाग्रत-शक्तिसमुदाय का आश्रय- 
तत्व और सुप्त अन्तरीन शक्तितत््व --ये दोनों ही यद्यपि एक ही महातत््व की केवल 
विभिन्‍न अवस्थाएँ हैं, तथापि इस अवस्थागत-मेद की उपेक्षा नहीं की जा सकती | माँ 
के हारा अनुभूत साधनधारा में शक्तिक्रिया की परावस्था में अह्ममाव का उदय दिखाई 
देता है, किन्तु वेष्णन आचारयों द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट साधनधारा में अव्यक्त-शक्ति 
ब्रह्मावस्था से अभिव्यक्त-शक्ति अनन्तलीकामय भगवदवस्था में वैशिष्ख्य है। इस सम्बन्ध 
में अधिक विचार अनावश्यक है;। किर भी यह ध्यान देना आवश्यक है कि माँ जह्मावस्था 
को परम लक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं करती थीं | उनकी दृष्टि में परम छक्ष्य था--परम-पद, 
जो महादृन्य का अतिक्रमण करने के अनम्तर परिपूर्ण ब्रह्माचस्था में स्थित होकर 
साक्षात्कार करने से प्राप्त हुआ था | 
और एक विषय मुझे विशेष ध्यान देने योग्य प्रतीत होता है, वह यह कि माँ 
ने शान ओर चेतन्य में अत्यन्त सूक्ष्म-मेद दरसाया है। यद्यपि उन्होंने कई बार दृढता- 
धूर्वक कहा है कि दोनों के खरूप में कोई भेद नहीं है, अर्थात्‌ स्वरूपतः शान और 
चैतन्य एक ही वस्तु हैं, तथापि अभिव्यक्ति की दृष्टि से दोनों में किल्वित-भेद भी उन्होंने 
स्वीकार किया है। यदि ऐसा न होता तो वे चैतन्यहीन-शान को देय न समझती । 
यहाँ पर प्राचीम अद्ैत-आंगम में दिव-शक्ति के युगल स्वरूप की बात का स्मरण होता 
है। शिव ओर शक्ति दोनों ही चित्खरूप हैं, तथापि दोनों में कुछ अन्तर न हो, सो बात 
भी नहीं है | क्योंकि शिव विशुद्ध प्रकाशमय हैं--उनमें खातन्व्य नहीं है, उल्लास नहीं 
है, अइंभाव की भावना नहीं है अर्थात्‌ इस अनन्त प्रकाश में अहंभमाव का उदय नहीं 
होता; यह शक्तिरद्तित शिवखरूप है। किन्तु वह एक तरह से शव की अबस्था है; 
क्योंकि वहाँ प्रकाश झक्तिद्दीन होने से स्वयंप्रकाश न होने के कारण अप्रकाशस्वरूप 
है। विमश अथवा शक्ति का संसर्य हुए बिना प्रकाश्ष अप्रकाश के तुल्य हो जाता है। 
माँ जिसको चेतन्य कह्दती थीं एवं ज्ञान के साथ जिसका स्फुरण होने पर आनन्द अथवा 
उल्त्यस व्यक्त हो उठता है, वही महादक्ति या विमर्या की क्रिया है। इससे शात होता 
है कि भों की चरम-अनुभूति बहुत अंशों में अद्वैत-शेवामम के सिद्धान्त के अनुरूप है । 
म कहती थीं कि चरम अबस्था में अहम , ज्योति और अनियम; ये तीनों अभिन्न रूप से 
रहते हैं। यहाँ पर ज्योति से अखण्ड प्रकाश तथा 'अहंमः और 'अनियम' इन दो से 
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खातस्व्यंभय अहम्त्व का उल्लास समझना चाहिये । मी 
कायाभेदी वाणी मूल ग्रन्थ में पूर्णहप से प्रकाशित की गई है। इसका 
प्रकाशन-समय दिनांक १४ सोर उ्येष्ठ संवत्‌ १९९१ बि० से उसी जर्ष के दिनांक 
२२ सौर अगइन तक है। उस समय फेवर वाणी ही माँ का कायामेद कर उद्मूत 
हुईं थी, ऐसी बात नहीं है; मिन्न-मिन्न मन्त्र और बीज भी अमिव्यक्त हुए थे। ये समी 
सत्य ओर सजीब हैं। इसीलिए इनमें शक्ति अत्यन्त अधिक है। अहण करने वाला 
उपयुक्त आधार यदि न मिले, तो ये हित-साधघन न कर क्षति ही करते हैं। किया, 
विश्वास ओर भक्ति इन तीन गुणों से ही आधार को योग्यता प्रास शेती है। अर्थात्‌ 
जिस आधार ने मगवान्‌ में पूणरूप से आत्म-समर्पण किया हो, वही योग्य आधार है। 
इसलिए यदि भगवान्‌ में मन और हृदय अरपंण न किया जा सके, तो पूर्ण सत्य-प्राप्ति 
की आशा दुराद्ामात्र है। 
माँ के दरीर में विष्णु-पाद-पद्म भी प्रकाशित हुए थे। विष्णु का परम-पंद 
अत्यन्त दुर्ग्म और सिद्ध महापुरुषों की भी दुराराध्य वस्तु है। दिव्य-शान प्राप्त 
महापुरुष भी उसमें प्रवेश करने में समर्थ न होकर दूर से ही उसका दर्शन करते हैं । 
माँ के शरीर में जो विष्णु का पाद-पद्म शोमित हुआ था, वह पूर्वोक्त पद कां ही 
आभासमात्र था | वह स्वभावतः गोलोक में नित्य प्रकाशमान रहता है, किन्तु जगत के 
मल्नि जीवों का उद्धार करने के लिए वह माँ का शरीर-भेद कर प्रकाशित हुआ 
था । उसकी शक्ति इतनी असाधारण है कि यदि उसे धारण किया जा सके तो बह 
समग्र विश्व का उद्धार कर सकता है| 
जो महासत्य कायामेदी वाणी में प्रकाशित हुआ है। उसके अनुसार पूर्ण 
ब्रहशान की अवस्था 'मिलमिश्रण” नाभ से कही गई है, एवं जागतिक दृष्टि से वह 
आध्यात्मिक-साधना की एक प्रकार की चरम अवस्था कही जा सकती है| साधना के 
विविध मार्ग जगत्‌ में प्रसिद्ध हैं, यह सत्य है; किस्तु वास्तविक सत्य-मार्ग कुण्डलिनी का 
जागरण हुए बिना खुलता नहीं । यहाँ तक कि उसका पतातक नहीं लगता | सत्य-मार्ग 
का अवलरूम्बन किये बिना कोई भी पूर्ण अह्ृशान की अवस्था में पहुँच सकेंगे, ऐसो 
संभावना नहीं हैं । अह्ममय गोलोक-घाम के अधिष्ठाता अद्वितीय मगवान्‌ हैं। वहाँ जो 
देवता विराजमान रहते हैं, वे सभी संपूर्णतः बह्ममाव में जागरूक हैं | ये सब अद्देतभाव 
वाले देबता श्रीमगवान्‌ की महती इच्छा के अनुगामी होकर जीबों को सत्यमार्ग का गुप्त 
पता कृंपापूर्वक बतल्वते रहते हैँ | इससे जीवों की अनादि मोहनिद्वा टूट जाती है एबं वे 
जाग उठते हैं। अर्थात्‌ कुण्डलिनी स्वयं॑ जागकर अनादि-निद्रा से आत्मा को जमा 
देती है, क्योंकि कुण्डलिनी जागरण के सिवा आत्मा की निद्रा तोड़ने का कोई दूसरा 
उपाय नहीं है। इसलिए कुण्डलिनी के जागरण का ही सत्य-साधन के पथ की पहली 
सीढ़ी के रूप में वर्णन किया गया है। 
आत्मा के जांग उठने पर शिव का निद्रारूप महायोंग भन्ञ हो जाता है। तब 
चित्त की मल्निता दुर हो जाती है। कुण्डल्नी के जागे बिना तथा आत्मा के उद्बुद्ध 
हुए, बिमा चित्तशंद्धि संभव नहीं है । कुण्डलिमी का जागरण शिव-शक्ति के रूप से सम्पन्न 
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होता है। इसके फलस्वरूप क्रमशः मूल प्रकृति का दर्शन, महामिल््न और आत्मदर्शन 
होता है | मूल प्रकृति जब-तक प्रसन्न नहीं होती, तब-तक यथार्थ सत्य की साधना का 
आर्म्म नहीं होता । अचुद्ध चित्त में सत्य का दर्शन न होने के कारण आत्मा के 
जागने के बाद सत्व-दर्शन का आरम्भ होता है। कुष्डलिनी तथा आत्मा की सुसावस्था 
में जो नाना-दर्शन होते हैं, थे स्वप्न-दर्शन के तुल्य असत्‌ हैं। सत्यदर्शन की जड़ 
में भगवान्‌ की कृपाइष्टि ओर अखण्ड-सत्य का आकर्षण रहता है। सत्य के आकर्षण 
से सत्यदर्शन होता है । सत्यदर्शन ओर स्वप्नतुस्थ अलीक-दर्शन एक से नहीं हैं। 
भीतर सत्य के प्रतिष्ठित न होने तक सत्य-दर्शन की क्रिया चलती रहती है। कुण्डल्िनी के 
जागने के बाद महामिव्म तक साधन-पथ अत्यन्त दुर्गम है। उस समय अदृ्जार, प्रतो- 
भन तथा विविध ग्रकार की विभीषिकाएं, इस पथ में विप्नरूप में प्रकट होती हैं | ये समी 
परीक्षाएँ हैं, ऐसा समझना चाहिये। महामिलन के उपरान्त ये सब परीक्षाएँ फिर नहीं 
होती हैं एवं कुण्डलिनी जागने के पहले मी नहीं होतीं। ,जब-तक द्वदय में मिथ्या-भाव 
का लेदामात्र भी रहता है, तब-तक इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना संभव नहीं है। इस 
प्रसंग में यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि साधकों को साधारणतः जो विविध 
दर्शन दिखाई देते हैं, बे जीव को मोहित किये रहते हैं; जीव को भगवान्‌ का स्वरूप 
देखने नहीं देते। किन्तु भगवान्‌ की कृपा से कुण्डलिनी जागने के बाद आत्मा के 
जाग उठने पर जो दर्शन दिखाई देते हैं, वे बाहरी दर्शन नहीं हैं, वे ही सत्य दर्शन 
हैं। उनसे जो मोहित नहीं होते, वे भगवान्‌ के सत्यस्वरूप-दर्शन से वश्चित नहीं रहते | 
उसके बाद सत्य में प्रतिष्ठा होती है । 

सत्य-साधन-पथ में दो ही क्रमिक्र स्थितियाँ दिखाई देती हैं। उनमें पहली 
स्थिति आत्मदर्शन और दूसरी पूर्ण ब्रह्मशान है। आत्मदर्शन तक के मार्ग का वृत्तान्त 
कहद्दा जा चुका है। किन्तु आत्मदर्शन होने पर भी पूणछ्ण ब्रह्म में स्थिति-प्राप्ति के लिए 
जगाये हुए जहाय-मनन्‍्त्र की आवश्यकता होती है | आत्म-दर्शन के लिए जैसे शिव शक्ति के 
रूप में कुण्डलिनी के जाग्मत्‌ होने से मूल-प्रकृति-द्शन तथा महामिलन हारा अग्रसर 
होना पड़ता है, वैसे ही पूर्णब्रह्म-साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए. आत्मदर्शन के अनन्तर 
जाग्रत्‌ ब्रह्ममन्त्र की आवश्यकता होती है। यद्यपि भगवान्‌ के पूर्वोक्त गोलोक-लीला के 
साथी सब देवता अक्षरूप हैं, तो भी उनके साथ बअक्ष का कोई सम्बन्ध नहीं है। ब्् 
जैंसे नामद्दीन है, बेसे ही सब प्रकार के सम्बन्धों से रहित है | तह्म का एकमात्र बिकास 
उ>कार है | किन्तु 3“कार वास्तव में नाम नहीं है। ये ब्क्मरूपी देवता असंख्य होने 
पर भी इन सब का आत्मा एक और अभिन्न है। एकमात्र पृर्ण अक्ष ही सब 
देवताओं की आत्मा है। विकास के द्वारा लीला के विचित्र स्सास्खादन के लिए भेद 
दिखाई देता है। गोलोक के ये सब देवता एक ब्रह्म के ही अनन्तरूप होने से प्रचुर 
आनन्द में मग्न रहते हैं | 

मां. के शरीर में कभीषकभी जो असंख्य पादकमर सुशोभित हुए थे, वे 
देवताओं के चरण थे। क्‍ 

यह तो जआाग्रत-मन्त्र की बात कही गई है; एकमाच मगवत्कृपा के सिवा उसे 
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: भामे का दूसरा उपाय नहीं है। आशस्मदर्शन के साथ-साथ अनादि अन्धकार जब 
छित्न-भिन्‍्न हो जाता है, तब मो इस मन्त्-जागरण के बिना ब्रह्म-माव का पूर्ण रसाखादन 
नहीं होता.। अपनी सत्ता के क्रमशः भगवत्सत्ता में लीन होने के साथ-साथ ब्रह्मानन्द 
का आस्वादन शुरू होता है। इसका चरम बिकास या परिणति मिलमिश्रण या 
पूर्णत्व है । 

भिन्न-भिन्न देवताओं की सहायता से सत्य-पथ पर अग्रसर हुआ जाता है। 
इनमें भणपति, महाकाल ओर शक्ति मुख्य हैं। गणपति को यदि प्रसन्‍न न किया' जा 
सके तो शिव-शक्ति को प्रसन्न नहीं किया जा सकता । इसलिए गणपति को सिद्धिदाता 
कहा जाता है | कुण्डलिनी-जागरण के अनन्तर मूल-प्रकृति के दर्शन होने पर महाकात् 
की उपासना करनी आवश्यक है। इसके उपरान्त महाशक्ति भक्त की नाना रूपों से 
सहायता करती है। महाकाली, महासरखती, महालुक्मी ओर सर्वबोपरि महेश्वरी-- 
जगन्माता के ये ही रूप भक्त के सहायक होते हैं। महाकाली के जागने पर दृदय में 
भजन का वेग उत्पन्न होता है एवं हृदय श्मशान के रूप में परिणत हो जाता है। 
महासरखती भक्त को मार्ग का पता बतलाती है| महालक्ष्मी ओर महेश्वरी का अधिकार 
ओर भी ऊँचा है । महेँश्वरी सब के अन्त में काम करती है । 

सत्य-ध्यान और सत्य-दर्शन किसे कहते हैं ! जाग्रतू शिव और शक्ति के 
युगल के ध्यान को ही सत्य प्यान कहा जाता है। इस ध्यान के प्रभाव से बाहर 
का आकर्षण हट जाता है ओर चित्त अन्तमुंख होता है। देवता और मन्त्र दोनों 
ही यदि जाग्रत्‌ रहें तो इसे श्रेष्ठ कह्य जाता है। प्रत्येक देवता की पूजा में मानस- 
पूजा के समय इस उपाय का अवलम्बन याद किया जा सके तो देवता प्रसन्न 
होते हैं और साधक के मार्ग में विन्न नहीं डालते । यह ध्यान जब क्रमशः गाढ़ होता है 
तब देवता के सत्य-दशन प्राप्त होते हैं। उस समय बाहर की चेतना लुप्त हो जाती 
है और भीतर अपूर्व आनन्द और शान्ति का उदय होता है। तब समाधि-अवस्था का 
उदय होता है और भक्त के समीप भगवान्‌ के सिवा ओर किसी की सत्ता नहीं रहती; 
इसी का नाम चैतन्य-समाधि है। भगवान्‌ के लिए हृदय से सच्ची व्याकुलता हुए बिना 
यह समाधि नहीं होती । इस अवस्था में बाहर की चिन्ता और खिंचाव न रहने के 
कारण मगवान्‌ भक्त के हृदय में ठीक-ठीक काम कर सकते हैं, जिससे भक्त निश्चिन्त 
अवस्था में पहुँचने में समर्थ होता है। चेतन्य समाधि पूर्ण आनन्द की अवस्था है, किन्तु 
है यह भी अपूर्ण ही; इसलिए यह दूट जाती है। इसके अनन्तर जिस अवस्था का उदय 
होता है, उसमें भीतर और बाहर पृण चैतन्य के साथ पूर्ण अहम्‌ (में) भाव विद्यमान 
रहता है। 'मैं और तुम” भाव सदा के लिए निबृत्त हो जाता है। इस अवस्था का पूर्ण 
विकास देहावस्था में होना संभव नहीं हैं | बस्तुतः यही पूर्ण अह्मावस्था का पूर्वाभास है। 

यदि सत्य-पथ पर चलना हो तो कई विशेष गुणों का रहना आवश्यक है। इन्‌ 
सब गुणों में श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, बेराग्य और प्रेम प्रधान हैं। श्रद्धा सबकी मूलभूत 
है, इसलिए यदि अध्यात्म-मार्ग में प्रविष्ट होना हो तो सबसे पहले श्रद्धा की ही सहायता 
लेनी चाहिये। भरद्धा के बाद दूसरा प्रधान गुण विश्वास है, विश्वास के बिना भगवान्‌ 
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का पता पाना संभत्र नहीं | जीव का हृदय. निरन्तर वासनार्शओ से आइत है। अतः 
मगवान यदि प्ृथिवी पर प्रकट हो जायें, तो भी जगत्‌ उनपर एक क्षण के लिए विश्वास 
नहीं कर सकता है; विश्वास करना अत्यन्त कठिन है । एक ओर भगवान्‌ की कृपा और 
दूसरी ओर अपना प्राक्तन पुण्य, इन दोनों का योग हुए बिना विश्वास पैदा नहीं होता । 
हुदय में सच्चा विश्वास जब अड्डरित होता है, तब एकमात्र भगवान्‌ के सिवा और सब 
कुछ असार प्रतीत होता है। विश्वास के साथ भक्तिका पुट होने पर हृदय में ओर भी ऊँची 
अवस्था प्रकाशित होती है। मन में विश्वास न रहने पर भक्ति से कोई काम सिद्ध नहीं 
होता | परमानन्द-स्वरूप भगवान का सार-वस्तु के रूप में बोध रहना चाहिये। उनके 
अभाष (त्रिरह) में जीवन अस॒द्य प्रतीत होना चाहिये | साथ ही साथ उनपर पूरा भरोसा 
रहना चाहिये--इसी का नाम मक्ति है। भक्ति का उदय होने पर बाहरी कोई भी 
आकर्षण मन को चम्लल नहीं कर सकता | इस तरह क्रमशः बाहरी आकर्षण हट जाने 
पर अर्थाव्‌ भक्ति का उदय होने के अनन्तर, द्वृंदय में वैराग्य का उदय होता है | इस 
अयस्था में बाहरी आकर्षण तो बिलकुल ही नहीं रहता, एकमात्र भगवान्‌ ही आत्मीय 
प्रतीत होते हैं, और कोई भी विषय अच्छा नहीं लगता | उस समय भक्त भगवान 
के नाना रूपों के दर्शन करते रहते हैं । इस तरह भक्ति और वैराग्य के साथ प्रबल प्रेम 
होने पर सर्वदा ही चित्त में भावान्‌ के लिए उमंग दिग्वाई देतो है, सदा चित्त में 
एक अव्यक्त व्यथा लगी रहती है| रात-दिन आँखों से प्रमाश्न बहते रहते है । इससे 
जीव के पूर्वसंचिल दृष्कम, अपराध ओर प्रतिबन्धक सब निन॑त्त हो जाते हैं | हृदय 
गहरी ज्वालाओं से जलता रहता है, नेत्रों से जल की घारा बहती रहती है ओर छाती 
फट जाती है। सत्य का यथार्थ पता काने के लिए यही आवश्यक है । क्योंकि निर्मल 
हुए बिना सत्य का तीम्र तेज सहन नहीं किया जा सकता। मल्निता को निद्ञत्ति के 
लिए एकमात्र उपाय प्रेम का विकास है। मलिनता की निव॒त्ति होने पर दृदय श्मशान 
के रूप में बदल जाता है | 

यह हुई एक दृष्टिकोण की बात । दूसरे दृष्टिकोण से यदि देखा जाय तो सत्य 
की आपत्ति के लिए मन को अपने वशीभूत करना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि 
अवशीभूत चित्त ही झात्रु है। पृ्वोक्त रीति से प्रेम का उदय एबं भाव गम्भीर होने पर 
मन शान्त होता है। उस समय यह स्थिर-मन ही सत्य-प्राप्ति के मार्ग में मित्र की तरह 
काम करता है | हृदय की-व्याकुलता भर मन की सररता, ये ही सत्य-मार्ग के सहायक 
हैं । इन दोनों की ही जड़ मगवान्‌ की कृपा है। मन के शान्त होने तक निरन्तर 
उसके साथ संघर्ष लगा रहता है। इसीका नाम साधन-समर है | इस समर में प्रतिद्वन्दी 
के रूप में असंख्य शत्रु आक्रमण करते रहते हैं । ये सब स्वेच्छाचारों मन के चर हैं । 
भगवान्‌ का स्मरण करना, प्रेम के साथ नेसर्शिक रूप में भगवान को अपना हृदय 
अपंण करना और भाव के साथ आँसू बहाना: ये ही साधन-समर में बिजयब पाने के 
उपाय हैं । मन जब-तक अपने व्ीभूत नहीं होता, तब-तक अतर्कित रूप से अन्यान्य- 
चिन्ताओं का उदव होता है और भजन में विध्न पैदा होता है। भगवान्‌ उस समग्र 
महाकाल का रूप धारण कर मन का नाश करते हैं। 
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पहले जिस जाग्रत्‌ मन की चर्चा की गई है, वहीं संत्य-मार्ग में चलने में सहा- 
यता करता है, किन्तु भाव आवश्यक है। “भगवान्‌ ही परम प्रिय हैं, उनका त्याग 
कर देने पर सब झूस्यमय है”, इसी भाव का अवलूम्बन करने पर जाग्रतू मन्त्र भीतर 
कार्य करने में समर्थ होता है, अन्यथा नहीं | 

भगवान्‌ का स्वरूप तीज-ज्योतिस्वरूप, अनन्त तेजोमय, परम सत्य और पवित्र 
है । बह सनातन और नित्य-नूतन है | बह निराकार परम-स्वरूप देह-सम्बन्ध रहने तक 
भरीमॉति प्रास नहीं होता। निराकार ब्रह्म प्रेमियों के निकट सांकार होकर आत्म-परिचय 
देते हैं | यह परिचय सत्य होने पर भो परम सत्य नहीं है। देह में विद्यमान रहते समय 
इसीको पूर्ण परिच्रय समझना चाहिये । किन्तु वास्तव में यह भी प्रशान्त सत्ता का एक 
तरंगमात्र है | गोलोक, वेकुण्ठ आदि सब नित्य-धाम इस तरर्ज में ही प्रकाशित होते हैं । 

श्रीमाता की साधनधारा और सिद्धान्त के सम्बन्ध में दो चार ही बातें ऊपर 
लिखी गई हैं | यदि इस विपय में अधिक लिखा जाय तो निबन्ध का कलेवर अत्यधिक 
बढ़ जायगा | इसलिए प्रासंगिक होने पर भी मेंने विस्तारधूर्वक विवेचन नहीं किया | 

माँ जीवनकाल में अपने जीबन-चरित्र अथवा साधना के सम्बन्ध में ग्रन्थ 
प्रकाशित करने की पक्षपातिनी नहीं थीं। उन्होंने अत्यन्त एकान्त में सारा जीवन व्यतीत 
किया था तथा कोलाहल-पूर्ण बाह्य-जगत्‌ में रहकर भी सदा ही अपने को भगवान्‌ की 
ओर उन्मुख रखने का अम्यास किया था| जगत्‌ की स्तुति और निन्दा से दुर रहँकर 
सदा निर्विकार-चित्त से भगवान्‌ की उपासना में तन्‍्मय होकर रहना ही उनके जीवन 
का आदर्श था। किन्तु उनके तिरोधान के बाद भक्तगण स्वभावतः ही उनका जीवन- 
चरित्र सुनने ओर सुनाने के लिए. उत्कण्ठित हो पढ़े | कुछ दिन पहले श्रीमती तरुबाला 
देवी ने माँ के सम्बन्ध में एक छोटी पुस्तिका प्रकाशित की है। दूसरे ग्रन्थ की 
लेखिका श्रीमती राजबाला देवी हैं। इसमें माँ के पूर्व-जीवन की ऐसी अनेक घटनाएँ 
उल्लिखित हैं, जो श्रीमती तर्बाला के ग्रन्थ में नहीं हैं, यहाँ तक कि माँ के अनेक 
भक्त भी यथार्थ रूप में उन्हें नहीं जानते। इन सब बर्णनों की प्रामाणिकता के 
सम्बन्ध में किसी प्रकार के सन्देह का कारण नहीं है, क्योंकि इनका अधिकांश ही 

प्रन्थलेखिका का स्वयं अनुभूत अथवा श्रीमाँ से साक्षात्‌ ग्राप्त है । 
साधुसन्तों को जीवनी का जितना अधिक अनुशीलन किया जाय, उत्तना ही मंगल 

होता है। भ्रीमों जिस कारण अपने को प्रकाश में छाने में संकोच करती थीं, उनके 
तिरोभाव के अनन्तर अब वह कारण नहीं रहा । इसलिए इस समय अन्थों के 
प्रकाशनादि में कोई प्रतिबन्ध प्रतीत नहीं होता है | 

इस ग्रन्थ की रचयित्री ने हाथ जोड़कर माँ के निकट जो प्रार्थना की है, हम 
भी अपने अन्तःकरण से उनसे वे ही प्रारथनाएँ करते हैं--माँ, समग्र जीव-जगत्‌ के नित्य 
कल्याण के लिए आप सबके ऊपर शुभ दृष्टिपात करें | अधिकांश जीव दुध्ख-पह्कू में 
निमग्न होकर सुप्त-वेतता की सी अवस्था में पढ़े है, चिदानन्द-स्वरूपा माँ उन्हें 
प्रचुद्ध कर, जगाकर, उनके अन्तःकरण में शान और भक्ति का उन्मेष करें, ओर उन्हें 
नित्य-चैंतन्य के प्रति आकृष्ट करें |! 
१. यह छेख आओ राजबारूदिबी रचित ओ श्रीसिद्धिमाता प्रसह नामक पुस्तक की भूमिका के रूप 
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' इस ग्रस्थ में जेन दर्शन के क्षेत्र में व्यापक तथा क्रमबद्ध , अध्ययन का फल 
'“छिपिबद्ध हुआ है| इसमें दर्शन के कतिपय मौलिक दार्शनिक प्रश्नों पर प्रकाश डालने 
का प्रयत्न किया गया है। ये सब प्रश्न शान, अज्ञान, कर्म तथा योग के विषय में हैं। 
' ये विषय ऐसे हैं कि इनका विभिन्न दाशनिक प्रस्थानों से भी सम्बन्ध है। यद्यपि इसमें 
प्रत्येक प्रश्न की समीक्षा. युक्तिपृण भाव से की गई है और किसी निर्दिष्ट दृष्टिकोण से 
उसका तात्पर्य निरूपण करने की चेष्टा की गई है, फिर भी यह भारतीय दर्शन के 
आलोचक पण्डितमात्र के रिए रोचक है, इसमें सन्देह नहीं। भ्रन्थलेखक जैन-दृष्टि- 
' कोण से दाशंनिक सिद्धान्त का विश्लेषण करने के लिए प्रशत्त हुए हैं, इसलिए उसी 
' “हृष्टिकोण के ऊपर विशेष रूप से उनका ध्यान केन्द्रित हो, यह तो स्वाभाषिक ही है | 

ग्रन्थ के प्रारम्भ में प्राचीन उपनिषदों में अभिव्यक्त ब्राह्मण्य-धर्म के साधारण 
दाशनिक दृष्टिकोण का संक्षेप में निरूपण किया गया है। यह दृष्टिकोण प्रधानतः भद्वैत 
समझा गया है । इस निरूपण के अनन्तर बौद्धों तथा जैनों के दृष्टिकोण के साथ उसकी 
तुझना की गई है । यह भी प्रदर्शित किया गया है कि बौद्ध-दृष्टि विशेष रूपसे युक्ति- 
प्रधान है ओर जैन-दृष्टि अनेकान्त है | 

यहाँ तक तो हुआ प्रारम्मिक समाछोचन | इसके बाद मूल अन्य में पूर्वोक्त 
चार प्रश्नों पर अर्थात्‌ ज्ञान, अज्ञान, कर्म तथा योग के विषय में बिस्तार के साथ 
आलोचना की गई है। यह आलोचना प्रामाणिक प्राचीन जैन-आगमग्रन्थों के 
आधार पर की गई है| इसे देखने से प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार का अध्ययन-स्षेत् 
व्यापक तथा वैचित्र्यपूर्ण रहा है और साथ ही साथ यह भी प्रतीत होता है कि उनकी 
व्याख्या या प्रतिपादनशेली मूलामुगत तो है ही, इसके अछावा विषय पर प्रकाश 
डालने में भी विशेष सक्षम है। इस प्रकार के उमय गुणों का समावेश दुलंभ है। 
उन्होंने इस पर और भी एक अतिरिक्त गुण का समावेश किया है, वह है भाव 
प्रकाशन की रीति की प्राझ्नलता | 

उन्होंने जेनेतर साम्प्रदायिक प्रस्थानों के सिद्धान्तों पर दोप-दष्टि से आलोचना 
की है। यह तत-तत्‌ सम्प्रदाय के मानने बाल्में की दृष्टि से सर्वधा उपादेय नहीं भी हो 
सकती है, यह बात सत्य है; परन्तु इस प्रकार की आलोचना का भी 'एक विशेष 
महत्त्व है । दाशशनिक आलोचना की परम्परा में यह एक रुढ़ि चली आईं है कि 
किसी विशिष्ट दार्शनिक चिन्ताधारा का व्याख्यान करते समय व्याख्याता अपने 
व्याख्यान में केवल अपने सिद्धान्त का निरूपण तथा गुणदोषविवेचन से सन्तुष्ट न 
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रहकर विभिन्‍न दार्शनिक ग्रस्थानों के साथ तुलनात्मक “आलोचना कर- दोनों में साम्य » 
या वैषम्य का प्रदर्शन करमा आवश्यक कर्तव्य.समझते हैं | ऐसी स्थिति में एक सिद्धान्त 
का समर्थन-करने पर स्वतः ही साधारणतः अन्यान्य सिद्धान्तों का निराकरण करना 
पड़ता है | परन्तु इस प्रकार मत-विशेष का निशाकरण अथवा खण्ड्न बस्ठुतः निरा- 
करण नहीं है, यह बात समझ में आ जायगी; यदि यह ध्यान रहे कि यह किस दृष्टिकोण : 
से प्रकाश भें आया है | 
ज्ञान-तत्त के विषय की आलोचना के प्रसज्ञ में जेनों के शानविषयकः सिद्धान्त 

की जैन आगर्मों के आधारपर आलोचना की गई है। कर्म-तत्त्व के तुल्य ज्ञानतत्व का 
भी सिद्धान्त प्राचीन अपरोक्षदर्शी शानियों के वचनों के आधार पर प्रतिष्ठित है। शान 
के पॉच प्रकार के बिभाग प्राचीन काल से ही चले आये हैं। शान आत्मा का 
अन्तरंग धर्म है। परन्तु उसका सम्यक्त्व या मिथ्यात्व भाव के ऊपर निर्भर है। जिसे. ' 
अविद्या कहते हैं, वह बस्तुतः भाव का भिथ्यात्व या विकृतिमात्र है, जिसके प्रभाव से 
विशुद्ध ज्ञान मलिन हो जाता है। उपयोग साकार अवस्था में ज्ञानपद-वाच्य है, और 
निराकार-अवबस्था में दर्शनपद-वान्य है। वीर्य और आनन्द के तुल्य शान और 
दर्शन रूप ये दो धर्म मुक्त आत्मा में अनन्त तथा अनाइत रहते हैं | परन्तु आत्मा की 
बन्‍्धनावस्था में ये कर्म-पुद्लों से आच्छन्न रहते हैं। साधारण मनुष्य के लिए दो 
शानरूपा क्रियाएँ. एक ही काल में नहीं हो सकतीं। यदि किसी समय यौगपव 'का 
भान हो, तो समझना चाहिये कि यह भ्रम है। भ्रम के विभिन्न कारण हो सकते हैं, 
जिनमें मुख्य है--करणों का अपाय्व | परन्तु जब आत्मा के सर्वशत्व को आबृत 
करनेवाले कर्म-पुद्टल हट जाते हैं, तब सर्चज्ञत्व की अभिव्यक्ति अवश्यम्भाबी है। यह 
बात सत्य है, परन्तु प्रश्न यह है कि शान और दर्शन क्रम से उदित होते हैं, या एक 
ही समय में दोनों का उदय होता है ? आगमों का यह पक्का सिद्धान्त है कि जबतक 
घाती कर्मो का नाश नहीं होता, तब-तक शान-दर्शन युगपत्‌ उदित नहीं हो सकते 
इस विषय में दिगम्बर तथा श्रेताम्बर दोनों सम्प्रदाय एक मत हैं | हाँ, फेवल््यों के 
विषय में दिगम्बरों का कथन है कि शान और दर्शन में क्रम नहीं रहता | र्वेताम्बर- 
सम्प्रदाय के आचारयों में भी किसी-किसी का यही मत है । 

सर्वशता की दशा में क्रम हों सकता है या नहीं, इस विषय में प्राचीन काल से ही 
विभिन्न सम्प्रदार्यों में विभिन्न विकल्प हैं। शानविषयक विचार में इस प्रश्न के समाधान 
की प्रासंगिकता भी है। लौकिक-शान में क्रम रहता ही है, क्योंकि न्याय-वैशेषिक 
अथवा सांख्य-योग सभी का इस विषय में एक ही सिद्धान्त है। न्यायवैशेषिक के 
आचायों का सिद्धान्त यह है कि प्रत्यक्षशान के उदय में एक ओर जैसे आत्मा. और - 
मन का संयोग अपेक्षित है, वैसे ही दूसरी ओर मन और इन्द्रियों का संयोग भी रहना 
आवश्यक है, इसलिए क्रम स्वाभाविक है। सांख्य तथा योग का सिद्धान्त यह है कि 
प्रत्येक लैकिक इत्ति-शान नियत-परिणाम-शील चित्त का एक प्रथक्‌ परिणाम है। परन्तु 
सर्वशता लौकिक-शान नहीं है, अलोकिक-शान है । इसमें लैकिक शान का नियम राग .. 
नहीं हो सकता । पतञ्ञकि ने अपने सुत्र में विवेकज शान के विषय में कहा है->यह 
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शान क्षण-और क्षण-क्रम के ऊपर संयम करने से उदित होता है, यह तारक ज्ञान है; 
यह अख़ण्ड शान है एवं यह सर्व-बिषयक और अक्रम है। प्रत्येक विषय और प्रत्येक 
धर्म का भान हससे होता है। यह अक्रम ज्ञान किसी-किसी अंश में जैनों के केवल शान 
के तुल्य है | यह सामूहिक रूप से एक ही समय में अतीत, अनागत ओर वर्तमान तथा 
संनिकृष्ठ ओर विप्रकृष्ट विषयों का ग्रहण करता है। यही अनौपदेशिक ग्रातिभ ज्ञान 
अथवा प्रतिभा' है। इसको अक्रम कहने का तात्पय यह है कि यह काल्‍ू-सापेक्ष नहीं 
है, किन्तु काछातीत क्षणमावी शान है। प्रसिद्धि है कि बुद्धदेव जब सर्वशान या सवशत्व 
को प्रास हुए थे, तब समग्र विश्व को दर्पण में प्रतिफलित प्रतिबिम्ब के तुल्य अक्रम से 
अर्थात्‌ एक ही क्षण में उन्होंने देखा था ।* त्रिपुरा-रहस्य में प्रतिभा" के विषय में कहा 
गया है कि अवच्छेद-हीन होने के कारण वह परा कही जाती है। यही परमेश्वर की 
परम सत्ता है| उत्पलाचार्य ने ईश्वरप्रत्यमिज्ञाकारिका में स्पष्ट ही कहा है कि प्रतिभा 
अथवा परा-संवित्‌ क्रम से अतीत है, फिर भी उसमें विश्व के सब प्रकार के कालिक 
तथा दैशिक क्रमों का आभासन होता है। यह क्रम का आभासन भगवत्सखातन्त््य की 
लीला है | प्रकारान्तर से यह भी कहा जा सकता है कि आभासों में क्रम की प्रतीति 
होने पर भी अस्तः-स्थित चिद्‌-दर्पण में ( जिसमें क्र का स्फुरण होता है ) क्रम नहीं 
है ।* वेैयाकरण लोग पश्यन्ती-बाक के विषय में ठीक यही बात कहते हैं । उनका कथन 
है कि यह एक है ओर इसमें क्रम नहीं है, फिर भी अपने में सब प्रकार की क्रमशक्तियों 
को धारण करती है। यही पर तह्म है, अक्षर है, शब्दरूप है, परा वाक है और आत्मा 
है। परम सर्वशत्व क्रमहीन होने पर भी सब क्रमों को धारण करने वाला है| इस विषय 
के प्रतिपादनार्थ और अधिक विस्तार आवश्यक नहीं है | 


पञ्मदद विभागों में विभक्त अविद्या-प्रकरण में लेखक ने अविदा के विषय में 
सब प्रकार के दक्ला-समाधानों का प्रदर्शन किया है। इसके सिवा न्याय-वैशेषिक, 
सांख्य-योग, वेदान्त, बौद्धमत और शैवमत की आलोचना करते हुए तत्‌-तत्‌ रिद्धान्तों 
का निराकरण किया है और अन्त में जैन-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें 
अविद्या जिविध मिथ्यात्व की समानार्थक मानी जाती है अर्थात्‌ जैन-मत में भी अविया 
केवल शानगत मिथ्यात्व नहीं है, किन्तु दर्शनगत और चारिज्यगत मिथ्यात्व भी है | 


अविद्याविषयक प्रश्न के साथ कर्मविषयक प्रइन मिला हुआ है। कर्म-तत्त्व का 
गुरुत्व जैसा भारतीय विभिन्‍न दर्शनों में माना गया है, वेसा ही जैन-दृष्टि में मी माना 
गया है। इस विषय का एक एथक्‌ अध्याय में, जो चार विभागों में विभक्त है, 
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विशद रूप से विवेचन किया गया है। भावकर्म तथां द्रव्यकर्म रूप से द्विविध कर्म की 
कल्पना जैन दाशनिक .चिन्ता-धघारा का एक वैशिष्ट्य है एवं यह वेशिष्य्य जैन-साहित्य 
में स्वर ही विशेष रूप से प्रकटित है | परन्तु इसकी सजातीय चिन्ता-घारा अन्यत्र कहीं 
नहीं है, सो वात नहीं है; लेकिन जैन-दर्शन के इतिहास में इसका प्राधान्य सर्वोन्र 
स्वीकृत है। द्वैत रौबागम में आत्मा के अन्तर्निहित दिव्य भाव के आच्छादक द्रव्य के 
रूप में आणब मर की कस्पना दृष्टिगोचर होती है। यद्द मल आत्मा के खमावभूत 
शिवत्व की आइत कर आत्मा को नाना प्रकार के नियन्त्रणों के अधीन पशु के रूय में 
परिणत करता है। सिद्धान्त शैवमत के अनुसार यह अणु-द्रव्यरूप मल किसी-किसी अंश 
में कम-विषयक जैन-सिद्धान्त के अनुरूप है | इस प्रसंग में यह्ट भी उल्लेख-योग्य प्रतीत 
होता है कि तन्‍्त्रानुमत बाकी दो मल या आवरण भी अंशतः जैन-सम्मत कमंतत्त्व में 
ही परिगणित होने योग्य हैं | यह कहा जा सकता है कि जेसे आत्मा के स्वशत्व, स्व- 
कतृत्व, विभुत्व, नित्यत्व ओर आनन्दमयत्व के आच्छादक माया-कंचुक हैं । वैसे जैन- 
दृष्टि में आत्मा की निर्मल्ता का आच्छादक कर्म ही है। ग्रन्थलेखक ने कम के 
साथ आत्मा का सम्बन्ध, कम के प्रकार-भेद प्रद्ृति विषयों में विशदरूप से आलो- 
चना की है | 

इस प्रसद्ञ में ओर एक विषय विवेचन के योग्य है | वेदान्त में अविद्या की 
आवरण तथा विध्षेप नाम की दो वृत्तियाँ मानी जाती हैं। आत्मश्ञन का उदय होने 
पर आवरण की निशृृत्ति हो जाती है और यह ज्ञान किप्ती विशेष स्थल में विशेष अधि- 
कारी को जीवन्मक्ति की ओर ले जाता है। परन्तु अविद्या की द्वितीय वृत्ति, जो 
अविद्या-लेश के नाम से प्रसिद्ध है, अनुजृत्त रहने पर मुक्ति में बाधक नहीं होती । 
केवलमात्र कर्मफल-भोग से ही विक्षेप-शक्ति की निद्नत्ति होती है। अवश्य यही 
साधारण नियम है। जेन-दर्शन में घाती ओर अधाती भेद से जो दो प्रकार के कर्मों 
के विषय में विवेचन मिलता है, उससे पूर्वोक्त सिद्धान्त का और भी परिस्फुट रूप 
से समर्थन होता है। यह घाती और अपघाती कम क्रम से वेदान्त को आवरण और 
विक्षेप नाम की अविद्या-वृत्तियों के ठीक अनुरूप हैं। अघाती कर्मों के विद्यमान 
रहने पर केवल ज्ञान के उदय में तथा व्यापार में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती, 
यह बात सभी लोग जानते है। साथ-ही-साथ यह भी सत्य है कि स्वरूपतः शुद्ध 
अघाती कर्म मी भोतिक शरीर का विनाश करते हुए सिद्धि या परममुक्ति के साधक 
होते हैं ओर स्व निवृत्त हो जाते हैं। पहले कषाय की निवृत्ति होती है, तदुपरान्त 
यथासमय योगकी निश्चक्ति होकर सिद्धि का उदय होता है। 

अविदा के सह्श कर्मतत्व पर भी समुचित आलोचना की गई है, परल्तु यह 
विषय जैसा गम्भीर है, तदनुरूप सूक्ष्मता और अन्तः-प्रवेश के साथ विचार नहीं किया 
गया है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इस विषय के सम्यक-परिज्ञान के लिए जिन 
आनुषस्षिक विषयों की अवतारणा और समीक्षण आवश्यक है, उनका भी विवेचन 
उतना नहीं हो सका | यह बात सत्य है कि जैन-सिद्धान्त पर लिखे जा रहे अम्थ्मे 
लेखक के लिए यह सम्भव नहीं था कि वह बौद्ध-दर्शन, तान्निक-साहित्य, योगदर्शन 
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ओर पुराणों में जिन विषयों की चर्चा की भयी है, उनकी आलोचना करते | परन्तु 
साथ ही यह भी सत्य है कि इन विषयों का आल्येचन जेन-मत के दी स्पष्टीकरण तथा'' 
विशद्‌ रूप से प्रतिपादन की दृष्टि से उचित था। दृष्टान्त रूप में कहा जा सकता है . 
कि झेखक ने कर्म-संक्रान्ति (एक के कर्म को दूसरे में संचार करना) और उसका 
नियम तथा जो तत्त्व किसी-किसी शासत्र में कम-साम्य के नाम से कहा गया है, उस 
विषय पर भी कुछ प्रकाश नहीं डाला । विपाक का स्वरूप, . उसका कार तथा नियत 
विपाक ओर अनियत विपाक के भेद से उसका विमाग तथा कम की फल-रूप में 
परिणति के विषय में प्राकृतिक नियम का और" अधिक स्पष्ट रूप से वर्णन करना 
चाहिए था। घाती तथा अधाती कर्मों में जो सम्बन्ध है, उसका और भी अधिक विशद 
रूप से विश्लेषण यदि किया जाता, तो दाशंनिक दृष्टि से कर्म पर विचार और पूर्ण 
हो जाता | 

ग्रन्थ के अन्तिम अध्याय में आध्यात्मिक क्रम-विकास के मोलिक नियम पर अति 
रोचक रूप से आलोचना की गई है। जैसे तीर्थकर अथवा जगदूगुरु के नाम से आत्मा 
ही परमात्मा पद का वाच्य है, ऐसा किसी जेनाचार्य का सिद्धान्त है, वेसे ही सांख्य के 
कार्येश्रर की कस्पना तथा तन्‍्त्र के मन्त्रेश्वर रूपी ईश्वर की कल्पना दीख पड़ती है, इसकी 
एक ही प्रसद्ध में यदि समाचोलना की जाती तो अच्छा होता । तीनों खलों में 
मानवीय आत्मों दी अचित्‌ या जड तत्त्व से पूर्णतया शुद्ध होकर ऐश्वरिक पृर्णत्व-राभ 
करता है, ऐसा प्रतीत होता है | इस विषय में मुख्य प्रघन यह है कि समरूप अधिकार 
सम्पन्न असंख्य जीवरूपी आत्माओं में किसी एक ही आत्मा को इस प्रकार का पृण्णत्व- 
लाभ होता है, औरों को नहीं; इसका कारण क्या है ! कैवल्य का द्वार सबके लिए 
खुला है, चाहे फोई ईश्वर या विवेवकज शान-सम्पन्न हो, अथवा न हो | इसी प्रकार 
सिद्धिका द्वार भी सभी के लिए खुला है, परन्तु ईंश्वर-पद अथवा तीर्थकर-पद किन्हीं 
चुने हुए जीवों के लिए ही निर्दिष्ट है। इन निर्दिष्ट कृपितपय जीवों की विशेष योग्यता 
क्या है, और किस उपाय से उन्हें इसकी प्राप्ति हुई; इसका शान किसी को नहीं है । 
जैन-सिद्धान्त से यद्द प्रतीत होता है कि यह मौलिक भेद आत्मा में निहित रहता है, 
यद्यपि सभी आत्माओँ में गुणगत उत्कर्ष समान ही है। यह भेद किसी किसी आत्मा में 
भव्यता-नि्ित्तक उत्कर्ष के रूप से विद्यमान रहता है। इसके अतिरिक्त परस्पर भेदक 
धर्म और भी हैं, जिनके प्रभाव से प्रत्येक आत्मा और आत्माओं से विलक्षण है। 
खीषटीय, माध्व और बौद्ध सम्प्रदाय में तथा अन्यान्य सम्प्रदायों में भी इस प्रकार का 
मत दृष्टिगोचर होता है। इसे देखने से विभिन्न सम्प्रदार्यों में भी एक अकार के दुल्य 
दृष्टिकोण का परिचय मिलता. है । सांख्य में यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि 
पूर्व कल्प में जिन आत्माओं को अपर-बेराग्य का उत्कर्ष-लाभ हुआ था, फिर भी 
विवेक-शान का उदय नहीं हुआ था, वे प्रढय के अनन्तर अभिनव-कस्प के प्रारस्भ में 
अपनी योग्यता के अनुसार ईश्वर-पद को प्रास होते हैं । उसी ईश्वर को कार्येश्वर कहते 
हैं, बह नित्य-सिद्ध ईश्वर नहीं है, क्योंकि कपिल के दर्शन में अनादि-सिद्ध ईइबरस्व- 
सम्पन्न किसी पुरुष का अद्जीकार नहीं है | तन्‍्त्रों में भी जिस आत्मा के कर्म तथा माया - 
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के पाश ध्वल्ित हो गये, परन्तु मलपाक के द्वारा मल की इतनी शिधिलरूता उत्पन्न नहीं 
हुई, जिससे भगवत्कृपा को आकृष्ठ कर सके; उस आत्मा को योग्यतानुसार मन्त्रेश्वरत्व 
अथवा मन्त्रत्व प्रात होता है; शिवत्व प्राप्त नहीं होता । मलपाक हुए बिना अनुग्रह- 
रूस मगवत्‌-शक्ति का संचार हो नहीं सकता । अवश्य यह वर्तमान कल्प की बात है | 
' अपकमल-पुरुष भी कव्पान्तर में पक्मल हो सकता है। लेखक ने ठीक ही कहा है कि 
प्रत्येक पुरुष में अन्तर्निष्ठित स्वरूप-योग्यता है ही | परन्तु एक ही समय में प्रति-आत्मा 
में उसका जागरण नहीं होता । यह भी हो सकता है कि किसी में यह जागरण कभी 
भी न हो । इस विचार से यह स्पष्ट हो जायगा कि जिस आध्यात्मिक विकास का हस 
योग्यता के जागरण पर आरम्म होता है ओर सिद्धि-प्राप्ति के साथ-साथ समाप्ति हो 
जाती है, उसका प्रारम्भ में भेद जिस कारण से होता है, उसका परिचय पूर्थोक्त विवरण 
से प्राप्त होगा 

उस घिवरण से यह स्पष्टटया समझ में आ जायगा कि योग्यता के उद्रेक से 
जिस आध्यात्मिक विकास का आरम्भ होता है और सिद्धि-प्राप्ति के साथ समाप्ति हो 
जाती है, वह विभिन्न आत्माओं में विभिन्न प्रकार का क्यों होता है। इस प्रकार फ्रबुद्ध 
आत्ममात्र के लिए सिद्धि का द्वार खुला हुआ है | परन्तु तीर्थंकर अथवा जगद्‌गुरु का 
पद चुने हुए कतिपय आत्माओं के लिए ही मुल्म होता है | ऐसे भी आत्मा हैं, जिनमें 
आध्यात्मिक विकास कभी होता ही नहीं । केवल वर्तमान कत्प में ही नहीं होता है, 
सो बात नहीं, भविष्य कव्पों में भी नहीं होगा | लेखक ने प्राचीन आगमों के आधार 
पर जो यथा-प्रबृत्त-करण नाम की प्रक्रिया का विवेचन किया है, वह तात्विक-दृष्टि से 
अत्यन्त उपादेय वस्तु है | उसका तायर्य यह है कि अनादि-काल से ही एक अव्चेतन 
अध्यवसायरूप क्रिया प्रति आत्मा' में चलती रहती है, अथवा यह भी हो सकता है कि 
एक क्षण में आत्म-शुद्धि का व्यापार सम्पन्न होकर वह वराग्यरूप में प्रकट होता है। किसी 
आत्मा के जीवन के इतिहास में मुख्यदृष्टि से चार क्रमिक अवस्थाएँ रहती हैं---१. 
निगोद में गर्भरूप से अथवा अव्यक्त-बीज रूप से, २. उसके अनन्तर ग्रन्थिभेद के साथ- 
साथ आभ्यन्तरीण रच या संस्कार के उद्दीपन रूप से, ३. उसके बाद स्पष्ट आध्यात्मिक 
विकास के रूप से, जिसकी अग्रगति विभिन्न गुण-स्थानों का क्रम अवल्म्बन कर होती है, 
ओर ४. पृर्णता अथवा सिद्धि रूप से | यह है क्रम-विकास की धारा, परन्तु कोई-कोई 
आत्मा ऐसे भी हैं, जो इस धारा में आते ही नहीं । परन्तु जो आत्मा इस धारा में 
आते हैं, उनको पूर्णत्व-छाभ कभी-न-कभी (द्रत या चिलम्ब से) होगा ही | प्राचीन बौद्ध 
लोग जैसा कहते थे कि जो लोग 'लोत में पतित हो गये हैं या खोत-आपन्न हो 
गये हैं, बे कमी-न-कभी निर्बाण अवश्य प्राप्त करेंगे, वैसे ही जैन-मत में जो आत्मा 
घिकांस-धारा में प्रविष्ट हो गये, वे सिद्धि या कैबल्य अवश्य प्राप्त करेंगे। 

गुण स्थानों का विवरण बहुत सुन्दर ढंग से लिखा गया है। उसमें मूल ग्रन्थों 
के आधार पर बहुत॑ से अवश्य शञातव्य विषय निरूपित किये गये है, जिनसे आध्या- 
त्मिक उत्कर्ष का प्रारम्भ कैसे होता है और श्सकी प्रक्रिया सिद्धि की ओर केसे अग्रसर 
होती है, यह दिखरूाया गया है । ऐसे बहुत से रोचक विवरण दिये गये हैं, जिनसे बहुत 


, ५८४ भारतीय संस्कृति ओर साधना 


गुप्त रहस्यात्मक विषयों पर प्रकाश पड़ता है। जैसे--१, कुण्डलिनी-जागरण, अथवा 
आत्मशुद्धि, जिसके प्रभाव से पाशव भोगोन्‍्मुख-चित्त दिव्य निर्वाणोन्मुख-चित्त के रूप 
में परिणत होता है । २. अनुग्रह-शक्ति, जिससे केवल आत्मा की श्द्धि ही नहीं होती 
किन्तु आत्मा को दिव्य-भाव की प्राप्ति भी होती है | किसी दृष्टिकोण से यह प्रक्रिया बौद्ध- 
मतानुसार पृथग्जन का उद्धार कर आर्यरूप में परिणत करने की प्रक्रिया है। और साथ 
ही उस आर्य को, जो लोत-आपन्न हो चुका, क्रमिक मलापसारण द्वारा भव-चक्र से मुक्त 
कर नैतिक तथा आध्यात्मिक-स्वातन्थ्य में प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया भी है | अन्य दृष्टि 
कोण से यह प्रक्रिया उस प्रक्रिया से मिलती जुल्ती है, जो बोधिचित्त उत्पादन कर 
भूमिभेद कराती हुई उसे बुद्धरूप में अभिव्यक्त करती है। इस प्रक्रिया के आरम्भ में 
. आत्मा का सम्यर्दर्शन रहता है। यह तब अभिव्यक्त होती है, जब कम से कम कुछ 
समय के लिए किसी न किसी करण द्वारा अनुषक्त कम॑पुद्टल भात्मा से हट जाते हैं | 
आवरण हट जाने के साथ ही साथ सम्यक-दरंन होता है। यह दशन एक बार प्राप्त 
होने पर फिर कभी बन्द नहीं होता | जबन्तक रिद्धि-प्राप्ति न हो तब-तक इसको 
अनुवृत्ति रहती है। समय-समय पर आवरणाभास आते रहते हैं, परन्तु वे सामयिक 
होते हैं, अतः अन्त में निश्वत्त हो जाते हैं | 

इससे प्रतीत होता है कि कर्म अथवा अविद्या की निमृत्ति के अनन्तर शान का 
उदय होता है | कर्मपुद्ल जब तक न हटेंगे तबतक सम्यग्दर्शन का उन्मेष नहीं होगा । 
इस प्रसद्गध में पतञ्ललि के क्रियायोग और समाधियोग के परस्पर सम्बन्ध का विवरण 
स्मरणीय हैं | क्रियायोग से कर्माशय-बीज तनु होता है परन्तु दग्ध नहीं शेता । उसका 
दाह प्रसंख्यान या जश्ञान-रूप अग्मि से होता है, जिसका उदय समाधि-योग से होता 
है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केबल मात्र शान से ही, चाहे वह समाधि से 
उत्पन्न हो या ऊर्ध्व शक्ति के अनुग्रह से आविभूत हो, अविद्या का नाश और ग्रन्थि- 
भेद हो सकता है | कहा जाता है-- 


मिच्यते हृदयग्रन्थिरिछियन्ते समसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 


इसका आशय यह है कि दर्शन का उदय पहले होता है--चाहे बह भगवद- 
नुग्रह के प्रभाव से हो, चाहे तीव्र पुरुषकार के फल रूप से हो; उसके बाद ग्रन्थि-मेद, 
संदायोच्छेद और कमंक्षय होते हैं | यही क्रम है। इनके विपरीत क्रम नहीं है | 

तान्त्रिक दर्शन में इस परस्पर विरुद्ध विविध स्थिति का समन्वय दिखाई देता 
है| तदनुसार आत्मा को आच्छन्न करनेवाले कर्मपुद्रल स्थानापन्‍न हैं--आणव मल 
और माया-कड्चुक । आणव मल से स्वरूप का संकोच होता है और मायाकअज्चुकों 
से आत्मा की ईश्वरीय शक्तियों का परिच्छेद होता है। पहले मूलभूत आवरण इट 
जाना चाहिये, नहीं तो सम्यकू-दर्शन का उदय होना सम्भव नहीं है। इन आबरणों 
का परिपाक ठीक-ठीक होने पर आत्मा के ऊपर अनुप्रद-शक्ति का संचार स्वभावतः 
. ही होता है ओर दीक्षाकाल में क्रिया-शक्ति के प्रयोग से आवरणभूत अधिद्धाब हृड 
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. जाता है। इसी प्रकार आत्मिक अशानका तिरोधान होता हैं तथा तदनन्तर यथासमय 
आत्मिक शान का आविर्भाव होता है। यथायोग्य साथना के अम्यास द्वारा बौद्ध ज्ञान 
का उदय और बौद्ध अज्ञान की निश्चत्ति ये दोनों सीमा के भीतर होते हैं | 

प्राकथन कुछ रूम्बा हों गया है, अब इसे में अधिक बढ़ाना नहीं चाहता । 
अन्यान्य आनुषड्धिक विषयों का आलोचन यहाँ अनावश्यक है। जैन दर्शन के 
व्याख्याता के रूप में लेखक ने पूर्ण योग्यता के साथ अपने चिषय का प्रतिपादन करने 
का प्रयत्न किया है। उनका मिबन्ध ध्यान से पढ़ने पर प्रतीत होता है कि उन्होंने 
जैन दार्शनिक चिन्तन के क्षेत्र में दीघ काल तक परिश्रम किया है। यह बहुत अच्छा 
होगा कि वे इन सब्र आलोच्य तत्वों की एक विशेष सम्प्रदाय के दृष्टिकोण से नहीं 
अपितु व्यापक भारतीय असाम्प्रदायिक दाशनिक दृष्टिकोण से तटस्थ होकर आलोचना 
करेंगे । पण्डितवर्ग विभिन्न सम्प्रदायों में विरोध और वेषम्य दिखाते हुए बहुत प्राचीन 
समय से आलोचना करता आया है। अब समय आ गया है, पण्डितों को चाहिये 
कि परिच्छिन्न दृष्टिकोण का त्याग कर समस्वयात्मक अखण्ड दृष्टिकोणकों अपनावें और 
बिभक्त सत्तों में अविभक्त सत्वकों देखकर विभिन्न प्रस्थानों के दृष्टिकोण से नहीं अपितु 
भारतीय संस्कृति के अखण्ड दृष्टिकोण से तस्वों की व्याख्या करें | मुझे विश्वास है कि 
ग्रन्थकार यह कार्य करने में समर्थ हैं। में उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस क्षेत्र में 
अग्रसर होकर आगे आयें और अखण्ड भारतवर्ष की बाणी का सम्पूर्ण संसार में 
प्रचार करें | 


४ 


परिशिष्ट 


ईश्वर में विधास 


( पृष्ठ ७५ का शेषांश ) 


वैसे ही शान से इच्छा का विकास किस प्रकार होता है, इसे न जानने से तथा 
इच्छा की शक्ति के रूप में उपलब्धि न होने से उससे क्रिया की उत्पत्ति होना युक्ति 
द्वारा नहीं समझाया जा सकता । जिस विराट महाशक्ति के क्षुद्रतम अंश के प्रमाव से 
विद्वाल जगत्‌ की अनन्त प्रकार की क्रियाएं निष्पन्न होती हैं उसके साथ इच्छाशक्ति 
का क्‍या सम्बन्ध है, यही सर्वप्रथम विचारणीय है । 

साधारण दृष्टि से सांसारिक क्रिया-कलाप को इच्छाकृत एवं अनिच्छाकृत, इन 
दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। इच्छा से जो कार्य निष्पन्न होता है बह 
इच्छाकृत कार्य है तथा उससे मिन्न सभी कार्य अनिच्छाकृत एयं स्वाभाविक होते हैं । 
मनुष्य के देह में जो यात्रिक क्रियाएँ होती हैं उनमें से अधिकांश ही इच्छापूर्वक 
नही होतीं । 

किन्तु इस बात को बहुत लोग जानते हैं कि ये सारी अनैच्छिक क्रियाएँ भी 
विशेष चेश और कोशल के द्वारा दीर्षकाल में इच्छा के अधीन हो सकती हैं। अतएव 
दैहिक क्रियाओं में से जो साधारणतः इच्छाधीन नहीं होती, वह भी काल्क्रम से 
इच्छाधीन हो सकती है| इससे स्पष्ट ही समझा जा सकता है कि मनुष्य की इच्छा- 
शक्ति यदि उस प्रकार से परिचालित एवं परिशोधित हो तो उससे देह की समस्त 
क्रियाओं को नियश्रित किया जा सकता है। जब इच्छा द्वारा किसी भी कार्य की 
प्रद्कत्ति, निज्ृत्ति अथवा परिवतेन सम्मव है तो फिर यह खीकार किये बिना नहीं 
चक सकता कि इच्छा ही क्रिया अथवा कार्य का मूल है। अवश्य ही यह देहिक क्रिया 
के बिषय में कहां गया है | किन्तु यदि बाह्य क्रिया का भी इस प्रकार व्यक्ति-विशेष 
की इच्छा द्वारा नियश्रित किया जाना सम्भव हो, तो बाह्य क्रिया के मूल में भी इच्छा- 
शक्ति है, इसमें सन्देह नहीं रह जाता | इस इच्छा-शक्ति की मात्रा सर्वत्र समान नहीं 
है | इसलिए इससे जितनी बाह्य क्रियाएँ निष्पन्न होती हैं, वे भी सब क्षेत्रोंमि एक सी 
नहीं होतीं। अर्थात्‌ यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इच्छा-शक्ति की तीमता 
सर्वत्र एक सी ही होती है । अतएव जिस शाक्ति से बाह्य-जगत्‌ एवं अन्तर्जंगत्‌ में सद 
प्रकार की क्रियाएं निःपन्न होती हैं वह इच्छास्वरूप ही है, यही हमारा प्रतिपाध सिद्धान्त 
है। जिन जड़ शक्तियों से हम परिचित हैं वस्तुतः वे सभी केवल इच्छाशक्ति की विभिन्‍न 
अबस्थाएँ हैं | ऐसा न हो तो उन शक्तियों के विपरीत इच्छाशक्ति कार्य न कर 
सकती । मध्याकर्षणशक्ति, वेशतिक शक्ति, आजणविक आकर्षण और विकर्षण ये समस्त 
शक्तियों विद्युद्ध ओर संयत इच्छा के द्वारा अधीन हो सकती हैं। कहने की आव- 
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शइयकता मंहीं कि आविर्भूत इच्छा की मात्रा की अपेक्षा जिन शक्तियों की मात्रा कम 
होती है, वे इच्छा के द्वारा अमिभूत होती हैं एवं जिनकी मात्रा अधिक होती है ये 
.. अब होने के कारण इच्छा को अमिभूत कर रखती हैं। प्राक्तन-इच्छा ही वर्तमान 
कारू में जड़ शक्ति के रूप में प्रगट होती है। वर्तमान इच्छा प्राक्तन-इल्छा की विरोधी 
होने के कारण जब प्रबल होती है तो प्राक्तन-इच्छा स्वयमेव अभिभूत हो जाती है । 
जड़ शक्ति का दूसरा नाम अदृष्ट है एवं इच्छा-शक्ति का दूसरा नाम पुरुषार्थ है। 
बस्तुतः इन दोनों शक्तियों में कोई मेंद नहीं है। बोध-श्षेत्र में शक्ति का प्रकाश होने से 
यही इच्छा अथवा पुरुषार्थ के रूप में अभिव्यक्त होती है। दूसरी ओर अबोध-भूमि में 
अर्थात्त बोष-राज्य फे तलदेश से यदि झंक्ति का विकास होता है तो उसी को भदृह्ट या 
जड़शक्ति समशना चाहिये | वत्त॒तः दोनों शक्तियां एक ही हैं | 

जब हमारे परिचित ज्ञान का आरोक क्रमशः अधिकतर विशुद्ध होकर निर्मल 
प्रकाश के रूप में परिणत होता है तब्र जान पड़ता है कि बोध-राज्य के तलदेश में 
भी बोध रहता है अर्थात्‌ तब शान के बिस्तार की सीमा अनन्त हो जाने के कारण 
अज्ञान की सत्ता कहीं दूँढ़े नहीं मिलती | तब जान पड़ता है कि सभी शाक्तियाँ श॒द्ध 
बोधमय देत्र से उठती हैं। अतणव अभिव्यक्त शक्तिमात्र ही इच्छास्वसूपा है। 
यही विराद महाशक्ति, जिसका इच्छाशक्ति या ऐश्वरिक शक्ति के रूप से वर्णन किया 
गया है, आगमशास््रों में जगदम्बा अथवा जगत्नसति के नाम से वर्णित हुई है | 


दिवधूज्कार कहते हैं-- 
“एच्छाशक्तिरुमा कुमारी ।”” 


संसार का मूल कारण अभी तक वैज्ञानिर्कों के दृष्टिपय में यथार्थरुप से नहीं 
आया है। आया होता तो इस कारणरूपा शक्ति को वे इच्छा के रूप में पहचान 
सकते एवं अपनी इच्छा के साथ उसके घनिष्ठ सम्बन्ध का आविष्कार कर चिन्मयधाम 
अथवा बो७घ-राज्य में जाने का यथार्थ मार्ग प्रात्त करते। शक्ति को इच्छास्वरू्पा न 
जानने के कारण वे जगत-कार्य के मुल में चैतन्य की सत्ता का आविष्कार नहीं कर 
पाते हैं | शक्ति इच्छामयी है या नहीं, इसके जानने का एकमात्र उपाय यहीं है कि 
जिसे हम इच्छा कहते हैं, उसे विशुद्ध और संयत करके उसके द्वारा सांसारिक शक्ति के 
ऊपर प्रमाव विस्तार किया जा सकता हैं या नहीं, इसकी परीक्षा करना। इच्छा के 
स्फुरण से यदि बाह्य शक्ति स्तम्मित होती है अथवा निदद्ध शक्ति उद्रिक्त होती है तो 
इससे सिद्ध होता है कि एक ओर जैसे बाद्य शक्ति इच्छामयी है वेसे ही दूसरी ओर 
इच्छा भी शक्तिर्पा है। इच्छा के द्वारा अन्ततः आंशिक रूप में जो बाह्य शक्ति के ऊपर 
क्रिया की जाती है वद वर्तमान कार के वैज्ञानिकों को अशात नहीं है। जो योगी 
अथवा उदच्चकोंटि के साधक हैं वे तो इच्छामात्र से ही किसी भी शक्ति का चाहे जिस 
प्रकार उपयोग करने में समर्थ हैं । जगत्‌ में इसके अनेकों दहृशन्त मिलते हैं । 

पूर्वोक्त आरीचना से संमझ में आ गया दोगा कि इच्छा और दाक्ति मुख्तः 
अभिन्‍न पदार्थ हैं एवं इनके मूरू में चैलन्यमय प्रकाश नित्यसिद्ध, सता अथवा परा- 
अभ्क्ति के रूप में जाग्रत्‌ है। जिस चेतन्यरूपी अलण्ड सत्ता से वात-विश्षुम्ध समुद्र के 
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वक्षेस्पल, पर तरंयों के उद्गम की भाँति स्वभाव की प्रेरणा से इच्छामयी-शक्ति का 
._ आविर्भाय होता है तथा इच्छा. के द्वारा क्मसृष्टि के नियमानुसार क्रिया: का सिकोस 
होता है.बही 'ईश्वर' पदवाच्य वस्तु है| इच्छारूपा शक्ति कमी उसमें अन्तर्लीन होकर 
वर्तमान रहती है और कभी उन्मेष को प्रात होकर बाह्य गति का सम्यांदन करते हुए. 
अपनक्-सष्टि की खूचना करती है। जड़ जगत्‌ से चिन्मय ईश्वर-सत्ता को प्राप्त होने 
के लिए मअध्यवर्ती शक्ति अथवा इच्छा-भूमि से होकर ही जाना होगा | विशन-जगलू 
में जब॒इस शक्ति का स्वरूष कुछ यथार्यरूप में प्रकाशित होगा तब उससे मौलिक 
चित्‌-सत्ता के सम्बन्ध में उन्हें ( वैज्ञानिकों को ) अनुमान करने का अवसर मिलेगा 
अप्रतिहत इच्छा अथबा शक्ति का चैतन्यमय आधार ही ईश्वर है । 

सूह्स दृष्टि से जगत्‌ के कार्य-कारणप्रवाह की पर्यालोचना करने पर शात हो 
जाता है कि ब्रिना कारण फे कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता । केवल यही बात नहीं, 
बल्कि कार्य और कारण की मात्रा का समान होना भी अवश्यम्मावी है। किसी भी 
प्रकार के कार्य का तत्त्व समझते समय इस नीति को स्मरण रखना आवश्यक है। 
प्राच्य दाशंनिक्ी ने इस नीति का अवरूम्बन कर कर्मवाद की स्थापना की है। कर्मब्राद 
का ताटरये स्थूलरूपेण यही है कि कर्म की प्रकृति और मात्रा के अनुसार तजनित फर 
का आविभांव होता है | अतएव कर्म द्वारा जिस प्रकार फलका अनुमान किया जाता है 
उसी प्रकार फल के द्वारा भी कर्म का अनुमान किया जा सकता है। प्राणि-जगत में 
सुख-दःख की विचित्र लीला को देखकर उसके कारण का अन्वेषण करने पर कर्म को 
इस विशेषता को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। सुख-दुःखरूप फरू जिस 
असाधा रण कारण से उत्पन्न होता है उसे ही कम अथवा अदृष्ट संस्कार कहते हैं। 
इससे कोई यह न समझे कि बाह्य-जगत्‌ की कोई सत्ता सुख-दुःख का कारण नहीं है । 
यथार्थ बात तो यह है कि प्रत्येक कार्य अनेक कारणों से उत्पन्न होता है। उनमें से 
अधिकांश ही साधारण कारण होते हैं और कुछ असाधारण होते हैं | साधारण कारणों 
के समभाव से उपस्थित रहने पर भी असाधारण कारण के बिना निर्दिष्ट कार्य 
सम्पन्न नहीं होता, क्योंकि यही इस कार्य का मुख्य कारण है। यह सच है कि सुख- 
दुःख के अनेकों लौकिक कारण होते हैं, किन्तु उनसे सुख-दुःस्र उत्पन्न नहीं हो 
सकते | इसके लिए किसी असाधारण कारण की सहकारिता आवश्यक है। इसी का 
दार्शनिक छोग कर्म नाम से निर्देश करते हैं। जो सुख-दुःख भोगता है, सुख-दुःख 
के असाधारण कारण अथवा कर्म का उसीमें रहना युक्तिसंगत है। नहीं तो कार्य 
और कारण का वैयधिकरण्य-दोष आ पड़ेगा । एक आदमी कर्म करे और दूसरा उसका 
फछ-भोग करे, यह कार्य-कारणश्रज्लुला से नियन्जित सौलिक जगत्‌ में सम्भव नहीं 
हे सकता | जो अग्नि में हाथ डालता है, उसी का हाथ जलता है दूसरे का नहीं | इस 
प्रकार को कर्ता होकर सत्‌-असत्‌ कर्म का अनुष्ठान करता है, उसी को भोक्ता बनकर 
अपने सुख्य-दुःखरूप फछ का अनुभव करना होता है, दूसरे को नहीं। इसलिए मोस 
की सामग्री उपस्यित रहने पर भोग-साथक कमे के अभाव में बहुतों के. भाग्य गओ 
इच्छानुरूप सोग-सम्पत्ति आस नहीं झेती । फिर बहुधा देखा जाता है कि बिना चेश 
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के, बिना प्रयास के, यहाँ तक कि इच्छा और ज्ञान के अभाव में भी, बहुतों को 
आश्यातीत भोग्य वलनु की प्राप्ति हो जाती है। बीज के बोये बिना जेसे वृक्ष नहों उगता 
उसी प्रकार पूर्वकर्म न होने से सुख-दुःख की उत्पत्ति नहीं होती । ये जो अनन्तकोटि 
ब्रहमण्ड असंख्य प्रकार के जीवों को वक्ष-स्थल पर धारण करके काल-ख्रोत में बहते चले 
जा रहे हैं तथा उनके सामने अनेक प्रकार के सुख-दुःख उपस्थित करते हैं, इनके पीछे 
एक विशाल कर्म-शक्ति अनन्त प्रकार की विचित्रता को साथ लिये हुए बत्तमान है | 
कम से ही फल होता है, यह ठीक है, किन्तु अचेतन कर्म केवल जड़शक्ति 
है, वह किसी स्ंश, स्वदर्शी, चेतन्य-सत्ता के सान्निष्य और प्रेरणा के बिना कभी 
परिचालित नहीं हो सकती | लोकिक जगत्‌ में भी जड़-शक्ति का स्वातन्त्य कहीं 
उपलब्ध नहीं होता | पीछे कर्त्ता न हो तो कारण या यन्त्र स्वयमेव किसी कार्य में 
प्रदत्त या निवरत्त नहीं हो सकते | जड़ शक्ति केवल करण या यन्त्रमात्र है, इसे 
सभी जानते हैं। यह सत्य है कि अम्नि में दाहिका शक्ति होती है ओर यह 
भी सत्य है कि वह स्वधर्म से ही दाह्म-वस्तु को दग्ध करती है, किन्तु किसी निर्दिष्ट 
वस्तु को दग्ध करने में अप्नि के प्रयोग के लिए एक चेतन पुरुष की आबश्यकता 
होती है | अम्नि अपने आप स्वतः प्रेरित होकर किसी निर्दिष्ट बस्तु को नहीं जल 
सकती | कर्मशक्ति भी इस प्रकार अभि के समान जड़-शक्ति है; इसी से स्वाभाविक 
नियमानुसार सुख-दुःख उत्पन्न होते हैं। अवश्य ही, जिस आधार पर कम संचित 
होते हैं, सुख-दुःख के भोग भी उसी आधार से होते हैं, इसके बताने की आवश्यकता 
नहीं | किन्तु खभाव के नियमानुसार फल के उत्पन्न होने पर भी उसका भोग्यरूप सें 
आविर्भाव होना किसी प्रबलतर श्वक्ति द्वारा नियमित होता है। अर्थात्‌ कर्म से ही 
फल होने पर भी उसको व्यवहार-क्षेत्र भ छाने के लिए किसी इच्छाशत्तिसम्पत्न 
प्रबल सत्ता की प्रेरणा आवश्यक है | जगत्‌ के अन्तर्यामीरूप में जिन व्यापक आत्मा 
अथवा चेतन्य इच्छाशक्ति का एकमात्र अधिष्ठान है उनके संकल्प से ही जीव 
कर्मानुसार फल प्राप्त करता है | वही कर्म के साक्षी और भोग के साक्षी हैं एवं उन्हीं 
के ईक्षण के वश कर्म भोगरूप में परिणत हो भोक्ता के निकट उपस्थित होता हैं । 
इसलिए उनको भोक्ता का कर्मफलदाता कहा जाता है। कमंशक्ति के पीछे जो 
उसको प्रेरित करनेवाली यह चेंतन्य-सत्ता कार्य करती है, यही ईश्वर हैं | 
जीव जो कर्म करता है उसके मूल में भी इंश्वर-सत्ता है। एवं वह जो फल-भोग 
करता हैं उसके भी मूल में बही ईश्वर-सत्ता है | मूल में इस विशुद्ध चैतन्यमाव के न रहने 
से एक ओर जहाँ कर्म-सम्भव नहीं होता, दूसरी ओर उसी प्रकार फल भी नहीं हो सकता। 
इस सत्ता की प्रेरणा किस प्रकार की है, इसे दृशन्त द्वाय दिखाया जाता हैं| 
जिस प्रकार सूर्य के आलोक में आँख बाला पुरुष नाना ग्रकार के रंगों को देखता है, 
इस- देखने के मुल में कारणरूप में दृश्य वस्तुओं का वेचित्र्य रहता है एबं द्रष्ट की 
ध्कशक्ति भी रहती है। परन्तु इनके होने पर भी इस प्रकार विचित्र रंग न दीख पड़ते, 
यदि दव्य वस्तु उज्ज्वल आलोक से आलोकित न होती। इस प्रकार जीव जो कर्म 
करले हैं उसका फक भी वे ही भोगते हैं, तथापि ईश्वर की चैतन्य-सत्ता में प्रतिष्ठित न 
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होने से कम ओर भोग दोनों ही असम्भव होते। जो ईश्वर को न मानकर केवल: 
कर्म से ही फल की उत्पत्ति मानते हैं, उनके लिए भोग के वैचित््य को सिद्ध करना 
अत्यन्त कठिन है | 
जगत्‌ में अलड़चष्य कार्य-कारणमाव अथवा नियति को देखकर उसके अधिषश्ठाता 
के रूप में जिस सत्ता को स्वीकार करना अनिवार्य होता है, वही ईश्वर है। जिन्होंने 
जगत्‌ के तत्व का जितना ही सूक््भाव से विश्लेषण किया है थे उतना ही 
स्पष्टरूप से समझ सके हैं कि जगत्‌ के प्रस्येक्त विभाग में नियम वर्तमान रहता है| 
यह नियम अत्यन्त जटिल और दुर्वाध है। तथापि एक लिभाग के नियम के साथ 
दूसरे विभाग के नियमों का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है जिससे जान पढ़ता है कि 
मूल में एक ही नियम क्षेत्र-मेद से भिन्न-भिन्न नियमों के रूप में परिणत हो गया है। 
समस्त जगत्‌ में तथा ज्ञानराज्य में इस नियमगत ऐक्य का आविष्कार ही विज्ञान की 
चरम कीर्ति है। विशाल और वेचित्रयपूर्ण मिन्न-मित्न शान-राज्य में एक ही मूल नियम 
की सत्ता एवं प्रभाव को देग्कर प्रत्येक विचारशील व्यक्ति की धारणा होती है कि 
अनन्त प्रकार के सांसारिक वैनित्यों के पीछे एक अखण्ड सत्ता विद्यमान है। उसी संत्ता 
से जब नियमों का उद्धव होता है तब यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि वह चेतन 
है, तथा बही जगत्‌ की एकमात्र नियामक है। अतएब जो नियमवादी हैं, उन्हें भी 
नामान्तर से ईश्वर की सत्ता को मानने के लिए बाध्य होना पढ़ता है। हाँ, तक॑-स्थल में 
यह कहा जा सकता है कि नियम के साथ नियामक का होना आवंश्यक है, ऐसी कोई 
बात नहीं | क्योंकि यदि नियम को अनादि रूप से स्वीकार करें तथा वह यदि सच- 
मुच ही अलड््यरूप में प्रमाणित हो जाय तो नियम के कर्त्ता या प्रबरतयिता के रूप में 
नियामक के मानने की आवश्यकता नहीं रहती । यह शंका निराधार भी नहीं है । 
यथार्थ बात यह है कि जिसे अनादि और अपरिवतंनीय समझा जाता है, वास्तव में 
नियम वेसा नहीं है | साधारण-ज्ञान से नियम का आदि अथवा ब्यतिक्रम चाहे अनुभव 
में न आबे, किन्तु शान की निर्मछता के साथ-साथ क्रमशः समझ में आने लगता है कि 
नियम का आदि है तथा उसका रूपान्तर भी सम्भव है। कहने की आवश्यकता नहीं 
कि इस अबस्था में नियम का नियमत्व हो खण्डित हो जाता है। जो इसकी उपलब्धि 
कर सकते हैं उनकी समझ में आ सकता है कि बद्ध जीव के लिए जो नियम है, वह 
अधिकारी पुरुष के लिए स्वाधीन इच्छा की स्फूर्तिमात्र है। जिस अधिकारी पुरुष की 
इच्छा सांसारिक मियम के रूप में आत्मप्रकाश करती है वही जगत्‌ का ईश्वर है। 
जढ़ विज्ञन केबल नियम की सत्ता को ही उपलब्ध कर सकता है, किन्तु जिनकी 
इच्छा इस नियम के रूप में प्रकाशित होती है उनका पता उसे नहीं रह ता । नियम को 
अनादिखरूप में स्वीकार करने का कारण यही है कि इच्छाविशेष के प्रभाव से नियम के 
आदि और अन्त दोनों स्थलविशेष में उपलब्ध हो सकते हैं | अनादि एवं अखण्डनीय 
भाव के ऊपर इच्छाशक्ति अथवा अन्य कोई शक्ति कार्य नहीं कर सकती । हाँ, लोकिक 
दृष्टि से नियम के अनादित्व और अलंघनीयत्व दोनों का स्वीकार किया जा सकता है। 
जो लोग जिशासुभाव से जगत्‌ के इतिहास का अनुसंधान करते हैं वे जानते 
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हैं कि सांसारिक दृष्टि से ज्ञानशक्ति अथवा क्रियाशक्ति किसी के भी क्रमिक उत्कर्ष की 
अवधि दृष्टिगत नहों होती । शक्ति बस्तुतः अव्यक्त होने पर भी आधारविशेष के अब- 
रूम्बन से अभिव्यक्त होती है दथा निर्दिष्ट कार्य करती है। आधार सबत्र एक प्रकार 
का नहीं होता, अतः शक्ति का विकास भी सर्वत्र समानरूप से नहीं हो सकता। 
जो आधार जितना निर्मल होता है, जिसकी घारणाशक्ति जितनी अधिक होती है, 
उसमें उसी हिसाब से शक्ति का विकास होता है । अवश्य ही हम किसी निर्दिष्ट शक्ति 
के सम्बन्ध में यह बात नहीं कहते । ज्ञान और क्रिया, दोनों क्षेत्रों में एक ही नियम 
है, किन्तु दोनों के आधार में विशेषता होती है, यही इनमें भेद है। अव्यक्त ज्ञानशाक्ति 
जैसे अनन्त है वेसे ही अव्यक्त क्रियाशक्ति भी अनन्त है| जिसकी अभिव्यक्ति नहीं 
उसका प्रतिबन्धक भी नहीं होता और उससे कोई कार्य भी निष्पन्न नहीं होता | अत- 
एब क्रिया-सम्पादन में समर्थ अभिव्यक्त ज्ञान अथवा क्रियाशक्ति का उत्कर्प आधार 
के उत्कर्ष के ऊपर ही निर्भर करता है। आधार यदि मल्िनि और आवरण से आच्छत्न 
हो तो शक्ति का विकास भी अच्छी तरह नहीं हो सकेगा ! आवरण के दूर होने पर 
शक्ति की अभिव्यक्ति में विध्न हट जाते हैं। अतः आवरणशझून्य और बाह्य सत्ता के 
सम्बन्ध से शून्य विशुद्ध उपादान में जो ज्ञान-शक्ति और क्रिया-शक्ति का प्रकाश होता 
है वह अपरिच्छिन्न, अप्रतिहत और अनन्त होता है। वस्तुतः यह ईश्वरका ही नामान्तर 
है | जीवमात्र के भीतर ज्ञान और क्रिया कुछ न कुछ अबश्य ही प्रकाशित रहती है, 
ऐसा न होता तो चेतन जीव जड़ से प्रथक्‌ नहीं हो सकता । यहीं ज्ञानक्रिया क्रमशः 
बढ़ते-बढ़ते आधारविशेष में पूर्णरूप से प्रकाशित हो उठती है। शास्त्र में झुद्ध आधार 
में अभिव्यक्त इस पूर्ण शान-क्रिया अथवा चैतन्य का ही ईश्वर नाम से वर्णन 
किया जाता है । 

अलौकिक पर प्राकृतिक घटनाओं का अनुसन्धानपूर्वक संग्रह करके जो तत्त्व 
निर्णय करने का प्रयास करते हैं, उन्हें मादम है कि बहुधा सुदूर अतीत काल की 
अथवा देशान्तर में हुई घटना ओर दृश्य के समान कभी कभी अनागत घटना तथा 
दृश्य किसी-किसी को प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इस प्रकार की घटनाएँ. बिरली नहीं होतीं । 
इस प्रसंग में ऐसी घटनाओं का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु सचमुच 
ऐसी बातें होती हैं, इसका समर्थन अनेकों प्रकारसे किया गया है। इसके तत्त्व की 
आलोचना करने में हृदय विह्ल हो उठता है। जो दृश्य अबतक स॒ष्टि के राज्य में 
आविभूंत नहीं हुए, जो घटनाएँ अब तक कहीं नहीं घटों, यदि इस प्रकार के दृश्य 
अथवा घटनाएँ--जो सांसारिक दृष्टि से बहुत समय पीछे आविभूंत होनेबाली हैं. अभी 
स्पष्रर्प से तथा यथाथंरूप से प्रत्यक्ष हों जायें तों कोई भी विचारशीर व्यक्ति 
इनके तत्त्व की भीमांसा नहीं कर सकेगा और मोहित हो जायगा। यथार्थतः 
जिसकी सत्ता ही नहीं है--व्यावहारिकमाव से ही नहीं, बल्कि प्रतिभासरूप में 
भी जो नहीं है, वह वर्तमान ज्ञान में किस प्रकार आ सकता है, यह जानना 
अत्यन्त कठिन है। अतीत शान के सम्बन्ध में व्यक्तिगतभाव से यह बात इतनी 
जटिल नहीं है, क्योंकि चित्तमें अनुभूत शान ओर क्रिया के संस्कार को स्वीकार करने 
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तथा निम्ित्त-कारण की सहकारिता से उसके उद्बोधन को मान लेने पर अतीत का 
साक्षात्कार तो बहुत कुछ बोधगम्य हो सकता है। अवश्य ही विश्वव्यापक-रूप में अतीत 
का शान व्यापक आधार--जिसमें समस्त संस्कार निहित हँ--के स्वीकार किये बिना 
उत्पन्न नहीं हो सकता । इससे एक विराट एवं आपेक्षिक नित्यताविशिष्ट आधार के 
अस्तित्वकों स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है। जो जीवात्मा के 'एकत्ववाद' के 
सिद्धान्त को मानते हैं, उनकी दृष्टि से यही बह व्यापक जीव है। सब देशों के और 
सब युगों के नाना जीव इसी के विभिन्न अंशमात्र हैं। किन्तु अतीत शान के द्वारा 
समश्टि जीव का अस्तित्व सिद्ध होने पर भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता | 
भविष्यत्‌-दृश्य अथवा घटठना-विषयक प्रत्यक्ष से ईश्वर का असखित्व स्वभावतः 
प्रमाणित होता है। क्योंकि काल के प्रभाव से जो सत्ता अभी उदित नहीं हुई 
है, उसका दर्शन अतीत दर्शन के समान संस्कार के उद्गोधन द्वारा नहीं हो 
सकता | संस्कार चित्त अथवा लिंग-शरीरूप आधार में बतंमान रहता है तथा 
उद्गोधक कारणों के सन्निधान से जाग्रत्‌ होकर स्मृतिरूप में परिणत होता है। 
अवध्य ही आबिभांव की विशदता से आभास ज्ञान स्पष्टता को प्राप्त होता है--. 
इतना ही नहों, सृष्टि अपरोक्ष-अनुभूतिरूप में दिखलायी दे सकती है। किन्तु 
अनागत प्रत्यक्ष में चित्त अथवा लिंग-शरीर की कोई भी उपयोगिता नहीं है। 
असल बात यह है कि नित्य-कारण भूमि से आंशिकभाव में स्लोत निकलता है और 
वह कार्यरूप में परिणत हो जाता है। अनागत से वरततमान की ओर जो शक्ति का 
प्रवाह है यही कारण की कार्यावस्था के प्रति उन्मुखता है। भाव अथवा क्रिया जब 
अनागत अवस्था में रहती है तब वह कारण के ही अन्तर्गत है | अतण्ब चित्त अथवा 
लिंग-शरीर का अन्वेषण करने से कारणस्थ भाव का पता लगने की कोई सम्भावना 
ही नहीं है। वह अभी न तो काल-ख्रोत में पड़ा है और न वर्तमान अबस्था में ही 
उपनीत हुआ है, इसलिए वस्तुतः उसका कोई संस्कार भी नहीं है, इसी कारण चित्त- 
क्षेत्र में उसका कोई प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता। अतएत्र अनागत-दर्शन में चित्त अथवा 
संस्कार किसी की जरा सी भी अपेक्षा नहीं होती । अब प्रश्न यह होता है कि तब अना- 
गत दर्शन किस प्रकार सम्मव हो सकता है ! महर्षि पतज्ञलि इसके उत्तर में कहते हैं 
कि अनागत भी बस्लुतः चर्तमान से मिन्न नहीं है| हमारे लिए जो अनागत है, व्यापक 
शानविरिष्ट पुरुष के लिए वह अनाग्रत न होकर वर्तमान ही हो सकता है। इस युक्ति 
के अनुसार समझा जा सकता है कि जहाँ ज्ञान व्यापकतम है अर्थात्‌ जिस जान में 
किसी प्रकार का आवरण नहीं है, वहाँ कोई भी पदार्थ या घटना अनागत नहीं रह 
सकती । वस्तुतः जो हमारे सामने अनागत है वही वहाँ वर्तमान है, यही बात्त अतीत 
के विषय में है। जिस भूमि में अतीत और अनागत नित्य वर्तमानरूप में प्रकाशित 
होते हैं, वही पूर्ण शान-भूमि है | वहाँ काल का भेद नहीं है, घटना की एथकता नहीं 
है, भाव की विशिष्टता नहीं है, और क्रिया का तारतम्य नहीं है, यही कारण 
जगत्‌ है | इसका जो अधिशता है वही ईश्वर है। अतए्ब किसी अचिन्त्य 
कारण से क्षणमात्र के लिए ईश्वरीय सत्ता के साथ जीव सत्ता की अभिन्नता सिद्ध 
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होने पर जीव को उपयुक्त भविष्यत्‌ू-दर्शन होना कुछ मी आइ्चर्य की बात नहीं 
है। क्योंकि जीवभूमि में जो भविष्यत्‌ है, इस प्रकार की युक्त अवस्था में ईश्वरीय-भूमि 
से वही वतमानरूप में प्रकाशित होता है। इससे सिद्ध है कि शान के पहले एक निर्मल 
अवस्था होती है, जहाँ उपयुक्त भविष्यत्‌ भी नित्य वर्तमानरूप में सदा प्रकाशमान 
रहता है। इस प्रकार की एक नित्य वर्तमान अवस्था न रहती वो व्यक्तिविशेष के 
लिए कभी भी भविध्यत्‌-दर्शन सम्भव नहीं हो सकता । अतएव प्रामाणिक भविष्यत्‌- 
दर्शन द्वारा इश्वरीय-सत्ता का युक्ति-पूषंक अनुमान किया जा सकता है। इंइवर का 
अध्तित्व मानने के लिए यह एक अश्नान्त प्रमाण है | 

किसी कार्य की उद्यत्ति में प्रधानतया उपादान ओर निमित्त यही दो प्रकार 
के सामर्थ्य देखे जाते हैं | जगत्रूपी कार्यका विश्लेषण करते समय ठीक इसी प्रकार 
दो कारणों को खीकार करना आवश्यक होता है। जिस उपादान से जगत्‌ निर्मित 
हुआ है उसे परमाणु, त्रिगुण, माया या कल्य किसी भी नाम से पुकारा जाय, उसे 
जड़ ही मानना होगा, किन्तु चेतन के सन्निधान के बिना केवल जड़ उपादान अपने 
आप कार्येरूप में परिणत नहों हो सकता। यह चेतनसत्ता ही जगत्‌-सूश्टि का निमित्त 
कारण है--इसी के प्रभाव से जगत्‌ का मूल उपादान विक्षोभ को प्रात होकर भिन्न- 
भिन्न कार्यों के रूप में परिणत होता है। इस अखिल जगत्‌ का व्यापक निम्मित्त-कारण 
ही ईश्वर है। जो लोग निमित्त के बिना ही उपादान के विश्लीम एवं परिणाम को 
स्वीकार करते हैं वे विपर्यस्त खमाववादी हैं, क्योंकि अनुसन्धान किये बिना ही खभाव 
की शरण लेना विचारशास्र की नीति के विरुद्ध है। अतएव सृष्टिप्रबवाह में निमित्त- 
रूप से ईंश्बर का अस्तित्व प्रमाणसिद्ध है। अवश्य ही सृष्टि का और भी उत्कर्ष होने 
पर यह समझ में आता है कि निमित्त और उपादान में वस्तुगत कोई पार्थक्य नहीं 
है। तब यह भी समझा जाता है कि एक ही चैतन्यसत्ता अपनी इच्छा से नाना रूप 
धारण कर विचित्ररूप के जगत में प्रकाशित होती है | 

जगत्‌ की ओर देखने से सबंन्न एवं प्रतिक्षण एक घोर परिवर्तन होता हुआ 
दिखाई देता है; यह सर्वबादिसम्मत है। अपरिबर्तनीय द्रश के सामने परिवर्तन की 
सार्थकता है। जगद्व्यापी इस शाक्ष्बवत परिणाम का कोई नित्य द्रश अवश्य है। न 
होने से परिवर्तन का कोई अथ ही न रहता । विश्युद्ध व्यापक द्रश जो समग्र जगत्‌ के 
अखिल अभिनयों को निर्विकार>ू्पेण प्रत्यक्ष कर रहा है, वही चिन्मय ईइ्वर है। 
कहना नहीं होगा कि इस रूप में हृकशक्ति ही अभिव्यक्त है एवं अन्यान्य शक्तियोँ 
विलीन अवस्था में स्थित हैं | 

ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में विचारशील साधारण व्यक्ति के बोधगम्य होने 
योग्य ऊपर जो कुछ बातें कही गई हैं वे सभी युक्ति-मात्र हैं। इस प्रकार की बहुतेरी 
युक्तियाँ शास्त्र में दिखलायी गयी हैं एवं प्रतीच्य ईश्वर-विश्वासी पण्डितों ने भी अपने- 
अपने ग्रन्थों में मी दिखलाई हैं, बस्तुतः प्रयोजन होने पर और भी बहुतेरी युक्तियाँ 
दिखलायी जा सकती हैं। किन्तु इन युक्तियों के द्वारा कोई कभी ईश्वर में विश्वास 
करेगा, इसकी बहुत ही कम आशा है। शाख्र-वाक्य अथवा अनुभूतिसम्पन्न महा पुरुषों 


इंश्वर में विश्वास ५५७ 


के वाक्यों से इंश्वर की सत्ता के विषय में उपदेश सुनकर निर्मेठ और अन्तः-प्रवेशोन्मुख 
दृदय में जो अस्फुट श्रद्धा का उदय होता है, विचार के द्वारा उसका समर्थन करना 
ही युक्ति का उद्देश्य है। किन्तु जो आगम-प्रमाण की प्रमाणता को नहीं मानते; उनके 
चित्त में शुष्क युक्ति के द्वार किसी बिष्रय में विश्वास उत्पादन करना असम्भव है। 
युक्ति और विचार का ग्रधान कार्य असम्भावना-बोध को दूर करना है, अर्थात्‌ हृदय 
आस-बचन सुनकर स्वमावतः ही जिस विषय में श्रद्धाशील होता है, वह अयोक्तिक 
नहों बल्कि सम्मवनीय है, यह दिखला देने पर ही युक्ति का कार्य समास हो जाता 
है। इसके पश्चात्‌ साधन-प्रणाली द्वारा उसी श्रद्धा के विषयीभूत, महापुरुषों के उप- 
दिष्ट एवं युक्ति द्वारा समर्थित सत्य को प्रत्यक्ष करना आवद्यक है। इस साधन-प्रणाली 
में मूलतः योग ही सर्व-प्रधान है। कर्म, शान, भक्ति प्रद्भति इसीके ही एक-एक पर्व- 
मात्र हैं। योग के अवल्म्बन से जब साध्य-तत्त्व को सम्पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष का विषयी- 
भूत किया जाता है तब सभी संशय अपने आप ही दूर हो जाते हैं। श्ञाता और शेय 
का मायिक भेद दूर होने पर विशुद्ध शञन के आलोक में विशुद्ध चेतन्य-ज्योति अपने 
आप ही प्रतिष्ठित होकर अखण्ड स्वप्रकाश सत्तारूप में स्थित होती है । 

जो साधनपथ के पथिक हैं, उनके सम्मुख ईश्वर का अस्तित्व शुष्क युक्ति 
द्वारा प्रकाशित नहीं होता | ज्ञान की जिस भूमि से हम वर्तमान की अवस्था में जगत्‌ 
को देखते हैं, जब तक उस भूमि का अतिक्रम नहीं कर पाते, तब तक जगत्‌ का 
अथवा अपना या तदतीत किसी सत्ता का बोष जैसा अब होता है, तब भी वेसा ही 
होगा | किन्तु एक बार यदि किसी अचिन्त्य कारण-वश चित्त में क्षणमात्र के लिए भी 
चित्‌-शक्ति सश्जारित होकर साथ हो ज्ञान की भूमिका का परिवर्तन कर दे तो एक ही 
मुहूर्त में हमारा दर्शन एवं सताबोध अचानक अदृश्पू्व नवीन स्वरूप धारण कर लेगा | 
इस समय हम नास्तिक और घोर अविश्वासी क्यों न हों, लोकोत्तर शक्ति के प्रभाव से 
एकाएक नवीन मनुष्य के रूप में परिणत हो सकते हैँ | जगत्‌ में जहाँ ईश्वरद्शन या 
सत्य-श्ञान का उदय हुआ है, वहाँ इसी प्रकार ही हुआ है, युक्ति-तर्क द्वारा खपक्ष और 
परपक्ष के विचार से कहीं नहीं हुआ | वस्तुतः मनुष्य के जोबन में ऐसी बहुतेरी अनु- 
भूतियाँ होती हैं, जिनसे मनुष्य के दृष्टिकोण का परिवर्तन होते कुछ भी देर नहीं लगती । 

प्रशन-कर्त्ता चौथे प्रश्न में पूछते हैं कि आपके व्यक्तिगत जीवन में ऐसी कोन- 
सी धटना घटी है, जिससे ईश्वर की सत्ता अथवा उसकी करुणा के प्रति विश्वास 
सुदृढ़ हो सकता है। मेंने पहले ही कह दिया कि में व्यक्तिगत अनुभूति को लोगों में 
प्रकाशित करने में असमथ हूँ । हाँ, इतना कद सकता हूँ कि मलीभोंति उनको पुकारने 
पर उनका उत्तर मिलता है, यह निश्चित है | ऐसी ऐसी विपत्तियों से बहुत बार उन्होंने 
अलोकिक उपायों से मेरी रक्षा की है, जिसका प्रतीकार लौकिक उपायों से हो ही नहीं 
सकता था; और जिनका स्मरण आते ही उनकी करुणा और प्रेम का भाव हृदयकों 
अभिभूत कर डालता है। ज्ञानके राज्य में, कमंभूमि में तथा भाव के मन्दिर में उन्हीं 
की मंगलमयी सत्ता एवं शक्ति का प्रतिनियत में कितने रूपों में अनुभव करता रहता 
हैं, उसके वर्णनका परिशेष कभी नहीं हो सकता । 
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ये विष्रय इतने गुह्म और गोपनीय हैं कि इनके सम्बन्ध में साधारणतः किसी 
के साथ आल्येचना करने की प्रवृत्ति नहीं होटी | मेरी व्यक्तिगत प्रकृति एक ओर जिस 
प्रकार विश्वासशील है दूसरी ओर उसी प्रकार संशयप्रवण है। अतएब मेंने अपने 
जीवन में जो कुछ उपलब्ध किया है या कर रहा हूँ, उसको बड़ी कठोरता के साथ सब 
प्रक्रार प्रमाण की कसीटी पर जॉचे बिना स्वयं कभी सस्यरूप में प्रहण नहीं किया या नहीं 
करता हूँ। मेरे विश्वास में जो सत्य है, वह सदा ही सत्य है, अतएव परीक्षा करने से 
उसकी उज्ज्वल्ता बढ़ती ही है, घटती नहीं | प्रातिभासिक सत्ता से व्यावहारिक सत्ता 
को शानालोक में प_ृथक्‌ करके पहचाने बिना पारमार्थिक सत्यकी ओर अग्रसर नहीं 
हुआ जा सकता । श्री भगवान्‌ की कृपा और सद्गुरु के अनुम्रह से इस छ्षुद्र हृदय में 
प्रतिभास से व्यवह्वर तथा व्यवहार से परमार्थ की ओर जाने का मार्ग कुछ मालूम 
हुआ है, कुछ-कुछ खुल गया है| परन्तु अपने पुरुषार्थरूप उद्यम की सहायता से जब 
उनकी नित्य प्रकृति अन्तर में जाग उठेगी, तब स्वभाव के स्रोत में चलते-चलते, प्रत्येक 
स्तर में उनकी उपलब्धि करता रहूँगा। एवं सोपान-परम्परा से कर्म, ज्ञान, भक्ति और 
प्रेमरूप में नित्य योग के विकास से उनके अखण्ड, सत्यमय, शानमय और आनन्दमय 
स्वरूप को प्राप्त कर अन्त में छीछा-अबसान में उनके सर्वभावमय किन्तु स्वंभावातीत 
परमरूप में स्थित हो सकूंगा । “गुरोः कृपेव केवटम”” । 
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आगम (रावणकृत) 


आगमप्रकरण 
आगममत 
आगमशाशस्रकलढय 
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आगमोत्यथ या आगमजन्य 


आग्रयणेष्नि 
आचार्यपद 
आचायर्यप्रपत्ति 
आचायाभिषेक 
आजानजदेवता 
आजान देवता 
आशाचक्र 
आणवब 
आणवशान 
आणबपाश 
आणबबन्धन 
आपणवमल 
आणवविसग 
आणदवीदीक्षा 
आणवोपाय 
आतिवाहिक 
आत्मत्रीडा 
आत्मतीथ 
आत्मदर्शन 
आत्मप्रकृति 
आत्मबोध 
आत्ममन्त्र 
आत्ममान 
आत्ममोह 
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दब्दा नुक्रमणी 


(६. 


पट शब्द 
आत्मयाग 

३११ | आत्मरमण 
४९१  आत्मद्ाभ 
४०९ | आत्मवास 
४०७५ आत्मविस्मृति 
३१६ | आत्मशक्ति 
१४५ | आत्मप्रटक 

९० आत्मसंकोन 
१४७ | आत्मसमपंण 

ध८ | आम्मस्नेह 
३५७ आत्मस्फरण 
५४७० । आत्मस्वरूप 
२२८  आमत्मस्वरूपस्थिति 
४४१ ' आत्मस्वातन्क्य 
२८० . आस्मानात्मविवेक 
१६८ | आत्यन्तिकप्रलय 
३२९ ! आत्रेय 
४७३ आदरशज्ञान (* मुख्य ज्ञानोमें) 
३७ आदिभावमय 
२६९ | आदिशक्ति या आयद्याशक्ति 
३३ | आदिशड्डुर 

३४ | आदिसूय 
१४७ | आद्यपिण्ड डु 
४९५ | आधारकमल 
२६३ | आधारशक्ति 

१९ | आधारशुद्धि 

२१ | आधिकारिक 

६ | आनन्द 
१९२ | आनन्दगर्भ 
३८४ | आनन्‍्दगिरि 
४८५ | आनन्दजशान 

९२ | आनन्दतीय॑ 
२४२ | आनन्दपुर 
१४२ | आनन्दपूण 
१४३ | आनन्दबोध (भद्गारक) 
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दाबद पृष्ठ 
'आनन्दमैरव ११६ 
आनन्दमय (कोष) १८१, ३११, ३९० 
'आनन्दमयसत्ता ६०, ४९५ 
आनन्द-राज्य ४३९ 
आनन्द-लोक ४८० 
आनन्दशक्ति ३१७ 
आनन्दशेल १६ १ 
आनन्दा भिव्यक्ति ३४६ 
आनन्दाभश्रम १६१ 
आनापानसति ३४२ 
आन्तर-आलोक ४९२ 
आन्तरजप ३३४ 
आममीमांसा ९६ 
आमोर्याम १७६ 
आधष्यावन २७५ 
आभरण (टीका) 5२ 
आमभासवैचित्र्य 8 
आमोद (विभूति) ४८१ 
आंरुणि १९२ 
आरोपसा धन २०६ 
आरोहक्रम ५३१ 
आत्तंत्राणनारायणाशदश १०४ 
आर्यदेव १२० 
आयेशालिस्तम्ब १३७ 
आरयसंस्कृति २११ 
आयापश्चक १०० 
आर्षवेदान्त ७८ 
आपेसम्प्रदाय ७७ 
आहत ७६ 
आलम्बनपरीक्षा ९६ 
आलयविज्ञान १३९ 
आवरण ३१२ 
आवरण अन्थि ४४३, ५१७ 
आवरणनिवृत्ति ३६८, ४३ ९ 
आवरण भंग ४६ 
आवरणशक्ति ४८४ 


भारतीय संस्कृति और साधना 


शब्द 
आवसध्य (अग्नि) 
आध्मरथ्य 
आसुरि 
आहवनीय (अग्नि) 
आइार्यभेद 
आइटति 
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दृच्छाशक्ति 
इजकारेल 
इद्वराकीमत 
श्ष्ट 
इब्र तैमिया 
इश्गति 
इष्टद्शन 
इृश्मभावना 
दृष्मन्त्र 
इृष्टसा क्षात्कार 
हृष्टसा धना 
इृष्सिद्धि 
इ्शग्नि 
इसीडोर 
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इंशान 

इंश्यरक्ृष्ण 
ईश्वर्तत्व 
ईइवरप्रत्यभिजञाविमर्शिनी 
ईश्वरभावप्राप्ति 
इश्वरभूमि 
ईश्वरवाद 
ईश्वरसंहिता 
इश्वरसिद्धि 
इंश्वरसेन 
ईश्वराद्यवाद 
ईश्वरादेत 

ईसा या इंसामसीह 
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घहद्‌ पृष्ट 
[ड] 

णसक्थ्य १७६ 
उच्चारण ३६९ 
उच्छिष्ट (गुणविधि) १२७ 
उच्छेदरष्टि (विकल्प) (४० 
उज्ज्वल्शंकर ९३ 
उलक्कम्रण (परमपद-आ रोहण अव- 

सस्‍्थाओं में १) ४८० 
उत्कान्ति ४६३ 
उत्तमामृतयति १५९ 
उत्तरकाल २१९ 
उत्तरगीता ९१ 
उत्तराराधि १७१ 
उत्पलाचार्य ११, ८३ 
उदयनाचार्य १२३ 
जउद्ाता १७६ 
उद्मीथ ४२२ 
उद्बोधन (बिन्दुका) ३९० 
उद्धव ३६९ 
उद्धवोन्मुख २४ 
उद्भत २४ 
उद्योत (टीका) १४७ 
उद्बाहतत्त्व १०५ 
उन्मना 8 80 कक 
उन्मनाभूमि ५४८ 
उन्मनाशक्ति ३३४ 
उन्मनीभाव १९६, ३०१ 
उपदेशपश्चक १०० 
उपदेशशास्र १२१ 
उपदेशसाहली ९८ 
उपनयन या दीक्षा २७३, ४२४ 
जपपत्तिज (ऋद्धि) ४३३ 
डपमन्यु ३२४ 
उपबर्ष ८३ 
उपहार (प्रधानविधि) १२७ 


६४५ 

शढद श्र्ष्च 
उपांशु (जप) २३५ 
उपादानशक्ति या परिग्रहशक्ति ४४ 
उपाधि ४२३, ४८३ 
उपासक ४८ * 


उपायग्रत्यय(असंप्रशातसमाधि) ३८७,४७० 


उपासना १०८, ३०९, ३९४, ४४३ 
'उमर खेयाम १९ 
उमामहिश्वरस्तोत्र १०४ 
उमास्वाति ९६ 
जउमानन्दनाथ ३८ 
उम्बेक १०७ 
ह [ऊ] 
ऊध्वकुण्डलिनी ३७२ 
ऊर्ध्वगति ३७०, ३४४ 
ऊध्वध्यानज (चित्त) ४३० 
ऊध्यंबिन्तु ३३१ 
ऊच्वरेता ४०४, ४५ ३ 
ऊध्चच्यून्य ३०३ 
ऊध्व॑सहखार ३३३ 
[ऋ) 
ऋत्विक्‌ ३६८ 
ऋजुविवरण ३६३ 
ऋषिलोक ३७३ 
[प्‌] 
ए० विब्डर ह०२ 
एकतानता ४४९ 
एकपादविभूति ४७८ 
एकमात्रा ४७, ३३६ 
एकस्लोकी ९१ 
एकाग्रभूमि १३३ 
एकात्मभाव ५०३ 
एकान्तवाद ३१४२ 
एकायनवेद १३० 
एकायनशास्त्र '१३० 
एकाह १७७ 


भारतीय संस्कृति और साधना 


६०६६ 
शब्द प््ष्ठ 
एरिनस ७४०२ 
एडबर्ड किनेसमेन ७४०२ 
एपोलिनियस ०० 
एलिशक्षा ४०० 
[ओ।] 
ओज १८२ 
ओछ्ड टेस्टामेन्ट ४०० 
ओविली १७२ 
[ओ] 
औडलो मिक ७९ 
ओऔपगायन १३० 
ओऔपदेशिक ३५७ 
ओपनिषद ज्ञान ८५ 
औपासन देह १७२ 
[कि] 
कप्व (आचार्य-गुरुपरम्परा में) ११६ 
कथा वत्थु ७७ 
कनकधारास्तोत्र १०५ 
कनका (अग्निजिह्ा ) १७८ 
कनेड़ी ३१७ 
कपहिक या कंपरदी ८१, ११७, 
कपिल ८९, ११७ 
कबीर > सन्त कबीर या कबीरदास 
२४२९, ४१२ 
कमलनयन ७३० 
कमलशील १३१ 
कृम्प ३७० 
कयाधु १९१ 
करबन या कायावरोहण १२४ 
करणेश्वरी ४३ 
कराली (अग्निजिह्ना) १७८ 
कर्केटिका २५५ 
कर्म आवरण ३७१ 
कर्मदेवता ३२९ 
'कर्मपाक ३१, २२४ 


शब्द 
कर्मपुद्टल 
कमभूमि 
कममल 
कममी मांसा 
कमंमुद्रा 
कर्मग्रोग 
कमसंन्यास 
कमंसाम्य 
कटा 
कला अध्वा 
कलात्याग 
कलादिकश्चुक 
कलादीक्षा 
कव्पतरु 
कल्पतरु-परिमल 
कब्पित (गुरु) 
कह्पितकत्यक (”) 
कल्पिताकब्पित (”) 
कल्याणमित्र () 
कल्याणबृश्स्तात्र 
कबिरामेश्वर 
काश्वीसवशपीट 
कात्यायन 
कांदिमत 
कान्तभाव 
कापालब्रत या महमत्रत 
कापाल्कि 
कापालिकमत 
कामकल्ा 
कामकलातत्त्व 
कामकलाविज्ञान 
कामकंल्ायविल्मस 
कामधातु 
कामरूप क्षेत्र या पीठ 
कामाक्षीस्तोत्र 
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शदद्‌ पृष्ठ शब्द पृष्ठ 
कामाख्या ५२८ काशकृत्म्न ७९ 
कामावचर ४२० ! काशीपश्चक १०४७ 
कामिक २६७ । काशीमृतिमोक्षविचार १०५ 
कामेश्वरका मेश्वरी २० काशीस्तोत्र (काशी विश्वनाथ- 
कामेश्वरी या कामकोटिदेबी ११९ | नगरी-स्तोत्र) १०७ 
कायवज्रभाव ५२९ | काश्मीरशेवागम ७२ 
कायसम्पत्‌ ४६०, ५५५ | फेश्यप ८० 
कारणदेह ४९९ | काश्यपसिद्धान्त ८१ 
कारण बिन्दु ५४ | काइ्यपपरिवर्त १६८ 
कारणमएणडवत्ड ४९० | कुन्चढीला ३०४ 
कारणगाया २७०१ कुण्डतत््व २१५ 
कारणशरीर २००, ३९० | कुण्डल (रामनामांश) ४१० 
कारणावम्धा २७ | कुण्डलिनी जा गरण ५७३, ५८४ 
कारिकाग्रन्थ ०० | कुडलिनीयोग ३०३ 
कारीरी १७०  कुण्डलिनीवाद २०३ 
कारूुणिकरिद्धान्ती २१६ ' कुब्जवद्ध न ८९ 
करार्तबीर्य या कातंबी्याजुन १९२, १९३ | कुमारकलश ५२७ 
कार्ममल ३७, १४८ ९६३६६ | कुमारित्य १०६, १४५ 
कार्य-इइवर २७०, ०१४, ४९७ | कुलकु"इलिनी ३२१८ 
कार्यमाया २०१ | कुलपाण्ड्य ८९ 
काष्णाजिनि ७९ | कुछमार्ग ४० 
काल २४ | कुलशक्ति ३१८ 
कालचक २४३, ३०५, ५४० | कुशल १४३ 
कालदमन-सम्प्रदाय १२३ | कुशिक १२५ 
कालभेरबाष्टक १०३ | कृतकाट ८४ 
कालराज्य १८६ कृपाशंकर ९० 
कालविषुव ३३९ | कृष्णतीथ १६३ 
कालाग्नि ४६१ । क्ृष्णदिव्य स्तोत्र १०४ 
काल्गग्निभुवन ३४ | कृष्णद्वैपायन ७६ 
कालमुख १९०, १२६ । कृष्गराधा २० 
कालिका ४३ | ऊँष्णा (अग्निजिह्ा ) १७८ 
कालिका स्तोत्र ४०४ | क्णाचाय ५२७ 
काली (अग्निजिह्या) १७८ | कृष्णाश्क (दो प्रकार का) १०४ 
काल्यपराधमज्ञनस्तोत्र १०४ | केरलाचारसंग्रह १०२ 
क्राव्यप्रकाशकार (मम्मट) १० ;[ केरलिवेंकटेन्द्र १६४ 
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शब्द 
केवलशानी 
केबली 
केशव 
केशबका श्मीरी 
कैयल्यदेह 
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१९१ | गुरुशक्ति उटट 
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चित्तसंशय ५ ७ 
चित्ताकाश ३०६ 
चित्तोत्पात ५२१ 
चित्रधान ५६८ 
चित्रा लेख १२५ 
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चित्शक्ति ४१, ३१७ 
चित्सत्‌-मिलन ४५७ 
चत्रित्सुख 2५८ 
चिदग्नि ३२७० 
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चिदाकाश ३०६, ४१४-२६ 
चिदानन्द ११६ 
खिदानन्दघरदक 90०0 
चिदानन्दात्मकस्तोत्र १०१ 
चिदाभास (आचार्य-गुरुपरम्परा में) ११६ 
चिदालोक ४९१ 
चिद्धनविग्रह ४९५ 
चिद्बीज ३३८ 
चिद्त्रह्म ५६८ 
चिद्रश्मिसंपात ३३७ 
चिद्रपाशक्ति ४१४ 
चिद्वस्तु ५४ 
चिद्विलासेन्द्र ११८ 
चिन्तामणि (नाम) 2५२ 
चिस्तामय (आगमशान) २६२ 
चिस्तामयी (साधनप्रज्ञा) १३७ 
चिन्ताराज्य ५८ 
चिन्मय (आचार्य -गुरुपरम्परा में) ११६ 
जुम्बकशक्ति ९८८ 
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जडविज्ञन 
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जनक 
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जपयजन्न 
जपयोग 
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जाबालि (आषार्य-गुरु-परम्परा मे) ११६ 
जाहूम्धर ४२, ४१२, ५२८ 
जिज्ञास भक्त ६९ 
जिनशतका लंकार ४०७ 
जिनसेन ९० 
जीवजद्मैक्यस्तोत्र १०२ 
जीवन्मुक्तानन्दलहरी १०० 
जीवन्मुक्ति. १०६, २६९, ३१३, ४६३ 
जीवन्मुक्तिविवेक १६१ 
जीवनीशक्ति २११५ 
जीवाणु ४९ 
जीवितसमाधि १९९ 
जीवो द्वा फ़म २२३ 
जंगीपव्य ७६ 
जेनशास्त्र ७७ 
जैनसाहित्य ४१४ 
जैमिनि ७८, १३० 
ज्ञान-आत्मा ५६७ 
शानकरण २०१ 
ज्ञानकमेसमुच्चय ८१, १०७ 
शानकीत्ति ५२७ 
शानक्रियाशक्ति २९ 
शानगंगाशतक १०२ 
जशञानगज्ञआश्रम ४२३ 
शानगर्भ ५२७ 
शानगर्भस्तोत्र ३२६७ 
शानगीता १०३ 
शानज्योति या वेरोचन ५४२ 
शानदोक्षा २८३ 
शानदीपबोध १५४ 
शानदेह 2 की 
शानमेश्र-उन्मीलन ३१९, ४७६ 
ज्ञानपथ ३७४ 
ज्ञानप्रस्थानसूत्र १२१ 
शानयोग ३०२ 
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भारतीय संस्कृति और साधना 


. बाडयु प्र 
तीश्तीवशक्तिपात २२९, 
तीज्रमध्यशक्तिपात २३६ 
तीत्रमन्दरक्तिपात २३६ 
तीजशक्तिपात २२९ 
तुरीय ४१६ 
वुरीयातीत ४१६ 
तृतीयनेत्र ४७६ 
तृष्णा १४ ३ 
तेजस ४९७ 
तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यवार्तिक १०५ 
तेताद्रिशिखर १३० 
त्रयोमय देर 
त्रयीचिद्या ४३२ 
त्रय्यन्तभावदीपिका १६ १ 
त्रिंशिका १४१ 
त्रिकदर्शन २, २५३ 
त्रिका लपरीक्षा १२२ 
त्रिकोण ४१ 
त्रिकोणचक्र ३७२ 
त्रिकोणमण्डल ४० 
त्रिगुणातीत ४९४ 
त्रियुणातीतपरमसा म्या बस्था ३६० 
त्रिद॒ण्ड १२५ 
त्रिदण्डीमत १५२ 
त्रिदश (आचार्य-गुरुपरम्परा में). ११६ 
तिपादविभूति ४७७ 
त्रिपुटी ४ 
त्रिपुटीप्रकरण १०२ 
त्रिपुरसुन्दरी २०, १००, १९४ 
त्रिपु रसुन्दरी मन्दिर 5] 
त्रिपुरसुन्दरीमानसपूजा १०३ 
त्रिपुरसुन्द्रीबेदपाट १०३ 
त्रिपुरसुन्द्यश्क १०२३ 
त्रिपुरामम १३ 
त्रिपुरातन्न ११५ 


ः शब्द 
जिपुरामत 
जिपुरारहस्य 
त्रिपुरासग्प्रदाय 
त्रिमूर्ति 
त्रिविक्रम 
त्रिविघस्तर 
त्रिवेषीक्षेत्र 
जिवेणीस्तोत्र 
जोटकाचार्य 

[द] 

दक्षिणमेर 
दक्षिणा 
दक्षिणाग्नि 
दक्षिणाचार 
दक्षिणामृर्ति-उपनिपदू 
दक्षिणामृतिबणमाल 
दक्षिणामृर्तिसंहिता 
दक्षिणामृतिस्तोत्र 
दक्षिणामूर्तिस्तोतवार्तिक 
दक्षिणामूर्त्यश्क 
दण्डक 
द्ण्डी 


दत्त, दत्तात्रेय या श्रीदत्तात्रेय 


दत्तभक्त 
दत्तभुजड्जप्रयात 
दत्तमहिम्नस्तोत्र 
दत्तसंहिता 
दत्तात्रेयगुद्य 
दत्तात्रेयपरशुरामसंबा द 
दत्तात्रेयसम्प्रदाय 
द्धीचि 

दन्तिदुर्ग (राष्ट्रकूटराज) 
दयावृत्ति 

दरियालाहइब 
दक्षपोणमास 
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' दायद 


दास्य या दासभाव 

दाहन 

दिगम्बर 

दिगम्बराचार्य 

दिल नाग 

दिवाकर 

दिव्यगन्ध 

दिव्यगुरु 

दिव्यचक्षु 

दिव्यजगत्‌ 

दिव्यज्ञानचक्षु-उन्मीलन 
दिव्यज्ञाना वस्था 

दिव्यद्ृ्ि 

दिव्यभाव 

दिव्यविभूति 

दिव्यश्रति 

दिव्यसम्पद्‌ 

दिव्यसूरि 

दिव्यक्षोत्र 

दीक्षा 

दीक्षातत्त्व 

दीक्षालक्षण 

दीपंकरभद्र 

दःखसन्तान 

दुभापराधभञझ्नस्तो त्र 
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२५०४ 
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पब्द 
टुबार्सा 
द्र्टष्टि 
हक्शक्ति 
देवगिरि 
देवज्योतिष 
देवता 
देवतातत्त्व 
देवतापद 
देवतावाद 
देवदशन 
देवयज्ञ 
देवयान 
देवयोनि 
देवक 
देवलोक 
दे बशर्मा 
देवसाक्षात्कार 
देवागमस्तोत्र या आसम्मीमांसा 
देबी 
देवीगर्म (अग्निकृण्ड) 
देवीचतुःपष्थ्युपचारपू जास्तोत्र 
देवीपगञ्चरन 
देवीभुजड्डप्रयात 
देवीस्तृति 
देश 
देश-अध्वा 
देशप्रकृति 
देश-घुद्धि 
देह-तत्त्व 
देहतत्वसाधना 
देहपात 
देहवेध 
देहशुद्धि 
देहसम्पत्‌ 
देहात्मबो ध 
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... शदद 
देहात्मभाव 
देहाध्यास 
देहाभिमानशुद्धि 
देहावच्छेदकाल 
देहावस्था 
देनिकप्रलय 
देवबल 
ग्रुलोकदेवता 
द्रमिलाचा य॑ 
द्रविद्ञचार्य 
द्रव्यकम 
द्रव्यापंण 
द्रावि 
द्राविड-संस्कृति 
द्वादशज्योतिलिज्ञस्तो त्र 
द्वादशयोगिनी 
द्वादशपन्ञरिका 
द्वादशमझ्ञरी 
द्वादशमहावाक्यविवरण 
द्वारका धाम 
द्वास्का मठ 
द्विमात्रा 
द्वत 
द्वैतवन 
द्वैतवाद 
ट्वैतसत्ता 
द्वैताद्वैत 
द्वेताभास 
इथणुक 

[घ]) 
धन्याष्टक 
धर्मकाय 
धर्मकीरत्ति 
धर्मचक्रप्रवरंन 
धर्मत्रात 


प्र्ह 
३३१ 
श्डर्‌ 
१८५ 
४५२ 
२०९२ 
२०४ 
४२३० 
१६७ 


५५६६ 
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शब्दानुक्रमणी 


मिल प्र 
धमत्रिरत १२३ 
धर्मनेरालय १३६, ५१५ 
धर्मपरिणाम ३१८ 
धमेपाल ९७ 
घर्मप्रविचय १४४ 
धरंभूतशान ४७९ 
धर्ममुद्रा ५३५ 
धर्ममेघ ४७७ 
धर्ममेघसूत्र ५२५ 
धर्मयोग ५२९ 
धर्मसम्प्रदाय ११६ 
धमंस्कन्ध १२१, १६६ 
तमानुशासन ११३ 
धर्मांवहम्यन (करुणा) ७१९ 
धातु १३९ 
धातुकार्य १२१ 
धातुवाद १२१ 
धारणा १५६ 
धीर (आचार्य-गुरुपरम्परा में) ११६ 
धूमिनी (अग्निजिद्दा ) १७८ 
च्यान १०९, २७४, २३१२, ४४३, "२३ 
ध्यानचतुष्टय ४०९ 
ध्यानचित्त ४४९ 
ध्याननियोगवा दी ८५ 


श्रुव (आचार्यगुरु-परग्परा में) ११६, ३४२ 


भुवास्मृत्ति डॉ 
[न] 
निकल्सन १७ 
नकुलीश १२४ 
नक्षत्र-विशान ४२३ 
नन्दिकेश्वर १०१ 
नफ्सी १८ 
नमस्कारयोग ३१७ 
नयद्वार या नयमुख ११२ 





शब्द 
नयनप्रसादिनी 
नयमुख 
नरक 
नरकयन्रणा 
नरसिंहस्वरूप 
नरसोवाड़ी 
नरेन्द्रनगरी 
नरोर 
नमंदाश्क 
नवकालिदास 
नवतच्वदी क्षा 
नवप्लेटानिक 
नवरत्नमाव् 
नागाजुंन 
नागेंश 
नाय्यशाघ्न 
नाड़ीविषुब 
नाडीशो धन 
नाथमुनि 
नाथसंप्रदाय 
नाथसिद्ध 
नाद 
नादबह 
नाद-विज्ञान 
नाद-साधना 
नादस्वरूप 
नादादिक्रम 
नादानुभव 
नादानुसन्धान 
नादान्त 
नादान्तभेद 
नानादीक्षित 
नाभिगुहा 
नाभिधोति 
नाम (भाव) 
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शब्द पृष्ठ 
नामकरण १७७ 
नामकीत॑न डडड 
मामससा पना ५३१ 
नारद ११, ११६, ३४२ 
नारायणकण्ठ २३ 
नारायणतीय १६४ 
नारायणस्तोत्र १०४ 
नारेश्वर १९९ 
निकुञ्ननिहार ३५४ 
निगम ३ 
निगमार्थ ३३९ 
निर्मोद ५७३ 
निग्नह (कृत्य) ७३, २८१ 
निजबिन्दु (५० ७ 
निजभाव ४४० 
मिजसंवृतरूप २३२७० 
निजानन्द १९९ 
नित्यकलायुक्त २१ 
नित्यजगत्‌ ७५ 
नित्यनाथ १५१ 
नित्यबुद्ध छद्व 
नित्यमक्त ४६, ४७१ 
निद्यलीला ५६४ 
नित्यलीलाचक्र ४४२ 
नित्यलीलाप्रवेश ४३९ 
नित्यलीलायोगदान ४४१ 
नित्यविभूति (त्रिपाद) २३१४, ४७८ 
नित्यधिभूतिखरूप (देश) ४९९ 
निययशुद्ध ४६ 
नित्यसारसतस्तोत्र ३८२ 
नित्यसिद्ध ४९ 
नित्यसिद्धपकाश ४६ 
नित्या १७८ 
नित्यानन्ददास ४०७ 
नित्यानित्यवस्तुविचार २०८ 


भारतीय संस्कृति और साधना 
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नित्याहदय 
नित्यो दितसभाषि 
निदिध्यासन 
निद्रा 
निम्बाक 
| निम्बुदेरी (नम्बूदरी) 
नियति 
नियतिक्रम 
, नियतिग्रहण 
| नियतित्याग 
| नियामक 
, निरंजन 
निरंजनसण्ड 
निरंजनपुराण 
| निरंजनाष्टक 
| निरधिकारमुक्ति 
। निरपेक्षशक्तिपातवा दी 
निरवयव 
' निराकार 
| निराकारचेतन्य 
, निराकारबाद 
' निराकारसाधना 
| निराकारस्थिति 
: निराभास-अवस्था 
निरालम्बपद 
निरावरणप्रकाश 
निराश्रय 
निरुपाधि (बोधि) 
निरूदपशुबन्ध 
निरोध 
निरोधावस्था 
निरोधिका 
निरोधिनी 
निर्गुणमानसपूजा 
निर्बीजदीक्षा 
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*.. शब्द कहे 
निर्यीजयैशा नि कदीक्षां ४७५ 
निर्भरता २९ 
निर्भासमयब्रिकृल्प १४१ 
निर्भित्तिकशान २३२ 
निर्माणकाय ८९, ३८८, ५२१ 
निर्माणचित्त २८८ 
निर्माणशरोर ८९ 
निर्माल्यधारण (गुणविधि) १२७ 
निर्मित या विषयनिर्माण ४०९ 
निर्वाण २११६, ५५० 
निवाणदशक १०१ 
निवाणपद ३१५ 
निर्बाणप्रापि १३६ 
निर्वाणमश्ञरी १०१ 
निर्वाणपपटक १00 
निर्विकत्प १३४, २००, ०३५ 
निर्धिकल्पकनिश २०८ 
निरविकतल्पकसमाधि ३८३ 
निविकस्पपद ४७३ 
निविकव्पस्थिति ४१५ 
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भुवनात्मककलादि २० : भोगदीक्षा २७७ 
भुबना ध्वा २९५ | भोगदेह ४९४ 
भुवनेश्वरगण २६० । भोगनिष्पत्ति ३३ 
भुवरलोंकदेवता १६० , भोगवासना १७० 
भूग्रन्थि-भेदन २९४ , भोगाकांक्षानिद्वत्ति ५३ 
भूचरी २८५ | भोगाधिष्ठान ३७ 
भृतजय ४६० | भोगाभिमुखीम्रज्नत्ति ६९ 
भृततथता १३९ | भोगामिलापा ३१० 
भूतशुद्धि ३१०, ३८०, ४९० भोगायतनशरीर २८ 
भूतसिद्धि ४४९ , भोग्यर्शाक्त १५५ 
भूतसूक्ष्म १५६  भीतिक (जगत्‌ ) ८२, ४२३ 
भूठिदीक्षा २८० । भौतिकसत्ता ७४ 


भूतेन्द्रियजय ५६ / भ्रमराष्ट्रक १०४ 


शब्दानुक्रमणी 








भादद पृष्ठ शब्द 

आन्तिशान १४३ | मध्य 
[म] | मनशसम्पत्ति 
मंमलमयविधान ७०  मनस्तचलवेत्ता 
मंगलमयविभूति हे ' मनीपापश्चक 
मंगलसाधन ६८ मनुकृव्यदित्य 
मंजुश्रीमूलकल्प ५२७ | मनुप्यगुरु 
मकसदी अकसा ९ मनुष्यजीवन-उद्ेश्य 
मठा ग्नाय १०१, १०९ | भनुष्यदेह्प्राप्ति 
मणिकणिका स्तोत्र १०४ मनुप्ययश्ञ 
मणिपुर ४० | मनुष्यलोक 
मणिमश्चरी ८४, १०६ मनुष्यर्शाक्त 
मणिरत्नमांला १०० | मनोजगत्‌-प्रवेशद्वार 
मण्डनमिश्र ८३, १०६, १५८ | मनोजबा 
मण्डलब्राक्मणोपनिषद्‌ ९८ ; मनोनिशृत्ति 
मस्येद्र या मत्स्येन्द्रनाथ १५१, ३९५ | मनोमयकारणजगत्‌ 
मधुपाक ४३ । मनोमयकोष 
मधुमझ्री १०१ | मनोमयदेह 
मधुमती भूमि न मनोरथनन्दि 
मंघुनिया ४४३ | मनोराज्य 
मधुसूदनसरस्वती ११, १६२ मनोविज्ञान 
मध्यतीव्रशक्तिपात २२९ | मनोवेगगति 
मध्यत्रिकोण ४० | मन्त्र 
मच्यमध्यशक्तिपात २३६ मन्त्रकलूश 
मध्यमन्द शक्तिपात २३६ | मन्त्रगीबाण 
मध्यमाधिकारी ४६५ | मन्त्रचेतन्य 
मध्यमा भूमि २३१ , मन्त्रचेतन्योन्मेष 
मच्यमार्ग (सुपुम्णा) १८६ | मन्त्रजप 
मध्यमावाक्‌ १४६, २३२२ | मन्त्रदीक्षा 
मध्यशक्ति ८०६ | मन्त्रदेह 
मध्यदक्तिपात २२९ | भम्त्रनयन 
मधच्यशून्य ३०१ | मन्जपद 
मध्याकर्षण ३११ | मन्त्रपरमाप्रकृति 
भध्याकषेणशक्ति ४४३ | मन्त्रप्रातिभशानोदय 
मध्यान्तविभा गसूत्र १४१ | मन्त्रयोध 
१२२ | ममत्रभूमि या परमतत्त्व 


मध्यास्तविभागसूत्रभाष्य 


६२७ 


श्र्ष्ठ 


२, ८९ 


१६८, २९८, 


४३ 


१०१ 
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९५६९ 
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६२८ भारतीय संस्कृति और साधना 





शब्द पृष्ठ शब्द .... हृष् 
अन्त्रमहेश्वर (पद) २२८, ४३६ मल्नप्रकृति .. ४५ 
अन्त्रमातृकापुष्पमार १०३ | मलिनभोगवासना ४६४ 
मन्त्रयान ३९२, ५२८ | मलिनमेथुनीसष्ट ४३५ 
मन्त्रयोग ३४४, ५३० | मल्निविश्व ४८ 
मन्तरहस्य ५०३ | मलत्यनिसत्त ३९८ 
मन्त्रविज्ञान ५२६ मल्लिका जुन ११६ 
मन्त्रविषुव ३२९ | महत्तत्त् २००, ३१९ 
मन्त्रसाक्षा त्कार ३८४ | भह्म्मद १८ 
मन्ज्सा धना ३२३ | भदकरुणा ४८, १२३५९ 
मन्त्रसिद्धान्त १३० | भकारण दे (या शरीर) ७४, १८७, 
सम्जसिद्धि २२५, ४४९, ५०३ ४५० 
मन्त्राण॑वस्तुति १०३ | महाकाल ४५ 
मन्त्रा थभावना २३६ | महाकालउपासना ५७५ 
मन्जेश्वर (पद) २२८, ४३६ | भंद्दाकृपा ६३, ५२० 
मन्दअनुग्रह २२८ महाकोषड़िल १२२१ 
मन्दतीजतीत शक्तिपात २२6-| हवा 
मन्दतीव्रद्मक्तिपात २२६ | महाभोरा ३5 
मन्दन (गुणविधि) १२७ महाशानोदय ३८१ 
मन्दमध्यशक्तिपात 5. मल 
मम विश च्तिगेत २३६ | महात्मा यामठाकुर ३४२ 
मन्दशक्तिपात २२९ | महात्माविजयकृष्णगोखामी २४२ 
मन्दार (आचार्य-गुरुपरुपरा में) ११६ | त्रिकोण के 
मयूर ९५ महानिद्वामस्न ५१ 
मयूरा प्डरसन्याय २४ | महापरिनिवाणसूत्र ४११ 
मरणोत्तरगति या परमागति ४६२ , *हापश १८८ 
मर्मका लिका तन्‍्त्र ५३७ : मद्ापुरुष परमहंस श्रीविशुद्धानन्द ४१९ 
मर्यादामक्ति ४४१ , महा पुरुषस्तोत्र १०५ 
मल २९ | भद्मप्रकाश . ४४ 
मलनि्वत्ति २६६, ३९६ महा प्रशापारमिताशासत्र ५२६ 
मलत्रय ३८ ! महाप्रभु चैतन्यदेव या भ्रीकृष्ण 
मलपरिणाम ३३ चैतन्य ३४२, ४०० 
मलपाक २३१, २२१ | महाप्रत्य २०३ 
मलपाकवाद २२५ | महाप्रस्थान ६१ 
मलशक्ति ३३ | मह्दाप्रेम क्‍ २४९ 


मलापसारण १८३ | भहाविन्दु ४० 


९ « भीब्द 
महाभारत 

मद्टाभाव 
महाभावप्रकाश 
महा भावमयप्रेमराज्य 
महाभावमयसत्ता 
महा सावसा मर स्य 
महाभावस्वरुप 
महाभाष्यकार (पतञ्नत्ट) 
महा मणिमं डप 
मद्दामाया 
महा माया निद्रा 
महा माया विक्षो म 
महामायाशक्ति 
महा मायासस्बन्ध 
महामार्ग 
महामिलन 
महा मुद्रा 
महामुद्रासाक्षात्कार 
महाभोद्वल्यायन 
महायज्ञ 
महायानमत 
महायानसंग्रह 
महायानसम्प्रदाय 
महायानसूत्रा लड्डगर 
महायानसूत्रा लंका रबत्ति 
महायोग 
महायोगी 
मद्रायोगी माधवप्राश 
महायोगी लोकनाथ 
महायोनि 
महालोेहिता 
महावाक्यजन्य (शान) 
महावाक्यदपंण 
महावाद्यमन्त्र 
महावाक्यविवरण 


: - भब्दानक्रमणी 
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२३१४ 
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८५ 
१०१ 
१७९ 
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१०१ 
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६२; 

शब्द ज्ह 
महावाक्यविवेक १०२ 
महा।विद्यारहस्य १९४ 
महावीर ०० 
महाध्यक्ति ३७० 
महाव्याप्ति या पारमैश्वर्याभ ६२, ३७१ 
महात्रत २१७ 
महाशक्ति ३, ७४, ४२२ 
महाशक्तिप्रकाश २२० 
महाशक्तिमात्रा ४८ 
महादक्तिबिकास ४० 
महायशक्तिस्वातन्त्यडीला ४४६ 
महाय्यून्य-अवस्था ५४४७ 
महा शून्यपद २९७ 
महाग्ून्यभेद ४१७ 
महा ग्ून्यसाक्षा त्कार ४१७ 
महासत्ता ४] 
महासमधिदेह १८१ 
महासमश्सिष्टि ३१८ 
महासांधिक ४११ 
महासाकारपिण्ड ४८२ 
महासाधन या महासाधना ४३९, ५३७ 
महासुखचक्र न 
महासुखसा धना ५०३ 
महाग्थिति २४७ 
महास्वातन्त्र्य १८८ 
महेन्द्रपव॑त १९४ 
महेश्वर ४४८ 
महेश्वर्सम्प्रदाय ५१९ 
महेश्वरसिद्ध ५४४ 
महेष्य॒रानन्द १६ 
माण्डल (पद्मपादशिष्य) ११६ 
माण्डक्यकारिका ९० 
मातड्डीस्तोत्र १०४ 
माता पुर 4 
मातृअंक ५५३ 


६ २० 


शब्द 
मातृका 
मातृका चक्र 
मातका चक्रविवेक 
मातृकाशक्ति 
मातृकासा धन 
मातमर्भ 
मात्रामंग 
मात्रायुक्तअवस्था 
मात्राहीन शुद्धरूप 
माधवाचार्य 
माधवी 
माघुरी 
माधुयंभाव 
माधुर्यभावविकास 
माधुय॑मयी लीला 
माधुयांवस्था 
माध्यमिक 
माध्यमिकमत 
माध्यस्थ्यला भ 
माध्यसम्प्रदाय 
मानमवगण 
मानमनोहर 
मानबरु रु 
मानसजप 
मानसजशान 
मानसनयनप्रसादिनी 
मानसरोवर 
मानसिकर्सयम 
मानसोल्लास 
माया 
भायाआवरण 
मायाक्षोभ 
मायागर्भ 
मायागर्भाषिकारी 
मांथाग्रन्थि 


भारतीय संस्कृति और साधना 


शब्द 
मायाग्रन्थिस्थान 
मायाजगत्‌ 
मायाजाल अभिसम्बोधि 
मायाण्ड 
५२८ : मायातस्व 
, मायातस्वभेद 
' मायातीतपद 
। भायातीतवासना 
' मायातीतशुद्भावस्था 
| मायादेह 
मायापाश 
| भायानिद्रा 
मायापश्चक 
मायापति 
मायापाक 
३१४ | मायापाश 
; मायांपुरुषविवेक (ज्ञान) 
| मायाप्रमाता 
२७२ | मायामरीचिका 
' मायामल 
१९६  मायाराज्य 
१६२. मायाविक्षोम 
२६५ ' भायाशक्ति 
१७९, ३३१५ , मायाशरीर 
५९  भायासुत्त 
१६१ | भावषयाोखरूप 
४२५ | माविकअधिकारी 
४२४  भायिकदेवता 
१०५, ३९८ मा्यिकदेदद या शरौर 
२, २२४ | भोभिकवासना 
३७१ | मायीयमल 
२६ | मायोपमअद्वयवाद 
५०, ५४ | मायोपमसमाधि 
२७० | भारविंष्व॑ंसन 
४६१ | मार्कण्डेय 


श्ह 


ढेर" सर्जरी जान लानयोेंललमेत' ल्काथम्ना [>यम ने दे पर पेबा०० मर "कमा पावर प ०४5: 


+च्छ 
७9 *+ 5 (७ 
पड 


का 
हि 
” 





ध्छ 
हि 
> ५ 
>्छ 
७ 


(५ 
ण५ 








प्ह 
२९४ 
४७३६ 
ण३१ 
२२५ 
२३, २१० 
३२८ 
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३२२८ 
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. शब्द पृष्ठ शब्द . - पृष्ठ 
माकंण्डेयसंहिता ९५ | मुद्रासाधन ३९७ 
मार्गक्षण ५५० | मुनिदासभूपाल १०२ 
मालतीमाधव १०७ | मृकशंकर ९३ 
मालिनीविजय १५० | मुर्तामृतंराशि ८३ 
मासिकश्राद १७३ | मूल ४३० 
माहेश्वरदशन २ | मूलअज्ञानसत्ता ५२ 
माहेश्वरपद २११९ | मूरज्ञानसत्ता ५२ 
मादहिश्वरमत २१७ | मूलत्रिकोण ४० 
माहेश्वरी ३९, ४१५ | मूलत्रिकोणरूप महांशक्ति ३०७ 
माहेश्वरीशक्ति ४१५ ; मुलबिन्दु ३०५ 
मित्र १२५ मुलशक्ति ३१७ 
मिथ्याज्ञान २४२ | मूलसंष्टि ४२७ 
मिथ्या दृष्टि १४० | गलाधार ४०, २०७, रे३े५ 
मिथ्या प्रतिपत्ति १३५ | मुंसा २१२, ४०० 
मिध्यासं कल्प ३९० | मृगेन्द् २३ 
मिथ्यासंभृति ५३० . मूड ११६ 
मिलन ४४७ मृत्यु २२, १०४ 
मिल्नमिश्रण ५६४ | मृत्युकालीनभावना ४६२ 
मिलारेपा ४०० | मत्युज्ञगमानसपृजा १०३ 
मिश्रभाव ५९१ | मत्युभय ४३२ 
मिश्रसृष्टि ५०० मृत्युराज्य-मालिनता ७२ 
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